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चतुर्थेऽष्टके । पथमे मरडले 
( खक्चत्वारिशत्सक्ादारभ्य ) 
अथ ठतीयोऽध्यायः ( पृ १-७७ ) 
सू० [ ४७ ]-विधवदेवाः । माता ॐे कत्तव्य । मातां का नवयुवति 
कन्या छो उपदेश । (२ ) पुत्र पुत्रियों को माता का उपदेश । (४) 
जीव की उत्पत्ति का रहस्य । ( ५ ) शरीर की उत्पत्ति का रहस्य । ( ६ ) 
सन्तान बनाने मे माता के उत्तम. संङद्पों की आवदयकता । ( ७ ) वर 
वधू माता पिताभों को उपदेश्च । ( ए० १-५ ) 
सू० [ ४८ ]-- विश्वेदेवाः । राजसभा ओर सेना का योग्य नायक 
-वरने का कर्तव्य । ( २-५ ) नायक के कत्तव्य । ( प° ५-७ ) 
सू° [ ४९ ]-- विश्वेदेवाः । ( १-३ ) पितावत्‌ शासको के कत्तव्य ॥ 
८ ४-५ ) अर्हिसक दयाशील राजा के भ्रति भरना, का कत्तभ्य ।` 
(1. 
सू०.[ ५० ]-- विश्वेदेवाः । उत्तम भित्र ओर धनैश्वयं प्राि का 
उपदेश । (२ ) समवाय बनाने का उपदेश । ( ३ ) अतिथिं, खयां 
ओर शिष्टं को आद्र करने का उपदेश । ( ४-५ ) रथाध्यक्ष, सेना- 
यक्षो से श्ान्ति सुख की जाशा ( प° १०-११) 
सू० [ ५१ ]--विशवेदेवाः। राना वा शासक का पुत्रवत्‌ भ्रनाःके 
शारन का कत्तव्य । ( २-३ ) धमत्मा्भो को : परजापाखनः मेँ योग देने 
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क।[ उपदेश । (४) प्रजा के पुत्रवत्‌ पालक शासक के भभमिषेक काः 
अरस्ताव । ( ५ ) उस्तका मधघुपकादि से आदर । { ६ ) विद्वान्‌ बलवान्‌ + 
जनों को आमन्त्रण । ( ७ ) शासको, शिष्यो के कन्तेन्य । अन्न के गुण । 
( ८-१० ) राजा प्रजा का गुरं शिष्यवत्‌ कन्तभ्य । ( ११--१५ ) विद्वानों 
किल्पिरयो, तथा भौतिक शक्तियों से भी कल्थराण-याचना । (प्र° ११-१६). 
सू० [ ५२ ]-- मरतः । ( १-१० ) राजा, जधिनायक के कत्तंभ्य । 
( ११ ) वायुवत्‌ वीर विद्वान्‌ वैश्यो के कन्त्॑य । ( १२ ) कूपवत्‌ राजाः 
वा प्रका आश्रय । ( १३-१६ ) वीरो का आदर । ( 9७ >) नियन्त्रित 
तेना बर से शक्ति ओर एेश्वयै प्राप्ति का उपदेश । ( प° १७-२३ ) 
सु° [ ५३ ]-- मर्तः । वाघ, प्राणो, विद्वानों भौर सवुष्यों कीः 
उत्पत्ति का रहस्य । उनका नियोक्ता कौन १ ( २ ) रथी वीरो का प्रयाण, 
( ३-४ ) उत्तम वीर तेजस्वी पुरषो से उपदेश की प्राथेना । (६) 
नायकों ॐ बिजली मेघादिवत्‌ गुण । ( ७ ) जलग्रवाह, जश्च, नदी, वायु 
जादि दृष्टान्त से वैदयों के कत्तैवय । ( ९ ) परिहारयोभ्य स्थान । ( १०) 
वीरो के पीछे अनुगमन । ( ११-१४ ) उन्नति के निमित्त उपदेश 
( १५-१६ ) तेजस्वी होने आदि की प्रार्थना । ( प्र° २३-३० ) 
सू° [ ५४ ]--मरतः । ( १-१० ) विद्वानों के कत्तव्य, चोरी काः 
निषेध, कृषि भ्यापारादि की भाक्ञा। ( ११ ) वीरो की पोशाक उनका 
तेजः सवर्प । ( १२-१३ ) चमकते मेघोंवत्‌ शत्रु पर वीरो के .आक्रमणः 
की भाज्ञा। ( १४ ) साम उपाय का उपदेश । ( प्र° ३०-३८ ) 
सू [ ५५ |-- मरुतः । वीरो का वणेन उनके कत्तेभ्य । (३८-४३) 
सू° [ ५६ ]- मरतः । वीरो, विद्वानों के कन्तेव्य । ( १ ) वीरों काः 
स्व्ण॑पदकों घे सजना । ( २ ) . उनको उत्साहित करना । ( ३ ) मेघ- 
मालावत्‌ प्रजा, सेना जौर्‌ सू्य॑वा क्च के चान्त से राजा के कर््तभ्य ।:- 
` ( 9९ ) वीरो का वणेन, योग्य पुरुषों की नियुक्ति । उनके. कर्च्य भौर 
योग्य भाद्र । ( प्र ° ४३-४७ ). 
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, \: सुर [ ५७-]--मरतः। बीरों विदानो के कर्तव्य । श्रेष्ठ ` रथों 
का उपभोग । ( २ ) उत्तम वीरो को उपदेश । श्नि मातरो" का रस्य । 
८ ३-८ ) मेषमालाजें जौर वादुभों के दृटान्त से उनका वणैन । उनके 
कत्तस्य । ( प° ४७-५१ ) 

सू° [ ५८ ]--मरतः । ( १-४ ) वीरो, विद्वानों का वणेन, उनके 
कसम्य । ( ५ ) अरो के दृष्टान्त से उनको उपदेश । ( ६ ) वर्ते मेघो 
की तुल्यता से वणन । ( ७ >) वायुवत्‌ कतव्य । ( प्र ५१५५ ) 

सू [ ५९ ]--मस्तः । ( १-७ ) वीरो, विद्वानों के कत्तव्य । 
श्लोभा जर देशर्ै के निमित्त बर धारण का उपदेश । वीरो को सुभ्य- 
चस्थित होकर युद्ध करने का उपदेश 1 ( ८ ) राजा, सेनां भौर खियों 
के कर्तव्य । ( प्र° ५५-६० ) । 

 सु° [ ६० ]--मरूतः अघ्निः। ( १-३ ) वीरो, विद्वानों का वणन । 

अन की उत्तम अभिलाषा । ( ४ ) विवाहित वरो के त्य सुद्द, सुन्दर 
दने का उपदेक्ञ । ( ५ ) श्रावृवत्‌ समान खूप से उनको स्डने का उप- 
देश । (६ ) सन्तोष का उपदेश । (७ ) रेश्वयै दान का उपदेश। 
८) राजा को विद्वान्‌ होने का उपदेश्च । ८ प्र॒° ६०-६४ ) 

सू० [ ६१ ]--मरुतः । ( १-४ ) परस्पर कशङभ्रन् भ्यवहार का 
उपदेशं । अध्याद्न सै -प्राणो का वणैन । ( ५-८ ) शकीयसी महिषी- 
खी को वीर, जितेन्द्रिय पुरूष के वरण का उपदेश । ( ९१० ) दाम्पत्य 
क दिर प्रेमपूवैक वरण का उपदेश । (११-१ ६) मरुतः । विद्वान्‌ यशसी 
सफल ' गृहस्थ । ( १७-१८ ) दादभ्यः । दूत का कायं । विद्यत्‌ यन्त्रो से 
दूर देश म उ्याल्यानों को परुचाने ओर यानां द्वारा मेल-स्विस का 
पदेश्च । ( ए० ६४-७१ ) 

सू० [ ६२ ]--मिन्र ओर वरुण । ( १३) सूर्यवत्‌ राजा-परजा वर्गो 
रो सस्य व्यवहार का उपदेश । ( ४ ) श्रेष्ठ पुरषं का न्यायासन पर 
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रथवत्‌ जारोहण । ( ६-८ ) राजा अमात्य, खी पुरुषों को भवन ओर 
~ स्तस्भवत्‌ रहने का उपदेश । ( प° ७१-७७ ) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ८ प° ७७-१९६२ ) 

सू° [ ६३ [- मित्र वरण । ( १-७ ) देह में प्राण उदानवत्‌, 
ग्रह मे पतिपत्तीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ राजा प्रजा के कत्तव्य । "पर्जन्य काः 
रहस्य । ( प्र॒ ७७-८१ ) 

सू० [ ६४ {भित्र वरण । ( १-७ ) राजा, बाह्मण, क्षात्रवर्भं 
के कत्तव्य, एेशवयैवानों के कर्तभ्य । ( प्र० ८१-८४ ) 

सू° [ ६५ [मित्र वरुण । ( १-३ ) गुर शिष्य के कचैन्य ¢ 
( ४-६ ) भित्र का क्ष्य । ( प° ८४-८६ ) 

सू° [ ६६ |--मित्र वरण । ( १-५ ) ज्ञानप्रद गुरु भौर आचार 
शिक्षक आचार्य का वणन । खी पुरुषों को ज्ञानोपाञजन का उपदेश ¢ 
( ६ ) बहुपाय्य स्वराज्य के लिये यक्त का उपदेश्च । ( प्रण ८६-८८ ) 


सू० | ६७ [मित्र वरण । दो प्रजापारकों के कत्तव्य । ( २ ) सूर्य 
विद्यदवत्‌ उनङ़ कतते्य । ८ ३-५ ) सब अन्य अधिकारियों का वणन ¢- 
( प° ८८-९० ) 


सू० [ ६८ | मित्र वरुण । न्याय ओौरश्ासनके दो अध्यक्षो 
का वणेन । ( २ ) वैद्यत जौर भौम अभ्िवत्‌ सभा-सेना के अध्यक्षों केः 
क्त्य । ( ¶०९०-९२ ) 

सू० [ ६९ ]- मित्र वरुण । न्याय ओौर शासन कत्तानों को तीनों 
वेदां के ज्ञान का आदेश । ( २ ) सभा.सेनाष्यक्षों की शक्तियो, प्रजाओं 
के कत्तव्य भौर तीन सभाजों का वणैन । ब्रह्मचयै काल में वेद्‌ वाणी के 
अभ्यास का उपदेश । ( प्र° ९२-९४ ) 


सू० [ ७० भित्र वङ्ण । (१-३) सभा सेनाध्यक्षो के कर्त॑न्य ¢ 
उन गुण । (४) स्वोपानित धन क भोग का उपदेश । (प° ९४९५) 
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सू° [ ७१ ]-मित्र वरण । कानी भौर सर्वभय लनो का ज्ञान भौर 
रोकोपयोगी कर्म के बदने का उपदेश । ( ० ९६ ) 

सू० [ ७२ ]--भिनत्र वरण । क्त अध्यक्षो को माता पितावत्‌ भ्रजा 
पालन का उपदेश्च । ८ प° ९७-९८ ) ॥ 

सू° [ ७३ ]--अश्िनौ । रथी सारथिवत्‌ यहम्थ खी पुरुषों के 
कसैभ्य । ( २ ) उनके आद्र का उपदेश । ( ३ ) उनको परस्पर बंधने 
शौर गृहस्थ चरने का उपदेश्च । गृहस्थ का उच जादे । ( ५-७ ) 
उत्तम काम का उपदेश । ( ८ ) दोनों को व्यापार, यात्रादि का उपदेश । 
( ९-१० ) खी पुरूष को उपदे । ( प° ९८-१०२ ) 

सू० [ ७४ ]--अश्िनो । ( १-३ ) गृहस्थ खी णुरूषों को उपदेश । 
(४) राष्‌ मे उनकी उत्तम पदं पर निचुक्ति। (५) बुदा को प्रथक्‌ 
कर समथ युवकों की नियुक्ति । ( ६-८ ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के. 
कसम्य । ( ९-१० ) सभा सेनाध्यक्षो के कततेभ्य । ( ए १०२-१०६ } 

सू० [ ७५ ]--अशिनौ । विद्वान्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुषों के करतंग्य ॥ 
( ए० १०६-१११ ) : 

सू° [ ७६ ]--अश्चिनौ । रथी सारथिवत्‌ जितेन्दिय खी पुरुषों के 
परस्पर के कतैव्य । ( ए० १११-११३ ) 

सू० [ ७७ ]--अश्िनौ । मधान पुरुषों के कतव्य । (प° ११३११ ६) 

सू० [ ७८ ]--अध्िनो । ( १-४ ) सत्याचरण का उपदेश । दो 
हसो भौर हरिणो ॐ चान्त से उनके कततैवयों का वणेन । ( ५ ) वनस्पति, 
माचायै के कसैव्य । ( ७-९ ) गभखावणी उपनिषत्‌ ॥ गभं विज्ञान, 
उत्तम प्रसवविक्ञान ॥ ( प्र° ११६-१२० ) 

सू० [ ०९ ]--उषा । प्रभात वेला के दृष्टान्त से खी के कत्तम्यों का 
बणैन । (२ ) "दिवः दुदिता' का रहस्य । (२ ) पति पल्ली दोनों के 
पक्षो म समान योजना । (८ ) उत्तम माता के कत्तव्य । दान का 
उपदेश । ( प्र १२०-१२५ ) 
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सू० [ ८० ]--उषा । उत्तम विदुषी गुणवती खी का वणैन । ( २ ) 
लीवन मागं को सुखी बनाने वाली सहायक खी । (३ ) गरत्तम गृहिणी । 


८४) पतिव्रता का कन्तन्य । (५) वरवणिनी का भाद्र । (६) 


उसके कत्तव्य । ( प° १२६-१२९ ) 

सू० [ ८१ [सविता । परमात्मा का वणैन ।८१) सर्वोपरि 
स्तुस्य । ( २ ) जगद्‌-उत्पाद्‌क, जगतपालक, सर्व॑सनश्राट , पापनाश्क । 
८.३ ) जगन्निमौता, सवाग्रणी, सर्वनेता । ( ४ ) सबका आद्यन्त । सर्व- 
मित्र । (५) एक्‌ अद्वितीय, सर्वपोषक, विराट्‌ । ( प° १२९१३२२ ) 


सू° [८२ |--सविता। परमेश्वर का वणैन । (२) अविनाश्षी 
सामथ्य॑वान्‌ प्रयु । (३) उससे देयं की याचना । (४) दुःश्वस- 
नाशन की प्राना, (५) भद्‌-कस्याण की प्रार्थना । (६) निष्पाप 
होकर रेश्वये धारण की प्राथना । ( ७ ) सर्वपाल सविता प्रु च्छा वरण । 
(८) सर्वोपास्य सवेसाक्ी प्रयु । (९) सर्वगुरु प्रस । (प° १३२-१ ३५) 

सू० [ ८३ | पजन्य । ( १-३ ) मेघवत्‌ राषटूपारक का वर्णन । 
(४) बरसते मेघ के साथ युद्ध का विशिष्ट वणैन । ( ५ ) सर्ध॑पोषक 
राजा नौर मेव । ( ६ ) धारावान्‌ मेव ओर सेनाध्यक्च । ( ७ ) उत्तम 
न्याय व्यवस्था का आदश । ( ८ ) मेघवत्‌ को वृद्धि भौर सद्‌ व्यय 


का उपदेश । ( ९) मेघवत्‌ उदार सरव्रिय राजा । (१०) मेघवत्‌ 
परविजयी राजा के कत्तव्य । ( पए०१३५- १४२ ) 


सू० [ ८४ |--षथिवी । माता का वणैन । ( २) उसका पति के 
भति कत्तव्य । ( ३) उसका भूमिवत्‌ राजश्चक्ति के तुल्य वणन । 
( १० १४२-१४३ ) 

स्‌° [ ८५ [वर्ण । सर्वश्रेष्ठ प्रसु । ( २ ) राजा के राष्ोपयोगी 
कत्तव्य । (३ ) भरजाका कष्टवारक सन्राट्‌ , वरुण । ( ४ ) राजा के 
भूमि सेचन. के कत्तव्य । ( ५-६ ) महान्‌ असुर की माया का वणन । 
( ७-८ ) पापमोचन की प्राथैना । ( पए० १४३-१४८ 2): 


[9 
. सू० [ ८६ [इन्द्र अभ्नि । ( १-२) वियत्‌ भस्निवत्‌ नायक, 
अष्यक्षो के कर्य । ( ३-४ ) उनका स्वप राजा जर विद्वान्‌ । ( ५ ) 
दोनों एक दूसरे के पूरक द । ( ए० १४८-१५० ) 
सू° [ ८७ ]--मरद्‌ गण । ( ¶-४ ) मरुत्वान्‌ त्रथु का वणेन । 
उत्तमो का भाद्र, सत्संग ओर गुरु जनों से ज्ञान भ्रासि का उपदेश} 
( ५-९ ) अभ्मिवत्‌, वायुवत्‌ वीर पुरुषो का वणन । उनके कत्तव्य । 
८ प्र १५०-१५५ ) 
इति पञ्चमं मण्डलम्‌ 





अथ षष्टं षण्डलम्‌ 

सू० [ १ ]--अश्चिः। ( १-५ ) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी वीर विद्वान्‌ के 

कव्य । ( ६ ) उपासना दा प्रकार । ( ७ >) नायक के कत्तव्य, प्रजा 

का वित्तरञ्जन । ८ ८ ) 'विकपति' राजा भौर देशवर । उसकी . उपासना । 

(९) ईश्वर भक्त को स्फर 1 ( १० ) अभिहोत्र की सत्कार से तुरना । 

८ ११-१३ ) ईश्वर से ज्ञानो, दर्यो की याचना । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
८ प्र॒ १५६-१६२ ) 

अथ पञ्चमोऽध्यायः ( प्र° १७९-२६१ ) 


सू° [ २ ]--अच्निः। ( १-४) तेजस्वी पुरुष ओर पश्चान्तर 
इश्वर का वणैन । ( ५-११ ) यज्ञ ओर उपासना । अभि ओर ईश्वर का 
ओौपम्य । (१२) संसार से तरने क लिये ज्ञान की याचना । 
८ ए १६२-१६७ ) 


सू० [ ३ ]--अन्निः । विद्वान्‌; राजा, भख ईनका समान खूप से 
वणन । ( २ ) अग्निहोत्र वा यक्त का स्फर । (३) सु्यवत्‌ जानवान्‌ 
भसु । (४) विद्वान्‌ राजा का परशु, जाञ्य, नियारिया भौर अश्निवत्‌ 
कसैव्य । ( ५ ) उसको मसंग होकर धलुधर वा इयेन पक्षीवत्‌ कन्तेग्य- 
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पालक होने का उपदेशा । ( ९६-७ ) सूर्यवत्‌ सैन्यपति राजा का -छरतव्य ! 
( ए° १६७-१७१ ) 


सू०° [ ४ ]--भ्निः। ( १-७ ) परमेश्वर सवैस्तुस्य, सब तेजों का 


धारक, पावन, सवं बन्धन शिथिरु करता है । (८ ) परमात्मा क्ते 
निवि मा्गसेले जाने की प्राथना । ( प° १७१-१७५ ) 


सू° [ ५ ]--उत्तम राजा का व्णैन । उसके कर्तव्य । ( प्र १७५ 
१७८ ) 

स्‌° [ & [--भधिः। ( १-५) दिग्विजयी वीरो का विजय ॥ 
उनको मभि से उपमा । ( ६७) सूय चन्द्‌ के प्रकाक्ञ ग्रसारवत्‌ राजा 
का राञ्यप्रसार । ( ए० १७८-१८२ ) 

सू० [ ७ वैश्वानरः । तेजस्वी व भसि, सूर्यवत्‌ नायक का स्थापन { 
उसे कत्तव्य । ( प° १८२-१८५ ) 


सू° [ ८ [-कैश्वानरः । ८ १-२ ) आचार्यं जौर बतपाल ब्रह्मचारी 
के कत्तव्य का वणेन । ( ३) गाचार्यकां खी पुरूषो को दो चर्मण्डं 
केः तुर्य संयोजन । ( ४ ) नलो ओर मेधो से विजुली कै तुर्य प्रजानां मे 
से तेजस्वी राजा का उपसंग्रहण । (५ ) परश्च चे दृ्षवत्‌ दुष्टों के नाश 
का उपदेश।(&) विजयी की प्राथैना। (७) तीनों सभाभों के 
सभापति से रक्षा की प्राथना । ( १८५-१८९ ) 


सू०° [ ९ वैश्वानरः । कृष्ण-अजजन, रात्नि-दिनवत्‌ राजा प्रजा वा 
वर वधू के कत्तव्य । ( २-३ ) "तन्तु" भौर (मोत, ताना.बाना की उपमा 
से खष्टि रचना भौर ब्रह्मवाद के पक्षां का स्पष्टीकरण । (४ ) जीव 
“भदत ञ्योति" है । ( ५-६ ) देह मँ मन की स्थिति । इन्द्रिय मन अति 
वेगवान ह भौर स्थिर नहीं रहते । ( ७ ) इन्दो का जाश्रय आत्मा । 
( ए* १८९-१०३ ) ` 
सू° | १० [--भभ्िः। विद्वान्‌ नायक का साक्षिवत्‌ स्थापन । 
२) तेजस्वी के मातृवत्‌ कत्तव्य । ( ३ ) गोपाख्वत्‌ भ्रजाबर + 


ष्क 


^) 


८ ४-& ) तमोनिवारक सू्ैवत्‌ राजा तथा गुर का कायं । ( ७ ) श्त 
दविमाः सौ बरस जीने की प्राथना । ( प्र १९३-१९७ ) 

सू० [ ११ --भश्चिः । प्रमुख नायक के कर्तैभ्य । (२) देह की 
गृहस्थ से तुलना । (३ ) स्वयंवरण का प्रचार । (४) अचि तुर्य वर 
का रूप । ( ५-६ ) गृहस्य यज्ञ । ( ए १९७-२०१ ) 

सू० [ १२ ]--भधिः। राजा ओर विद्वान्‌ गृहपति का वणैन । 
(२) उसको यज्ञ का उपदेश । (३) घोड़ों पर॒ चाञ्ुक के समान 
राजा वा नायक की स्थिति। (४) नायकके अभि, मश्व, पिताकेः 
समान कसैब्य । उसे वनस्पति भोजी द्वन्न" होने का उपदेश्च । (५) 
दवत्‌ विद्यत्‌ का वणेन, उसङे सदृश प्रजानुरंजक राजा के कर्तव्य । ( ६ ) 
श्वत हिमाः" सौ बरस जीने की प्राथेना । ( ए २०१-२०५ ) 

सू० [ १३ ]--अ्निः। ( १३) चक्ष से श्ाखावत्‌ सूयं से वृष्टियों के 
समान राजा से राज-सभाजं का विकास । (२ ) श्चि सेभ्रकाश 
भौर जाठरा वे प्राणों ॐ तस्य राजा से न्याय को उत्पत्ति । ८ ३-६ ) 
सूय से जर, मेघ, अन्नवत्‌ राजा ते राज्यों की बृद्धि । (घ॒ २०५-२०८) 

सू० [ १४ ]--अभ्निः। ( १-३) विद्वान्‌ अभ्चि का स्वरूप । वह 
यथा ज्ञान प्रकाश्च करने ते “अभ्नि' है। (४) क्षत्राञ्नि तेजस्वी नायकः 
कां श्रनरुभमयकारी बल है । (५ ) ज्ञानवर से निन्दको पर विजय काभ । 
(६) प्रथते पापों मौर शुभं को पार करने की याचना । ( ० 
२०८-२१० ) 

सू० [ १५ ]--अधिः। “उपदधः प्रातः जागने का रहस्य । जीवनः 
के प्रथम भाग में ब्रह्चयै पालन का उपदेश । (२) "वनस्पति' खूप 
आचायाभनि ॐ क्म्य । ( ३ ) ष्वीतहन्य' का रहस्य । ( ४-७ ) अभि. 
परिचार्यवत्‌ प्रु परिचय का वर्णन । (८ ) अणृत, विदपति विुकी 
उपासना । ( ९ ) -तिमंनिरे भवन के समान त्रिविध तापवारक भ्रु # 
( १०-१२ ) क्ञानी प्रु की गुरुवद्‌ उपासना । ( १३ ) “जातवेदा” 
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अभि का लक्षण, उस “होता, गृहपति" आदि अन्वथं नाम । ( १४ ) 


परमेश्वर, राजा का यन्तकत्त ओर अधिके तुल्य वर्णन । ( १५-१६ ) 


"विद्वान्‌ ओर राजा के कर्तव्यो का विम््रप्रतिविस्ब भाव । ८ १७-२० ) 
-मथ कर उत्पादित विद्यत्‌ या अश्चि के तुस्य परस्पर विवादसंघ्षं द्वारा 


विद्वान्‌ नायक की उत्पत्ति । ( २१०-२२१ ) 


सू° [ १६ |--अभिः। ( १-३ ) ज्ानमय जगदीश्वर की स्तुति । 
विद्वान्‌ की जनता मे स्थिति। (४) उसी द्विता, सगुण निण, 
उपासना के प्रकार । (५) पात्रप्रद्‌ विवेकी प्रु । (६) "दतः प्रु । 
{ ७ >) श्वभ्यः, स्तुत्य, अनुकरणीय प्रथु । ( ९) मनु, वहि, अधि, 
सवाश्रय, जानी प्रु । (१०) ज्ञान की पुकार । (११) ज्ञाना्चि का 
यक्ञाभ्निवत्‌ भ्रञ्वालन । ( १२) प्रकाशवत्‌ ज्ञानत्रितरण । (१३) 
“पुष्कर ` मेघस्थ अभ्निवत्‌ शिरोमणि विद्वान्‌ की स्थिति । ( १४ ) अथवा 
दध्यङ ऋषि के अञ्चि मथन का रदस्योद्तेद्‌ । ( १४ ) प्पाध्यः च्रृषार, 
मेघवत्‌-प्राण का वणन । ( १६ ) उपदेष्टा की चन्द्रवत्‌ दद्धि । ( १७ ) 
उत्तम बल प्राचि का उपदेश । ( १८ ) समर्थं राजा का लक्षण । ( १९) 
"दिवोदास" का रहस्य । ( २० ) “अवातः अनचृन्न अनि राजा । ( २१ ) 
राजा के राज्य विस्तार का उपदेक्ञ। (२२) अभ्मणी के गुण स्तवन, 
उपदेश । ( २३ ) विद्यत्वत्‌ विद्वान्‌ अध्यक्ष, उसकी दीघायु । ( २४ ) 
राजा का कत्तव्य गृहस्थो का वसाना । (२५) राजा विदान्‌ भौर भसु 
का सम्यग्‌ दशन सवंलोक-दिताथं है । उसका कर्तव्य पापों से 
भजा की रक्षा । ( २६) आरमसमर्पक की ब्रह्म प्राति । ( २७ ) प्रभु, 
स्वामी के सच्चे सेनिक । (२८ ) प्रजाभक्षकों का नाश, राजा का 
कत्तव्य । ( २९ ) रक्ष दुं का उस्षीडन । ( ३० ) पापों भौर पापि 
से प्रजाका पालन । (२१) दुं का मूरोच्छेदन । (३२) हमारे 
विरोधी दुष्ट पुरुष को वचन दवारा दण्डित करना या वाक्ठेदन करने का 
दण्ड । ( ३३-३४ ) प्रु ते देश्वयै की याचना । (३५ ) साता के गर्भ॑ 
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ञ्जं बालकवत्‌ राज्य ग्भं॑मेराजाकी स्थिति । (३६ ) धन, ज्ञानप्रद 
जातवेदा का स्वप । ( ३७ ) सम्यग्‌ दष्ट वाटे ज्ञानी केपास से. 
ज्ञानोपाजन । (३८ ) धृष मै तक्च की छायावत्‌ म्रञ्चुं शरण प्रा्ि॥ 
(३९ ) बरवान्‌ राजा का शु र भेदन | (४०) प्रजा का राजा के 
प्रति मातृतल्य खेद । ( ४१-४६ ) योग्य की योग्य पद्‌ आद्र प्रापि + 
(४७ ) राजा के अघीन ननो के गुण । ( ४८ ) भम्रासन योग्य जन के 
कर्य । देशय प्राछि, दष्ट ना्ञ। (०२२१२२७) इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः ( २२७-२९८ ) 

सू० [ १७ [दन्दः । ष्वञ्चहस्त' । राजा को श्तु दमन के साथ राष्ट्र 
मै ङ्ृपि की बरृद्धि का उपदेश्च। (२३) गोत्रभिद्‌ । राजा के सद्गुणवं 
उसङे कसैम्य । (४ ) उसका अभिषेक । ( ५ ) उपाच सूय के तुल्य 
राजा प्रजा का अभ्युदय । ( ६-८ ) प्रजाकी बृद्धि के नाना ह्वार खोलने 
का उपदेश्च। (९) राजाके दौ भय, उनसे विनीत प्रजा । (१० ) 
राजा के बके ५ गुण, भयकारी, सर्वनाक्च मे समथ, तीक्ष्ण, सुखद्‌, 
सर्वौश्रय योग्य । ( ११-१२ ) सूर्यवत्‌ राजा के दो कायै १, अन्नवत्‌, 
शतुपाक, २, मेघवत्‌ सरोवरपूरक । ( १३) रेषे राजा का वरण ॥ 
ज्ञान ( १४-१५ ) देश्यं जादि की ग्रा्ैना । ( प्र २३७-२४४ ) 

सू° [ १८ ]--इन्दः। ( १-५ ) एक ईश्वर की स्तुति । उसका 
वेदोपदेश्च । ( ६ ) राजा के जनेकं उत्तम क्न्य । ( ७ ) सर्वोपरि राजा 
के गण । (८) प्रजाके सुलाथं मरना के भक्षको का दमन । (९) 
महारथी होने का उपदश्य । उसको कर्सम्य का उपदेश । (१०) 
िजलीवत्‌ शबरुभों का नाश्च । ( ११) दुष्टौ को घनापहार का दण्ड । 
(१२) अद्वितीय बर्लारी प्रभु जनौर राजा का वणेन । ( १३-१५ ) 
राजा को उपदेश । चासन, दान, उद्यन, शक्तिवरधन । (प° २४४-२५१) 

सू° [ १९ [इन्दः । (१-३) शरीर सँ भ्राणवत्‌ राजा की स्थिति + 
उसके करैव्य । (४) सदाचारी प्रना दोनेके उदेश्य से गाना की 


रेति 
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स्थापना । ( ५ ) राजा के उत्तम गुण । ( ६-९ ) उसे कर॑व्य । भ्रजा 
का शक्तिवधन । ( १०-१३ ) भभ्युदयादि । प्रना डी नाना कामनाए्‌ । 
( ए° २५१-२५६ ) 


सू° [ २० [इन्दः । ( १-३ ) राजा के गुण । ( 9-8 ) दशा 
चरा परिषत्‌पति का बलशाली पद्‌ । नचि" के क्षिरोमथन का रहस्य । 
श्यष्णः के वध का रहस्य । ( ७ ) धिघर" श्रु का खूप । उसका दमन । 
सहायं घन का दान । (८ ) शासतना्थं उत्तम उपकरण, दशावरा, हस्ती 
यान, सैन्य बरु, आदि का ग्रहण । (९) न्यायासन पर विरज्ञ 
भधिकारी के क्न्य । ( १० ) उत्तम सैन्यशि्षा । (११) राजाके 
पितातुरय कर्तव्य । ( १२) जरुधारावत्‌ प्रजां का सन्मार्गं सँ 
भवत्तेन । राजा का आद्र । धुनि", चुशुरिः हनन का रहस्य । 
( ¶ए° २५७-२६२ ) 


सू०° [ २१ |-इन्दः। प्रयु का महान्‌ देश्य । (३) ग्रसु के 
नु्रहेच्छुभं का अहिंसा महाबत । ( ४ ) भ्रु कासर्वश्रेष्ठ खूप। 
(८५) वह सवंत है। ८६) उसके आयं दीक्षा, स्तुति जादि । 
ईश्वर का स्वातिशायी बल । (८) इन्दः राजा को उपदेश। (९) 
उसफे कत्य । ( १० ) ब शक्तिशाली प्रथु का वणेन । उसके भ्रति 
माथेना । ( प° २६३-२६८ ) 


सू० [ २२ |--इन्दः। इन्द की अर्चना । ८ २ ) उस सस्संगी । 
उसके पिकृगण । ( ३-४ ) राजा के मधिकार का निरूपण । (५) 
उसको मधिकार दान । कर्चम्य शिक्षण । (७) सर्वधारक भ्रञु । 

<.८-११ ) पक्षान्तर मँ राजा के कर्तव्य । ( ए० २६८-२७३ ) 
` सू्‌० | २३ | इन्दः। ( १-७ ) इन्दर राजा व॒ उसके कर्तव्य । 


(९) सभा सदस्यों दवारा राजा का जभिषेक । (१० ) अभिषिक्त के 
कन्य 1 ( प॒ २०३२७०७ ) | । 


[ १३} 
सू [ २४ ]--इन्दः । राजा के कलतेम्य । ( २ ) उसकी शक्तियो छी 
शालावत्‌ बृद्धि । ( २-४ ) गौं भौर बछ्डों के तुल्य ओर प्रु राजा 
की शक्तियो, सेनाओं मोर प्रजाभों की स्थिति 1 ( ५ ) राना का सर्वभ्रिय 
खूप । ( ६ ) नदीवत्‌ प्रजाओं के स्वभाव । (७) उस प्रञ्ु की महती 
शक्ति । ( ८ >) मेघवत्‌. शखवर्षीं बरु । ( ९ ) पितावत्‌ राजा के कन्तन्य । 
( प° २७७-२८३ ) 


सू° [ २५ ]--इन्दः। श्रत्रह्या"; रक्षक स्वामी के कत्तव्य । ( २ ) 
भजा की संकटो रक्षा। (३) पीडाकारियों का ना्ञ । ( ४ ) उत्तम 
न्यायकारी का पद्‌ इन्दर । (५) इन्द के समान कोई श्चूर या योद्धा 
नदीं । ( ६ ) न्यायानुसार विमाजक इन्द पद । (७) त्राता दुष्ट 
संहारक । ( २८३-२८६ ) 


सू० [ २६ ]--इल्दः। ( १-८ ) भ्रजा सेवकादिभक्त राजा । उसका 
दु्टदमन का करसव्य । ( प॒ २८७-२९० ) 


सू [ २७ {--दन्दः। राजेश की रक्वा जोर दु दमन के उपायों 
का उपदेश । (२) न्याय का उपदेश । (३) इन्द्रका अन्ञेय एेश्वयं । 
( ४) उसका सर्वभयकारी वल । (५) राजा का भयानकं शासन । 
श्हरियूपीया" का रहस्य । ( ६ ) राजा की ३००० सेना गौर सैन्यो के 
कसब्य । (७) राजाकीं सनु-उच्छेदक नीति । ( ८ ) ष्दक्षिणाः नाम 
ङी राजसभा के २० सदस्य का विधान । ( ° २९१२५ ) 


सू० [ २८ ]-गावः । ( १-८ ) (गोसूक्त । गौं के दान्त से 
चैद्वाणियों का वणेन । (२) राजाका भ्रजाजन को खजाने के समान 
रक्षा करने का कत्तव्य । ( २) अचो धन । (४) ज्ञानी इन्द्र की 
अहस्य गौं, वाणि ह । ( ५ ) इन्द, राजा, गृहपति, विदान्‌ से भूमि, 
गौ, वाणी दान करने की याचना । ( ६-८ ) गौभों ओर वाणियों के 
उत्तम गुणों की त॒ना । ( प्र २९५-२९८ ) इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


क 
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[ ९ | 
अथ सप्तमोऽध्यायः ( पू २९९-३७५ ) 
स्‌° [ २९ ]--इन्द्ः। महस्वाकंक्षियोँ को इन्द, गुरु जादि की 
शरण । (२ ) प्रधान पुरुष की योग्यता । ( ३ ) उसकी सूयवत्‌ स्थिति। 
(४) राजा के उत्तम गुण, सोमः, श्वाना, "क्तिः व््ह्मकार आदि 
का स्पष्टाकरण । (५) सवरक्षक महाप्रु । (६) अनुपम बरश्राली 
इन्दर्‌ । ( ° २९९-३०१ ) 
सू° [३० | इन्दः । सूचै एथिवीवत्‌ राजा भूमि का प्रकादय- 
भकाशकं भाव । (२-५) इन्द्र का महान्‌ , अविनाशी, दक्ष॑नीय साम्यं । 
शतु विजय, सेना-उत्पाद्न का उपदेश । ( प्र० ३०२-३०४ ) 


सू° [ ३१ --दइन्दः । “रयिपति' इन्द्र । उसका प्रस्ताव अनुमोदन 
वादविवाद्‌ हारा निर्वाचन । (२) उसके सद्गुण । विद्यत्‌वद्‌ भयकारी 
बर । (३) इन्द्र कषक का वणेन । ( ४ ) राजचक्र भवर्तन । दु्टनाश 
शम्बर” का वध, "दिवोदासः “भरद्वाजः मादि का स्पष्टीकरण । (५) 
इन्दर से रक्षा कौ प्राथना । ( प्र ३०४-३०७ ) 


सू° | ३२ [--इन्दः। महान्‌ इन्द्र का उपस्तवन । ( २) उसके 
सूयवत्‌ कत्तव्य । (३ ) वीरों को सभ्यता, शिष्टाचार का उपदेश} 
उनको एक साथ काम करने की शिक्षा । (४ ) पक्तिबद्ध पुरुवीर सेनाओं 
का उपदेश । ( ५ ) सेनापति मौर अध्यक्ष के सेनाभों को नदी-सागर 
ष्टान्त से मरास्र होने का उपदेश । ( प° ३०७-२१० ) 


सू° [ ३३ दन्दः । ८ १-३ ) उत्तम, उदार, बलवान्‌ राजा का 


कन्तभ्य । ( ४-५ ) उसको प्रजा का रक्षां माह्वान । उसका प्रजा 
भ्रति उचित भाव । ( प्र ३१०-३१२ ) 


सू° [ ३४ [इन्दः । समस्त वाणि, स्तुतियो, प्रवचनों का एक 
मात्र पात्र भसु "इन्द्‌" । ( २ ) वह रथवत्‌ सवांश्रय, उपास्य है । ( ३ ) 
सवस्तुत्य सा्तदायक प्सु । (४) जमावस्या मे सूय चन्द्रवत्‌ 


(.८> 1 


वरमात्मा जीव की एकता । मर मे जलां के तुव्य यत्तोसे प्रथु की 
महिमा की बृद्धि । (५) रेश्वयं की जचना। ( प्र ३१२-३१४ ) 
, सू [ ३५ ]--इन्ः । ८ १-४ ) राजा के जानने जओौर करने योग्य 
करव्यो का उपदेश । (८५) विद्वानों की चेवा, नाद्र का उपदेश 1 
० ३१४-३१७ ) 

सू [ ३६ इन्दः । र्यो क न्यावानुसार विभक्त करने वे 
अधिकार भौर कर्तव्य । ( ६ ) उसकी बख्वती विभूति । ( ४ ) उसके 
दान का उपदेश । (४) प्रजा ङे प्रति सावधान कान वारा सवंप्रियं 
होने का उपदेश । ८ प° ३१७-३१९ ) 

सू० [ ३७ ]--इन्दः । ( १-३) योग्य अधिकारी सहायका की 
नियुक्ति । रथन ल्गे हरि" श्वा से उनकी तुना । ( 8 ) “इन्द्र पष 
ॐ योग्य पुष का वणेन । ( ५ ) उसका कत्तव्य । ( प° ३१९-३२१ ) 
सू [३८ ]--इन्दः । ( १-३ ) उत्तम शसक का वणन उसक्रे 
ऊकचैज्य । ( ४-५ ) सग्द्धि की बुद्धि का उपदेश । गुरुलवावत्‌ राजवेवा 
खा वणेन । ( ० ३२१-३२४ ) ८ 


सू° [ ३९ ]--इन्द्रः। ( १-२ ) रानभ्राकषि का उपदच । ( ३-५) 
“चन्द्र सूयवत्‌ उनके परस्पर व्यवहार । ८ ए० ३२४-३२७ ) 

[ ४० ]--दन्द्रः 1 ( ¶-४ ) प्रजा के भ्रात राजा के कत्तद॑यं > 
राष्र का अन्नवत्‌ उपभोग । ( ५-६ ) यद्वत्‌ राषटर का पारुन.॥ 
८ ए० इ३२७-३२९ ) † ५२१५ 

` ` सू० [ ४१] --इन्दः। ( १-५ ) स्वामी को उसके कत्म का 
उपदेश । ( ए० ३२९-३३२ ) 

सू०.[ ४२] । ( १-४ ) प्रजाजन के ; कत्तव्य । राजा प्रन्ना 

दके परस्पर क सम्बन्ध । ( ए० ३३२ ) . ५ 

 -सु० [ ४३ ]--दन्दः। इन्दका ‹सरोमपान' र्यं का पारुन मौर 

उपमोग । ( ४ ) पुत्रवत्‌ प्रजा । ( ° ३३२-३३४ ) 2४ 
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. सू० [ ४४ [इन्द्रः । मभिषेक योग्य सोम स्वधापति । उसे 
कसैव्य । ( ४-९ ) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुष के लक्षण भौर आवश्यकः 
शुण । उसके कत्तव्य । ( १०-१३ ) सर्वोपरि बन्घु प्रु । ( १४-१६ ) 
सूयं मेघवत्‌ राजा का शारु ना्ञ मौर प्रजापाटन का कार्य । ( १७२०} 
क्तु दमन का उपदेश । (२१ ) संगठनकारी राजा । ( २२.) शखवल 
क्का स्तम्भन धारण ।८( २३) उत्तम सेनाभोक्ा बनाना1( २४) 
सूर्यवत्‌ उभय रोक का शासन । ( प्र ३३५-३४५ ) 


सु० [ ४५ |--इन्दः । ( १-९ ) सखा इश्वर स्वामी । उत्तम राजा 
की स्तुति, उसे कतव्य । ( १ ०-१६ ) 'वाजपति' गुर का राजवत्‌ 
कर्णन । उसके करतैब्य । प्रजा के वचन श्रवण, शन्रुके बल्का विनय, 
शष्ट छी उन्नति करे । ( १७ ) शिवः सखा । ( २० ) एक, अद्वितीय # 
( २१-२४ ) तीनों वर्णो के राजा के प्रति कन्तव्य । ( २५-२८ ) प्रजां 
क्तो वत्सो ॐे प्रति गोवत्‌, राजा के प्रति वारसल्य भाव । ( २९-३० ) 


` द्श्षयच्छेता विद्वान्‌ का नाद्र । ( ३१-३३ ) ब्रुः तक्षा । उच्च तटवतू 
- श्ञानी व शिल्पी की स्थिति । ( प्र ३४५-३५४ ) 


सू° [ ४६ ]--इन्दः । ( १-१२ ) भ्रमु “स्यति का अह्वान ॥ 
इसके कर्तव्य, प्रजा रक्षण । ( १३ ) येनं के समान वीरो का वलायन 
( ए° ३५५-३६० ) 

सु० [ ४७ ]-- सोमः । (१-५) स्वादु, मधुमान्‌ › रसवान्‌ "सोम" # 
उसका अप्रतिम बल । (२) शत्रु के ९९ प्रकार के बलो के नाशक । 
(३) सोम से उत्तम वाणी तथा मति कौ प्रा्ि। ( ४-५) भणत 
सोमतस्व । ( ६-३१ ) इन्दर । इन्द्र का सोमपान । ( ७-१० ) दीघ 
जीवन, बुद्धि, वाणी की प्राना । (११) श्रातारमिन्द्रम्‌०", इन्द्र के 
क्षण । ८ १२-१४ ) सवस्तुस्य प्रु । ( १५१६ ) राजा क्रा उञ्लति 
पद की भोर वदने का प्रकार । ( १८ >) “रूपरूप प्रतिरूपो बभूव' राना 
शौर जीवात्मा का वर्णन | ( १९ ) इन्दर का उव्वासन । २० ) मार्गं 


[ (७ ] 
रहित क्षेत्र मामं ॐ क्तान की प्रा्थना। (२१) राना का सूयैवत्‌ 
श्षासन । ( २२-२५ ) राजा का विभूतिदान । ( २६-२७ ) रथ । राजा 
का 'वनस्पति' खूप । ( २८ ) इन्द्र का व्र । उसका उपभोग । ( २९- 
३१) इन्द्रकी दुन्दुभि । रजाका दुन्दुभि रूप, उसका उपयोग । 
( ए० ३६०-३७५ ) 
अथ अष्रमोऽध्यायः ( पृ ३७६०७४६ ) 

खू० [ ४८ |--अम्निः। ८ १-४) (जातवेदाः भमु की स्तुति । 
राजा के कर्त॑भ्य । ( ५ ) मथित अस्मि के समान राजा का प्रकट होना। 
( &-७ ) सधूम अश्चिवत्‌ राजा कास्वख्प। (८) अश्चिवद्‌ शगृहपति" 1 
( ९) वसुः, घाचायै, गृहपति अश्न । ( १३ ) विश्वदोहस्‌, विश्च भोजस्‌, 
वेदवाणी का गोवत्‌ दोहन । ( १४-१५ ) इन्दर का वरुण, म्य॑मा, विष्णु, 
मारुत्‌ तथा पूषन्‌ खूप । ( १७ ) उसकी "वनस्पति वत्‌ स्थिति । ( १८ ) 
राजा का अच्छिद्र पत्रवत्‌ सख्य । उससे प्रा्थनाएं । मरुतः । ( २०- 
२१ ) तेजस्वी का रक्षण । ( २२ ) परक्िः । सूय भूमिवत्‌ राजा प्रजा । 
( ए° ३७६-३८५ ) 

सू [ ४९ ]--विशेदेवाः । ( १-२ ) ब्रहम, क्षत्र के कत्तव्य । ( ३ ) 
रत्नि दिनवत्‌ शिष्य शिष्याभों के कत्तेव्य । ( 9-५ ) विदुषी खी भौर 
विद्वान्‌ को उपदेश । ( ६-७ ) मेघ वायुवत्‌ खी पुरुषां को. उपदेश्च । 
( ८-१९ > व्यापक प्रु की स्तुति प्राना । ( ए ० ३८५-३९२ :) 

सू० [ ५० [विश्वेदेवाः । देवी भदिति । ( २ `) सूय॑वत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ राजा केः क्तैव । ( ३-१० ) विद्वानों के कत्तव्य । ( ११ ) 
दानश्षीर पुरूषो ॐ कर्तव्य । ( १२१५ ) रद्‌, सरस्वती, 'विष्णु खूप ते 
अभु की स्तुति । ( प्र॒° ३९२-३९९ ) 

सू० [ ५१ [--विषदेवाः। ( १-३ ) मित्र रूप भल का सूयेवत्‌ 
वणैन । ( ७-७ ) उत्तम नाय॒क्षों का वणेन । ( ८ ) पूज्यो का आद्र । 
वीर बलूवानों ॐ क्म्य । ( ११ ) उत्तम रक्चक । ८ १२ ) सानी, गड 
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शौर रदिमयों के गुण । (१३ ) 'सत्पति", उसके कनतैव्य । ( १४-१५ ) 
राज्ञाधीन वीरो केः कत्तव्य । (१६) परम पन्था प्रञरु। (एर 
३९९-४०७ ) 

सू° [ ५२ ]--विश्वेदेवाः । उत्तम यज्ञश्षीर का भभ्युद्य । (२--६) 
| दुष्ट पुरुषों के प्रति राजा का कत्तव्य । ( ७-१७ ) विद्वानों की ना । 
| उनते निवेदन । ८ पू० ७ ०७-४१४ ) 
 सू० [ ५३ [--पथस्पति पूषा । ( १--६ >) विद्वान्‌ राजा । उसके 
|| | कसैम्य । दुष्टं का दकन । ( ७-८ ) व्यवहार पत्र ठेखनादि का उपदेज्ञ । 
||| ( ९-१० ) चाह्ुकवत्‌ वाणी का प्रयोग । ( षृ ४१५-७१८ १). 
सू० [ ५४ [पूषा । ( ¶-७ ) विद्धान्‌ जाचाय । पूषा राजा के 
॥ , कत्तव्य । ( ८-९ ) उससे न्याय की याचना । ( १० ) खोया धन भी 
श्राघ्चदो.। ( प्र ४१८-४२०) 
||| । , .सू० [ ५५ ]--प्वा । ( १३ ) रेश्चयवान्‌, भित्र जदेशा । ( ४- 
|| ५, >) सूयवत्‌ प्रकाशक । {स्वसुजीर , 'मातुर्दिधिष' का रदस्य । (६) 
|| { स्थ के. जश्चो ॐ समान अमास्यों के कत्तम्य । ( प्र° ४२०-४२२.) 


| |॥ सू० [ ५६ ]--पषा । याचित दाता प्रञ्ु। ( २ ) सत्पते इन्द्र । 
||| 

| | 

| 


आमा । (३ ) -रथीतम । उसके नाना कन्तेभ्य । ( ४-६.) भजा के 
निवेदन 1: ए० ४२३६-४२४ ) स, 
| = सू [ ५७ ]--इन्दर एषा। ( १-२ ) इन्द्र षक जनः ्रथिवीपति 
| {पा ॥ व्यापारी वग इन्द्र ओर कषक वगं पूषा । ( २-४ ) इन्द्र .राजवग 
||, भजा पूषा । ( ६ ) दोनों की भिन्न व्यवस्था । ( ए ४२७४-४२७ ) 

सू° [ ५८ ]- पूषा । रात्रि-दिनवत्‌ खी रूपों के कन्य । (२३) 
गृहपति पषा । ( ७ ) (दरकस्पति' पूषा । ( ए ४२७-०२९ ) 

सु2 [ ५९ ]--इन््र अनि । ( १-४ ) सुय आश्निवत्‌ खी युरो के 
कत्तव्य । (` ) उसका वियत्‌ अभनिवत्‌ वणन । ( & ) उत्तम खी । 





@ 

पक्षान्तर मे षिद्यत्‌ का वणन । (८ ७-१० ) तेजसी खी पुरुषां के 
करस्य | ( पु ४२९-४३४ ) (^ 

सु° [ ६० ]--दन््र अशनि । ( १-१५ ) उत्तम खी पुरूषो ॐ 
करतवय. । पश्चान्तर म म्चि-विद्यत्‌-वित्तान । ( ¶्° ४३४४४१५; ति 

सू° [ ६१ सरस्वती । नदी से यन्त्र संचाक्क वेग मौर बलः 
भासि ॐ समान प्रस मौर वेदवाणी घे देशवयै, ज्ञान जौर शक्ति का राभ । 
(२ ) नदीवत्‌ वाणी का वणेन । (३-११) सरस्रती विदुषी का वणेन । 
उत्तम षियाका वर्णेन । ( १२) (त्रिषधस्था, 'सक्षधातुः' 'पञ्चजाता' का 
स्पष्टीकरण । ( १३१४ ) प्य वेदवाणी । ( प्र ४४०-४४६ ) 
इस्यष्टमोध्यायः ॥ ॐ 

इति चतुथौऽ्रकः 


~ ----=--- 


पञश्चमोऽष्टकः 

सू० [ ६२ [--अशिनौ । ( १-३ ) सू्॑उषावत्‌ विवेचक खी 
पुरुषों का वणैन । ठन कत्ते । ( ४-५ ) वायु-विद्यत्‌ , उने क्त्य । 
( ६-७ >) विद्यत्‌.पवन विज्ञान । वाधुयान-निमाण । ( ८-११ ) तेजस्वी 
प्रजा जनों के कत्तव्य । ८ प° ४४६-४५३ ) 

तु° [६३ ]--अश्िनौ । ( १४) खी पुरुषों के सत्‌ छ्तेव्य । 
( ५ >) उपावत्‌ कन्या का वणैन । ( ६-११ ) बुद्धि तथा उत्तम वाणी के 
किद्‌ परायना । ( प° ४५३-४५९ ) 


सू० [ ६४ [--उषा । ( १-६) उपा के दृष्टान्त से वरवणिनी वधू 


भौर विदुषी खी के कत्तव्य । ( प्र° ४५९६२ ) 
सु° [ ६५: ]--उषा । ( १-४ ) च्टन्त से खयो के करतैव्यां का 
वभत । ( ५-६ ) कम्या के प्रति विदानो के उपदेश भौर वर प्रापि, 
प्रु० ४६९२-४ ६५) 








| २० ] 
सू० [६६ ]--मरतः। ( १-२) विद्वानों मर्तं के कर्रष्चं | 
(३ >) उक्तम सन्तानोप्पाद्क का उपदेश । ( ५-६ ) बलवान्‌ पुस्षों के 
कत्तव्य रक्षा भादि । ( ७ ) वायुभं दारा विना भश्वादि के रथ के समान 
जीवन का निष्पाप मागं । (८ ) वीरो ते रक्षित नायक का अनुपम बर.। 
( ९-११ ) वीरो विद्वानों के करम्य । ( ए० ४६५-४७१ ) 


सू० [ ६७ ]-मिनत्र वरुण । लेही दुःखवारक प्रधान पुरूषों के 
४५ 3 प € 
कत्तव्य । ( २-११ ) मित्र-वरुण वरवधू के कन्तेभ्य । उनको गृहस्थ जीवन 
सम्बन्धी अनेक उपदेश । ( प्र° ४७१-४७६ 


सू० [ ६८ [इन्द्र वरुण । ( ¶-४ ) युगल प्रञुख पुरषं के 
कत्तव्य । ( ५ ) इन्द्र वरुण की व्याख्या । ( ६-११ ) इन्दर वरूण, खी 
पुरुषों का वणेन । ( पर ° ४७६-४८१ ) 

सू० [ ६९ [इन्द्र ॒विष्णु । ( १-६ ) सूयं विद्यत्‌वत्‌ राजा प्रजा 
चगो के परस्पर कत्तव्य । ( ७ ) देशव की वृद्धि भौर उत्पत्ति छा उपदेश । 
उक्त सबको भन्न द्वय से पेट भरने का उपदेश । ( ८ ) अपरिमित ज्ञान, 
बर एेश्वय प्रकट करने की प्रेरणा । ( प्र ० ४८१-४८४ ) 


सू० [ ७० |--चावा प्रथिवी । भूमि सूर्यं के दृष्टान्त से राजा परजा, 
माता पिता, वर वधू वा खी पुरूषो के कन्ैव्य । (२) वे सूं भूमिवा 
जर-जन्न सम्पन्न, श्ुदधाचार, दानी, उत्तम सन्तति के माता पिताद्ों। 
(३) दोनोंर्मे भादशे पुरुष का वणैन । ( ४-६) दोनों का णाद 
पारस्परिक कत्तव्य । ( प्र० ७८५-४८८ ) 

सू° [ ७१ ]--सविता । “हिरण्यबाहू, उत्तम निपुण रान क 
कन्य । ( २ ) वह प्रजा के प्राणों की रक्षा करे । ( ३ ) हिरण्यनिद्धः), 
मधुरभाषी तथा (४) हिरण्यपाणिः", धन को वश्च म रखने 
वाखा।( ५) सुप्रसन्न रहे। (६) प्रजा को देश्य प्रदान करे । 
< ए० ०८८-४९१ ) 
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,. सू. [ ७२ [दन्द सोम 1 सूय चन्द्रवत्‌ खी घर्षो, गुड शिष्यां के 
य । ८.२ ) ुवा-युवति को वसि । माता मूमि का मादर्‌ कर । 
८ ३ )माचायै-दिष्य जोर विधुत्‌-पवनवत्‌ परसपर सहायक । (४) 
वरिपक्त वीर्थं॑से सन्तान उत्पन्न करं । (५) घनादि उपाजन करं । 
4 प्र० ४११-१९४ ) 

सू० [ ७३ ]-उरदस्पति । परमेश्वर पिता जौर राषरूपालक राजा । 
(र) वीर राजा। (३ ) बडेराष्रका स्वामी । ८ ए० ४९४-४९५ ) 
; सू [७४ ]-सोमद्। ( १-२) चनद्रमौर वैद्यवा सौषधि 
जर वैयवत्‌ शरु-रोगनाशकं राना सेनापति के करव्यो का वणेन । ( ३ ) 
जल जौर,अभ्नि ॐ तुल्य वैया को आरोग्यरक्चाथं ओषध संभरह का 
उपदेक् । ( ७ ) वरण के "पाजञ' अथौत्‌ प्रबरु रोग से इम चुदावे । 
< प्ु० ४९०-४९७ ) 


( “ सू [ ७५ ]--.संम्ाम सूक्त' । युद्धोपकरण, कवच, धचुध, धनुष 
ङी डोरी, धनुष कोटि, तरकस, सारथी, रासं, अश्च, रथ, रक्षक, बाणः 
कष्या, दाथ का रक्षक चर्म मादि २ पदार्थौ के वणैन तथा उनङे मस्व । 
(१) "वम, कवच की महिमा-शरीर पर घावन रगे । ( २ ) "घनुष' 
के बल से समस्त दिशषा्भो को विजय कर । (३) परिय खीवत्‌ “ज्या धनुष 
डोरी का वणन । संग्राम पार करने कौ सहायक डोरी । (४) माता 
पिता केः समान “आरवी, धनुष कोटियो जर पाश्ववत्ती सेनाभों का वणेन । 
( ५ ) बहुत्र पितावत्‌ 'इषधिः' तरक्स का वणन । सं्राम विजय में 
उसके साथ पीठ पीछे ल्गे वीर की तुरना । ( ६ ) रश्मयः" रासो का 
-महस्व, जध्यात्म म आत्मारथी का वणेन | ( ७ ) "अश्च धोडे भौर 
अुडसवार वीरो का वर्णेन । (८ ) युद्ध रथः । (९? सेनाध्यक्च “पितरा” 
या रक्षको का वर्णेन । ( १०) विद्वान्‌ ब्राह्मण पितरो का वणैन । बाणों 
करा वर्णन । पक्षान्तर मेँ मूमि ओर भूमिपालं का महत्व पूणे वणन । 
{ १--१२; ) बाणवत्‌ सरल पुरुष ऋा वणैन । ( १३ ) अश्च चालक 








[ रर ] 


“कला का वर्णन । ( १४) हस्तश्च" हस्तत्राण मौर वीर पुरूष क 
षणेन. ( १५ ) विष से बुकषे बाण तथा सुन्द्र खी का वणन । ( १६) 
ढोदे इए बाणवत्‌ सेना का वणेन । ( १७-१९ ) युद्ध मेँ भाशीवाद्‌ । 
( प्र ४९७-५०६ ) ध 
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अथ सक्षम मण्डलम्‌ ` `.) 
` ८4 ]-- भशिः । अरणी मथन द्वारा प्रकट होने वारे अभ्निवत्‌ 
परस्पर विचार विवाद्‌ दवारा भधान नायक का निर्भय । (२) रेषे 
दूरदशीं परुष को चुनने के प्रयोजनों का कर्सन्य । ( ३-१४ ) नायक केः 
गुण । उसके करुव्य, वह परषभाषी को दण्ड दे । सेना, दश्ड. छो तीणः 
करे । ( १५ ) उत्तम रक्षक असि, नायक । ( १६ ) उसरी यल्न्चि वे 
छ॒ख्ना । ( १७-१८ ) उससे अशचिहोत्रवत्‌ भ्यवहार । ( १९-२७ ) 
नायक से भ्राथेना व प्रजा के आवदयक निवेदन । ८ प्र ५ ०७-५१८.१. 


` अथ द्वितीयोऽध्यायः ( प° ५१९-५९० ) ' 


सू [ २ [--आप्म्‌ । (१-३) यक्ञाभ्निवत्‌ शासक नायक छ वर्णन | 
(४) अश्चिहोत्र का वर्णन । (५-७ ) विद्वानों के वीरों ॐ तुल्य 
कततेग्य । ( ८ ) तीन देवी- भारती, इडा, सरस्वती । ( ९ ) देवकामः* 
भजा काम गृहस्थ को उपदेश । ( १०-११ ) सूय वनस्पतिवत्‌ राजा क 
कत्तव्य । पाचकवत्‌ नायक के कतव्य । शमिता अभि का स्वरूप! 
( प° ५१८-५२३ ) । 


सू° [ ३ |-भभ्निः। श्वृतान्न पावकः भभ्निवत्‌ प्रमुख. पुरुष ` क 
कत्तेम्य । (२ ) प्रयाणश्षील राजा की "मश्च या अभ्नि भौर सैन्य कीः 
भ्रबरु बातसे तुरना । (३ ) अभ्नि की रपटोँके तुल्य राजा के अन्य 
वीरो का वणेन । (*४ ) नठराभिवत्‌ राजा का राष्ट शासन का कत्तेम्य { 
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( ५-९ ) भश्निवत्‌ अश्ववत्‌ सेनानायक का वणेन । ( १० ) स्वस्ति" 
कट्ग्राण के टि प्रजाके विनय । ( प्र ५२३-५२९ ) नु 
,, सू० [४ ]--भभ्निवत्‌ राजा सासक की परिचय भौर उसके 
कसैब्य ।; ( २-४) (तरण अश्चि' माता से उत्पन्न बालकवत्‌ उस्न 
स्प । ( ५ ) देवछृत योनि" का रहस्य । ( ६ ) जानी को मोक्षः 
परासि । ( ७-८ ) पराये घन भौर पुत्र का निषेध । ( ९-१० ) राना वेः 
उत्तम आक्तंसा । ( प्र° ५२९-५३४ ) म 

सू० [५ ]- वैश्वानरः । ( १-९ ) यज्ञा्निवत्‌ शासक की, परि. 
चयौ । वैश्वानर प्रमु का वणन । उसवे प्राना । ( प्र ५३४-५३८ फ): 

सू० [ ६ [वैश्वानरः । ( १-र ) बलवान्‌ रुप की सू्-विदयत्‌-- 
वत्‌ प्रक्षसा । ( ३ ) भयक्ञशीलों को तिरस्कार करने का उपदेश । 
( ४-७ ) नायक के अन्य कर्तम्य । ( प्र॒ु° ५३८-५४१ ) । 

सू० [ ७ ]--भस्निः। ( १३ ) विद्वान्‌ ओर राजा के कततैन्य । 
( ४ ) गाहैपव्य अधिवत्‌ उसकी स्थापना । ( ५ ) बृतवर न्नि । ( & )' 
ज्ञानी के सत्य न्ञान का सद्‌ उपयोग । ( ७ ») उत्तम चसु वसिष्ठ जन । 
( ए० ५४१-५४५ ) 

सू° [ ८ ]--भन्निः। ( १-७) उद्यश्चीक सुय॑वत्‌ आहवनीय 
ञ्नि । अन्भिवत्‌ राजा ऋा वणैन । उसके कर्तव्य । ( प° ५४५४८). 

सू [ ९ ]--अभ्िः। उदयक्षील सूैवत्‌ नाना प्रद गुरं अभ्चि। 
'जारः) का स्पष्टीकरण । (२) उक्तका "पणीनां" व्यापारियों को पवित्र करने 
का कसंभ्य । ( ३ ) "विवस्वान्‌" सूर्यवत्‌ सभापति का कत्तव्य । ( ४ ) 
किरणों से सूर्यवत्‌ वेदवाणिर्यो से पावन श्रु का क्तान ॥ ( ५ ) विद्वान्‌. 
का दृतप्रद्‌ । ( ६ ) विद्वान्‌ का वियोपदेश कर्तव्य । (० ५७८-५५१) 


€. 


सू० [१० ]--भभ्निः। ( १-४) सुत्‌ विद्वान्‌ के कततेष्य ॥ 
श्वर का ज्ञान प्रसार । ( ५ ) श्लपावान्‌ ' चन्द्रवत्‌ साजा ऋ सर्वै प्रियः 
होना । ( प्र ५५२-५५४ ) 


क) 


ॐ | 


सू [ ११ |--भभ्निः। जीवों का सुलपद स्वामी राजा । ( २-३) 
रचनाक द्‌ तवत्‌ शासक । ( ३ ) 'हन्यवाह भच्नि। (ए० ५५५५५१७) 

सू° [ १२ |--भभ्निः। षिदयत्‌ पि का वणन । ( २ ) उसके तुल्य 
भु स्वामी के कत्तव्य । ( ३ ) वही वरुण, भिन्न है । (प° ५५७ ५५८) 

सू° [ १३ [वैश्वानरः । सर्वहितैपी वैश्वानर प्रमु की स्तुति । 
*(२) उससे सक्ति की याचना । (३) ज्ञान की याचना । 
{ ए० ५५८-५६० ) 

स्‌° [ १४ |--जभिः। ज्ञानी की अर्चना । ( ० ५६ ०-५६१ ) 

 सू० | १५ [--अभ्निः । ( १-५ ) यज्ञवत्‌ विद्वान्‌ की परिचय । 
` उससे उत्तम र प्राधनाएु । ( प° ५६१-५६६ ) 

सू | १७ |--अस्मिः। तेजस्वी बरवान्‌ का जादर सव्छार का 
` उपदेश । ( २ ) सुव्रहमा, वेदक्ञ का आद्र । ( ३-४ ) उसका तेजस्वी 
-सूयै भौर भभिवत्‌ स्वरूप । ( ५ ) श्ृहपति" होता" "पोता" अभ्नि। (६- 
१० ) उसते नाना पाथना । ( ११ ) द्रविणोदा? फेशवयभ्रद भरु । 
"{ १२ ) दानशील को बरु वीयं देता है। ( ए० ५६६-५७१ ) 

सू° [ १७ |--अभनिः। विद्वान्‌ श्ास्क के क्न्य । ( ए्र° ५७१- 
५७३ ) 

स्‌० | १८ [इन्दः । (८ १-३ ) राजा भौर विदान्‌ का वर्णन, 
उसके कत्तव्य । ( ७ ) उक्तम राजा के कर्तव्य । राजा गोपतिः (५) 
निन्दित रोगों को दण्ड दे । ( ६ ) श्रमिक द्रव्य की व्यवस्था का उत्तम 
फल । श्रमिकों की मस््यो से उपमा । ( ७ >) "ज्यः उत्तम राजपुरूषों का 
भकार प्रकार । (८) दु्ुद्धि मौर ङक्मीं के रक्षण । (९) वश्षी 
राजा के सत्फल । (१० ) गोपाल ओर गौरभा के तुल्य भरञ्ु ओर जीव- 
गण । ( १, 9) राज समिति के २१ सदस्य । ( १२.-१ ३ ) शत्रु साधन । 
( १४ ) ६०६६ की सेना। ( १५-१९ >) इन्दर पदस्थ राजा के करत॑ग्य । 
“८ २० ) शम्बर का वध । ( २१ ) पराशर "वसिष्ठः राजा । 


{[ २५ ] 


दान स्तुति । ( २२-२५ ) सुदास पंजवन की दान स्तुति । 'घुदास>, 
श्दिवोदास" जादि का रहस्य । ( प्र° ५७३-५८५ > । 

सू० [ १९ [--इन्दः। 'तिग्मश्ग' तीक्ष्णश्चेग वृषभ के समान इन्द्र्‌- 
पदस्थ उत्तम श्ञासक का वणेन । ( २-४ ) राजा के अन्यान्य कन्तेम्य । 
कुत्स, शुष्ण, कुयव, वीतहव्य, सुदासः पौरुकुर्सि, इत्र, चुमुरि, धनि 
आद्िका स्पष्टीकरण । (५) इन्द्र का ९९ पुरी भेदन भौर नुचिवज 
का रहस्य । ( ६-११) इन्द से प्रार्थना । ( प° ५८५-५९० ) 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ तृतीयोऽध्यायः ( पु० ५९०-द५६ ) 

सू० [ २० [इन्दः । ( १-४ ) उत्तम रक्तक के कत्तेवय 1 ( ५ ) 
भ्वेनानीः इन्द्र । (६ ) इन्द्रे प्राना का फल । (७) बदृं ष 
छोर को शिश्चा देने का उपदेश्च । ( ८-१० ) करद भजा की रक्षाका 
कर्सैग्र । ( प° ५९०५१९४ ) 

सू० [ २१ --इन्दः। भूमि से अन्न उत्पन्न करने का उपदेक्ष कएने 
का राजा का कर्तव्य । ( २८) वह शु जौर दुष्टो के कार्यो को गु 
खूप से पता रगाकर दण्डित करे । दुष्ट जन यज्ञादि मे विच न करं। 
८९) रक्षकं उत्तम सखा (१०) भजा को अभय प्रास हो । 
८ ए० ५९४-५९८ ) 

सु० [२२ ]--इन्दः। इन्र का सोमपान, राषटरूपाखन । (२) 
घृत्रहनन, शघरुनाश । ( ३ ) अन्नोत्पत्ति, ब्रह्म्तान, धन प्राचि । (७ ) मेष 
ॐ जलपानवत्‌ ज्ञानाजैन । ( ५ ) राजा की वाणियो कौ अवहेखना न कर 
उसकी कीति कहना । ( ६-८ ) स्तुत्य राजा । ( ९ ) पूवं भौर नूतन 
श्ररपि?, विद्वान्‌ जन, वेदाथ का प्रकाश करं । ( प° ५९८-६०१ ) 


सू° [ २३ [-इन्दः। ( १-६ ) "वसिष्ठः, विदान्‌ ओर राजा का 
वणैन । उनके कर्तव्य । ( प° ६०२-६०५ ) 
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सू° [ २४ [इन्दः । ( १-४. ) उत्तम गृहपतिवत्‌ राषटूपति का 
वणेन । उसके कर्तव्य | (५ ) भभिषेक .का प्रयोजन । सूर्यवत्‌ शासकः 
पद्‌। (६) उसका कर्तग्य प्रजा को सषद्ध करना । (ए ०६०५-६ ०७) 
, ` सू° [ २५ ]--इन्द्रः । दश्षरक्षाथं सेनाओं का युद्ध, शखरसञ्ालनः 
भौर शख का उम । (२) दुमे बैठकर शतरुभों का नाश करने का 
उपदेश । (३ ) हिंसक दुकान ओर विजेता को प्रशसा प्रा हो । 
(४) सनाकाग्रना को श्रय । ( ५.) रजा का समप्राय बनाना # 
(8) सब शश्नादि बल शासन कौ इद्धिङेलियिहों। (० ६० ८-६8१०) 


सू० | २६ [दन्दः । ( १-२ ) भुत सोम इन्दर को हर्ष नही 
देता",उसकी व्याख्या । सोम मजाजन, देशव, मोषधि रस आदि; इन्द 
राजा, मात्मा गुर ` मादि । ( ३ ) अभिपिक्त शास्ता के कतैन्य 1 (४) 
इन्द का सर्वोपरि पद्‌ । उसके न्यायशासन कत्तेन्य । ( ५ ) कृषि्द्धयरथ 
मेघवत्‌ परनाकृद्धय्ै राजा ङी स्तुति । ( ए० ६१०-६१३ › 


` खु° [ २७ [इन्द्रः । राजा की आवश्यकता । प्रमु कास्मरण 
भौर श्राथना। (२) वह हमारे लिये धन भौर ज्ञाने द्वारं खोले) 
(३) राजा ॐ धिकार । (४ 9) राजा का धन, बर दोनों पर नियन्त्रण 
ही प्रजा को सुख दे सकता है। (५) प्रजा का सेवक राजा! 
( ए० ६१३-६१५ ) 
ख° [ २८ इन्दः । उत्तम विद्वान्‌ ओर राजा के कर्चम्य । व 
भजा की बात सुने । (२) राजाका घोर व्र भर वह स्वयं भसद्य 
षयो । (३) शासकोकाश्चासन करे, कर नदेन वालों को दण्डदै। 
(9.).न्याय का उत्तम दाताहो। (५) वही उत्तम रक्षक इन्द्र पद्‌ 
योग्य है । (प्र० ६१५-६१७.) 4 
स्‌° [ २९ ] इन्दः । उत्तम देश्वयं का दाता राजा। (२) 
चतुर्वेदन्न शासक पद्‌ के योग्य है । ( ३) शचाका अरुकार, विद्वान्‌ 
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से विनय । ( ४ ) गुरुस्वीकरण । ( ५ ) वदी गुर दन्द" पद योग्य है । 
{ ए० ६१७-६१९) 4 


सू° [ ३० ]--“इन्दः' । देश्वय॑ का स्वामी भौर बर्शाली । (२ ) 
शेनापति होने योग्य पुरुष । ८ १-५ ) ज्ञान, बल आदि के लिये पराथैना । 
प्र ६१९-६२१ ) 


सू [ ३१ ]--इन्दः । ( १-३ ) ब्रह्मचारी, खय्॒च, रेशचयेपालक 
राजा सवर "सोमपाठनः है उनका गुण वर्णन करो । ( ४ ) "वसु", इन्द्र से 
विनय । (५) वह दुष्ट के निमित्त प्रजा को पीडति न्नः करे।(६) 
रजा के कवचवत्‌ राजा । ( ७ ) सू्याधीन काश्च परथिवीवत्‌ खी पुरषों 
को सम्बद्ध रखने वाला राजा । श्वघावरी रोदसी की व्याख्या । 
८ ८-११) राजा सदा सनका जाद्रणीय हो । ( १२) सेनामो शौर 
वाणियों के कततेन्य । ( प° ६२१-६२५ ) $ 


। ५ 
सु° [ ३२ ]--इन््रः । राजा विषयविरास मँ रत न होकर अजाः के 

सुखो मे सुखी रहे । (२) विद्वानों का मघुमक्ली के समान मधघुत्रत। 
(३ >) युत्रवत्‌ पिता ल्य भ्रु का स्मरण । (७) राष्ट धारणां 
शञास्तक को राजा नियुक्त करे । (५) वह राजा की भ्रजाके क्टोको 
सुने।(८६) राजा के गम्भीर शासनं के पालक की वृद्धि । (७) 
राजा क विविध धन का भोग प्रजा को प्रास हो । (८ ) इन्द्रां सोम- 
-संवन अर्थात्‌ राष्रूपति पद्‌ पर वीयेवान्‌ पुरुष का अभिषेक 1 ˆ उसका 
समारस्भ । ८ ९-१२ ) वीयैवान्‌ पुरषो को उपदेश । ( १३- १६ ) 
उत्तम सन्त्र, रक्षा का उपदेश । प्रमुभक्त को दही धर्मबन्धने तराते है । 
८ १७-२१ ) धन का वामी विद्वानों ऋा पालन करे 1 ( २२-२४ ) 
शवर के प्रति वास्स्य प्रेम ।:( २५ ) शुभो को दूर करने की प्राथना । 
‡ (२६ ) पालक गुर घे क्ञानप्रकाश्च की याचना । ( २७ ) कमे बन्धनो 

, -कोनदियों ॐ समान पार करे । ( ए० ६२६-६३५ ) 


॥ च्श्ट | 


सू० [३३ |--वसिष्ठ व वसिष्ठ पत्रों का संवाद्‌ । ( १-९ ) मार | 
दशी विद्वानों से उत्तम र्‌ प्राथैनापुं । उनका सपेरक दण्डवत्‌ कवय ॥ 
( १० ) जीवों के पुनजैन्म का रहस्य | विचत्‌ की उयोति के समान नीव | 
का प्रकाशमय रूप । (११) धवत्रावरणः, वसिष्ठ" मौर “उवंशी' का रहस्य । 
उवशी प्रकृति, वसिष्ठ जीव, मिन्र-वरुण प्राण-अपान । (१२) माता 
भावाय से उत्पन्न बालक भोर शिष्य की तुलना । ( १३) लडका 
रडकी दोनों का गुरुगृदवास मौर व्रत-खान । ( १४ › उत्तम आचारय 
वसि । उसका शिक्षण । ( प्र° ९६३५६५४ ) 
सू० [ ३४ [विश्वेदेवाः । ( १ ) विदुषी खी । ( २ ) भा लियं 
के कत्तम्य । ( ३ ) आस प्रजाजनों का कृषि आदि कायं । (४) नायक 
का कर्तव्य । (५ ) सन्मागै पर बद्नेका उपदेश । ८ & ) ध्वावत्‌ 
वीर का स्थापन । ( ७ ) प्रथिवीवत्‌ खी के कर्तव्य । ( ८-९. ) विदानो 
से भरा्थना । ( १०-१५ ) सूर्यवत्‌ श्नासक का कम । ( १६ ) अहिः। 
सूयं । उनकी स्तुति । ( १७ ) अ्टिवुध्न्यः, मेघवत्‌ स्वाधार पुरुष । 
( १८-२१ ) शत्रुतापन । ( २२-२५ ) सूर्य भूमिवत्‌ वैन्य भौर सेना 
पति भादि के कत्तव्य । ( प° ६४४-६५० ) 
ख्‌° [३५ [विश्वेदेवाः । शशान्तिसुक्त' । ८ १-१५ ) समस्तः 
मौतिक तस्वो से शान्ति भा करने की प्राना । ( प्र ६५ ०-६५६ ) 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ( प° ६५७-७३० ) 
सू° [ ३६ |-- विश्वदेवाः । गुरुगृह मे क्ञानोपाजन । ( २-५ ) 
भित्र वरुण, प्राण उदान, माता पितावत्‌ सभा-वेनाध्यक्ष ओर प्रभु भौर 
जीव । ( ६ ) “सरस्वती सधी सिन्धुमाता" वाणी का वणैन । ( ७-९ ) 
विद्वानों की प्रतिष्ठा । भसु ते प्रार्थना । ( प्र ६५७६६९१ ) 
सू° [ ३७ विश्वदेवाः । ( १-४.) तेजस्वी पुरुप क्न ज्ञान से 
सवक पूणै कर । (*) इन्द से नाना परश्च । हमे धन कव भदान करेगा ¢ 
( & ) हमारे वचनो को कव ;सुनेगा ? ( ७.) चतुराश्रमी का दीघंजीवन॥ ¦ 


[क ) 


“भस्व-वेश' राना भौर परिवाजक । (८ ) रेश्चयौदि की याचना ¢ 
( ० ६९१-६६४ ) 

सू° [ ३८ [-- सविता । ( १-& ) उत्तम वघु, सेव्य भौर स्तुव्यः 
प्रथु । परमेश्वर से नाना रक्षा की प्रा्थेना । वाजिनः । ( ७-८ ) विद्वानो,. 
रक्षकों से प्राथेनाएं । ( प° ६६४-६६७ ) 

सू० [ ३९-४० ]-- विश्वदेवाः । ( १-७ ) उत्तम मागगामी तेजस्वीः 
की अभ्नि से तुरना । उसॐ़े कत्तेय । ८ प्र॒ ६६७-६७३ ) 

सू० [ ४१ |--विश्वेदेवाः । ्रातः सूक्त' । ( १-७ ) भ्रातः प्रञुकी 
प्राथैना, स्तुति । ( ६ ) "दधिक्रावा" की व्याख्या ( ° ६७३-६७६ ) 

सू० [ ४२ विश्वेदेवाः ( १-३ ) उत्तम विद्वानों ॐे कत्तेग्य ॥ 
८४) तिथि यज्ञ । (५ ) कल्याण की प्राथेना । ( प्र ° ६७६-६७९ ). 

सू० [ ४३ ]--विशवेदेवाः। वृक्ष की शाखावत्‌ वेदज्ञ विद्वानों केः 
ज्ञान प्रसार के कायं । ( २) अच्मि्ोत्र की ज्वारानों के समान सहयोगः 
का उपदेह । (३) माता को प्राक्च पुत्रोवत्‌ शासको की उन्नत पदु 
भरा । ( ४ ) उनकी सस्य वाक्‌ प्रतिज्ञापुं । ( ५ ) उनका वेतनबद्ध 
घनक्रीत सा होना 1 ( एर ६७९-६८१ ) 

सू० [ ४४ ]-- विश्वेदेवाः । ( १-३ ) विद्वानों के कत्तं । उनके 
गुण वणैन । ( ४ ) दधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी । ( ५ ) सन्मा्ै, 
नेता उसका भश्ववत्‌ वणेन । ( प्र ६८१-६८३ ) 

सू° [ ४५ ]-- सविता । ( १-४ ) सूयैवत्‌ तेजस्वी पुरुष । उससेः 
भओग्य लौर रक्षा की प्राना । ( प्र° ६८३-६८५ ) , 

सू०° [ ४६ ]--रुदः । ( १-४ ) सेनापति का वणेन । उसके "ईषः" 
भौर “धनुः । उसका बलवत्‌ पराक्रम भौर प्रजा के प्रति दयाभाव ॥ 
( प्र &८५-&८७ ) 

सू° [ ४७ ]--घापः । ( १-२ ) आ विद्वान्‌ जनों के कतमय ॥ 
८ &-४ ) "देव पाथ' की व्याख्या । ( ° &८७-६८९ ) 


३० | 
द ऋभवः । ( १-४) षु, विशु भौर वाजस्‌ । 


"यान, रथ, युद्धशघ्च यन्त्र जादि निमाण । ( प° ६८९-६९१ ) 


सू° | ४९ [जापः । दिव्य, खनित्रिम, स्यज् तथा समुदराथं । 
< १-२) आपः द्वारा वैनापव्य अभिषेक । (३) सत्याचृत विवेक्षी 
वरुण का आश्रय । (४) वर्ण, सोम, वैश्वानर भ्चि को धारण करने 
वारे जर मेरी रक्षा कर । ( ए ६९१-६९३ ) 


, सू्‌० [ ५० |--मित्र वरण । ( १-३ ) विष चिकित्सा | नाना विषां 
को गुस भरकृति ओर उनका प्रतिकार । नघः । ( ४ ) प्रवत, निवत उद्धत 
उद्न्वती, अनुदक नदिय । ( ए° ६९३-६९६ ) 
, , सू° [ ५१-५२ |--अादिष्याः । अदिति । दशर के उपासक के ज्ञान 
का सस्संग । "उनके कततैव्य । ( प्र° ६९७-६९९ ) 

सूु° [ ५३ |--चावापूथिवी । भूमि सूर्यवत्‌ विदान्‌ माता .पिताभों 
का कत्तव्य । ( प्र० ६९९-७०० )) 

सू° [ ५४-५५ |--उस्तोष्पतिः । राषटरूपति, गृहपति, परमेश्वर । उख 
न्त्य । उसका तारकवत्‌ वणन, उससे प्रार्थना । ( प्र० ७.००-७०४ ) 

सू° | ५६-५८ |--मरुतः। ( १-२५ ) दर सेनापति के वीरजन । 
इनके !करतभ्य । ( प्रु ७०४--७१४ ) । 

सू° [ ५९ [मरुतः । ( १-११4 ) बीरों के कत्तव्य । ,( २-५ ) 
उनघे भ्राथना । (६-८) मधुवत्‌ करस प्रह, भिक्चासंम्रह, न्यायोपार्जित धन 
अहण का उपदेश । (९-१०) 'सान्तपन स्मि" विद्वान्‌ बाह्मण का वर्णन । 


रुद्रः । ( १२ >) शखव्यंनय मंत्रः । ऽयम्बक का रहस्य । (४० ७२०-७२४) 


सू° [ ६० | सूये । (१) न्याय श्चास्ता के प्रति प्राना । 
+भित्र वरण । ( २-१२ ) सर्वश्रेष्ट मित्र वरुण, आदि छा वणन । 
< ए्र° ७२५-७३० ) 
इाते पञ्चमेऽष्टक ~ चतुथाऽध्यायः 


$ 


/ 


4 ^ (28 ` 
ष ऽम्‌. 


ऋण्बेद-संहितोा ` ` 


अथ चतुर्थेऽष्टके तृतीयोऽध्यायः 
( पश्चमे मण्डले चतुर्धऽलुवाके ) 
[ ४७ ] 


प्रतिरथ आत्रेय ऋषिः ॥ विघ्रेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ३, ७ त्िष्टुप्‌ ॥ 
रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ विष्ट । ५ भुरिक्‌ पाक्त ॥ सक सुक्तम्‌ ॥ 
ध्रयुज्जती दिव एति व्राणा म॒ही साता दुहित धय॑न्ती । 
च्ाविवासन्ती युवतिमनीषा पिठ्भ्य आ सद॑ने जोह॑वाना ॥ १॥ 
भा०-माता के कत्त्य ! (मही माता) पूज्य माता (पर-युज्यती) 
उत्तम क्रियात्मक प्रयोग ओर उत्तम मागं भे प्रेरित करती हुं (दिवः) 
कामना योग्य पति के छ्य (दुदितुः) दर में विवाह करने योग्य कन्या 
को (त्रवाणा) उपदेश करती इई (दिवः) सुय से उत्पन्न उपा के समान 
उसे (बोधयन्ती) अज्ञान निद्रा से जगाती, क्ानवानू बनाती हुई (एति) 
भराक्च हो । वह (युवतिः) यौवन को प्राक्च होकर (जा-विवासन्ती) नाना 
गुणो का प्रकाशा करती इई (मनीषा) अपनी बुद्धि से (पितृभ्यः) चाचा, 
मामा, श्वछचर लादि पालक पुरषं के (सदने) गृह मे भी (भा जोहुवाना) 
साद्र बुखादं जाकर ही (एति) प्राच हो । वहां भी वह मान बनाये रक्खे ॥ 
च्ज्जिराखस्तदप ईय॑माना आतस्थिवांसं श्रसतस्य नाभिम्‌ । 
नन्तास उरवो विश्वत; सीं परि दावपृथिवी य॑न्ति पन्थ।; ॥२॥ 





0) 


२ ऋ्वेदभाष्ये चतुर्थो ऽ्टक व द (अ ३।ब०१।३ 
न 
भा०-(अनिरासः) कमी न नाश् होने वाङेवा वेगवान्‌ (तद्‌ अपः 
इंयमानः) उस परमेश्वर के उपदिष्ट कर्मो का आचरण करते ए ओौर 
(अत्य) अशत, मोक्ष्वरूप प्रु वा सन्तति के ( नाभिम्‌ ) वाधते 
चारं भरम पर (आ-तस्थिवांसः) स्थित (अनन्तासः) अनन्त (उरवः) ओर 
चड़ २ (पन्थाः) माग (चवा प्रथिवी) सूर्य ओर परथिवी के तुद्य खी पुरषो 
-के सम्बन्ध म॒ (विश्वतः परियन्ति) सब तरफ जारहेदह। हेपुत्रिवा 
युत्र ! तू उनको जान। 


सुदरो अर्पः खपर्णः पूष्चस्य योनि पितुराविवेरा । 
मध्ये दिवो नितः पृदिनरदमा वि च॑क्रमे रजसस्पात्यन्ता ॥३॥ 


भाग हे पत्रि! मनुष्य (उक्षा) वीय सेचन एवं गृहस्थ धारण 
करने मे समथं हो । वह (सयुः) सद्‌ के समान गंभीर, समान भाव 
से खी को प्रमोद्‌, रति सुल आदि करने मे समथ, (अरुषः) तेजस्वी ओर 
खी पर रोष न करने हारा हो । वह (सुपण) उत्तम पारन करने वाला 
(पलस्य पेतः) पूवं पिता के ( योनिम्‌ ) गृह को (आविवेश) पविष्ट हो 
‹ जथीत्‌ रुप अपने पिता के गृह का स्वामी हुआ करता है । (दिवः मध्ये 
(न्दतः प्र्निः) जस्‌ प्रकार आकाश के बीच में सूरय (अश्मा) व्यापक 
डोकर (वि चक्रमे) विविध कार्थं करता ओर (रजसः अन्तौ पाति) समस्त 
संसार के छोरो का पारन करता है इसी प्रकार पुरूष भी (दिवः मध्ये) 
(बयो के बाच, च्यवहार मवा कामना योग्य खी के हृद्य मेँ (निहितः) 
ह्थर होकर (रषिः) मेघवत्‌ रस वर्षण, वीर्य॑निषेक मे समर्थं भौर 
(अश्मा) शिला के समान दद्‌ एवं भोक्ता वा मेघवत्‌ दानशील होकर 
(वि चक्रमे) आगे कदम बदृावे ओर (रजसः अन्तौ) रजोभाव की दोनों 
सीमाओं की (पाति) रक्षा करे । अर्थात्‌ यौवन के आदि ओर अन्त वा 
राभ काके आदि अन्त दोनों सीमां के बीच कारु मे अपने-गौर 
. अपने पत्ती के जीवन, बर वीर्य की रक्षा करे । 


-अ०छापु०४५।५] ऋ्वेदमाप्ये पच्चमं मण्डलम्‌ ८ ४, 
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 क्िघात॑वः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि खद्यो अन्तान्‌ ॥४॥ 
भा०--जीव की उत्पत्ति का रहस्य । जिस प्रकार (चत्वारः) प्रथिवी, 
जर, वायु ओर अधि चारों तत्व (क्षेमयन्तः) कुशल क्षेम करते इए (इ' 
गभ॑) इस अन्तरिक्षगत मेघ को (विश्रति) पुष्ट करते ओर (दश) दशों 
दिशाएं (चरसे) उसको विचरण के छि (धापयन्ते) धारण करती हँ मौर 
-<अस्य) इस सूर्यं ॐे (परमा) उक्कृष्ट (त्रि-धातवः) तीनों लोकों का धारण 
पोषण करने वाले (गावः) किरण (सद्यः) श्चीघ्र ही (दिवः अन्तान्‌ परि. 
चरन्ति) प्रध्वी वा जाकाशके दूरर की सीमाजों तक फैर्ते दह उसी 
अकार ८ इम्‌ गर्भम्‌ ›) इस गभं गत जीव की (स्चेमयन्तः) क्षेम, रक्षा, 
उश चाहते इए, चारों वणे वा॒चारों श्रम (विन्नति) पुष्ट करते ह 
ओर (चरे) कम फर भोग के ल्य (दश्च धापयन्ते) दों राण उसको 
ष्ट करते दँ (अस्य) इष जीवात्मा की (परया) सर्वचकरृष्ट (गावः) इन्दि 
(्रि-घातवः) उस जात्मा को गर्भ॑, जीवन ओौर मरणोत्तर, तीनों कालों में 
धारण करती हं । वे (सः) सब दिनों ( दिवः अन्तान्‌ ) प्रकाशमय 
-मोक्ष या कामना योग्य भोगक्षेत्र की समस्त सीमां तक (परिचरन्ति) 
उस आत्मा की सेवा करती, उसको सुख दुःख का ज्ञान कराती है । 





इद्‌ वपुर्निवचनं जनाखथ्चरन्ति यन्नद्रुतस्थुरापः । 
दवे यरद विभ्रतो सरात॒रन्ये इहेह जते यस्या+ सबन्धू ॥ ५॥ 
भा०-श्लरीर की उत्पत्ति का रहस्य । हे (जनासः) मनुष्यो ! (इद) 
यह (वपुः) बीज हारा वपन करने योग्य शरीर ( निवचनम्‌ ) निश्चय से 
ग्रवचन बौर श्रवण करने योग्य है । ( यत्‌ ) जिसमें (आपः) जरुमय 
` रुधिर की नाड्यां (नयः) नदियों के तुस्व (चरन्ति) गति कर रही है । 
यत्‌ ) जो (व) दो ( ईम्‌ ) इस क्षरीर को (मातुः) माता के गभाँकषय 
ञं (बिश्टतः) धारण करते हं वे दोनों (भन्ये) भिन्न भिन्न प्रकृतियां ह ओर 


। 
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वे दोनों (इह इह जाते) इस पुरष वा खी-शरीरों मे उत्पन्न होते ओर कै 
दोनों (यम्या) एक दुसरे को बाधने वारे वा रात्रि दिनवत्‌ ( स-बन्धू ) 
एक दसरे के साथ बंधने वले होते हँ । मातृ-गर्भं मं वीर्यं कीर जौर 
डिम्बकोश दोनों मिलकर शरीर बनाते हे । 
वि तन्वते धियो अस्स्रा अपौखि वख पुत्राय मातस वयन्ति । 
डपग्र्षे ब्रृषणो मोद॑माना दिवस्पथा वध्वो। यन्त्यच्छ॑ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (मातरः) माताए्‌ (त्राय) अपने पुत्र को पह- 
नाने के छ्य (वख्रा वयन्ति) वख बनती है उसी प्रकार वै (अस्मै). इसः 
पुत्र के ख्य (धियः) संकट्प विक्प तथा (अपांसि) नाना रकार के 
उत्तम कमं (वि तन्वते) किया करे । माताओं के उत्तम कर्म, संकल्प हय 
सन्तान की रक्ना, पालन करते ओर उनको सद्गुणो से शोभित करते हें । 
(वध्वः) उत्तम वधुषं (अस्मै) इरः घुत्र के खम केलि ही (ब्षणः उप 
अक्ष) बलवान्‌ › वी्॑वान्‌ सुरूपां के समीप आलिगन करने के छि (दिवः 
पथा) पुत्र कामना के आनन्दप्रद्‌ मार्गं से (मोदमानाः) प्रसन्नता अनुभकः 
करती हदे (जच्छ यन्ति) उन्हे प्राक्च होती है ¦ सुव्राभिटाषा सर्वत्र विद्य. 
मान है, हे माता ! उसको उत्तम बनाने. के ल्य सदा उत्तम क्म ओर 
संकल्प करो । 
तर्द॑स्तु मित्रावरुणा तदग्ने रां योरस्मभ्य॑मिद्म॑स्तु जस्तम्‌ । 
चन्नीमदहिं गाधमुत ध्रविष्ठां नमो दिवे इहते साद॑नाय ॥७॥९॥ 
भा०-हे (मित्रावरुणा) एक दृसरे को लेह ओर वरण करने वाङ 
परस्पर के मित्र वर वधू ! माता पिता जनो! (अन्ने) विदन्‌! (अस्म- 
भ्यम्‌ ) हमारे लिय ( इदस्‌ ) यह एेसा उपदेशः ( शस्तम्‌ ) आप बराबर 
क्या करो जौर ८ तत्‌ ) वह (शं योः अस्तु) शान्तिकारक ओौर दुःख 
नाशक हो (उत) भौर हम रोग (गाधम्‌ अक्ञीमहि) मनचाहा देयं भोगे 
(उत) भौर (अतिष्ठम्‌ अक्षीहि) भतिष्ठा, वंश की स्थिरता ओर कीरक्सि 
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धरा्च करं । (दिवे) ज्ञान ओर ॒तेज प्रा करने के ल्यि (जरते) बडे भारी 
(सादने) उद श्य पतति के छियि (नमः अशीमहि) विनय, बल, तेज प्राप्त 
करं । इति प्रथमो वर्ग; ॥ 
[ ४८ ] 
अतिमानुरात्रेय ऋषिः ॥ विद्धेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२; ४, ५ निचूज्जगती ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 


(- 


कटु परियाय धाच्च मनामहे स्वक्षाय स्वथदासे सदे वयम्‌ । 
च्ामेन्यस्य रजसो यदश्र ओं श्रो व्णाना वितनोति मायिनी ॥१ 
भा०-८वयं) दम रोग (कत्‌ उ) कव (प्रियाय) प्रिय, (घाम्ने) तेज 
को प्राक्च करने, (महे) बडे (स्व-क्षत्राय) अपने बर ओर (स्व-यशसे) यश्च 
सै युक्त राभ्यवा रजा की बृद्धि के खियि (मनामहे) ज्ञान प्राप करं । 
(यत्‌ अभ्रे आं ब्रृणाना मायिनी अपः आ वितनोति) जिस प्रकार शक्ति- 
शालिनी विचत्‌ मेघ मे न्याप कर जलों को उत्पन्न करती है, उसी भकार 
(मायिनी) इद्धि वा शब्ुनाशक शक्ति से युक्त राजसभा वा सेना (जा- 
मेन्यस्य) चारों जर से माप ठेने योग्य (रजसः) रोक समूह या राट के 
जीच (अश्र) मेव तुल्यं उदार नायक के अधीन (आ वृणाना) शासको का 
उरण करती इदं (अपः) राज्य कार्यं को (वि तनोति) विविध खूप से करे। 
अथात्‌ राजा का अभ्युदय तभी है जब वह राजसभा राष्ट मे श्ासकों का 
चुनाव करफे राग्य करने को उद्यत हो । 
ता अत्नत वयुनं वीरव॑श्षणं समान्या वृतया विदवमा रज॑ः । 
अपो अपाचीरध्रया अपेजते भर पूवौभिस्तिरते दवयु्जन॑ः ॥ २ ॥ 
भात देवयुः जनः) विद्वान्‌ , व्यबहार ज्ञ ओर तेजस्वी विजयश्शील 
शुरुषों को कामना करने वाखा, वा उनश्छा स्वामी जिन (पूवाभिः) सण 
वं पूवं विद्यमान प्रनाभों से (परतिरते) स्वयं बदता है, (अपाचीः) दूर 
विद्यमान (जपराः) अन्य ॒श्रु-सेनाओं को (भषो, अप एजते) वह दूर खे 
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दुर भगा देता है ओर जिनसे वह ( वीरवक्षणम्‌ ) वीर पुरुषों द्वारा वहन, 
करने योग्यया वीरोंके धारण करने के (वयुनं) क्म॑वा विज्ञान को 
(समान्या ब्रतया) समान खूप से मान करने योग्य एवं जीवनरसंगिनी खी: 
के तुखय प्रजा दवारा चुनी गयी राजसभा हारा (विशं रजः) समस्त रोक 
समूह को (तिरते) अधीन कर उसकी बृद्धि करता है (ताः) उन शक्ति- 
शाकिनी प्रजाओं, सेनाओं या सषद्धियों को (अवत) प्राक्च करो ॥ 
आ ब्रावभिरहन्येभिरक्ुभिर्वरिं वज्जमा जिघतिं सायिनिं । 
छतं वा यस्यं प्रचरन्तस्वे दमे संवतयन्तो वि च वसयन्नट{ ॥३॥ 
भा०-जिस प्रकार सूय की किरण सहसो (अहा संवर्तयन्तः प्रच- 
रन्‌ वि वतेयन्‌ ) होकर भी दिन को प्रकट करते ओर विविध रूप दाति 
है उसी भ्रकार (यस्य) जिस राषटरपति के (स्वे दमे) अपने गृह तुर्य शु 
दमनकारी शासन ` मे (शतं वा प्रचरन्‌ ) सेकडो पुरुष गमनागमन करते 
है ओर (अहा) उत्तम, स्थिर कार्यौ को (संवर्तयन्तः) अच्छी रकार करते 
इषु (वि वतैयन्‌ च) विविध आजीविकादि व्यवहार करते ह वह राजा 
नायक (मायिनी) कुटि मायावी पुरुप के निमित्त (अहन्येभिः अक्तुभिः). 
दिन ओर रात दोनों कालों मेँ प्रथक्‌ २ खप से नियुक्त (गरावभिः) दद्‌ 
शत्तियां से अपने (वरिष्ट) सर्वश्रेष्ठ, शु के वारण मे समथ ( वन्रम्‌ ) 
शख-बरु को (आ जिघत्ति) प्रदीक्च रक्खे । 
ताभस्य रीति परशोरिव प्रत्यनौकमख्यं सजे अस्य वधैसः। 


हक 


~ 


सचा यदि पित॒मन्त॑मिव क्षयं रत्नं दधाति भर॑हतये विदे ॥४॥: 
भा०-(भस्य वर्पसः) इष, नाना रूप के प्राणियों से युक्त, सुन्दर 
राट के (खज) भोग करने ओर पाटन करने के छि मै (अस्य) इस 
राजा के (अनीकं) सैन्य बर को, (परशोः रीतिस्‌ इव प्रति अख्यम्‌ ). 
्हाडे की धार के समान ही देखता द्व । (यदि) क्योंकि वह (विशे). 
भजा पाटन के ख्यि उस सैन्य को (सचा) सदा अपते साथ (पितुमन्तः 
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रलं क्षयम्‌ इव) अन्न से समृद्ध सुन्दर गृह अन्नादि सण्द्धि सम्पन्न. रत 
सम्पदा के समान (दधाति) धारण करता है ओर (मर-दूतये) संग्राममे 
शु को ललकारने के लिगि उस सैन्य को (पितमन्तं) पालक जनों-से' 
युक्त (क्षयं) शरु का नाक्न करने वाछे सैन्य को (रतं इव) रललादि आभूषण 
वत्‌ (सचा) सदा अपने साथ समवाय बनाकर (दधाति) रखता ओर 
उसको पालता है । कष्टादी से भी मनुश्य श्न्ु के नाश्च, रक्षा ओर अन्न 
फलादि प्राप्त करता है उसी प्रकार राजा की सेना है । 
स जिद्धया चतुरनीक कञ्जते चारू वसनो वश्णो यतच्चरिम्‌ । 
न तस्य विदय पुरूषत्वत{ वयं यतो भग॑ः सविता दाति वार्थम्‌ ५।२ 
भा०-(सः वरुणः) वद प्रजाके दुःखोंको वारण करने मे समथ 
जओौर रजा हारा सर्वश्रेष्ट, वरण किया हुआ राजा (चार वसानः) सुन्दर 
वख धारण करता हुञा, (अरिं यतन्‌ ) शतु को वज्ञ करता हुआ (जिह्यया), 
अपनी वाणी या आक्ञासे ही ( चतुरनीकः सन्‌ ) चतुयैव एवं चारों 
प्रकार के सेन्यो से युक्त होकर (ऋञ्नते) कायं करता है । हम (तस्य) 
उसके (पुरुषस्वता न विद्य) पुरुपाथै को नही जान सकते (यतः) जिसे. 
वह (भगः) सबसे अधिक सेवनीय, देश्वय॑वान्‌, (सविता) सबका प्रेरक . 
ओर उत्पादक पिता के त॒ल्य होकर (वार्य॑म्‌ दाति) देश्यं दान करता वा 
श्रु का नाश्च करता है । इति दहितीयो वर्गः ॥ 
[ ४९ | 
प्रतिप्रम अत्रेय (५ तृणपाणिः ) कषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छृन्दः--१, २, 
४ भुरि त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
देवं व श्रय सघितारमेषे भं च रत्न विभज॑न्तसरायोः। 
आ वा नरा पुरूभुजा वन्रत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन्‌ ॥९॥ 
भा०-(अद्य) आज हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) आप लोगो के बीच 
(देवं) दानशीर, तेजस्वी, (सवितारं) सरवभ्रेरक, सर्वोत्पादक, पितावत्‌ पूज्य 
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(भगं) रेश्वयं युक्त जौर (आयोः) मनुष्यमात्र को (रलं विभनन्तं) उत्तम 
बर, एेशवयं न्यायानुसार वाटते हए को (आ हषे) आद्र पूवक प्रा होड 
जर मै ( सलीयन्‌ ) मित्र के समान आचरण करता इजा (दिवे दिवि) 
दिनों दिन ( अश्विना चित्‌ ) दिनि वारात्रिया सूर्यचन्द्र के तुल्य (खर 
सुजा) बहुतों के पालन करने वाले (नरा) उत्तम नेता स्वरूप ( वाम्‌ ) 
आप दोनों राजा रानी, पति पत्लीवा राजा सचिव, दोनों को (आ व्र 
त्यास्‌ ) उत्तम व्यवहार मे नियुक्त करं । 


थति परयाणमसरस्य विदान्तसुक्तदैवं खंडितारं दुवस्य । 
उपं छुवीत न्रला विज्ञानञज्यष्रं च रत्न विभजन्तसायोः ॥ २ ॥ 


भा०-दे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (असुरस्य) सवको जीवन देने वाठ मेघ 
के (प्रयाणं प्रति) जागमन को प्रत्यक्ष ख्पसे ( विद्वान्‌ ) जानता इभा 
(सूक्तैः) उत्तम वचनं चे (सवितारं) निस श्रकार उसके उत्पादक (देवं) 
तेजस्वी सूयं की महिमा का वर्णन करता है उसी प्रकार (असुरस्य) श्र 
को उखा फेंकने वाले सैन्य बल के ( प्रयाणं प्रति विदान्‌ ) प्रयाण को 
भव्यक्ष खूप से जान कर तू उसके (सवितारं) प्रेरक (देवं) विजिगीष॒ राजा 
वा सेनापति का (सूक्तैः) उत्तम आद्र युक्त वचनां से (दुवस्) सत्कार 
कर । (जायोः य्येषटं रलं विमजन्तम्‌ नमसा विजानन्‌ उपत्रुवीत) जिस प्रकार 
मनुष्य मात्र को सर्वोत्तम सुख या तेज प्रदान करने वाछे सूय से अन्न 
आदि पाकर मनुष्य सूर्य के गुण वणैन करता है उसी प्रकार मनुष्य के 
न्यायानुुरु उत्तमोत्तम रतत, धनादि का विभाग करते हए राजा की भी 
मनुष्य विशेष जान कर उसके अरति आवेदनादि करे । 
चद्‌ चया द्यते वार्यणि पूषा भगो अदिंतिवस्तं उरः । 
इन्द्रो विष्णु्वरुणो मिञ अधिरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः ॥३॥ 

भा०- (पषा) सबका पोषक (भगः) ेशर्यवान्‌ ! (अदितिः) अखण्ड 
रासनकन्तौ णुरुष सूय के समान तेजस्वी होकर, (अदत्रया वाय्योणि) खाने 
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योग्य अन्नो क ओौर धनो को (द्यते) दान करे ओर रक्षा करे । वह 
(उखः) किरणों के तुल्य सहायकों को (वस्ते) अपने अधीन सुरक्षित 
रक्खे । ( इन्द्रः ) शवयेवान्‌ पुरुष, ८ विष्णुः ) व्यापक साम्य वाला, 
(वरुणः) उत्तम वरण योग्य ओर (अस्निः) अभ्मिवत्‌ तेजस्वी पुरुप, (दरमाः) 
ये सव दुवो का नाश करने हारे होकर (भद्रा अहानि) सुखकारी दिनों 
को (जनयन्त) उत्पन्न करं । 
तन्नौ अनर्वा सविता वरूथं तस्खिन्धव इषयन्तो अं ग्मन्‌ । 
उप॒ यदवोच अध्वरस्य होता रायः स्याम॒ पर्वयो वाजरत्नाः ॥४॥ 
मा०-(सविता) सूयं (अनव) अहिंसक खूप होकर (नः वरूथं) 
इमारे गृह को प्राक्च हो, इसी भकार अहिंसक, तेजस्वी पुरुष हमारे राष्ट 
को प्राप्त हो, (सिन्धवः) नदियै, जल-धाराों के तस्य वेग से बहती हुदै 
( तत्‌ अनुग्मन्‌ ) उसके पीे अवे । तेजसी सेनापति के पीछे २ (इष- 
यन्तः) वाणादि साधते इष (सिन्धवः) वेगवान्‌ सैन्य रवाह चह । (यत्‌ ) 
नसा कि (अध्वरस्य) अहिसनीय, राष्ट्र या राज्य-का्य का (होता) धारक 
राजा (उपवोचे) आज्ञा करे उसी प्रकार हम प्रजा गण (वाज.र्नाः) अन्न 
ओर उत्तम रलो के स्वामी जौरं (रायः पतय ) धन पति (स्याम) हों । 
भ्र ये वसुभ्य ईवदा नसो दुय्यं पित्रे वरुणे सक्तवाचः । 
अवेत्वभ्व कृणता वरीयो दिवस्पृथिव्यारवसा मदेम ॥ ५॥ ३॥ 
भा) जो (सूक्तवाचः) उत्तम वाणी बोरने वारे, रोग (मित्र 
घरूणे) खेही, शरेष्ठ सुरुष के अधीन (वसुभ्यः) बसने वारे पुरुषों को 
(दवत्‌ नमः अदुः) ज्ञान ओर रक्षा सहित भन्न, वीय ओर विनय की 
शिक्षा प्रदान करते हैँ वे आश विदान्‌ पुरुष ही (दिवः ए्रथिव्योः) सय॑ ओर 
थिवी के (वरीयः) उत्तम २ (अभ्वं) बडे भारी धन ओर तेन को (कृणुत) 
उत्पन्न करं जौर वह (अवैतु) हमे परास हो जौर (अवसा) रक्षा भौर ज्ञान 
से हम (मदेम) सदा अगनन्दित हों । इति तृतीयो वर्गः । 


|| 
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[ ५० | 
स्वस्त्यात्रेय ऋपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ स्वराङ्ग्णक्‌ । २ निचः 


दुष्णक्‌ । ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४, ५ निचदरुष्टुप्‌ ॥ प्रथ सूक्तम्‌ ॥ 


बो देवस्यं नेतुभता वुरीत सख्यम्‌ ! 


| 
विश्वो राय इषुध्यति चुं व्रणीत पुष्य ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! वीर पुरूषो ! (विश्वः मत्तैः) सब मनुष्य (नेतुः 
देवस्य) नायक, तेजस्वी विद्वान्‌ , विजिगीषु, दानश्षीर, व्यवहारक्ञ राजा 
की (सख्यम्‌ ) मित्रता (बुरीत) चाहें । (विश्वः) समी (राये) धन की (दष- 
ध्यति) इच्छा करं, या धन प्राति ॐ रियि धनुष वाण आदि धारण कर, 
(उष्यसे) ुष्ट होने के लियि सभी रोग (यं) धन को (बृणीत) प्राप के। 
ते ते देव नेतयं चेमा अनुशास । | 
ते राया ते याऽ पचे सन्महि सचथ्यैः ॥ २॥ 
भा०-दे (देव) विजिगीषो ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे (नेतः) नायक ! 
(तेते) वेतेरे दी अधीन हों (थे च) जो भी ८ इमान्‌ ) इन समस्त तेजो 
को (अनुशसे) तेरे अनुगामी होकर शासन करने के लिये नियुक्त हों । 
(हि) क्योकि गौर (ते) वे रोग (राया) धन ह्वारा वेतनादि से तेरे साथ 
सम्बद्ध हों ओर (ते हि) वे (आ्रचे) परस्पर के बद्ध रहने के लि भी. 
समवाय वनाव । उसी भकार हम मजा वग मी (सचध्यैः) समवायो कै 
उत्तम नेताओं से मिरुकर (सचेमहि) द्द्‌ समवाय बना कर रहं । 
अतो न आ नृनतिंधीनतः पत्नीशस्यत । 
चारे विश्व पथेष्ठां दविषो युयोतु यू युंविः ॥ ३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! (अतः) इस कारंण हे राजन्‌ ! (नः) 
हमारे ( नृन्‌ ) नेता पुरुषों, ( अतिथीन्‌ ) मान्य परि्राजक, अतिथियों 
जोर (नः पलः) हमारी च्ियों ओौर सेनाओं को, (दक्षस्यत) उत्तम सत्कार 
करो जर (जारे) समीप (पथे) सन्मां मे स्थित (विश्व) सबका आदर ` 
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सत्कार करो ओर (यू युविः) श्रां को दूर करने हारा ओर विवेकी. 
घुरप (द्विषः) शघरुभो को (युयोतु) दूर करे । 
यत्र वहिरमिरहितो दुद्रवद्‌ द्ोण्य॑ः पुः । 
नृमणा वीरपस्त्योऽरणां धीरेव सनिता ॥ ४॥ 

भा०- (यत्र) निस राष्ट म, (दोण्यः पश्यः) शीघ्रगामी जन्तुओं मेः 
सरवशरष्ट प्के समान वेग से जागे वदने वाला, एवं (दोण्यः) राषटरमँः 
उत्तम (पञ्चः) स्वयं व्यवहारो का द्रष्टा ओर अन्यां को उत्तम मार्गं दिखाने: 
वाखा (वद्धिः) कायै भार उरठाने म समर्थं नेता, (अभि-दितः) अभिषिक्तः 
होकर ( दुद्रवत्‌ ) मागे पर चरता ओर राष्रका संचारन करता है वहाः 
वह स्वयं (चरमणाः) मनुष्यों के मन के अनुकर भौर (वीर-पस्स्यः) वीर 
घुरूपों का, गृह वा प्रजाओं के तुल्य ओर पुत्रा के तुल्य प्रनाओं का पालक. 
हो, वह (धीरा इव) उद्धिमती माता के समान (अर्णा सनिता) धनों ओर 
अन्नं का देने ओर न्यायपू्व॑क त्रिभाग करने वाखा हो। 
एष ते देव नेता रथस्पतिः शं रयिः । 
शं राये दा स्वस्तय इषःस्तुतो। मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥५॥७॥४ 

भा०-हे (देव) दानशील पुरुष ! तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा ` 
। (एषः) यह (रथस्पतिः) रथों का स्वामी, महारथी नेता (कं) शान्ति कराने - 
वासा जौर तेरा (रयिः) यै का स्वामी भी (श) शान्ति सुख देने ओर 
(राये) जर देशय की वृद्धि के लिथि हो, (स्तये) वह सब राट के सुख. 
सशद्धि ओर कल्याण के ल्थि हों । हम रोग ॒( इषः.स्तुतः ) सेनाओं,. 
आज्ञाओं भौर उत्तम इच्छां द्वारा प्रशंसित ओर (देव-स्त॒तः) विद्वानों मैः 
स्ति योग्य तेरे से (मनामहे) यही भराथना करते हे । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 

(# 

स्वस्त्यत्रेय ऋषिः ॥ विद्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ गायत्री । २, ३, ४ 
निचृद्गायत्री । ५, ८, ९, १० निचाषणिक्‌ । & उष्ट्‌ । ७ विराडुष्णिक्‌ 1, 


। 


----~ = ~ / 
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११ निचृततरिष्टप्‌ । १२ त्रिष्टुप्‌ । १३ पक्तिः । १५ › १५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
पच्चदरार्च सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने सुनस्य॑ पीतये विदधैरूमेभिरा गहि । 
देवेभिर्हव्यद्‌।तये ॥ १॥ 
भा०-हे (अघने) अग्रणी नायक अभ्निवत्‌ तेजखिन्‌ ! राजन्‌ | तू 
"(विशवभिः) समस्त (उमः) रक्षा-साधनों ओर रक्षकों सहित (सुतख 
पीतये) ओषधि के रस के समान राट से परा रेशवयै, एवं पद्‌ के उपयोग 
-भौर उत्पन्न किये निज पुत्रवत्‌ प्रजवं के पालन करने के लिये ओर 
' (हन्य-दातये) देने योग्य भन्न, धन, अधिकार आदिदेनेके लिये देवेभिः) 
उत्तम भ्यवहारङ्शल विद्वान्‌ युरुपों सदित (जा गहि) प्राच हो । 
कतधीतय आ ग॑त सत्य॑घर्माणो अध्वरम्‌ । 
च्चः पिवत जिय! ॥ २॥ 
भा०--हे (सव्यधर्माणः) सत्य न्याय को धर्म जानकर धारण ओर 
पान करने वारे जनो ! आप लोग (कत-धीतये) एेशव्य, सस्य ज्ञान ओर 
"न्याय के धारण, पाटन के चयि (अध्वरम्‌) हिंसा ओर विनाश से रहित, 
जना पालन के कार्य म (जा गत) आभो ओर योग दो ओौर (अमेः 
-जिह्गया) अग्रणी, तेनस्वी नायक की वाणी से (पिबत) रार का उपयोग वा 
"पाटन करो । 
विपरभिर्िध् सन्त्य प्रातर्यावभिरा ग॑हि । 
देवेभिः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (विप्र) विविध वियाजं ओर देश्य से स्वयं पूणं ओर 
अन्यो को पूणं करने हारे ! हे (सन्त्य) िवेक, प्रीतिपू्वक विभाग, दान 
शोर वर्तमान व्यवहार म शर ! त्‌ (सोम-पीतये) रे को पालन अर ` 
उपभोग के लिय ((्रातः-यावभिः विप्रेभिः) भरातः, सवते पूवं उदेश्य पर 
वने वारे, घनादि प्रक, उत्तम मतिमान्‌ पुरुषों सहित (भा गहि) 
द्मे मक्त हो । 
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चयं सोम॑श्चमूखुतोऽम॑ परि षिच्यते । 
प्रिय इन्द्राय वायवे ॥ ४॥ 
भा०- (इन्द्राय) शयं युक्त बृद्धि ओर (वायवे) वायु के तुल्य श्नु 
को उलाङ्ने मे समथ पद के यि प्रियः) परिय, उत्सुक, (अयं सोमः). 
यह जमिपेक योग्य पुरुप (चमू-सुतः) सेनाओं पर अभिषिक्त जर सेनाओं: 
का पुत्रवत्‌ पार्क है। उसका (भमत्रे) दुःख से त्राण करने वाङ रक्षकः 
पद्‌ पर (परि पिच्यते) अभिपेक किया जाना उचित है । 
वायवा याहि वीतये जुषाणो हव्यद्‌[तये । 
पिवां सुतस्यान्धसो च्भि प्रय॑ः ॥ ५॥ ५॥ 
भा०--हे (वायो) क्तानवन्‌ ! जान भौर वरू की कामना करने हारे 
विद्वन. ! बलवन्‌ ! त॒ (वीतये) भरना की रक्षा, कान्ति ओर वृ के छियि 
भौर (हव्य-दातये) दान योग्य उत्तम पदाथं देने के ङ्यिभी (आ याहि). 
जा, (प्रयः) उत्तम जल ओर अन्न दुग्धादि पुष्टिकारक पदार्थं ओर (सतस्य 
अन्धसः अभि पिब) उत्तम रीति से बनाये अन्न का उपभोग कर । इति; 
पञ्चमो वर्गः ॥ 
इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमर्हथः । 
ताञ्जषेथामरेपसावमि प्रय॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (वायो) बर्वन्‌ ! विद्वन्‌ ! ओर (इन्दः) देशवयैवान्‌ पुष !' 
आप दोनो (सुतानां) उत्तम रीति से बने पदार्थो भौर अधीन अभिषिक्त. 
पदाधिकारियों वा सामन्तो का ( पीतिम्‌ ) पान, उपभोग ओर पालनः 
(अर्हथः) करने योग्य हं । आप दोनों (अरेपसौ) निष्पाप होकर (भ्रयः. 
अभि) उत्तम अन्न पाप् कर (तान्‌ जपे) उन उत्तम देशव युक्त पदार्थः 
का भी सेवन करो। 
सता इन्द्राय वायवे सोमासो दृध्यरिरः। 
निसं न य॑न्ति सिन्ध॑वोऽभि प्रय॑ः ॥ ७॥ 


पङ्कः र न्य 
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न ~~ 
भाग-(सुताः) उन्न हृषु त्रवत्‌ पाटिति भौर अभिषेक दारा 
-सल्कृत, (दध्याशिरः) पद को धारण करने के विशेष साम्यं, बरु पराक्रम 
-से युक्त, (सोमासः) सौम्य श्षासक जन (इन्द्राय वायवे) देश्र्थवान्‌ , बह. 
-वान्‌ नायक के (प्रयः अभि) अति प्रिय कायं को लक्ष्य करके (निम 
“सिन्धवः न) बहते जल जते नीचे को जते ह वैसे ही वेग से (यन्ति) 
-जारवे, (२) सोम॒ ओौर शिष्य पुत्र गण, इन्द्र पिता ओर वायु गुर दोन 
-के प्रिय कायं के निमित्त दौड कर जावे ओर करं । 
सजुर्विश्वेमिरदैवेभिरण्विभ्यामुषसा सज्ञः । 
आ यायने अ्चिवत्घुते रण ॥ ८ ॥ 
खजूभित्रावर्णाभ्यां सज्जः सोत्रैन विष्ण॒ना । 
आ याद्य्चे अधचिवत्खुते र॑ण ॥ ९॥ 
खज्रादित्थे्वखुभिः खजूरिन्द्र॑ण वायुना । 
आ याह्यग्ने अ्रिवल्ुते र॑ण ॥ १० ॥ ६॥ 
भा०-हे (अघन) विद्यतवत्‌ व्यापक ओर तीव्र साम्यं वाले शब्द 
ओर प्रकाश के समान क्तान-तेज का प्रकाश करने वाङ विद्वन्‌ ! राजन्‌ | 
-तू (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्वान्‌ पुरूषो से (सजूः) समानभाव से प्रीति 
युक्त होकर ओर ( अश्चिभ्याम्‌ ) अश्वो वा अपने इन्द्रिय गणों के खामी, 
- "जितेन्द्रिय खी घुर्षों से (सजुः) समान प्रीतियुक्तं होकर, (आ याहि) आ 
-भौर (अत्रिवत्‌ ) त्रिविध दोषों, पापों जौर तापं से रहित पुरुष के समान 
होकर (सुते) पत्रतल्य भ्रा वा हिष्यगण के निभित्त (रण) क्ञान का 
उपदेश् कर ॥ ८ ॥ (मित्रावसणाभ्यां सजूः) ख्रेहवान मित्र ओर उत्तम 
'खुरूपां के साथ (सोमेन) देशय युक्त (विष्णुना) व्यापक सामध्यैवान्‌ नायकं 
-से मिलकर 'हे विद्वन्‌ त्‌ (मायादि) हमें प्राक्च हो (अत्रिवत्‌ सुते रण) यहा 
दी विद्यमान भ्व्यक् गुर के तुल्य हरमे उपदेश कर ॥ ९ ॥ (आदिल 
'चसुभिः सज्‌) सुर्यवत्‌ तेजस्वी ४८ ओर २५ वष तक ॒गुङ फे अधीनं 
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रहकर ब्रह्मचर्यं पालन करने वाले विद्वानों के साथ ओर (इन्द्रेण वायुना) 
देशवयवान्‌ , घुरषों के साथ प्रीति युक्त होकर (आयाटि) हमे प्राक्च हो 
(अत्रिवत्‌ सुते रण) उत्तम एेश्वय भोक्ता के तुट्य प्रञयुवत्‌ हमको एेश्वयं के 
निमित्त उपदेश कर ॥ १० ॥ 
स्वस्ति नो भिमीतासश्िना भगः स्वरित देव्यदिंतिरनर्वणः । 
-स्वास्त पूषा अखरा दधातु नः स्वास्त यावाप्रथिवी खंचतुना ११ 
भाग्-(भशिना) अध्यापक ओर उपदेशक, खी ओर युरुष, दिन ओर 
-रात, सूयं ओर चन्द्र, प्राण ओर अपानवेदौो दो, (नः स्वस्ति मिमी- 
ताम्‌ ) हमे सुख द 1 (भगः स्वस्ति) देश्यं ओर उसका स्वामी ओर सेवन 
करने योग्य वायु दर्म सुख दे । (देवी अदितिः) सूर्य, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
घुर ओर अखण्ड श्रासक राजा (अनवैणः) अभ्रतिम होकर (सस्ति) 
हमारा कल्याण करं । (पूषा असुरः) पुष्टिकारक प्राण, जीवन देने वाला 
अन्न ओर मेव (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । (चावाप्रथिवी) 
सूयं ओर एथिवी, पिता ओर माता दोनों (सुचेठना) उत्तम प्रकाश चेतना 
ओर ज्ञान से हमारा (स्वस्ति) कल्याण कर । 
स्वरतये' वायुसुपं ब्रवामहै सोमे स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
 -चहस्पति सवेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥१२॥ 
भा०-हम लोग (स्तय) सुख सौभाग्य, कल्याण की वृद्धि के 
लि ( वायुम्‌ ) वायु के समान बरवान्‌, ज्ञान के अभिराप॒क, (सोमे) 
अभिषेक योग्य राजा, शिष्य ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष के (उप व्रवामहै) समीप 
जाकर मराथना, प्रवचन ओर स्तुति कहें । (यः खुवनस्य पतिः) जो समस्त 
विश्च का पालक है वह हमारा (सस्ति) कल्याण करे । (सवैगणं ब्रहस्पति) 
सव गणो के स्वामी ब्रहस्पति बडे भारी राष्‌ ओर वेदवाणी के पारक 
विद्वान्‌ की (स्तये) हम कल्याण के खये स्तुति करं । (आदित्यासः) 
. आदित्य के समान तेजस्वी, ४८ वषे के ब्रह्मचारी तथा १२ मास्‌ (नः) 
{ह मारे (स्वस्तये भवन्तु) कल्याण के स्यि हों । 


न ~ -- 
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न 
विश्वे देवा नो ग्र्या स्वस्तये वेण्वानरो वखुरञ्चिः स्वस्तये । 
देवा अवन्त्वृभवैः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥ १३॥ 
भा०-(विश्वेदेवाः) समस्त तेजस पदार्थ, सूर्य के किरण, विद्वन्‌ 
गण ओर हमारे इन्द्रिय गण (अच) वतमान मेँ (नः स्वस्तये भवन्तु) 
हमारे कल्याण के ल्यि हों । (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का हितकारी, सव 
का नेता, (वसुः) सवम बसने वा॒ सेवको बसाने वाला (अभ्चिः) अनि, 
जानी, अग्रणी, तेजस्वी पुरष ओर परमात्मा (नः स्वस्तये) हमारे सुख- 
कल्याण के लिये हो । (ऋभवः) सत्य तेज से प्रकाशमान, षटवं शिट्पी जन 
(देवाः) ब्यवहारङ्शर, (नः स्वस्तये) हमारे कटयाण के चयि हों । (र्दः) 
दुष्टा को रलाने वाखा, ज्ञान का उपदेश करने वाला (खस्ति) सुखपूरवक 
(नः अंहसः पातु) हमे पाप से बचवे । 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वरित प॑थ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाचनिश्च स्वस्ति न अदिते रुधि ॥ २४॥ 
भा०-हे (पथ्ये, रेवति) जीवन-मागं मे सुखकारिणी ! हे धनेश्वर्य. 
वति ! तू (भित्रावरणौ) राण अपान के तुत्थ (स्वस्ति) सुख कल्याण 
(कृधि) कर । (इन्द्रः च अभिः च) वियत्‌ ओर अभवत्‌ रेशवर्यवान्‌ कान 
वानू पुरुष दोनों . (स्वस्ति) कल्याण करं । हे (अदिते) अखण्डित चरित्र 
आदि से युक्त तू (नः स्वस्ति कृधि) हमारा कल्याण कर । 
स्वस्ति पन्थाम चरेम सूर्याचन्द्रमसा॑विव । 
पुनदैदता्चता जानता सं ग॑मेमहि ॥ ९५॥ ७॥ 
भा०--हम लोग ( पन्थाम्‌ ) उत्तम माग पर (स्वस्ति) सुखपूर्वक 
(अनुचरे) एक दुसरे के पीछे चर ओर (सूयौ-चन्दरमसौ.इव) हम खी 
रष, सूये ओर चन्दर के समान उत्तम आचरण का अनुष्ठान करं । (नः) 
वार २ हम छोग (ददता) ज्ञान ओर रेश्वय के देने वाले ओर (अघ्ता) 
व्यथ ताडन, हिसा ओर कठोर दण्ड न देने वाङे (जानता) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
से (संगमेमहि) सस्संग किया करं । इति समो वै; ॥ 
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(६. | 
यवाश्च आत्रेय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१,४,५,१५ विराडनुष्टुप्‌ । 
२? ७, १० निचृदलष्टुप्‌ । ६ पक्तिः । ३, ९, ११ विराड्णिक्‌ । ८, १२, 
१२ अनुष्टुप्‌ । १४, १७ बहती । १६ निचद्दती ॥ सप्तररार्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
॥ (~ 1 
श्र द्यावाश्व धष्णुयार्चा मखद्धि कंक्रभिः। 
न | 2. | | 
यं अद्राघमजुष्वध श्रा मदन्त यज्ञियाः ॥ १॥ 
भा०-हे (श्यावाश्व) श्यामकर्णं, शिखा से सनित अश्वं के स्वामिन्‌! 
<ये) जो ( अद्रोचम्‌ ) द्रोह से रदित, ८ अनु-स्वधम्‌ ) अपनी २ धारण 
शक्ति या जन्न, वेतनादि के अनुसार रहकर (य्तियाः) यज्व, परस्पर 
भिरुकर रहने ओर कर ॒वेतनादि के दान के योग्य होकर (रवः) अज्ञ, 
शान ओर ख्याति लाभ कर (मदन्ति) ्रसन्र होते हउन (चकमिः मर्धि) 
सत्कार करने वारे ओर सत्कार योग्य वायुवत्‌ बलवान्‌ जौर व्यवहार 
-शरू पुरुषों से (ष्णुया) टद्ता पूर्वक (प्र अच) खूज तेजस्वी बन । 
~, ~ ॥ ॥ ल 
ते दि स्थिरस्य राव॑खः सखायः सन्ध धृष्णुया । 
् ॥ ~ ॥ _ 1 श 
ते यासन्ना ध्ुषद्धिनस्त्मना पान्ति शश्वतः ॥ २॥ 
भा०-(ते हि) ओर वे (छष्णुया) च्द्‌, शबुभं का घषैण करने वाठ 
वीर पुरुप (स्थिरस्य) स्थायी (शवसः) बर के (सखायः) भित्र होकर 
(सन्ति) रहते दे । (ते) वे ८ यामन्‌ ) भ्रयाण काल मेँ ही (षद्धिनः) 
` ध्रा का धर्षण करने वाटे, बल से युक्त होकर (शश्वतः) बहुत से प्रजा 
-गण कीं (स्मना) विस्ठृत वल ओर धन से (आ पान्ति) रक्षा करते दे । 
५ भ भ (| [^ 1. ^ 
ते स्यन्द्राख नोक्षणोऽति ष्डन्दन्ति रधैरीः। 
| (~ ~ 1 भ 
मरुतामधा मद्य दिवि शमा च सन्मे ॥ ३॥ 
भा०-(ते) वे वीर पुरुष (स्पन््रासः) ङछ शनैः २ आगे बद्ने हारे 
(उक्षणः) तेचन समथ, मेधो ओर सूय की किरणों के समान (शवेरीः) 
च, 


----4 


क~न 
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रात्निषरत्‌ जपने पक्ष का नारा करने वारी श्रु सेनाम को (अत्ति स्छन्दभति | 
अति क्रमण कर जाते हं । (जघ) ओौर हम ( सरताम्‌ ) उन वीर्‌ पुर 
की (दिवि) ञ्यवहार, तेज ओर विजयेच्छा मँ (महः क्षमा च) बड सामधै 
जर सहनशीरता को (अन्महे) स्वीकार करं । ५ 
मरुत्सु वो द्धम स्तोभ यं च॑ धरप्णयः। 
विदे ये मापा युगा पान्ति मत्यै स्पिः॥ ४॥ 
मा०-दे विदान्‌ पुरुषो ! हे ्रनागण ! (ये) जो (विश्वै) समस्त जन 
(रिषः) हिंसा से (मानुषा युगा पान्ति) मदुष्यों क जोड़ों अथात्‌ समस्त 
खी एसूपों कौ रक्षा करते हें । (बः) उन आप लोगो के बीच (र्सु) 
वायुवत्‌ तीत्रगामी, शजं के नाशक वीर, विद्वान्‌ पुरूषो के आश्रय पर 
ही (वः) जाप लोगों के (ध्णुया) शत्रु को पराजय करने वाख भौरद्द्‌ 
(स्तोम) बर, वीये, ज्ञान ओर (यक्तं च) परस्पर संगति ओर मैत्रीभाव 
(दघीमहि) धारण करं । ` 
अैन्तो ये खदान॑वो नरो असमिदावसः। 
प यक्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा सरद्ध॑यः ॥ ५॥ ८॥ 
भा) जो (नरः) नायक पुरुष (अरह॑न्तः) योग्य पदों के योग्य, 
( सख-दानवः ) उत्तम दानशील ओर शद्धजं को खण्डित करने वारे, 
(असामि-शवसः) पणे वलशाटी ह उन (य्जियेभ्यः) यन्त, परस्पर दान, 
सत्संग के योग्य (मर्यः) उत्तम शिहनानों भौर वीर पुरुषों के ज्ञानः 
भकाश, तथा व्यवहार के (यज्ञं) देन लेन, प्राथना ओर सत्संग को (ब्र 
शच) अच्छी रकार करो । इति दप्यष्टमो व॑; ॥ 
आ सक्मेरायुघा नर॑ ऋष्वा टीस । 
अन्ना अद विदुते। खरुतो जच्ड॑नीसिवि भालुरतं त्मन{ दिवः ॥६॥ 
भा<-(एनान्‌ मरुतः अनु जञ्क्षतीरिव विद्युतः) जिस भ्रकार तीव्र 


वेग वाले वादुगण के पीठे २ शब्द्‌ करने वाली मौर गजना वाली नलं 
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धाराए' ओर विजयां उत्पन्न होती है उसी प्रकार (एनान्‌ मरुतः) इन 
वेगवान्‌ सैनिकों के पौरे २ (विद्युतः) विष दीतिद्क्त ओर (जज्छतीः) 
गजेना करने वाली तोप ओर शक्तिमान्‌ विद्युद चरं । (कऋरष्वाः नरः) 
बडे २ नायक गण (रकैः) कान्तियुक्त अखं ओर (बुधा) युद्ध या शच 
पर प्रहार करने वा बरु से युक्त, (कष्टीः) अपनी २ सेनाओं को (आ- 
अदक्चत) जागे २ ठे चट । इस भकार विनिगीष राजा (भावुः) सू्॑वव्‌ 
तेजस्वी होकर (दिवः) किरणों के तुल्य कामना योग्य विजयो को (रमना 
अत्त) अपने सामथ्यं ते प्राक्च करे । 

ये वांतरृघन्त पाथिवा य उरावन्तरिश्न आ। 

वृजन वा नदीन घस्य वा सहो दिवः ॥ ७॥ 

भा०-(ये) जो (पाथिवाः) परथिवी के हितकारी वाुगण के तुल्य 

वलवान्‌ राजागण परथिवी पर हे (ये उरौ अन्तरिक्षे) ओर जो विशार 
अन्तरिक्च्रत्‌ राष्ट के भीतर (आ वब्रधन्त) सव प्रकार से बृद्धि भ्राप्च करते 
हवे ही (नदीनां बजने) सच्द्र प्रनाओं के कार्य॑ब्यवहार मे ओर (महः 
दिवः सधस्थे) बड़े तेजस्वी सूर्थवत्‌ सर्वोच्च पद्‌ पर भी (वाश्धन्त) बृद्धि 
को प्राच होते दे । 

शधो मार्तसुच्छंस सत्यदवसस्ृभ्व॑सम्‌ । 

उत स्मरते शुभे नरः पर स्पन्द्रा युजत त्मना ॥ ८॥ 

भा<-हे विद्रान्‌ षुरुष ! तू ( सत्य-शवसम्‌ ) सव्य ज्ञान ओरं बल 

से युक्त ( ऋभ्व ) सव्य से या बद तेज से प्रकाशित ओर सामर्थ्यवान्‌ 
पुरुषों को प्राप्त (मारतं शः) वायु के तुल्य त्तम वीर पुरुषों के बल को 
उत्‌ शंस) उत्तम रीति से बतला, उसके खाभ भौर युणों का वणन कर। 
(ते) वे (नरः) नायक पुरुप (भे) रार की शोभा के छियि (सपन्दराः) 
शनैः २ आगे बद्ने हारे होकर (मना) अपने सामथ्यै से (म युजत स्म) 
उत्तम २ कार्यं एवं प्रयोग करते है । 
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डत स्म ते परुष्ण्यामूणौ वसत डन्ध्य्वः। 
डत पव्या रथानाम भिन्दन्त्योज॑सा ॥ ९ ॥ 
भा०-८(उत स्म) ओर (ते) वे वीर युरुष ( परष्ण्याम्‌ ) पारक 
साधनों से युक्त, तेजस्विनी, अति गहन राट रक्षा या राजनीति मेँ (उणा) 
अच्छी प्रकार कवचो से अच्छादिति होकर या युद्ध की विषसर गतिम 
भी (छन्ध्यवः) द्ध जाचारवान्‌ होकर (वसत) रहं । (उत) घौर (रथानां 
पव्या) रथों की चक्र-धाराके तुद्य महारथियों की वज्न श्क्तिसेवे 
(मोजसा) बर पराक्रम द्वारा (अद्रिं भिन्दन्ति) मेघ को सूय या विद्यत के 
तुल्य पर्वतवत्‌ अचर शनरु को भी भेद ई । 
आपथयो विप॑थयोऽन्त॑स्पथा अनुपथाः । 
एतेभिरमदयं नाम॑मिर्थजञं विष्ठार आहते ॥ १०॥ ९ ॥ 
भा०-(विस्तारः) विविध प्रकार से विस्तृत देष तथा उसमे रहने 
वारे भजावगं (मद्यं) (एतेभिः नामभिः) इन २ नामों या रूपों से (यक्तम्‌ 
ओहते) यक्त, जात्‌ सुप्रबन्ध को धारण करं । वे (जापथयः) सब ओर 
जाने वाके मागो से युक्त, (वि-पथयः) विशेष मां वारे (अन्तः-पथाः) 
भीतर, भूगभं के बीच र्मे से जाने योगय माग वारे ओर (अनु-पथाः) 
बडेर मार्गोमेञा मिलने वाले गौण मार्गो केभी स्वामी हों। इति 
नवमो वैः ॥ 
अधा नरो न्योहतेऽधां नियुतं ओहते । 
अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि द्ङ्यप ॥ ११ ॥ 
भा०-(अध) ओर (नियुतः नरः) नाना पदों पर नियुक्छ वा लक्षो 
की संख्या मँ नायकं गण (नि ओहते) नियत पद्‌ को धारण करते है| वे 
(अध) भी (पारावताः) द्र २ देशों तक जाकर भी (चित्रा) अहुत, (द्यी) 
दक्षेनीय, (रूपाणि) रूपों वा पदार्थो को (ओहते) धारण करते हं ओर 
स्वयं भी देश्च ते देश्ान्तरों मेँ व्यापारी होकर नाना पदां रे जते दहै । 
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छन्दस्तुभंः कुःभन्यव उत्खमा कारणो वरतुः । 
तमेके चिन्न तायव ऊमां आसन्दुशि स्विषे ॥ १२॥ 

मान्ये) जोमेरेराष्र मे जिस प्रकार (कुभन्यवः) जल के इच्छुक 
जन (उत्सम्‌ आ नृतुः) कूप को प्राक्च करते है उसी प्रकार (छन्दस्तमः) 
वेद्‌ मन्त्रो का उपदेश करने वाले (कीरिणः) स्तुतिकत्त जन भी (उत्सम्‌ 
आ) उत्तम पद्‌ के भोक्ता राजा वाप्रमु को प्रसन्नता पूरवंक प्राप्त करं । 
(ते) वे (चित्‌) कोद भी होतो भी वे (तायवः न) चोरों के समान न 
होकर (दशि विपे च) यथाथ दश्चन करने जौर तेज की बृद्धिकेचख्यि 
(ऊमाः) उत्तम रक्षक दों । 

ये ऋष्वा ऋष्टिविंदयुतः कवयः सनित वेचसंः । 

तश्छपे मारतं गणं च॑खस्या रमय। गिरा ॥ १३॥ 

भाय) जो (ऋष्वाः) महान्‌ उदार हृदय, (करष्टि-विद्यतः) शो 
से विदेष खूप से चमकने वारे, शखों मे विचय॒त्‌ का प्रयोग करने वाले 
विदेष ज्ञानी, (कवयः) क्रान्तदर्शी, (वेधसः) नाना पदार्थो को शिद्प द्वारा 
निमीण करने मे कुशल, विद्वान्‌ है हे (कषे) वेदाथ को जानने के उत्सुक 
शिष्य ! एवं साक्षात्‌ ज्ञाता पुरुष ! (तं मारतं गणं) उन वायुस्वरूप, बल- 
श्ाली, अभ्रमादी ओर ज्तानी जनों को (गिरा) उत्तम वेदवाणी ओर न्याय- 
युक्त वचन से (नमस्य) आदर कर ओर (रमय) आनन्दित कर । 

अच्छं ऋषे मारूतं गणं दाना भिं न योषणा । 

दिषो ब ध्रुष्णव्‌ ओज॑सा स्तुता धभिरिषण्यत ॥ १४॥ 

भा०-(योपणा भिन्नं न) जिल प्रकार सखी खेह करने वाटे पति के 
अभिभ्रुल होती है उसी प्रकार हे (कषे) विद्वन्‌ ! तु (दाना) आद्र सत्कार 
पूर्वक अन्न वञ्च आदि नाना दान देने योग्य पदार्थौ सहित (मारत गणं) 
उत्तम विद्वान्‌ वा वीर जनों के समूह को भी (अच्छ) आद्र से प्राक्च कर । 
हे (छष्णवः) वर बुद्धि से प्रतिस्पर्धी का ध्र्ैण करने हारे (बा) भर 


¢ 
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(दिवः) विजय के उत्सुक एवं धनादि की कामना करने वाले कीर विदान्‌ 
एुरूषो ! आप लोग (धीभिः) उत्तम स्तुतियों, ऋानों ओर कमो हारा 
(स्ठताः) भ्रशंसित, उपदिष्ट वा शि्चित होकर (ओजसा) बरु पराक्रम हारा 
(दाना इषण्यत) दान दिये गये धनों को प्राक्त किया करो । 


नू मन्वान प॑षां देवौ अच्छा न वश्चणा । 
दाना सचेत सूरिभिर्याम॑श्तेभिरञिभिः ॥ १५॥ 
` भाट (वक्षणा न) नदी जिस प्रकार (दाना सचते) जलो को प्रा 

करती ह ओौर (वक्षणान दाना) विवाह योग्य वधू नाना धनोंकोवा 
( देवान्‌ ) काम्य वरों को अभिघ्ुल प्राच करती है उसी भकार (एषां) 
इन वीर ओर राषटरमे वसे भरजाजनों के बीच (मन्वानः) समननश्चीख पुरुष 
ही (देवान्‌ ) श्रेष्ट, वीर, ्यवहारप्रिय पुरुषों को (अच्छा) अभिञ्ुख होकर 
भप्त करं । (यामःश्रतेभिः) भरति प्रहर श्रवण करने वारे, वा यम नियमों 
के पालन करते हुए वेदादि का यख से श्रवण कर ॒चुकने वारे, 
(अन्ञिभिः) गुणों का भ्रकाशच करने वाठे, तेजस्वी (सूरिभिः) विद्वानों सहित 
(दाना सचेत) नाना दान योग्य श्वयो को प्राक्च ओर प्रदान भी करे । 
य ये मं बन्वेषे गं वोच॑न्त सूरयः पूश्च वोचन्त मातरम्‌ । 
अधां पितरमिष्मिण रुद्रं वोचन्त शिक॑सः ॥ १६॥ 

भा०-(य सूरयः) जो विद्वान्‌ पुरुष (मे) य॒श्षे (बन्ध्वेषे) बन्धुवत्‌ 
चाहते इए (गां वोचन्त) वाणी का उपदेश करते है वे ( ए्क्िम्‌ ) पालन 
करने वाले विद्वान्‌ आचार्यं ओर भूमि को (मातरम्‌ वोचन्त) माता बतलाते 
है (अध) ओर वे (शिकसः) शक्तिशाली षुरुष ( इष्मिणम्‌ ) बलवान्‌ ओर 
जानवान्‌ ( रन्द्रम्‌ ) श्ुजों को खुराने वारे राजा भौर ज्ञानोपदेशच करने 
वाऊे गुरु को (पितरं वोचन्त) पिठाः नाम से कहते हे । ( २ ) (सूरयः) 
सूये की किरण वा शक्ति जीवों के परम बन्धु इप्‌ बृष्टि ओौर अन्न को 
उत्पन्न करने के लिय (ग) भूमि ओर (पक्षि) सूय को (मातरं वोचन्त) 
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-सवकी साता बतखाते दँ (अध) ओर (इष्मिणं) अन्न सम्पदा से सम्पन्न 
(रद्र) पशं पालक कृषक जन भौर वृटियुक्त मेव को (रिक्तसः) शक्तिदारी 
'ुरुप णवं प्रवल वायु भी (पितरं) सब प्रजाओं का पिता (वोचन्त) 
-बतटाते ई । 
खत म खत ज्राकिन एक॑मेका जता दंडः । 
-यसुनायामधि शरुतसुद्राधो गव्य॑ सज्ञे नि राघो अदल्यं जे १७।१० 

भा०-(मे) मेरे (सक्च सक्ष) सात सात (शाकिनः) शक्तिशारी 
नायक गण (एकम्‌-एका) एक एक से मिलकर (शता) सैकड़ों देश्य (मे 
दुः) मक्षे प्रदान कर । (यमुनायाम्‌ अधि) नियन्त्रण करने वाली सेना 
बा राट्‌ नीति पर अधिकार करे मं (रतम्‌ ) भ्रसिद्ध, कौ त्तिजनक (ग्य 
-शाघः) श्रवण योग्य, वाणी दवारा प्राक्च करने योग्य, वाडमय ञान सम्पदा 
-ॐ तुल्य भूमि से उत्पन्न देश्व्यं को (उत्‌ खज) उत्तम रीति से प्राक्त करु 
-खौर (जदव्यं राधः नि जे) अश्व अथात्‌ राष्रूसम्बन्धी सैन्य बरु को 
-स्च्छ, शनुदीन, निष्कण्टक करं । इति दशमो वभः ॥ 

[ ५२ ] 
उयावाश्च आत्रेयः कषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१ अुरिणायत्री । ८; १२ 
-गायत्री । २ निचृदइृहती । ९ स्वराडढृदती 1 १४ बहती । २ अनुष्तुप्‌ । ४ 
५ उष्णिक्‌ । ५०, १५ विराडुष्णिक्‌ । ११ निचृुष्णिक्‌ । ६, १६ पंक्तिः 
७, १३ निचृंक्तिः ॥ षोडशाचं सक्तम्‌ ॥ 

को वैद जानमेषां को वा पुरा सुन्नेष्वास मरुताम्‌ । 

यदयुजे किलास्य: ॥ १॥ 

भा०-(कः) कौन (एषां मरुताम्‌ ) इन वायुभों, प्राणों ओर मुष्यों 
ॐ ( जानम्‌ ) उत्पत्ति के रहस्य को (वेद्‌) जानता है (वा) जोर (कः) कौन 
इन (सुननेष) समस्त सुखो के बीन भो्ता खूप से (जास) स्थिर खूपसे 
ववि्यमान रहता है १ [ उत्तर ] ( घुरा यत्‌ ) जो इन सबसे पूव, इन सथ 


 ॥ 
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बीच (किलास्यः) निश्चित खूप से भरञ्ुख वा स्थिर वाणी वाला दोकर इनः 
को (युयबरे) कां में नियुक्त करता, वा जो उनको (किलस्यः) अशं 
समान देह मे राणं को, राट मे अधीन श्यो को युद्ध मे, सैनिको कोः 
वा यन्त्रो मे वाञुभों को प्रयोग करता है वही इनके (जानं वेद) उत्पत्ति 
रहस्य को जानता है । 

फेतात्रथैषु तस्थुषः कः शुश्राव कृथा य॑युः । 

कस्म ससतुः सुदासे अन्वापय इल्टाभिनरणटय॑ः खद ॥ २॥ 

भा०-(रथेष तस्थुषः) रथों पर विरानमान ( एतान्‌ ) इन वीर 
विजिगीष्‌, वायुवत्‌ कवरं को उखाङने म समथ घुरुषों को (कः श्राव), 
कौन अपनी आज्ञा सुनाता है १ ओर वे (कथा) किस भकार (ययुः). 
भ्रयाण करं १ (कस्मै अनु सखः) वे किसके अभ्युदय के लिये भगे बदे १. 
[ उत्तर | (आपयः) बन्धु के तुल्य प्राक्च होकर (सुदासे) उत्तम दानशीलः 
इत्तिदाता स्वामी के ल्य वा उत्तम त्यों के स्वामी के अधीन रहकर 
(इडाभिः सह) अनो सहित (व्यः इव) जल ब्ृष्टियों के तुल्य रथं पर 
युद्ध म स्वामीके ल्यि शर-वषेण, शनरच्छेदन करते इए आगे बदँ | वृष्टिः 
बश्वतेदेदनक्मणः ॥ । 

ते म॑ आहूय आखयुर्प चुथिविभिर्मदे । 

नसो मयौ अस्स इमान्पर्यन्निति ष्टुहि ॥ २॥ 

भाय) जो (नरः) उत्तम नायके, (मयोः) मरणधमा, (अर-. 
पसः) निष्पाप, निरटेप, निष्काम, होकर (चभिः) तेजो ओर (विभिः). 
कान्तिमय, ्तानयुक्त रथों या अश्वो से (उप जाययुः) हमारे समीप आष 
(ते) वे (मे) यक्षे (आहः) उपदेश्च करं । ( इमान्‌ पशयन्‌ ) उन उत्तमः 
खुरुषों को देखकर हे मनुष्य ! तू (इति) इसी प्रकार से (स्ति) स्ततिः 
वचन ओर पाथना किया क । 

ये श्रजञिषु ये वारु स्वभ{नवः खु ख्कमेषु खादिरं । 

श्राया स्थैषु धन्व॑सु ॥ ४॥ 
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भा०-(ये) जो पुरुष (अज्ञिप) अपने योतकः विशेष चिह्धौ, प्रकटः 
पोशाकों वा उत्तम गुणों मेँ (सवः भानवः) स्वयं अपनी कान्ति से युक्त है 
ये वाज्ञीप ख-भानवः) जो अपनी वाणो मे मौर शख प्रयोगो मेँ जपने 
वरु ओर कौशल से चमकने वाले हँ ओर जो (खघ) मालाओं, मणियों 
८ सूक्मेष ) सण के आभूषणों मे ओौर ( खादिषु ) उत्तम भोजनों के 
प्राक्ठ होने पर वा शां मे भी (ख-भानवः) स्वयं अपने तेज से तेजस्वी 
है जे खूप, वख, शख, माला, स्रणाभरणादि बाह्य साधनों के होते हए 
भी स्वतः तेजस्वी है ओर जो (रथेष) रथों, महारथियों ओर (धन्वसु) 
घनु्धारियौं मै भी (श्राया) सिहनाद्‌ सुनाने वाटे वा गुणों हारा प्रसिद्ध 
वा स्थिरता से सवके जाधारभूत द८(तेमे आहुः) वे यन्ते उत्तम 
उपदेश कर । 

युष्माकं स्मा र्थो अ सदे दधे मरुतो जीरदानवः । 

वृष्टी द्यादों चतीरिव ॥ ५॥ १९॥ 

भा०-(यतीः यावः अनु च्रष्टीः इव) जिस प्रकार चरती इडं विजु- 
छिथ या सूरय प्रकाशो के पश्चात्‌ जल बृषटियों को जीवगण अपने हष-प्रमोदः 
के ल्यि भाक्त करते है उसी भकार हे (मरुतः) वाटुवत्‌ बरुवान्‌ वीर 
पुरुषो ! ठे (जीर-दानवः) शणियों या प्रजाजनों को जीवन त्रदान करने 
वारे उत्तम प्ररोपकारी रक्षक पुरपो ! मै (युष्माकं रथान्‌ जनु) जाप 
रोगो ॐ रथो को अपने अनुकल (युदे) सवके सुख के स्यि (अलु दधे). 
धारण कर ¦ 


) € 


< | 


वि पञ्जर ख्जन्ति रोद॑सी अल धन्वना यन्ति वृष 1: ॥ ६॥ 
भआा०-जिष् प्रकार (सु-दानवः) उत्तम रीति से जर देने में ङश 

बा गण (दिवः कोशम्‌ अचुच्युः) अन्तरिश्च से जल-गमित मेव को 

बरसाते हे, (पञजन्यं वि सृजन्ति) मेघ को रचते या विविध मार्गो से ठे 
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इह - । 
जाते है ओर (धन्वना वृष्टयः अनु यन्ति) तव जर सहित, अन्तरिश्च माम॑ 
से जर ब्रष्टियां आती है उसी प्रकार (यं) जिस ( कोशम्‌ ) सुवणादि ढे 
कोश को (सखु दानवः) उत्तम दानशील (नरः) पुरुष (दिवः) अपने व्यापार, 
युद्धादि विजय से (अचुच्यवुः) सव ओर से श्राप करते हे भौर (पजन्य) 
मेघवत्‌ धनार्जन करने वारे पुरुप को (वि सजन्ति) विविध प्रकार से देते 
उसे उन्नत करते, (यं अनु) जिसके पश्चात्‌ वर्षाभो के ठ्य श्रुरवीर होकर 
(धन्वना यन्ति) धनुष, शखरा ठेकर चरते ह वह पुरुष उनका नायक 
होने योग्य है । 
ततृदानाः सिन्ध॑वः क्ोद॑सा रजः प्र स॑सखैनवो यथा । 
स्य॒न्ना अश्व इवाध्व॑नो विमोचने वि यद्धतैन्त एन्य॑ः ॥ ७ ॥ 

भा०--(यथा क्षोदसा रजः ततृदानाः सिन्धवः रज; भरसखः) जिस 
भकार जल से करारों की मद्री तोते हुए जल-गवाह बहते हैँ ओर (यथा 
-धेनवः क्षोदसा रजः तकृतानाः प्रसलुः) जिस प्रकार गौं भूमभिमय अदक्षा 
मं भूलि उड़ाती हद आगे बदृती हे ` ओर जिस प्रकार (विमोचने) खुला 
स्वच्छन्द छोड़ देने पर (अश्वा इव) घोडे मागो मेँ (स्यन्नाः) वेगवान्‌ होकर 
शू उडाते हए आगे वदते हँ ओौर जिस भकार (एन्यः) नदियां धूर या 
मही काटती हुद' (वि वर्तन्ते) विविध मार्गो से जाती हं उसी प्रकार वायु- 
-गण (क्षोदसा रजः ततृदानाः प्र सलः) जर सहित अन्तरिक्च चीरते इष्‌ 
वेग से चरते ओर (विवसैन्ते) विध खूप से बहते हें, उसी रकार 
व्यापारी ओर वीर जन भी (क्षोदसा) जल मागे से (रजः तवदानाः) 
अरोक को पार करते हुए (भ्र सखः) दूर देशों मे जाते ओर (विवर्तन्ते) 
विविध वात्तौ, व्यापारादि करं ओर वीर जर (क्षोदसा रजः तवृदानाः) 
वेग से शन जन को काते हुए आगे वदु भौर (वि-मोचने) भाग चुटने पर 
(विवत्तन्ते) विविध मार्गो पर गमन करं । 

आ यात मरुतो दिव आन्तरिश्नादमादुत । 


॥ 
माव स्थात परावतः ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे (मरूतः) प्रजाजनो ! हे व्यापारी जनो ! हे वीर पुरषो ! 
आप लोग वायुवत्‌ (दिवः) भूमि ओर ८ आन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से (उत) 
ओर (८ अमात्‌ ) गृह ओर (परावतः) दूर के देशसे भी (आ यात) 
आया जाया करो। (मा अवस्थात) किसी स्थान पर रुककर मत पडे रहो। 
मावो रसानितमा कुरा छपुर्मा वः लिन्धुनिं रीरमत्‌ । 
सा वः परि ात्खरथुः पुरीपिण्यस्मे इत्युखरम॑स्तु बः ॥ ९॥ 

भा०-हे भरजाजनो ! व्यापारियो ओर वीर पुरषो ! (अनितभा) जिस 
भूमि या गहरी नदी आदि जरमयी खा मे सूये की कान्ति न जाती हो, 
(कमा) वा कान्ति या दीषि उरी, न्यून, अति कष्टदायी रूप से पड़ ेसी 
(रसा) भूमि वा नदी (वः) आप रोगों को (मा नीरीरमत्‌) कभी निरन्तर 
विहार के योग्य न हो। इसी प्रकार (कयः सिन्धुः) ऊंची तरङ्गे फंकने 
चारा महानद वा सागर भी (मा निरीरमत) निरन्तर निवास केख्यिन 
डो। (घुरीषिणी सरयुः) जर वारी नदी या नहर ( मा वः परिस्थाव्‌ ) 
आप रोगों के आगे वाधक रूप से न आये । (अस्मे दरत्‌ वः) हम ओर 
आप सब लोगों को सदा (सुश्नम्‌ अस्तु) सुख प्राक्च हो । 

तं वः शा्भ रथा॑नां त्वेषं गणं माश्तं नञ्यसीनाम्‌ । 

अनु ध्र य॑न्ति वृष्टयः ॥ १० ॥ १२॥ 


मा०- दे प्रजाजनो ! (वः) आप रोगों मै से (मारतं गण) मनुष्यों 
ॐ समूह ओर वायुवत्‌ वेग ते शचुओं का मूरोच्छेद्‌ करने वाे युरुषां का 
ओर उनॐ़ (नव्यसीनां रथानां) नये से नये रथो का (गणं) गण ओर (वः 
शर्ध॑) आप रोगों के बडे भारी बलया शरीरादि धारण करने वारे सैन्य 
चरु के (अनु) पीछे (दृष्टयः अचु प्रयन्ति) वा गण के साथ ₹ आने वाली 
जल वृष्टो के समान मच्छी प्रकार आया जाया करे । 

चा्चशचधं व एषां बारै्रातं गणङ्गणे खुशस्तिभिः । 

अयुं क्रामेम धीतिभिः ॥ ११॥ 


२८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३.व०१३१।३ 








भा०-(वः एषा) इन आप लोगों के (शर्ध शध) बल २ को (वा 


नात) समूह २ को ओर (गणं गणं) गण गण को हम रोग (सु-शस्तिभिः). 
उत्तम २ नाम, प्रसा वचनं, शासनों ओर (धीतिभिः) उत्तम उत्तम 
कमो से (अनु क्रमेम) अलुक्रमण करं, अथौत्‌ आपके बर कार्यो नतो: 


कायौ ओर संघों का हम अनुकरण करं । 

कर्मर रद्य खुज।ताय रातह॑म्याय भ्र ययुः । 

एना यामन सरतः ॥ १२॥ 

भा०-(मरुतः) उत्तम मनुष्य (अद्य) आज (सुजाताय) उत्तम विद्या 
आदि गुणों से सुसस्पन्न (रातहव्याय) दातव्य गुरु दक्षिणा देने वाले दान. 
शीर (कस्मै) किस उत्तम पुरुप के दद्रोन वा पूजा स्कार के लिय (एना 
यामेन) इस मागं से, (प्र ययुः) जाते हँ १ [ उत्तर ] उस (कस्मै) सुखख्प' 
(सु-जाताय) उत्तम, सर्वैपूञ्य प से प्रसिद्ध, सव ज्ञानादि के दातः 
परमेश्वर की उपासना के खयि (मरतः) विद्वान्‌ गण जौर भध्यात्म मेँ प्राणः 
गण (एना यामेन) इस पूरवोपदिष्ट याम अथात्‌ नियत, ज्यवस्थित विधि सेः 
(प्र ययुः) आगे उन्नति साग पर ब । 


म [3 


यनं ताक्छय॒ तर्नयाय चान्य? वाज्ञं वहश्व अक्षितम्‌ । 


च्स्मभ्यं तद्धत्तन यद्रू ईमहं राधो विश्वायु सौभगम्‌ ॥ १३२ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! येन) जिस प्रकार से आप रोग (तोकाय). 
उत्तम पुत्र ओर (तनयाय) अगरी संतति, पौत्र बादिकी प्राक्च जौर 
पोषण के छथि (धान्यं) जाधान योग्य, अन्नवत्‌ ( अश्चितम्‌ ) अक्षय, 
मोघ, (बीजं) बीज को (बहवे) ध्वारण करते हो (तत्‌) उसको (अस्म- 
भ्यस्‌ ) इम प्रजाजनों के कट्याण के खिये (धत्तन) धारण करो ओर हमे 
धारण कराओ । जिस (राधः) र्य की इम (व ) आप रोगों से (ईमहे) 


याचना करते हं वह (विश्वायु) जीवन पन्त ( सौभगम्‌ ) उन्तमं सेवन 
करने योग्य, सुखजनक हो । 
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त(याम निदर्ितिरः स्वरस्तिभिर्हत्वावदययमराताः। 

चृष्रूवा च याराप उसि भषज स्याम मरुतः सह ॥ १४॥ 
भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरूषो ! हम ल्ग (निदः) निन्दा करने 

वाले पुरूषो को (अति इयाम) अतिक्रमण करं । निन्दकों की परवाह न 
करफ़े आगे बंद । (सखसितभिः) सुख कट्याणकारी उपायों से ( अव्यम्‌ ) 
निन्दुनीय कार्थ को (दहित्वा) छोड़ करं (अरातीः) शब्ुजं को (तिरः अति 
इयाम) तिरस्कार कर उने आगे वद, उन पर त्रिय करं । (भापः 
चरृष्टवी) जल को वपां कर (शं) शान्तिकारक, सुखजनक (योः) दुःख 
वारक ( उखि भेषजम्‌ ) सो से उत्पन्न दुग्ध साहत अच्च ओषध प्राक्च करं 
ओर (सह स्याम) सदा अपने रोगों के साथ सुख से बने रहें 1 
खदेवः समहासति खुवीरो रयो मरूतः स मत्यः । 


ायध्वे स्याञ्च त ॥ १५॥ 

भा०--हे (समह) एजा, सत्कार योग्य जन ! ओर हे (नरः) नायक 
(मरतः) वीर पुरषो ! (यं त्रायध्वे) आप लोग जिसकी रक्षा करते हो 
(सः मत्यः) वह॒ मनुष्य (सु-देवः) उत्तम विद्वाच्‌, तेजस्वी दानशील, 
उयवहारङुशर (असति) हो । (ते) वैते ही वे, हम भी, विद्वान्‌, दानी, 
तेजस्वी (स्याम) हो । 
स्तदहि ोजान्ट्स्तुवतः अस्य यामनि रणन्गावां न यवसं । 
यतः पूर्वा इव सक्ीरलु हथ भिया गृणीहि कामिनः ॥१६।१३॥ 

भा०-हे शिद्रान्‌ शासक ! चू. (स्त॒वतः) उत्तम स्तुति करने ओर 
उपदेश करने वाङ ( भोजान्‌ ) प्रजा के पाटक्‌ पुरुषां की (स्तुहि) स्त॒ति 
कर, उनको उत्तम वचन कह । वे प्रनाजन (अस्य यामनि) इसके उत्तम 
शासन मे (यवे गावः न) अन्नादि उपभोग वा आजीविका के स्यि गौओं 
के समान सुश्ीट होकर ८ रणन्‌ ) आनन्द से जीवन व्यतीत करते है । 
(यतः) जि कारण से ( पवान्‌ इव सखीन्‌ ) पूवं कारु के मित्रों क समान 
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भेम से वत्तीव करने वाकं को ही (अयु ह्ये) आद्र से इलायाः जाता है! 
उसी भरकर हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू (क.मिनः) उत्तम विया, धन आदि की 
इच्छा करने वारे एुरुपो को भी (गरृणीदि) अपने पास दुख ओर उनको 
सत्‌ उपदेश कर । 
[ ५४ | 
रयावाश्च आत्रेय कषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१, ३, ७, १२ जगती । ९ 
विराड्जगती । ६ भुखिनगती । ११, १५ निचृन्जगती । ५, ८, १० भुगिकर 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ९, १३, १४ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्रदशर्यं सूक्तम्‌ ॥ 
भर राथौय मास्ताय स्वर्भानव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । 
घभस्तुमे दिव आ पषटयञ्व॑ने छुस्श्रवसे महि नृम्णम्॑द॑त ॥१॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! आप लोग (मारुताय) वायु के समानः 
भवर, शबुनाशक युरुपों के (स्व-भानवे) खयं देदीप्यमान (पव॑त-च्युते) 
मेष या पर्व॑त के समान प्रबल शतु को छिन्न भिन्न करने वा उखाड देने मे 
समथ, (शर्धाय) ब प्रा करने के लिये (इमां) इस (वाचं) वेदवाणी 
का (मारुताय) मनुष्यों के समूह को (अनेज) उपदश्च करो । (दिवः घ्म 
स्तुमे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष के तेज को स्त॒ति या उपासना करने बाले, 
(ग््ट-यञ्वने) अपने पीछे आने वाले दिष्यों को भी ज्ञान का दान करने, 
वा पीर पीछे भी गुरुजनं का आद्र करने वाछे (य॒श्न-्रवसे) य॒श्च, धन 
भौर श्रवणीय ज्ञान से सम्पन्न घुरुष को ( महि त्रम्णम्‌ ) मनुष्यों से घुनः 
जभ्यास करने योग्य बडे भारी ज्ञान ओर मनुष्यो के मनोभिलपित धन 
राशि का (अचत) भाद्र पूर्ैक दान करे | 
पर वो मरुतस्वडिषा उदन्यवो वोचो अदवयुजः परिञ्नयः । 
सं विदधता दूति वार्ति चितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥२॥ 
भा०- है (मरुतः) विद्वान्‌ लोगो ! (वः) आप लोगोंमे सेजो 
(उदन्यवः) वायुं के तस्य जर्वत्‌ उत्तम ज्ञान को महण करने के इच्छुक, 


५ 


। | 
1 
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(तकरिषाः) बलवान्‌ , (वयोधः) ज्ञान, बल, आयु की दद्धि करने वाटे, 
(अश्वयुजः) प्रवल अश्वको रथम लगने वारे, एवं योगाभ्यास द्वारा 
आत्मा को परमात्मा मँ गाने तथा इन्दिय गण को अपने वदा मे करने 
वार, (परि-च्रयः) सवत्र, सब ओर जाने म समथ॑ हों ओौरजो (विद्यत) 
विजखी से, (सं दधति) यन््ौँ का संधान करते, अथवा विद्ेष कान्ति वा 
जान दीसि से युक्त विदान्‌ पुरुष के साथ (सं दधति) प्रेम से मिलकर 
सान धारण करते है, जो (त्रितः) तीनों से (वाशति) क्ञानोपदेश अहण 
करते, मन्त्रो का पाट करते, (स्वरन्ति) ओर स्वर सहित गान करते है वे 
(जापः) जन्त पुरूष (अवना) भूमि पर (परिचयः) जल-धाराओं के समान 
सवत्र गमन करं ओर शान्ति प्रदान करं । 
वदुन्महस। नसा अदमादेययवा वातत्विषो मरुतः पवेतच्युतं 
ख्रब्द्या चन्मुहुरा हादुनावतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥३॥ 
भा<-जस भकार (मरुतः विचयन्म-हसः) वायुगण बिज्ञटी की 
कान्ति से चमकने वाले, (अरम-दिचवः) मेव को प्रकाशित करने वाके, 
(वात-ल्वषः) प्रवर वायु से चमकने वाले, (पव॑त-च्युतः) मेधो को इकाने 
वारे होते हँ ओर वे (अब्दया मुहः हाुनीदृतः) जल देने वाली मेघमाला 
से चुक्त, गजंती बिजली को उत्पन्न करने वाले भौर (स्तनयद्‌ अमाः) 
गजते मेव के साथ रहते हँ उसी प्रकार (नरः) उत्तम नायक, विदान्‌ पुरुषः 
(विचत-महसः) विशेष कान्ति से चमकने वाके हो, वे (अरम-दि्यवः) 
व्यापक प्रु वा आत्मा मं चमकने वाटे ओर अरम" अर्थात्‌ शुनाशकः 
आयुधा से चमकने वाले, (वात-खिपः) सूर्य की कान्ति को भ्राक् (पवंत- 
च्युतः) नड्‌ २ पवततवत्‌ अचल श्रु को भी रणच्युत करने वारे हों । वेः 
(भन्दा) आक्च॒ जनों कौ दानश्ीट क्रिया से युक्त, (दाहुनी्तः) आह्वाद्‌- 
कारिणी वाणी से वत्तने वाले ओर (स्तनयद्‌-अमाः) गृहो को उत्तम घोषो 
वाद्यादि के शब्दों से गुंजाते इए, (रभसाः) वेग से आक्रमण करने वाले, 
(उद्‌-भोजसः) उत्तम बर पराक्रमश्चाखी होतें । 
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व्य, चद्व ग्यहाच एराकस्रा व्य न्तारेक्ल विं रजासि धूतयः । 
वि यदजा अजथ नावं ई यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाह रिष्यथ ।४ 
भा०-हे (मरतः) वायु के समान बलवान्‌ पुरुषो ! जिस अकार 
-वायुगण (शिरसः धूतयः भवन्ति) शक्तिशाली ओर ब्रृक्षादि सब पदाथ को 
कंपाने वाले होते है, वे सब रतै, सब दिनों (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्षँ 
(रजांसि) समस्त लोकों को वा धूटियों को ओर ८ ञन्नान्‌ ) मेधो को 
"(वि-अजथ) विविध प्रकार से उडते है, उसी प्रकार जाप रोम (अक्तून्‌ 
अहानि वि अजथ) सब दिनों, सब रातों ओर विविध रूप से जाते हो ओर 
साप लोग (रुद्राः) दुष्टो को ख्टाने हारे (शिक्सः) शक्तिशाली भौर 
(भूतयः) सव शत्रु को कंपाते हुए (अन्तरिक्षं) मध्य मं विद्यमान देष 
को ओर (रजांसि वि) समस्त भअजाजनें को ओर (अघ्नान्‌ वि अजथ) 
बडे २ योद्धाओं को विविध उपायां से उलाड्‌ फेंक दिया दरं मौर (यथा 
"नावः द ) नोकाओं को वायुगण चलाते है उसी प्रकार आप रोग (इ्गाणि 
'वि अजथ) दुख से गमन करने योग्य विषमताओं को दूर करो भौर 
"(अह) तिस पर भी (न रिष्यथ) स्यं नष्ट नहीं होवो । 
तद्धी वो मरुतो महित्वनं दीर्ध व॑तान स्यौ न योज॑नम्‌ । 
"एता न यास अगमीतशोचिषोऽनभ्वदां यन्न्यय।तनां गिरिम्‌ ५५१४ 
भा०-हे (मरुतः) वीर, विद्वान्‌ प्रजा जनो ! हे मनुष्यो ! (वः) भाप 
 खोगो का ( तत्‌ ) वह॒ अरोकिक (वीर्यः) वर पराक्रम ( महित्वनम्‌ ) 
बदा भारी है । जिस भकार (सूरयः न) सूं भी ( योजनम्‌ ) सव तक 
पचने वारे (दीघं ततान) प्रकाश को दूर २ तक विस्तृत करता है भौर 
निस प्रकार (एताः) वेग से जाने वारे अश्च (यामे) मा मे (योजनं) 
योजन भर दूरी निकर जाते है उसी ध्रकार आप रोग भी ( योजनम्‌ ) 
पने २ भ्रयोजन तथा उद्योग धन्धों के साथ अपना लगाव बनाते रहें 
-मौर (अगभीत-शोचिषः) असनि की ज्वारा के समान अस्य तेज वारे 
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दोकर (यामे) राञ्यादि के नियन्त्रण म अपना (योजनं) कगाव॒वनाये 
रव्लो ओर ( अनश्वदां गिरिम्‌ › किरणों को वाहर न नाने देने वारे मेघ 
को जिसि प्रकार सूयं चिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार (अनश्वदाम्‌ 
गरिम ) अश्च सेन्य को मागं न देने वा परव॑त्त के समान अचलत्‌ दद्‌ 
शयु को आक्रमण करते हुए (नि अयातन) सर्वथा पीडित करो । 


अश्न राधा सर्ता यदणस माषथा वक्ष कपनंवं वेधसः । 
अर्धस्माना स्ररमात सजोषखश्चघ्रिव यन्तम नषथा खगम्‌ ॥६ 


मा०-हे (मरतः) वायु के तुट्य वख्पू्व॑क शरु के कपा देने वाले 
कमनिष्ट वीर, एवं विद्वान्‌ जनो ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार नव (शर्धः) सूर 
का तेज (अभ्राजि) खूव तपता है तव वाञुगण का वर मी (अणैसं मोषथ) 
जल कोहर स्ता उसी प्रकार जवर राजा या सेनापति का (शर्धः) 
शरादि शख का धारक शचु्हिसक वरु (अभ्राजि) श्नु को परितस्र करता 
है ओर चमकता है तव वह बल, सैन्य (अर्णसं मोपथ) धनैश्वयं से युक्त 
शनरु का देश्यं अनायास इर ेता है । ( कपना इव बरक्षम्‌ ) जिस प्रकार 
कंपा देने वले शरातरु के ज्ञो वृक्ष को गिरा देते द वा जिस प्रकार छमिगण 
वृश्च को भीतर २ खोला कर देते ह उसी प्रकार दहे वीरो! आप 
(वेधसः) कार्यकत्ता मतिमान्‌ रोग भी (कपनाः) शतु को कंपाते हु 
क्षे) काट गिराने योग्य श्तु को (मोषथा) उसका धनैश्वय सर्वस्व हर 
कर खोखा कर दो ओर आप लोग परस्पर (सजोषसः) समान भ्रीति से 
युक्त होकर (चघ्ुः इव) मागैदश्षैक आंख के समान ( सुगं यन्तम्‌ ) 
सुलगप्रद्‌ मायै पर जाने वाले (अरमतिम्‌ ) अति ज्ञानवान्‌ ुरष को (अनु) 
अनुकूल प से (नेषथ) सत्‌ मागं पर ठे जाओ । 
न स जीयते मरुतो न ह॑न्यते न स्ति न व्य॑थते न रिष्यति । 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय षि वा यं राजानं वा 
-खुपूदथ ॥ ७॥ 

३. 
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भा०--हे (मरतः) वीर एषो ! विद्वान्‌ जनो ! (यं वा) जिस्‌ (करि) 
सर्वद्रष्टा, वेदाथैक्तानी विहन्‌ पुरूष वा ( राजानम्‌ ) तेजसी, पुरुप को 
(सु-सूदथ) तम॒ रोग सुख वा आदरपूवंक ग्रास्च दोते हो, जिसका सद्सुग 
करते हो, (सः) वह (न जीयते) पराजित नदीं होता, (न हन्यते) साराः 
नहीं जाता, (न खेधति) न नात को प्राह होता है, (न ग्यथते) न पीडित 
होता है, (न रिष्यति) न दुःख पाता है। (अस्य रायः) उसके धनादि 
देश्वयै (न उप दन्ति) नाश को प्राक्च नदीं होते ओर (न उतयः उष 
दस्यन्ति) न उसके रक्षा साधन ही न्ट होते दै 
नियुत्वन्तो व्रामजितो यश्चा लयेऽयेसमणां न सख्त; कवा्धनः। 
पिन्वन्त्युत्खं यदिनाखा अस्वरन्ब्युन्दान्त पृथिवीं मध्वा अन्धसा।८ 

भा०-जिस प्रकार जब ( इनासः अस्वरन्‌ ) सूय के किरण अति- 
तापयुक्त होते ह (कबन्धिनः मरुतः उत्सं पिन्वन्ति) जख से भरे वायुगण 
मेघ आदि जलाशय को जरु से पृण करते हँ जौर (थिवी मध्वः अन्धसा 
वि उन्दन्ति) एथिवी को मधुर जल ओर अन्न से तर करते दै । उसीः 
भ्रकार हे (मरतः) प्रजा के मनुष्यो ! वीर पुरूषो { आप रोग (नियुखन्तः) 
अश्वो ओर अधीन नियुक्त पुरुषों तथा लक्षो सहायक पुरुषों के स्वामी 
होकर (आामजितः) जन समूहो, आमो, देशों को जीतने वारे होवें । (अ्- 
मणः) सूयैवत्‌ तेजस्वी एवं शजं को नियन्त्रण करने मे समर्थ, न्याय 
कारी (नरः) नायक ओर (कबन्धिनः) उत्तम हष्टपुष्ट देह वारे होकर 
८ यत्‌ इनासः अस््ररन्‌ ) जव स्वामीगण अपना स्वर ऊंचा कर, आन्ञा 
प्रदान करं तब (उत्सं पिन्वन्ति) उत्तम पद्‌ के . धारक नायक को पुष्ट कर, 
उसके साथ सहो्ोगी हों ओर (प्रथिवी) मूमि को (मध्वः अन्धसः) अन्न 
जर के उत्तम अंश से (वि उन्दन्ति) सम्पन्न करं, उत्तम कृषि, व्यापार 
आदि से एेशयै बद्ध कर । 
श्रवत्वतीयं परथिवी सखरुद्धयः ध्रवत्वती योभवति य्रयद्धयः; । 
भ्रवत्वताः; पथ्या चरन्तारश््याः; प्रचवत्वन्तः पवता जीरदानवः ॥९॥ 


| 
॥ 
| 
| 
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भा०--(अ-यद्धवः) प्रयलशील (मरुदढयः) वल्शाली वीर पुरुषों के 
लाभ के चयि (इयं प्रथिवी) यह प्रथिवी (स-वत्वती) उत्तम फलो से युक्त 
दै, एवं उनके आगे कती है । उनके लि ही चः भरवत्वती) यह विशाल 
आकाश वा सूयं भी उत्तम सुखदायक होकर दकता हे । अन्तरिक्ष्याः 
पण्याः) मभ्य आकाशा के साग भी उनके छिगे (भवत्वती) उत्तम फल्दायक 
ओर उनके समश्च निघ्न हो जाते हे उनके रये (पव॑ताः) पवत भी (घव 
त्वन्तः) अपने सिर हका लेने वे एवं (जीरदानवः) जीवनोपयोगी जल 


५ 


ओषधि अन्न आदि देने वाटे हो जाते हें । 
यन्म॑रुतः सभरसः स्वर्णरः खयै उदिते मर्द्था दिवो नरः। न 
वोऽग्व; घथयन्ताह सिख॑तः खयो स्याध्व॑नः पार्मदनुथ१०।१५ 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे भरना ननो ! हे व्यापारियो । 
(यत्‌) जब जाप रोग (स-मरसः) एक समान खप से पाटन पोषण करते 
इए, वा समान होकर युद्धादि करते हुए, (स्वः-नरः) सबके सुख, तेज वा 
पराक्रम मे आगे जाने वाले ओर (दिवः नरः) ज्ञान काश्च के नायक वा 
स्वयं धनादि की कामनाश्षील होकर (सूय उदिते) सूर्यगत्‌ तेजस्वी पुरुष के 
उदय होने पर (मदथ) प्रसन्न होते हो उस समय भी (अह) निश्चय से 
(वः अश्वाः) जाप लोगों के घोडे (सिखतः) चरते २ भी (न श्रथयन्त) 
शिथिल्न हों ओरञअप रोग (भस्य अध्वनः) इस बड़ भारी माम के 
(पारम्‌ अशनुथ) पार प्च । 
अक्षु च धयः पत्सु खादयो वश्॑ःसु रुक्मा म॑रुतो रे डाभ॑ः। 
च्रभिश्राजसो व्रियलो गभ॑स्त्यो रि््राःजी पच विरता दिरण्ययीः११ 
भा०-हे (सरतः) वीर पुरुषो ! आप्र लोगों ॐ (जंसेष) कन्धों पर 
(कश्यः) शवरहिसक शखाख सज, (पत्सु) वैरे मे (लादयः) नाना भोग्य 
पदार्थं देश्य हों, वा स्थिरता युक्तं जूते आदि हों (वक्षःसु) छतियों पर 
(सूक्माः) सुवण के आभूषण हों । वे (रथे भः) रथो पर सुशोभित हो, 


14 


८ 


् = थे क 

2३६ ऋ.्वद्‌माभ्य चतुर्थोऽष्टकः [अ० ३।॥०१६।१ ३ 
( अभ्चि-भ्ाजसः ) अश्नि के समान कान्ति ओर प्रताप से युक्त होकर 
(गभस्त्योः) उनके बाहुं मे (विद्यः) विदोष चमक वारे शख अघ हो 
ओर (शीषंसु) सिरो पर (वि-तताः) विविध प्रकार से मदी वा चुनी इई 
(हिरण्ययीः) सुवण वा रोह की बनी (दिप्राः) पगडियां हों । 





तं नाकमर्यो अयुभीतरोचिषं खक्त्पिप्प॑टं मर्तो वि शूखथ । 
सम॑च्यन्त वृजनाऽतित्विषन्त यतस्वरन्ति घोषं विव॑तस्रतायच॑ १२ 

भा जिस अकार (मरतः पिप्पलं वि धुन्वन्ति) वायु गण मेघस्य 
जल को कंपाते हे, (अगरभीत-शलोचिषं नाकं वि-धुन्वन्ति) जिसके तेन को 
कोद पकड न सके देसे विचुन्मय मेव को भी कंपा देते है तव (वृजना 
सम्‌ अच्यन्त) जर एकत्र हो जाते हैँ ओर (बजना अतित्विषन्त) आकाङ्च 
के भाग खूब चमक उठते है, (कछतायवः घोषं स्वरन्ति) जल्युक्त मेघ गजेन 
करते हैँ उसी प्रकार हे (मरुतः) भजा के वीर, व्यापारी एवं विद्वान्‌ 
युरुषो ! आप रोग (अयः) स्वामी, राजा के तुल्य ही (त) उस (अगृभीत 
शोचिष) अभ्निवत्‌ असह्य तेज को धारण करने वारे ८ नाकम्‌ > सुखमय, 
८ स्शत्‌ ) चमचमाते, (पिप्पर) देशवयैवान्‌ श्रु को भी (वि धूनुथ) विशेष 
रूप से कंपावे । (करतायवः) अन्न, ज्ञान ओर धन के इच्छुक लोग (सम्‌ 
अच्यन्त) अच्छी प्रकार सत्संग किया करं, (उजना) अपने गमनयोग्य 
मागो को (अतित्विषन्त) खूब प्रकाशित करं ओर स्वयं प्रकाशित हों ओर 
(रतायवः) सव्य, क्तान, धन के इच्छुक पुरुष भी (यत्‌ विततं) विस्तृत 
(घोषं स्वरन्ति) जिसफे उपदेश्च आज्ञावचन को प्राप करते ह उसको असन्न 
वा प्राप्त करो। 


॥ ् 
<।५९॥ दतस्य मस्ता 


[१3 


विचेतसो रायः स्याम रथ्यो! वयस्वतः । 
भ „|^, ~ *\ | [ति 1 ॥ 
न या युच्छते तिष्य<यथा दिवोऽस्मे रारन्त मरुतः सह- 
खिणम्‌ ॥ ९३॥ 
भा०-हे (मर्तः) वायुवत्‌ देश से देशान्तर को जाने वाख वैदय 


॥ 


॥ 
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अजा जनो ! हे (विचेतसः) विविध प्रकार के ज्ञान वाले पुरुषो ! हे (रथ्यः) 
महारथिग्रो ! रथ के स्वामी जनो ! हम रोग (युष्मा दन्तस्य) आप लोगों 
के दिये (वयस्वतः) अन्न, जीवन ओर वल से युक्त (रायः) धनै के 
स्वामी (समाम) हो । हे (मरतः) वायु के समान वर्वान्‌ प्रजा जनो ! 
(अस्मे) हमारे वीच में (यः) जो युप (तिष्यः यथा) पूर्य के समान (न 
यच्छति) प्रमाद नहीं करता, उस (सहचियं) सहस्रो वीरो, धनो भौर 
सेनाओं के स्वामी पुरूष को ठम रोग सदा (दिवः) कामना करते हृष 
(यारन्त) अच्छी प्रकार प्रसन्न करते रहो । 
यूयं राधि म॑रुतः स्पाषैवीरं य॒यस्पिंमवथ साम॑विपम्‌ । 
चूयमधेन्तं भरताय वाज॑ यूयं चैत्य राजान शरष्िमन्त॑म्‌ ॥ ९४ ॥ 
भा०-हे (मरुतः) पुरूपार्थी, म्यवहारज्ञ एवं वीर पुरूषो ! आप रोग 
(स्पाह-वीरं) वीर पुरुषों से अभिलाषा करने योग्य ( रयिम्‌ ) देशय को 
ओर ( साम-विप्रम्‌ ) सामों को जानने वाले विद्वान्‌ एवं सामः उपाथ 
हारा राष्ट्र को षिविध रेश्र्यो से पूणं करने मँ समथ, ( कपिम्‌ ) मन्त्रार्थं 
वेत्ता, दरष्टा पुरुप को (अवथ) सुरक्षित रक्खो, उसके भ्रा एवं सुप्रसन्न 
करो ओर (भरताय) राट के प्रजाजनों को भरण पोषण करने के लियि 
(अवन्त) शघु का नाश करने वा पुरुष एवं (वाजं) ज्ञान, बर, अन्न 
केश्य को भी (यूयं घस्य) आप लोग धारण करो ओर ( श्रष्टिमन्तम्‌ ) 
शीघ्रता से कार्यं सस्पादन करने वाले अन्न सम्पत्ति के स्वामी (राजानं) 
तेजस्वी पुरूष को (धव्थ) पुष्ट करो । 
तद्ध यासि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व! णै ततनाम रमि । 
इदं खम मरुतो हयैता वचो यस्य तरेम तर॑सा चतं हिमाः १५।१६ 
भा०-हे (सद्य-अत्तयः) शीघ्र रक्षा, ज्ञान, गमन, प्रापि करने मँ 
शर, (सरतः) पुरुषार्थ खगो ! मेँ (वः) तम्हारा ( तत्‌ ) उस प्रकार 
का (द्रविण) धनैश्वये (यामि) चाहता हँ (येन) जिससे हम (नृन्‌ अभि) 
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सब मनुष्यों के ज्यि (स्वः न) सूर्य के समान जर, वा प्रकाङावत्‌ (तत. । 
नाम) फैखा दै, (यस्य तरसा) जिस बल पर इम (शतं हिमाः) सौ वषु 
जीवन (तरेम) पार कर ठ । हे विदान्‌ पुरषो ! आप रोग (मे) मेरे (इदं 
वचः ) इस वचन को (सु हर्यत) अच्छी प्रकार अहण करो । इति 
षोडशो वरः ॥ 
५ | 
स्यावादन आत्रेय ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१ ५ जगती । २,४) 
७, ८ निचृज्जगती । ९ विराइ जगती । स्वरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

प्रथञ्यवो सरुतो श्रासदण्टयो बृहद्वयो दधिरे रुक्मवक्षसः । 
ईयन्ते अन्विः खयमिराद्युभिः गभ॑ यातामनु रथा अचरत्खत ॥१॥ 

भा<-(घ-यञ्यवः) उत्तम ज्ञान के प्रदान करने वारे, उत्तम सत्संग, 
मैत्रो, सौहादै, मान, सत्कार, उत्तम पदाथे की याचना ॐ योग्य, (श्रानद्‌- 
ऋष्टयः) चमचमाते अखं, एवं अति भरकाशयुक्त मति बाले, (सक्म-वक्षसः) 
सुवण के आभूषणों को छाती पर धारण करने वारे, एवं रुचिकर कान्ति 
तेज धारने वाटे, विद्वान्‌ , वीर पुरुष (रहत्‌ वयः दधिरे) बड़ा वर, ज्ञान 
जौर आलु धारण करं । (सु-यमेभिः अश्वैः) उत्तम रीतिसे कान कयि 
अश्वो के समान, उत्तम नियमों के पाटन दवारा वश्च किये गये (आद्भिः 
अशैः) कश्षीत्रगामी, अप्रमादी इन्द्रियो ओर पुरुषो दवारा भली भ्रकार 
उद्देश्य को (दयन्त) प्रास्त होते हे । ८ छं याताम्‌ ) शुभ, धमोनुकूक 
मागे पर चलने वाख के (अनु) पीछे (रथाः) उत्तम रथ व आनन्द्‌ प्रापि 
के समस्त साधन भी (अबृत्सत) स्वयं भाच हो जाते है। 
स्वयं दधिध्वे तविषीं यथां विद्‌ वृहन्हान्त उर्विया वि राजथ । 
ङतान्तरिक्षं ममिरे व्योज॑सा शुभ यातामनु रथा अचरत्सत ॥ २॥ 

भाट (यथा) जिस पकार से ( हत्‌ ) बडे भारी राट को (विद) 





अ०शातू०५५४| ऋ्वेदमाष्ये पच्वमं मण्डलम्‌ ३९ 





आ्च कर सको ओर निस प्रकार से बडे ज्ञान को प्राक्च कर सकोउस 
अकार से आप रोग (स्वयं) अपने आप, (तविषीं) वड़ी सेना व शक्ति को 
दधिध्वे) धारण करो ओर आप रोग (महान्तः) वड़े सामथ्यैवान्‌ होकर 
(उर्विया) बहुत अधिक (विराजथ) सुशोभित होवो । (ओजसा) बर परा- 
कम से भाप लोग (अन्तरिक्ष) वायुओं के समान आकाश्चवा राषटर्के 
समस्त भीतरी भाग को (वि ममिरे) विविध प्रकार से मापो, उसको वश्च 
क्रो ओर (अन्तरिक्षः वि ममिरे) अन्तरिक्च भाग को विमान द्वारा प्राक्च 
डोभ, दस ध्रकार ( छभं याताम्‌ ) छम, मार्गं पर जाने वालों के (रथाः) 
रथ, विमान वा देहादि सत्‌ साधन मी (अनु अच्रत्सत) अनुकूल रहें ओर 
उदधि कोप्राक्षदों। 
खाकं ज्ञाताः सुभ्वः खाकखुल्िताः छिये छिदा प्रतरं वायुर । 
विसेकिणः सूथ्यैस्येव रदमथः छं यातामनु रथ अवृत्सत ॥३॥ 
भा०-(साकं जाताः) एक साथ उत्पन्न वा प्रसिद्ध, (सुभ्वः) उत्तम 
सामध्य॑वान्‌ , उत्तम भूमियों के स्वामी, (साकम्‌ उक्षिताः) एक साथ 
अभिषेक को प्राक्च इए, (नरः) सेना नायक जन ( भिये चित्‌ ) र्ष्मी 
कीं बृद्धि के लिये (प्रतरं) अच्छी प्रकार (आ वन्धुः) सब ओर इद्धि को 
भाघ दो । वे (सूर्यस इव रमयः) सूर्यं की किरणों के समान (विरोकिणः) 
विविध रुचि, कान्ति एवं विविघ प्रवृत्तियों वाले (प्रतरं वादः) खूब वद, 
उन्नति करं । (भं याताम्‌ रथाः अनु अ्रस्सत) सन्माग पर जाने वालों 
के रथ ओौर रमण योग्य आत्मा, निरन्तर अनुकूर होकर रहते ओर बृद्धि 
को प्राक्च करते ह । (२) अध्याद्म मै प्राणगण के विषयमे देखो 
अथर्ववेद ( कां० ९। १४। १६) मे आये .साकंजों' का वणन । 
च्ाभरषेण्यं चछ मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्य सूयैस्थेव चक्षणम्‌ । 
उतो च्रस्मा अखतत्वे द॑धातन छै यातायनु र्थ। अवृत्सत ॥७॥ 
भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (बः) आप रोगो का (महित्वनं) 
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महान्‌ साम्ये (आ भूषेण्यम्‌ ) आभूषण के तुर्व शोभाजनक, एवं सर्व, । 
सब ओर कायं करते मे सामर््यप्रद्‌ हो ओर (बः चक्षणं) आप लोगो का 
वचन ओर जान दैन भी ( दिदकषेण्यम्‌ ) दशनीय ओर सत्य ज्ञान का 
दशौने वाला, (सूर्यस्य इव चक्चण) सूर्यं के गरक के तल्य सत्य ह्य | 
(उतो) ओर भाप रोग प्राणों के समान प्रिय द्येक ( अस्मान्‌ › हँ 
(भष्धतव्वे) अशत, नाक्षरहित, दीर्घायु युक्त परम जीवन एवं सोक्ष सु मेँ 
(दधातन) स्थापित करो । ( य॒मं याताम्‌ ) सन्मां पर जाने वारे आपं 
रोगो के (रथाः) रमणीय रथ के ठस्य, रसं खूप आनन्दमय आत्मा (अनु 
अदत्सत) निरन्तर सुलप््व॑क रहँ ओर उन्नति की ओर वदे । 
उदीरयथा मर्तः सजुदरतो यूयं वृं व॑धयथा पुरीषिणः । 
न वों दसा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथां अघरत्सत ५।१७ 
भाग-दे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरषो ! जिसं रकार (मरूतः षुरी- 
षिणः सञदतः वृष्ट उत्‌ ईरयन्ति) वायुगण जल सम्पन्न होकर सयुद्र से 
बृष्टि को उठा खाते ओर वर्षाते हँ उसी ग्रकार आप रोग भी (उरीषिणः) 
एेश्वये सम्पन्न होकर (सञदरतः) सढ्‌ से (बरष्टिम्‌ ) रेर्यकीव्ष्टिकोः 
(उत्‌ हर्यथ) उटाकर खज । समुद्र से सव व्यापार द्वारा रत खक्ता 
आदि देशय प्रास्च करो ओर (वयथ) ग्रनाजनों पर बरसा दो, निष्पक्टपात 
होकर विभक्त करो । (वः) आप रोगों की (दखाः) दुःखों के नाश्च करने 
वाली (धेनवः) गौषं वा वाणि (न उपद्खन्ति) नाश को प्रा न होवे । 
( छभं याताम्‌ ) धम ॑के सस्य पथ पर चलने वारे आप रोगों के रथ 
(अजल अदृस्सत) प्रति दिन आगे वं जौर बृद्धि पराच कर वा सन्मा्भ पर 
ने वारे के पीछे चट । 
यद्श्वान्धूषु पृष॑तीरयु्ध्वं हिरण्ययान्धत्यकौ अर्ग्ध्वम्‌ । 
विद्खा इत्स्पृधो मरुतो व्य॑स्यथ शम॑ यातामनु रथ। अच्रत्सत ॥६॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव जाप रोग हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! (भूष) 


रथों को धारण करने वाठे धुरो मेँ ( अश्रान्‌ ) शीधरगामी अश्वौ एवं 
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(षतीः) शच्वर्षणशीक सेनाओं की ८ अयुग्वम्‌ ) योजना करो ओर 
( दिरण्ययाच्‌ अत्कान्‌ ) सुवणै वा लोह आदि धातु फे वने कवचो को 
८ प्रति अभ्रणम्‌ ) धारण करो तव तुम (विश्वाः इत्‌ स्पृधः) समस्त 
स्पधाशीरख श्रु को (वि अस्यथ) विशेष खूप से उलाड डालो ओर 
(खम याताम्‌ रथा; अनु अब्रत्सत) सन्मार्गं पर जाने वालों के रथ निरन्तर 
उन्नति की ओर बदु। 
न पता न नदो वरन्त वो यत्रार्चिष्वं मरुतो गच्छयेद्‌ तत्‌ । 
उत यावा पृथवी याथना परि शुभं यातामनु रथा अच्रत्सत॥७॥ 
भा०-हे (मरतः) विद्धान्‌ वीर पुरूपो ! आप रोग (यत्र) जहां 
(अचि्वं) पूजा सत्कार प्रास्र करो वा जहां तक जा सको, ( तत्‌ ) उस 
स्थान तक (गच्छथ इत्‌ उ) अवदय जाओ । (वः) आप रोगों को (पव॑ताः 
न वरन्त) पहाड भी न रोकं ओर (न नयः वरन्त) न नदिय रोक, बाधक 
न हों । (उत) ओर आप रोग (चावा प्रथिवी) आकाश ओर भूमि दोनों 
स्थानों पर (परि याथन) परिश्रमण करो । ( चमं याताम्‌ ) उत्तम रीति 
से जाने वाठे आप रोगों के (रथाः अनु अवृत्सत) रथ यान विमान आदि 
अनुकूल रूप से चदं । 


यत्पू््यं मरुतो यच्च नूतनं य दुद्यते वसवो यच्च॑ शास्यते 1 
विश्वस्य तस्यं भवथा नव॑दसः यभ यातामयु रथा अच्रत्सत ॥८॥ 


भा०-हे (वसवः) राष्ट में रहने एवं गृहस्थ मे जाने हारे विद्रानो ! 
हे आचाय के अधीन बसने वारे विद्यार्थी जनो ! एवं राष्र मे बसने हारे 
वीर पुरूपो ! हे (मरुतः) बलवान्‌ पुरषो ! ( यत्‌. प्ट्यम्‌ ) जो पूवं के 
धिद्वानों ओर पुरुपा से अभ्यस्त ज्ञान ओर संचित धन है, (यत्‌ च नूतन) 
जो नया प्राक्च ज्ञान वा धन है ओर (यत्‌ उच्यते) जिसका उपदेश्ष किया 
जाता है, (यत्‌ शस्यते) जेः अन्य विद्वानों हारा शाख खूप मे अनुशासन 
किया जाता है, हे (न-वेदसः) न जानने ओर न प्राक्च करने हारे धनहीनः 
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ओर ज्ानहीन युरुषो ! आप रोग (तस्य विश्वस्य) उस सब हान वा धनं | 
के स्वामी (भवथ) होवो । ८ भं यतताम्‌ ») सुभ उद्देश्य को रक्ष्य करदे 
जाने वारे पुरुषों के पीछे २ आप रोगो के (रथाः) रथवत्‌ शरीर जौर 
आत्मा (जनु अद्ृत्सत) अनुगमन करं । 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा; । 
तेन यायात्‌ सतां मार्भ' तेन गच्छन्‌ न रिष्यति ॥ मनु ° ॥ 

मृक्त॑ नो मरुतो मा व॑धिष्ठनास्मभ्यं राच वहुखं वि य॑न्तन । 
अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य॑ गातन छा खातासनु रथा अन्ुत्सत ॥९ 

भार--हे (मरतः) विद्वान्‌ खोगो ! हे वीर रुषो ! जाप सग (नः) 
हमे (क्त) सुखी करो । (मा वधिष्टन) हमारा बध मत करो, हमे पीडित 
मत करो । (अस्मभ्यं) हमारे छिथ (बं शम) बहुत सुल, गृह शरण 
आदि (वि यन्तन) विविध प्रकारो से दिया करो । (स्तोत्रस्य सख्यस्य) 
उत्तम प्रशंसनीय मेत्रीभाव का (अधि गातन) सर्वोपरि उपदेश्च करो। 
(खम याताम्‌ अनु) जभ मार्ग वा उद्देश्य पर जाने वालों के (अनु) पीछे २ 
(रथाः) उत्तम रथों के समान सन्मां पर (अद्ृत्सत) सदा चला करो । 
यूयसस्मान्नयत वस्यो अचरा निरहतिभ्यो| मर्तो गृणानाः । 
जुषध्वं नो इव्यद्‌।तिं यजता वयं स्यम पत॑यो रयीणाम्‌ १०॥१८ 

भा हे (मरुतः) विद्वान्‌, वीर पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग 
(अस्मान्‌ वस्यः अच्छ नयत) हमे उत्तम धन भाक्त कराओ, वा उत्तम देश्य 
तक हमे परटुचाओ वा ( वस्यः अस्मान्‌ ) हम उत्तम ब्रह्मचारियों वा राष्ट 
क उत्तम वसने वाटे वा न्तम धन सम्पन्न हम रोगों को (अच्छ नयत) 
आद्र पूरक उत्तम मागं मे ठे चरो ओर (ग्रणानाः) उत्तम उपदेश करते 
इंट आप लोग हमें (जेहतिभ्यः) पापों से (निः नयत) वचा कर ठेते 
-चखो । (यजत्राः) दान देने ओर मान आद्र सत्संग आदि करने योग्य 
पूञ्य पुरुषो ! (नः) हमारे ( हव्यदातिम्‌ ) आद्र पूवक देने योग्य अन्न 
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~~ 
वख आदि के दान को ( जपध्वम्‌ ) प्रेम से सेवन करो ओर हम (रथीणां 
पतयः स्याम) एश्र्या के स्वामी बने रहं । इत्यष्टादश्षो वर्म॑; ॥ 
[ ५६ | 
दयावाश्च आत्रेय कपिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१, २ ; ५ निचद्‌बृहती । 
४ विरा्ब्रहतौ । ८; ९ वृहती । ३ विराट्‌ पक्तिः । ६, ७ निचृलक्तिः ५ 
नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ड शाधन्तमा गणं पिं सुक्मेभिरञ्िधिः। 
भ 


[3 


विर द्य स्रखुतामवं हये दिवश्िद्रोचनादधि ॥ १॥ 


भा०--हे (अशने) अग्रणी नायक ! ( दिवः चित्‌ रोचनात्‌ ) कान्ति- 
मान्‌ सूय से आगधक, या ( सरतां गणस्‌ ) वायुं के समान 
€ रोचनात्‌ ) सवको खचिकर ओर सवको प्रसन्न करने वारे, सर्वमिय 
(दिवः) सूयवत्‌ तेजस्वी घुर से (अधि) अधिङ्कत, उसके अधीन (शछध- 
न्तम्‌ ) बलवान्‌ , सेन्यवत्‌ श्रवीर, (अंजिभिः) अपने २ वर्गो को अभिव्यक्त 
करने वाले (रक्मेभिः) रचिकर स्वणैमय पदकं, पदसूचक चिद्व से 
(पिट) सुशोभित ८ मरुताम्‌ गणम्‌ › मनुष्यों, विद्वानों, सैनिक एवं वैश्य 
भ्रजाजन( कं गण तथा ( विश्य: गणम्‌ ) रजा के समूह को (अद्य) आज, 
पविरोप २ अवसर पर (अव ह्ये) विनयपू्व॑क बुलाता है । 
यथा चन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुरारासः । 
ये ते नेदिष्ठं हवीनान्यागसन्तान्व॑धं भीमखन्टशः ॥ २॥ 

भा०-हे (अन्ने) अग्रणी ! नायक पुरुष ! तू (हृदा) अन्तःकरण से 
(यथा चित्‌ मन्यसे) जैसे भी उत्तम जाने ( तत्‌ इत्‌ ) वे ही (आसः) 
उत्तम स्त॒ति योग्य, शासन करने वारे वा (मे आशसः) मेरे अधीन 
शसन करने ओर खन्ञे चाहने वाले है वे (भे जग्मुः) नषे भा हों ओर 
हे नायक ! नेतः ! (थे) जो (ते नेदि्ट) तेरे अति समीप (हवनानि) देने 
योग्य कर आदि ओर छेने योग्य वेतनादि ८ जा गमन्‌ ) भ्रा कराते ओर 


४४ ऋम्वेदमाप्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।व०१९४ 
न= 
ठेते हे ( तान्‌ ) उन (भीम.सं-शः) भयंकर रूप ते दीखने वाले, विशाल 











आकार के प्रचण्ड पुरुषों को भी (वर्धं) बढ़, गरोस्साहित कर ओर उनकी 


पद की वरद्धि कर । राजा अपने अधीन, उत्तम शासको ओर प्रचण्ड 
सैनिकों को रक्खे, उन्हे वेतन दे, उनते करादि संग्रह करे ओर शासन करे ।` 
मीरहष्म॑तीव पृथिवी पराहता म्न्तयेत्यस्मदा । 
क्षो न वो मख्तः शिमी्ौ अमें दुधो गौरिव भीसयुः ॥ ३ ॥ 
भा०--(मीदष्मती पराहता, मदन्ती) वर्षा करने वारे मेघ से युक्त 
मेघमाला निस रकार वायु से प्रेरित दोकर सवको दधे देती इद आती 
है उसी प्रकार (मीद्ष्मती) शाख ओर रेशयौ की वपा करने सं समथ, 
योग्य, बलवान्‌ , प्रनापोपक स्वामी की (एथिवी) प्रथिवी वासिनी प्रजा 
(परा-हता) शरु सेना से ताडित होकर भी (मदन्ती) दषे्युक्त होती हुई 
( भस्मव्‌ ) हम शासक ननो को (आ एति) भरा होती है । हे (मरुतः) 
भ्जाजनो, विद्वानो, वीर पुरुषो ! (बः) आप लोग (अमः) सहायक, शरणः 
योग्य, गृह के समान आश्रय दाता पुरुष वा (अमः) शच्रु से न मारे जाने 
वाखा, शुको पीडित करने सँ समथ, अप्रतिम, रेशवय॑वा वरशाली, 
(श्चः न) सूर्थवत्‌ तेजस्वी, सदा अर्चनीय, वेदा्ञाओं का पार्क, वा कक्ष 
अथात्‌ रीछ के समान भ्यकर, बलशाली, ( शिमीवान्‌ ) कमेण्य, (दुभरः) 
शयु से अजेय, (गोः इव) महा वृषभ के समान (भीमथुः) भयप्रद्‌ होकर 
भयाण करने हारा । वा (गौः न भीमयुः) गमनशीर अश्व के समान प्रचण्ड 
वेग से जाने हारा हो । 
नि ये (निः रः [च ९।, 
॑ ह र डश गावो त दुः । 
अश्मान चत्स्वर्यः पचतं गिरि ग्र चपावयन्ति यामभिः ॥ ६॥ 
त अ जो वीर खरुष (गावः न) अश्वोंया वैरलोंके समान 
(न) णन 
जो को नाश करतेहै। वे 


|. 
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(यामभिः) अपने प्रयाणों, या चदय द्वारा (स्वर्थः अश्मानं) गजैते मेव 
के समान ओर (पर्व॑त) पर्वत के समान अचर, उन्नत ( शिरिम्‌ ) अपने 
राष्र को निगर्ने वाछे या गजते श्रु को भी (प्र च्यावयन्ति) अस्थिर 
करदेतेदहे। 
उन्तिष् सूनमेषां स्तोमैः सश्क्षितानाम्‌ । 
सख्त पुरुतस्मपू्यं गठां सगेमिव हये ॥ ५॥ १९॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! सेनापते ! तू. ( एषाम्‌ ) इन ( सथुश्चितानाम्‌ ) 
अच्छी प्रकार से अभिषिक्त, (मरुतां) वायुवत्‌ बर्वान्‌ पुरुषों के (स्तोमैः) 
उत्तम वर्वीरयौ द्वारा (नूनम्‌ ) निश्चय से (उत्‌ तिष्ट) उच्च पद पर विराज । 
मँ तुद्सको (गवां सर्गम्‌ इव) गौओं के बीच म खृष्टि उत्पादक वृषभ के 
समान वा (गवां सेम्‌ ) समस्त वाणियों, आद्वाजं के दाता, एवं समस्त 
मूमिवासी प्रजाओं के वीच, विधाता, शासक ओर ८ पुरुतमम्‌ ) सब 
-प्रजाओों मे श्रेष्ठ, ( अपत्यम्‌ ) अपूव, सर्वाक्छष्ट पद्‌ के योग्य (ह्ये) कहता 
इत्येकोनविंशो वगः ॥ 


५ 


-यङ्गध्वं ह्यरुषी रथ यङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितः 
-य॒ङ्गध्वं हरीं अल्ञिरा धुरि वालव वाहेष्टा धुरे वार्हव ॥ ६ ॥ 
भ०-हे विद्वान्‌, वीर, शिषपी जनो ! आप रोग (रथे) रथँ 
-(असूपीः) खाल वणै की घोडियों के समान (रथे) रमण करने योग्य 
गृहस्थ आदि उत्तम कार्यौ मँ (अरुषीः) दीियुक्त, तेजस्िनी, रोपरदित 
अजाओं को (युडग्वम्‌ ) नियुक्त करो । (रथे रोहितः) रथों मं लार घोड़ों 
के तुल्य उत्तम २ कायै म (रोदितः) तेजसी पुरुषां को (युङ्ग्वम्‌ ) नियुक्त 
करो । (वोढवे धुरि) वहन करने अथात्‌ काम का भार जपने उपर उटा- 
कर चरने वारे पुरूष के मुख्य पद्‌ पर (घुरि हरी) रथ के धुरामेदो 
अश्वां के समान दो उत्तम ज्ञानवान्‌ घुरूषों को ( युङ्ग्वम्‌ ) नियुक्तं करो, 
-उनमे एक युख्य ओर एक सचिव दो । इसी भरकार (वोढवे घुरि वदषा) 
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--------------------~-~ + र -=-= 
वहन या कायं सञ्चारन करने वाले के स्थान पर दोनों योग्य पुरुष (वदि) 
कायं को आगे बढाने ओर ठे चलने सै समर्थं उत्तम होने चाहिय । 
(^ ~| (~ | ~ 
डत स्य वाज्थरुषस्तुविष्वणिरिह स्म॑ धायि दृश्चैतः। 


माघो यसिषु मरुतश्चिरं करत्प्र तं रथेषु चोदत ॥ ७॥ 





< 
भा०-(उत) ओर (अरूपः) तेजस्वी, रोष से रदित, अक्रोधी, 
(ठवि-स्निः) वहत उच्च ध्वनि करने पै समभ, (दशेत) ददौनीय खूप 
ओर गुणों वाटा (स्यः वाजी) वहं ज्ञान, शक्ति तथा रे्रय॑ का स्तामी राजा 
बरवान्‌ अश्च के समान समं पुरुष (इड धायि स्म) इस कार्य में स्थापित 
किया जाय । हे (मरुतः) विदान्‌ घुरुषो ! हे वैशय जनो ! (वः) जो आप 
रोगों के (यामेष) आने जाने के मागो भौर अरजा के नियन्त्रण के कार्यो मँ 
कों नियुक्त पुरुष एवं रथ में जता अश्वादि भी (चिरं मा करत्‌ ) विलम्ब 
न कियाकरे। (रथेषु) रथों मे गे अश्च केः समान आप रोग (तै) 
उसको (रथेषु) रमण योग्य, एवं श्षीघ्ता से करने योग्य कायौ मँ पर 
चोदत) अच्छी प्रकार से प्रररित करो। 

रथं जु मारूतं वयं श्रवर्गुमा हवामहे । 

आ यस्मिन्तस्थो सुरणानि विभ्रती सच सरुत्सं रोदसी ॥ ८ ॥ 

भा<-( वयम्‌ ) हम रोग (मारतं) वायु के बरवा वेग से चलने 

वारे (श्रवस्युम्‌ रथं) यश्ोजनक, वा श्रवण योग्य शब्द्‌ वा विदोष ध्वनि ते 
क्त (रथम्‌ ) र्थ को (जा हुवामहे) उत्तरोत्तर उत रूप म बनाना चाहं । 
( यस्मिन्‌ ) जिसमे (सुरणानि) उत्तम रमण, आनन्द्‌-विनोद्‌ एवं उत्तम 
य क्रीदा भादि (विभ्रती) करते हए (रोदसी) दु को रुराने वाञे पालक 
सूय एथिवीवत्‌ राज भ्रा वग॑ (सचा) एक साथ (मरुषु) मनुष्यों के 
बीच (तस्थौ) विराज । 

ते बः शधं रथेशुभै त्वेषं प॑नस्युा इये । 


नि न्न ॥ 1 (~ ॥ 
यप्सन्त्छनाता सुभगा महीयते सचां मरुत्सु मीलहष 
= = "< मारूहुषी ।९।२०।४ 
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भा०-दे मरजाजनो { वीर पुरषो ! (वः) आप लोगो ॐ (रथे छम) 
रथ मं शोभा पाने वाले, ( व्वेषम्‌ ) अति दीति युक्त (पनस्य) स्तुत्य, 
( शर्धम्‌ ) बल, सैन्य को ( आहवे ) आदर पूर्वक बुखाता ह । 
( यदिमन्‌ ) जिसमे (सुजाता) उत्तम, कार्यौ वे परसिद्ध (मीडषी) शन पर 
शर आदि बरसाने वारी सेना (मस्तु मीहुपी) वाघुजं पर॒ आशित 
बरसती घटा के तुद्य (सुभगा) उत्तम ॒देश्वयैवती, सौभाग्यवती खी के 
ठस्य (महीयते) मान आद्र प्राप्त करती दै । इति विशो वशैः ॥ इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[ ५७ | 


स्यावाश्च अत्रय ऋपिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१, ४, ५ जगती । २, ६ 


र) 
विराड्जगती । निचृज्जगती । ७ विराट्‌ व्िष्टुप्‌। ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्टं स्तम्‌ ॥ 
आ ख्दाख इन्द्रवन्तः खजोष॑खो दिर॑ण्यरथाः खविताय| गन्तन । 
इयं वो च्स्मत्प्रति ह्येते स॒तिस्त्ष्णज्ञे न दिव उत्स उदन्यवे ॥१॥ 

भा०-हे वीर पुरुषो ! जाप लोग (रुद्रासः) दुष्टौ को रुलाने वारे, 
शघरुभों को रोकने वारे ओर (इन्द्रवन्तः) देशवर्यवान्‌ , शनुहन्ता नायक कोः 
अपना स्वामी बनाकर, (सजोषसः) समान भ्रीतियुक्त, समान अधिकारों 
ओर रेशव्यो का भोग करते इए (हिरण्यरथाः) सुवर्णं रोह आदि धातुजं 
के बने रथों पर स्थित होकर (सुविताय = सु-इताय) सुख से जाने, वाः 
उत्तम रेश्वयै प्राक्च करने के लिय (आ गन्तन) आया जाया करो । इम) 
यह (मतिः) ज्ञानमयी बुद्धि ( अस्मत्‌ ) हमसे ओर (दिवः) हमारी शम 
कामनाप्‌ (वः) जाप लोगों को (मरति इयेते) निरन्तर एसे प्रास्त हों जसे 
(उदन्यवे तृष्णजे) जर के इच्छुक, पियाते पुरुष के दिये (उत्साः) कूप की 
जलधारापुं वा (दिवः उच्साः) भाक ते जर्धाराएं प्राक्च हों । 


वादी्न्त ऋष्िमन्तों मनीषिणः सुधन्वान इएमन्तो निष्ण । 
(~. = 1 | 
स्वश्वाः स्थ सुरथा: पृश्चिमातरः स्तायुधा मरुतो याथना चुभम्‌ २ 
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भा०-हे (मरतः) विद्वानो, शिष्पी जनो, वीर पुरूपो ! आप रोग 
(वाशीमन्तः) उत्तम वाणि, शिर्प साधनों से युक्त, (्र्टिमन्तः) ज्ञान 
ओर युद्धोपयोगी शक्तियों से युक्त, (सनीषिणः) मन को यथेष्ट विषये । 
रने वारे, जितेन्द्रिय, मनस्वी, चान के इच्छुक, (सु-घन्वानः) उत्तम । 
धनुर्धर, (इष-मन्तः) वाणो से सम्पन्न, (नि-पङ्गिणः) तक ओर खाण्ड 
वारे, (सुअश्वः) उत्तम अश्वारोही, (खु-रथाः) उत्तम रथारोदी, (सु- 
आयुधाः) उत्तम हथियारों ते सजे ओौर (एशिमातरः) आदिव्य के समान 
तेजसी, वेद, गुरु वा राजा, अन्तरिश्च के समान आश्रयदाता ओर भूमिके 
समान अन्नप्रद स्वामी को माता के समान मानने वारे होवो । प रोग 
(मं) छम, शोभाजनक, उत्तम मार के या युदधकमं को रक्ष्य करके 
(याथन) प्रयाण करो । पक्षान्तर मेँ--बरायुगण प्रश्चि-मातरः) सेचक 
-मेधों के उत्पादक ह । वे (भं याथन) सर्वत्र नर प्रास करावे । 


+ (ख [*ख || 
धूनुथ यां पवैतान्दाञ्यपे वसु नि वो वन जिहते यामनो सिया। 
कोपयथ पृथिवीं पुश्चिमातरः भे यडु्नाः पृष॑तीरथुगध्वम्‌ ॥३॥ 


भा०-हे (प्रश्चिमातरः) प्रथिवी, मातावा तेजस्वी ज्ञानी वा वीर 
पुरुष को मात्‌ समान जानने वारे वीर पुरुषो ! विद्वान ! भाप लोग 
(यद्‌) जव्र॒ (उग्राः) उग्र, बर्वान्‌ होकर (एषतीः) चित्र विचित्र, जल 
वषौने वारी मेध घटाओं के समान अवो ओर सेनाओं को (भे) जक 
प्रदान के तुल्य उत्तम कमे, शरवषेण के निमित्त ( अथुङ्ग्वम्‌ ) रथ, 
युद्धादि कार्यो मे गाते दो तब ( याम्‌ ) कामन योग्य तेजसी नायक 
खुरुष को ( धनु) पर्त होते हो, (चां धूनुथ) एथिवी वा अन्तरिक्च ओर 
विजिगीषु शत्रु को जर (पर्वतान्‌ ) पव॑तवत्‌ द्द्‌, अचरु शरु जनोंकोभी 
-(धरूचुध) कपा देते हो । हे (यामनः) यान करने हारो ! (वः) आप रोगों 
के (भिया) भय से (वना) वायुओं से वनो के समान (वना) शतु के वन- 
वत्‌ सन्य समू (नि जिहते) पराजित द्यकर कोपते, एवं रण छोडकर 


= ०१९५५०१] ऋेदमाे नम ठतम्‌ (८ /॥ _ ध ९" 
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भागते ह । आप रोग (थिवी) समस्त भूमण्डल को (वव विष्चुन्ध 

करने मँ समथं होते र 

वातात्वषा सरतो वष्निणजा यम! इव खुक्टशः सपेरासः। 


1वराङ्गाश्वा अरुणाश्वा मरपखः प्रत्वक्चषस। माहना द्यौरिवोरवं ४ 


भ०~(वात-ल्विषः) वायु वा प्राण के समान विदत्‌ वा उत्तम तीक्ष्ण 
कान्ति को धारण करने वाटे, (वषे.निर्णिजः) वर्पौ तक छुदध आचरण घे 
अपने को छद्धः करने हारे जलो द्वारा पदाभिपिक्त (यमाः इव) संयम के 
पालक तपस्ियों ॐे समान, इद्दियों के नियन्ता (खु-सदशः) उत्तम रीति 
से सबको एक समान देखने वाले, (सु-पेशसः) उत्तम रूपवान्‌ , (पिद्च- 
नाश्वाः) पीले घोड़ा वाले, (अर्णाश्राः) ओर खर घोड़ों वाठे, (घ-वक्षस 9) 
अच्छ प्रकार श्ल्युजां का छेदन अदन करने ते समर्थं ओर (माहेना) अपने 
महान्‌ सामध्य्‌ से (चाः इव) सूयं, अन्तरिश्च ओर परथिवी वा नायक के 
चस्य (उरश्वः) महान्‌ पराक्रमी हों । 
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पुरुद्रप्ला अञ्जिमन्तः सुदान॑वस्त्ेवस॑न्टयो अनदथ्ररघखः । 
सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो चरका ञ्रख्तं नाम मेजिरे ५।२१ 
भआ<--्वमन्न में कहे वीर पुरुष (एुरद्म्साः) वायुओं के समान 
अपने भ जरखवत्‌ बहुत प्रकार के बलों, वीरयोः को धारण करने वाले 
(अञ्ञिमन्त ) नाना कामनाओं ओर अभिव्यञ्जक चिद्व को धारण करने 
^ वारं (सु-दानवः) उत्तम जर्वत्‌ धनैश्र्यो के दान करने ओर श्नु खण्डन 
मीर प्रनाओं का पालन करने वारे, (त्वेषः सन्टशः) कान्ति वा तेज से 
समान रूप से दशनीय, (जनवश्र-राधसः) धनैश्र्यो को नाश्च न होने देने 
चार, सदा सम्पन्न, (जनुषा) जन्म से ही, स्वभावतः (सुजातास ) माता 
जोर गुर जनों आर विद्या से जन्म प्राप कर उत्पन्न वा प्रसिद्ध हुए, (रुक्म- 
वक्षसः) . छती पर सुवणं के आभूषण धारण करते हुए, (दिवः-अकां ) 
सुय ॒के किरणो के तुट्य, तेजस्वी, पूज्य, होकर (अष्तं नाम) अशत 
४च 


५० ऋग्वेदभा्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३ब०२२्‌८ 
~ -- य 
अविनाक्षी मागो को (वि भेजिरे) धारण करं । (२) वायु गण (वकष 
` निणिजः) वषा द्वारा जगत्‌ को धोने वारे, (पुरू-्प्साः) बहुत जरो बाले 
(लेष-संट्शः) वियत्‌ दीक्षि से ज्ञात होने वारे, (अशत) जर, प्राण जीवन 
को धारण करते है । इ्येकविशो वगः ॥ 
ऋष्यो वो मरुतो अंसयारधि सह आजा ब्राहयोवां बरु हितम्‌ । 
नस्णा श्ीरस्वायुधा स्थपु वो विश्वा वः श्रीरधि तनूषु पिपिद्ो ।£ 
भाज-हे (मरतः) वायु के समान वलवान्‌ वीर पुरुषो ! (व 
अंसयोः अधि) आप लोगों के कथां पर (कटः) शब्ुनाश्चके हथियार हं 
अर (वः बाह्यः) अएप लोगों की बाहुभं मे (सहः) शघरु को पराजय 
करने मे समभ ८ ओजः बरम्‌ ) पराक्रम ओर बल ८ हितम्‌ ) विद्यमानः 
हों ओर (शीषंसु) आप रोगो के शिरो पर (चम्णा) मनुष्यो को अच्छा | 
रगाने वाऊे सुट, पगडी आदि हों ओर (वः रथेषु) आप लोगों के रथँ 
पर (ञायुधानि) शख जख, हों ओर (वः तनूष अधि) आप रोगों के 
शरीरो पर (विश्वा श्रीः पिपिदो) समस्त प्रकार की रक्ष्मी, सुशोभित हों । 
गोसदश्वावद्रथवस्खुवीर चन्द्रवद्राघो मरुतो ददानः 
प्ररारित नः कृणत रुद्धियासो भक्षीय वोऽ्वसा दैव्यस्य ॥ ७॥ 
भा०-हे (मरुतः) वीरो, विद्वानो ! जाप लोग ( गोमत्‌ >) गौओं, 
८ अश्रावत्‌ ) अश्वो ओर ( रथवत्‌ ) रथों से सम्पन्न ओर ( चन्द्रवत्‌ ) 
सुबणौदि से युक्त (सुवीरं) उत्तम पुत्रो जर वीरो से सेवित, (राधः) रेवच । 
(नः दद) हम प्राक्च करा । हे (रुद्रियासः) दुष्ट के रुराने वाले “रुदर 
सेनापति के हितैषी जनो ! (नः प्रश्रित कृणुत) भाप रोग हमारा शासन 
घा उपदेश उत्तम रीति से करो । हम रोग (वः) माप रोगों के (के्यख) 
देव, तेजसी राजा के द्वारा अनुशाित (अवसः) रक्षा आदि प्रबन्ध का 
(भक्षीय) अच्छी प्रकार भोग करं । 
हये नो मरुतो मृता नस्तवीमघासो अश्ेता कत॑ज्ञा; 
सत्य॑शचुतः कथयो युवानो ब्र॑द्गिरयो ब्ृहदश्चमाणा; ॥८।२२॥ 
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भाग-(हये नरः) हे नायक, तेता पुरुषो ! हे (मरुतः) वायुवत्‌ 
बलवान्‌ शयुं को मारने ओर शरीर से युद्धादि जीवन संकों में स्वयं 
-भी मरने वाले ! वीरो ! विद्वानो ! आप लोग (ठवि-मघासः) बहुत देश्र्यो 
के स्वामी, (अर्ताः) दीघाय, (कतन्ाः) सत्य ज्ञान को जानने वारे, 
(सव्यश्रतः) सत्य ज्ञान को श्रवण करने वाले, (कवयः) दूरदर्शी, मेधावी, 
(य॒वानः) जवान, (बरृहद्-गिरयः) बडे उपदेष्टा ओर ( बृहत्‌ ) बड़े भारी 
जान ओर देश्य को (उक्षमाणाः) वहन करने वाले होकर (नः डत) 
हमे सुखी बनाओ । इति द्वाविंशो वर्मः ॥ 
[ ५८ ] 
उ्यावाश्च आत्रेय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः--१, ३ › ४, ६, ८ निचृत्‌- 
ष्टुप्‌ । २, ५ त्रिष्टुप्‌ । ७ सरक्‌ पंक्तिः ॥ अष्ट सक्तम्‌ ॥ 
तस तनं तवि॑पीमन्तमेषां स्तुषे गणं मातं नव्य॑सीनाम्‌ । 
य प्राश्वद्वा अमवदरदन्त उतेिरे चरसरद॑स्य स्वराजः ॥ १॥ 
भा०-(नव्यसीनां) नयी, नयी, सदा नवीन, ग्रनाभों में विमान 
(षां) इन मनुष्यों के (तविषीमन्तं) बल ले युक्त (मारतं गणं) शब्रुमों को 
मारने वाले भ्रवरु गण के विषय में (स्तुषे) भँ उपदेश करता ह (ये) 
लो (भाञ्-अश्ाः) तीव्र वेगवान्‌ अश्वो अश्वारोहियों के स्वामी हो ओर जो 
(ख्ल-राजः) स्वयं तेज से देदीप्यमान होकर ( अमवत्‌ ) बलवीर के तल्य 
(जतस्य) दीघं भय को (वहन्त) धारण करते इए (ईशिरे) रेशर्य भ्रष्ठ . 
करते ओर शासन करते हे । 
त्वेषं गणं तवसे खादिहस्तं धुनिंवतं मायिनं दातिवारम्‌। 
सयोभुको ये अभिता महित्वा वन्द॑स्व विप्र तविराध॑स्तो नृन्‌ ॥२॥ 
भा०-दे (विप्र) राषटरको विविध देशरयो से पूर्णं करने हारे राजन्‌ 
विद्वन्‌ ! मेधाविन्‌ ! तू. (त्वेष) दीधिमान्‌ , (तवसं) बरवान्‌ , (लादिहस्तं) 
हाथों मे कटक जदि भाभूषण तथा वन्न, तलवार आदि यि, सच्ख, 
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(खनि-वतं) शुं को कंपाने का कायै करने वाले, अथवा जल प्रवाह के 
समान एक समान रूप से जाने वारे, ( मायिनम्‌ ) उत्तम डद्धियो से 
सम्पन्न, ( दातिवारम्‌ ) दान को परेम ओर श्रद्धा से स्वीकार करने वारे, 
शण) गण्य, मान्य पुरषो को (वन्द) अभिवादन कर, उनकी प्रशंसा 
कर भौर (थे) जो रोग रा म (मयोः) सुख शान्ति उसपन् करने हारे 
(महिला) मदान्‌ सामथ्यै से (अभिताः) अनन्त पराक्रम ओर ज्ञान से 


$ 


सम्पन्न हौ उनको जौर जो ( ठवि-राघसः नुन्‌ ) बहुत आराधना करने 


वारे या बहुत रेश्वयै वारे नायक पुरूष ह्यं उनको भी (वन्दस्व) आद्र 
पूर्वक नमस्कार कर । 


आ दे सन्ूदवासौ शच वृष ये विश्वै सरतो डुनन्ति। 
अये यो च््चिमेरूतः समिद्ध एतं षध्वं कवयो युवानः ॥ ३॥ 
आ०- दे भ्रनाजनो ! ध) जो (विश्वे मरुतः) संब मबुष्य वायु गण 

क समान (ष्ट) वौ ॐ तस्य दे्यै, धन, सम्पदा का वर्षेण (जनन्ति) 

. करते द वे (उद्‌-वाहासः) जलो को नाना स्थानों पर पडुचाने वारे नल- 
विदयावित्‌ , जल, नदर, कूप आदि के दिष्पीलन (वः) तुम लोगो को (आ 
यन्तु) भाघ हों । हे (मरतः) विज्ञानवान्‌ पुरूषो ! (यः अर्यं) यह जो 
(खम्‌.ङढः) खव तेजस्वी (अश्चिः) भक्नि के तुल्य, अग्रणी, ज्ञानप्रकाशकं 
ओर भ्रताप से युक्त वीर ओर विद्वान्‌ पुरुष है आप (कवयः) विदान्‌ 

¦ चुद्धिमान्‌ ८ युवानः ) युवा पुरषो ! ८ एतं जपध्वम्‌ ) उसका नित्य 
सेवन किया करो । | 
य राजनमि्य जनय विभ्वत्ठं जनयथा यजत्राः । 

य्मदंति सिह व्राडतो युप्मत्सदभ्नो मखतः सुवीरं; ॥ ४ ॥ 

` -आ०- दे (यजत्राः) यछश्ीर, परस्पर संगत, त्री ओर संघ बना 
कर रहने वारे त ! ( यूयम्‌ ) भाप रोग, (इ) नो को 

, -स्पाले ओर त्यों व अधीनो को सन्मागं म चलाने वाले, (विभ्वतष्ट) 
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मेधावी ज्ञानवान्‌ पुरुषों दवारा उपदेश, ताडना, शिक्षा द्वारा तैयार किये 
खुरूप को (जनाय) प्रजाजन के हित के टिये ८ राजानम्‌ ) तेजस्वी (जन- 
यथाः) बनाभो । रेते को अपना रक्षक बनाओ । हे (मरतः) मनुष्यो ! 
(बाहूु-जूतः) बाहुबल्शारी, (खिदा) खक सेदी श्घ्रुको मार देने 
वष्छा, वा राष्रमे से सुषि अथात्‌ चोरी आदि का नाश कर देने वाला, वा 
(यष्टि) युद्टी के समान संघ वना कर श्रु को दण्डित करने वाला 
घुरुप (युष्मत्‌ एति) ठम लोगों के बीच मे से ही आता, ्रकट होता है 
ओर (सद्‌-अश्वः) उत्तम अश्वां का स्वामी, जितेन्द्रिय (सु-वीरः) उत्तम वीयं 
वान्‌ , वीर सैन्य पुरुप मी (यु्मत्‌-एति) तुस मँ से ही उत्पन्न होता है । 
चरा इवदचरसः अहेव प्रघ जायन्वे अक्रवा महोभिः। 
एृश्षेः पचा उपमाख्ां रभिष्ठाः स्वया सत्या सरूतः सं मपमिन्लुः ॥५॥ 
या०- जिस प्रकार (सरतः अचराः) वायु गण अनन्त, (अजकवाः) 
अङ्ुल्सित, षिमल जल वाटे, (शनेः पुत्राः) सूर्य के पुत्र ओर परथिवी के 
खरप के पाटक, (स्वया सध्या) अपनी शक्ति से (संभिमिश्चुः) खूब वषौ 
करते है उसी प्रकार हे (मरुतः) वीर मुष्यो ! आप रोग (अराः इव) 
चक्रमे रगे अरो या दण्डं के समान (अचरमाः) एक दृसरे के देसे पीछे 
रहो कि कोद अन्तिम, अरक्षित न हो अर्थात्‌ चक्रव्यूह बना कर रहो 
ओौर भाप रोग (महोभिः) तेजं ओर महान्‌ समर्यो से (जहा इव) 
दिनों ॐ समान प्रकाशित होकर (अकवाः) परस्पर छस्सित वचन न कहते 
इए, अनदप साम्यैवान्‌ होकर (प्र प्र जायन्ते) एक दूसरे के पीछे आते 
जाया करो । रेस आप रोग (परशः) सूर के समान तेजस्वी राजा ओर 
अन्नदात्री भूमि ओर मेघवत्‌ निष्पक्षपात गुर ओर से्ता पिता के (पत्राः) 
सुतर होकर (उपमासः) सभी एक दुसरे के तस्य एवं अन्यो के आगे 
` उपमा या उत्तम दृष्टान्त होने यम्य, सवौचुकरणीय, (रमिष्ठाः) अति 
अधिक बर से कार्यं प्रारम्भ करने वारे, वेगवान्‌ , बख्वान्‌ होकर (स्या 
मत्या) अपनी द्धि ओर शक्ति ते (सं भिभिश्चुः) परस्पर भिर कर शत॒ 


थ ऋःवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।ब०२३।७ 


[~~ 





~ 
पर श्रवेण, गृहस्थ मे निषेक, राष्‌ मै राज्याभिषेक ओर प्रजाव् मे 
षत्रादि संचन ओर परस्पर की बृद्धि करो । 
यस्यासि पृषतीभिरभर्वीटटुपविभिमैरुतो रथेभिः 1 
्लोद॑न्त आपं रिणते वजान्यवोख्ियो वरणमः ऋन्दतु यौः ॥६॥ 
भा०-(मस्तः प्रपतीभिः) वायु गण जिस प्रकार जल पचन करने 
वारी मेघ-बटाओं से जर (वीड्-पविभिः) बलवान्‌ वच्रघातो से प्रहार 
करते दै, तब (आपः क्षोदन्ते) जल वृन्द र मँ फट २ कर आति ह ओौर 
(वनानि रिणते) ृक्ष-वनों को आधात करते है ओर (उखियः वृषभः) 
किरणो का स्वामी वर्षणश्ील (चोः) सूर्य ओर (उखियः) प्रथिवी का 
हितैषी मेघ खूप से गजता इ । उसी प्रकार हे (मरुतः) वीर॒विद्वान्‌ 
सुरूपो ! ( यत्‌ ) जव आप रोग (प्रपतीभिः) शन पर॒शरवधण करने 
वाली सैन्य घटाओं ओर मद सेचन करने वाटी गज घटाओं तथा (अश्रेः) 
वेगवान्‌ अश्वो से ओर (वीड्-पविभिः) चद्‌ चक्र धार वारे (रथेभिः) रथों 
ते (प्रायासिष्ट) प्रयाण करते ओर नेता भी प्रयाण करता है, तब (आपः) 
आ, प्रजा गण (क्षोदन्त) धनैश्व्यादि से बरसते हँ ओर (वनानि रिणते) 
सैन्य जन ओर रेश्वयै॑प्राप दोते ह ओर (उखियः) भूमि का हितैषी, वा 
किरणों से तेजस्वी, (यौः) सूय के समान प्रकाशमान वीर पुरुष (अव 
करन्दूतु) गजना करे । 
प्रथिष्ट याभन्पृथिवी चिदेषां मतैव गर्भं स्वमिच्छवो धुः । 
वातान्डाश्वान्धुयौ युयजे वध स्वेदं चक्रिरे रुद्रिय।सः ॥ ७॥ 
भा०~ (एषां यामन्‌ प्रथिवी प्रथिष्ट) वायुओं के चरने के निमित्त 
जिस प्रकार प्रथिवी अति विस्तृत क्षेत्र है उसी प्रकार ( एषां यामन्‌ ) दन 
वीर पुरषो के शासन ओर प्रयाण करने के कारमं (थिवी) यह भूमि 
(अथिष्ट) अति विस्तृत हो । (मत्तौ यथा खं शवः गर्भ" दधाति) पति जिस 
अकार अपने वीयं को गभ खूप से धारण कराता है उस प्रकार वायु गण 
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भी (स्वं शवः) अपने जरु खूप (गभं) गृहीत अंश को अन्तरिक्ष मँ 
धारण करते हँ, वीर पुरुष भी (भत्ता इव) पालक राजा के समान ही 
< गर्भ॑म्‌ ) अहण करने योग्य (खम्‌ इत्‌ शवः) धन ओर बल को (धुः) 
धारण कर । जिस प्रकार (घुयः) धारक वायु गण (वातान्‌ युयुबरे) वायु 
ऊ क्षकोरे र्गाते हे उसी रकार (घुयाः) सैन्यो ओर राष्ट्र के धारण करने 
मं क्षमे, ऊुशरू पुरुष ८ वातान्‌ अश्वान्‌ ) वायुवत्‌ तीव्रगामी अश्वो को. 
युध॒) रथ मे जोड ओर (रद्ियासः) दु को रुलाने वाले ये वीरनन 
(वर्ष) वर्षा के तुल्य ही (खेदं चक्रिरे) प्रस्वेदं को उत्पन्न करं जथौत्‌ श्रम 
पूर्वक धनोपाजन ओर विजय करं । 
इये नरो मरतो स्वत नस्तुचीमघ्राखो अमता ऋत॑ज्ञाः । 
-खत्यैशरुतः करययो युवानो बृह॑द्गिरयो बृदुश्तमाणाः ॥८॥२३॥ 

० (हये) हे (मरुतः नरः) वायुवत्‌ बलवान्‌ , प्राणवत्‌ भ्रिय, नायकः 
युरो ! आप लोग (तुवि-मघासः) बहुत से रेशव्यौ के स्वामी (गताः) 
दीघीयु ओर (धत-्ाः) सत्य ञान के जानने वाले होकर (नः खडत) दर्भः 
सुली करो । आप रोग (सस्य-श्रतः) सत्य ज्ञान का श्रवण करने वाले, 
(कवयः) क्रान्तदर्शी, (युवानः) सदा जवान, शक्तिमान्‌ , (उरहद्‌-गिरयः). 
गुणों से नदे, पर्वतवा मेध के तुस्य सुखो की धारा बहाने वाटे जौर, 
(उक्चमाणाः) क्षेत्र सै जक, वीयोदि सेचन करते इए ( ब्रहत्‌ ) बहुत स 
-धन धान्य, प्रजा, शव्यं प्राप्त करो । इति त्रयोविजो वगैः ॥ 

[ ५९ | 
इवावाश्च आत्रेय ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१, ४ विराड्जगती । 
२, ३, ६ निनचृञ्जगती । ५ जगती । ७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
॥ | 4 (= । चि व 

अ वः स्पटक्रन्त्सुविताय दावनेऽचो दिवं प्र पुथेव्या ऋत भर 
उक्षन्ते अदवान्तरषन्त आ रजोऽनु स्वं भां श्रथयन्ते अणेवैः ॥९॥ 

भ०- हे राजन्‌ ! जो वीर पुरुष एवं प्रना के रोग (सुविताय). 


५६ ऋभ्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।ब०२४।द्‌ 


(~~~ ~ -------- 





उत्तम मा मे सुखपू्वक जाने ओर सुखमय जीवन व्यतीत करने के शये 
जौर (दावने दिवे) दानक्षीर तेजस्वी पुरुष, राजा के चयि भौर (एथिन्यै) 


भौर प्रथिवी वा उसके वासी जनों ओर अज्ञानी आश्रित जनों के (रे) 
अरण पोषण वा सप्रामादि के टियि ( ऋतम्‌ प्र अकर्‌ ) जर, अन्न उर्पन्न 


करते ओर सत्य न्याय की व्यवस्था वा प्रयाण करते ट, हे राजन्‌ ! तू 


( स्पट्‌ ) सर्वद्र, सवाध्यक्ष दौकए उनका (प्र अच) आद्र-सत्कार किया 
कर । दसी प्रकार जो वीर, अरजा जन (अश्वान्‌ उश्चन्ते) अश्वो को सेचते 
या अश्च सैन्यो को सद्धाटिति करते ह, उनका भरण पोषण, वधन आदिः 
क्ञा भार अपने उपर छेते ह ओर जो (रजः) समस्त लोक शो (सपन्त) 
ब्यापते, दुनियां भर मे जाते आति रहते ह ओर ज (अणैवैः) जर भरे 
समुद्य वा नदवियो दवारा (अनु) निरन्तर (स्वं भानु) अपने तेज वा 
देदीप्यमान धनै को (श्रथयन्ते) सच्चित करते हं उन व्यापारी ओर 
यान-कुशल रोगों का त (म अर्च) आद्र कर । ये वादुगण (दिवे एथिव्यैः 
श्ररतम्‌ अक्रन्‌ ) आकाश से जल ओर परथिवी पर॒ अन्न उन्न करते हैः 
(अश्वान्‌) मेघो वा सूर्यं किरणो को धारते, उन द्वारा ब्रृ्टि कराते, (रजः 
अन्तरिक्ष मे वेग से जाते, जलो सदित जाते, (मायुं) सूय भ्रकाश्च कोः 
(कथयन्ते) स्थिर, सद्य कर देते है । 
अमदिषां भिया भूमिरेजति नैन पृणौ चरति व्यथिर्यती । 
द्रेदछ्ो ये चितयन्त प्म॑भिरन्तभहं विदय येतिरे नरः; ॥ २ ॥ ` 
भा०- (एषां) इन वायुवत्‌ बर्वान्‌ पुरूषो के (भियसा) भय से 
(निः) भूमि (नौः न) नाव के समान (एजति) कांपती है ओर (अमात्‌ 
यती) धर से निकरती ह (न्यधिः) दुःखो से पीडित हुई खी के तुच्यः 
यह (पूण) जरू से पूरी, या सवेपारक अन्तरिक्ष पररा की भूमि भी 
(क्रति) अश्रवत्‌ जर वषण करती है। (य) जो विदान्‌ वीर र (क 
दशः) दूरवीक्षणादि यन्त्रो से दूर देखने मे समर्थं एवं बुद्धिपूयक द्र, 
अविष्य को देख छेन वाे दै वे (एमभिः) ज्ञानो से त 
॥ › मार्गो से भौर भपनेः 


अ०५।सू०५९।४] ऋश्वेदभाप्ये पच्चमं मण्डलम्‌ ५७ 





गमन, अआचरणादि से (चितयन्त) अन्यो को सचेत कर जौर (नरः) वेः 
नायक जन (अन्तः महे विदधे) भीतरी, बडे भारी ज्ञान ओर यज्ञ 
संममामादि मे मी (येतिरे) यल्शीट हों | 
गवामिव शियले ङ्गसुत्तमं सू्ौ न चक्रू रज॑सो विसजैने । 
अत्य इव सुभ्व! चार॑वः स्थन्‌ मर्या इव छियङ चेतथा नरः ॥२॥ 
भा०-हे (नरः) उत्तम नायको ! हे विद्वान्‌ रूपो ! (गवाम्‌-इव 
शङ्गस्‌ उत्तमम्‌ ) जिस. प्रकार गवां का सीग सवते ऊंचा तथा (श्रियसे) 
उसके शरीर की शोमा के ल्ि भी होता है उसी प्रकार जाप लोगों का 
( उत्तमम्‌ ) सवते उत्तम ८ श्गम्‌ ) शच को मारने वारा शखाखर बल 
भी (भ्रियते) प्रजा को आश्रय देनै ओर शोभा रक्ष्मी की वृद्धि के टियि 
हो । (रजसः विसजने सूर॑म्‌ चक्षुः) ग्रका्च ओर जल देने के टये निस- 
अकार सूयं सवपरकाशक है, उसी भकार हे विदान्‌ युस्पो ! (रजसः बिस- 
जैने) राजस भावों को त्याग ओर अन्य लोगों के विविध मार्गो मे चरने 
के खयि आप लोगों का (च्चः) सत्य तत्वदर्शी दश्चन ही सूर्यवत्‌ काशक, 
डो ओर आप रोग (अव्याः इव) वेगवान्‌ अश्वो के समान खभ्वः) उत्तम 
सामध्य॑वान्‌ , उत्तम भूमियों के स्वामी ओर (चारवः) उत्तम मार्ग मै 
चरने वाले (स्थन) होवो ओौर आप रोग (श्रियसे) देय की बृद्धि के 
किय (मयाः इव) सामान्य मनुष्यों के समान होवो, (चतथ) सदा साव. 
धान रहो, पदाधिकार के मद्‌ मँ अपन्ययी ओौर उपेक्षाकारी मत होवो । 


= 


को वों महान्ति महतासुरद्चवत्कस्काव्य! मर्तः को इ पस्य । 
यूयं ह शरूमि किरणं न रेजथ भ्र यद्धरध्वे सुविताय दावे ॥ ४॥ 
भा०-हे वीरो विद्वान्‌ पुरुषो ! (महतां वः) बडे सामथ्यैवान्‌ आपः 
रोगों के (महान्ति) बडे २ विज्ञान जादि सामर्थ्यो को (कः) कौन (उद्‌ 
अश्वत्‌ ) पा सकता है ! आप रोगों के (कान्या) विद्वानों द्वारा कहे 
कार्यौ, विदान्‌ पुरुषों द्वारा बनाये शखों का भी पार (कः) कौन पा 
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सकता है, (षस्य) ओर आप रोगों के पौरष, पराक्रमो को मी (कः ह) 
कोन युकाबला कर सकता है! (यूयं ट) जपि रोग (भूमि) भूमिः को 
(किरणं न) सूयं के किरण के समान (प रेजथ) उस्यन्न ओर विचकिति 
कर सकते हो, ( यत्‌ ) जो आप लोग (सुविताय) रेश्र्यवान्‌ दाता, स्वामी 
-की बृद्धि के लियि (प्र भरध्वे) उत्तम रीति से प्रा का भरण पोषण, तथा 
-शन्रु पर प्रहार करतेहो। वे भरण पोषण दवाय प्रजा को उन्नत जर 
-अहासें द्वारा श्नु को विचित करते हे । 
अश्व इवेदैरुषाखः सव॑न्धवः शूरा इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 
मयौ इव खच वानरधुैरः सरस चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ५ 
मा०-ते वीर ओर विद्वान्‌ पुरषं (अश्वाः इव) वेगवान्‌ घोड़ो वा 
-घुड्खवारो के समान (अरूषासः) खाल वर्णो की पोषाकों वारे, वा तेजस्वी, 
-अथवा रोषरहित, (स-बन्धवः) समान ख्प से परस्पर बन्धुवत्‌ , एक ही 
नायक ऊ अधीन, समान खूप से वंघे इए, (शूराः इव) शूरवीर योधां 
ॐ समान (पर-युघः) अच्छी प्रकार प्रहार करने मे समथ होकर (युयुधुः) 
युद्ध कर । वे (नरः) नायकं पुरुष (मयोः इव) मनुष्यों के समान (सु- 
-बृधः) प्रजां की वृद्धि करते हुए स्वयं मी (बढृघुः) बद । (बिभि) 
-बपौं ते जिष प्रकार वायुगण (सू्सख चश्चुः भ्भिनन्ति) सूयौदि के 
अकाष्षाक तेज को नष्ट करती है उसी प्रकारवेभी वषटिभिः) शखाख 
-वपाओं द्वारा संभ्ाम म (सूर्यस्य) सुय के समान तेजस्वी श्रु जन के 
.(चश्ः) जब को (प्र मिनन्ति) भच्छी प्रकार नाश्च करं । | 


ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽमध्यमासो मदखा वि वाधुः। 


सुजातासो जलवा पुश्चिातसे दिवो मर्था आनो अच्छ॑ जिगातनदि 
भा०-(ते) वे (अ्पेष्ठाः) गरेष्ठ, अपने से बडे पुरूष ते प्रथक्‌ 

(अकनिष्ठास) बहुत छोटे व्यक्तियों से प्रथक्‌ ओर (अमध्यमास्‌ः) मध्यम, 

समान व्यक्तियों से प्रथक्‌, निमेम (उद्धिदः) परधवी को फोड्‌ कर उत्पत 
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होने वाटे दृक्ां के समान, सदा ऊंचे रक्ष्य को भेदने वाटे, भथवा उत्तम 
फ़ल उत्पन्न करने वारे, उत्तम मनुष्य (महसा) महान्‌ सामर्थ्य से (विं 
वधुः) विशेष खूप से वृद्धि को प्राक्च करते ह । वे (सु-नातासः) उत्तम 
देये आदि गुणों म परसिद्ध (जनुषा) जन्म से, स्वभावतः (्रक्नि-मातरः) 
सूय से उत्पन्न किरणों के समान सर्वपोपक, भूमि-माता के घुत्र, एव ज्ञान, 
पोपक आचाय के पुत्र तुद्य वीर जन (दिवः) नाना कामनाओं को करने 
वाले (मयः) मनुष्य (नः) हम (अच्छ जिगातन) उत्तम रीति से परा हय। 
वथो न ये श्रेणीः पषुरोज्ञसान्त।न्दिवो बरंडतः सा्युनस्परि । 
अश्वा एषाुभे यथ॑ छिदः प्र पैतस्य नभर्नूरचुच्यवुः ॥७॥ 
भा०-जेो वायुवत्‌ बलवान्‌ वीर सैनिक गण (बयः) पक्षियों वा सूरय 
की किरणों के समान (्रेणीः) श्रेणियां या पंक्तियै बनाकर (पप्तुः) 
याण करते भौर (ओजसा) बल पराक्रम से (हतः दिवः) बड़े २ भ्यव 
हारो वा बड़ी कामनाओं को भौर (सानुनः परि) रिखर-वत्‌ भोगने योग्य 
उत्तम पद्‌ के उपर भी प्राक्च होते हैँ । जिस प्रकार वायु गण (पर्व॑तस्य 
-नभनून्‌ अचुच्यवुः) मेव की गजतो जल-धारों ओर वों को चरते वा 
-गिराते दँ उसी भकार (एषाम्‌ ) इने (उभये) दोनों प्रकार के (अश्वासः) 
अश्वारोही जन (यथा विदुः) जैसा भी जानते ओर एेश्वयादि प्रा्र करते देँ 
-तदुसार, (पवतस्य) अपने परिपालक राजा वा सेनापति के ( नभनून्‌ ) 
आक्ञा वचनों को (प्र अचुच्युबुः) अच्छी प्रकार पालन करते हे । पूवर 
मे कदे अश्वो कोदो प्रकार हे एक जो पंक्तिवबद्ध होकर चछ, दूसरे जो 
सख्य पद पर स्थित हों वा स्वयं व्यवहार व्यापार एवं नाना कायौ म 
नियुक्त होकर एथक्‌ २ जावे । नमन्वः इति नदी नाम । 
पममातु चौरदिति्वीतये' नः सं दाल॑चित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 
आन्च॑च्यवुरदिव्यं कोशमेत ऋष रुद्रस्य मरुतं गृणानाः ॥८॥२४॥ 
भा०-(चौः) सूरं के समान तेजस्वी पुरुष (वीतये) ज्ञान से 


६०` ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।ब॥०२५१ 


---------------------------- 





कारित करने ओर पारन के लिय (नः भिमातु) हम प्रघ हो भौर 
(अदितिः) प्रथिवी जिस प्रकार (वीतये) खाने के रिय अन् को पैदा करती 
है उसी प्रकार अखण्ड शासक राजावा माता जीर पिता (नः वीते) 
हमारे तेज ओर भोजनादि के लिये उपाय करे । (उपसः) प्रभात बेराभों 
के समान कान्तिमती चि, (दाचविन्राः) नानः देने योग्य आभूषणो ते 
चित्र धिविन्न, मनोहर होकर ८ सं यतन्ताम्‌ ) एुलप। कं सोभ्र उद्योग क\। 
अथवा--(उपसः) शच्च द्ग्ध करने वारी तेजस्विनी सेनां (दाचु-चत्राः) 
छेदन भेदन करने वाङे हथियारों वे अद्भत त्राणदाता होकर (सं यतन्ताम्‌) 
मिल कर विजय का उद्योग किया कर । हे (कषे) द््टः ! सवीध्यक्च | 
(एते) ये (गृणानाः मरुतः) स्तुति योग्य एवं अन्या का उपदेशं करन वार 
वीर ओर विद्वान्‌ पुरुष, (र्दरस्य) दुष्टों के रुलाने वारे सेनापति तथा स्व 
पदेशा आचाय के ( षदेन्यं कोशम्‌ `) दिव्य खद्ग तथा देव्य क्ानमय कोक्ष 
को (अचुच्युजुः) रयोग मे खा । इति चतुर्वि शे वगः ॥ 


| [६० ] 

उयावाश्च आत्रेय ऋषिः ॥ मरुतो वाचश्च देवता ॥ हन्दः-- १, ३; ४५ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ विष्टुप्‌। ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७; ८ जगतौ ॥ 
अष्ट सक्तम्‌ ॥ 


भिरिह धत्तो वि च॑यत्कृतं न॑ः । 
द्धिः प्रद्‌क्षाणन्सर्तां स्ताम॑म्रध्याम्‌ ॥१॥ 
भा०-मै प्रजाजन (सु-अवसं) उत्तम रक्षा करने वाले ( अधिम्‌ ) 
अग्रणी पुरुष को (नमोभिः) आद्र सत्कारो से (ईडे) अधिकारी बनाता 
ह जो (सत्तः) उच्छृष्ट॒पद्‌ पर विराज कर (नः) हमारे (कृत) क्वि 
कामों का ( वि चयत्‌ ) अच्छी प्रकार विवेक करे ओर (वाजयद्धिः रथः) 
संग्राम करने वाके रथों से जिस मकार (मरतां स्तोमम्‌ भरे) श्नु को 
मारने वाले वीर पुरूषो का गण संग्राम मे सरद्ध होता है, उसी भकार ॐ 


ई रथि स्ववसं नमे 
[3 १ 
रभेरिव प्र भरे वाज्ञ 
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भजाजन (भर) पालन पोषण के निमित्त (वाजयद्धिः रथैः) शन्न रेशयौदि । 
के लिये गमन करने वाले रथों, यानं से ( पर-दक्षिणित्‌ ) खूब परथिवी भर 
के देशों का चक्र ख्गाता हा ( मरुतां स्तोमम्‌ ) राषट्वासी मनुष्यों के 
समूह को (प क्रध्याम्‌ ) अच्छी प्रकार सण करं । अथवा--(वाजयद्धिः 
रथैः इव भ्र भरै) संम्रामकारी यानो से जिस प्रकार शघरुभं पर अहार 
ऊं उसी प्रकार धनेशर्यादि से दी गादियों से मै लूब (भ भरे) अपनों 
को घुष्ट करं वा सूर सखद्धि अपने देश मँ लाऊ' 
जा ये तस्थुः पृष॑तीषु शुताख खलेषु खदा स्तो रषु । 
वनं चिडुघ्ना जिहते नि वो शिया पुछिवी चिद्वेनते पर्ैतश्चित्‌॥२ 
भा०-- (ये) जो (सूदाः) दुशं को सुखने ओर सबको ,उपदेश्च करने 
` वारे, वीरजन, विद्वान्‌ जव (खखेष रथेषु) सु लननक रथों मेँ भौर (श्रता 
एपतीपु) चित्र विचित्र अश्वो ओर हदय, अन्तःकरण मँ कान का रस 
वर्षन वाखी, श्रवण योग्य विद्याओं सं (आतस्थुः) विराजते हें . उन (वः) 
आप लोगों के (भिया) भय से (वना चित्‌) सू्य॑की किरणों के समान 
तीक्ष्ण, (उग्राः) वेग से चलने वाले वायु के समान शतरुगण भी (नि जिहते) 
नीचे, विनीत हो जाते हँ । (थिवी चित्‌ रेजते) एथिवी, उसमे निवासिनी 
मरजा भी कंपती है, उसका आतङ्क मानती है, (पर्वतः चित्‌ रेते) पर्वत या 
मेघ के तस्य ऊंचा राजा घोर योद्धा शचरु भी कोंपता, विचलित हो जाता है। 
पवेतश्चिन्महिं वृद्धो विंभाय दिवश्ित्सालुं रेजत स्वने च॑: ।.. 
यत्कीठय सरत ऋष्टिमन्त आप॑ इव सथय॑स्ो धवध्यै ॥ २॥ 
भा०-हे वीर, विद्वान्‌ युरुपो ! (वः स्वने) जापका ग्ज॑न ओर उप- 

देश्च होने पर ( पर्व॑तः चित्‌ ) मेघ वा पर्वत के तुल्य कृढधः) बरु शक्ति 
मे बदा हआ श्रु भी (महि बिभाय) बहुत अधिक भयभीत होता है । 

¦ (दिवः चित्‌ सालु) आकाश के उच्च भाग ॐ समान तेजस्वी, धनार्थी पुरूष 
का भी शिखर, क्षिर आदि कांप जाता है, वह भी अस्थिर बुद्धि हो जाता 
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~~~ 
है । हे (मरूतः) वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यत्‌ ) जब आप लोग (कष्ट 
मन्तः) शखों ओर उत्तम ज्ञानां से सम्पन्न होकर (क्रीडथ) विहार, विनोद्‌ 
करते हो तब जिस प्रकार वायु वेगो से जल्धारापुं मेघ से एक साथ नीचे 
आ उतरती है उसी प्रकार जप रोग भी (जापः) जल-घाराओं के समान, 
जाप, (सथ्यृज्चः) एक साथ गमन करते हए (धरध्वे) श्घरुगण को कंपाओः 
भौर आगे बदो । 
*\ | भ, (~ 2, [| न्व || 
वरा इवेद्रैवतासो दिरण्येरमि स्वधाभिस्तन्वः पिपिश्रे । 
धिये भ्रे्यासस्तवखो रथेषु खचरा मदसि चक्रिरे तनूषु ॥ ४॥ 
भा०-हे वीर पुरूषो ! (वरा इव रेवतासः) जिस प्रकार विवाह 
योग्य वर॒रोग धन सम्पन्न होकर (तन्वः) शरीरो को (हिरण्यैः) सुवणं 
के आभूषणों से ओर (स्वधाभिः) अन्नं से (पिपिश्रे) अपने को सजाते 
ओर अंग २ को युष्ट करते है उसी प्रकार आप रोग भी (रेवतासः) धन- 
धान्य ओर पञ्छु सम्पत्ति से सम्पन्न होकर (हिरण्यैः स्वधाभिः) हित ओर 
रमणीय गुणों, सुवर्णादि आभूषणों ओर देह धारक शक्ति ओर अन्नो से 
(न्वः पिपिश्रे) शरीर के मत्येक अंग को सुन्द्र ओर द्द्‌ करो ओौर आप 
रोग (श्रेयसः) अति श्रेष्ठ ओर (तवसः) वरुशाली होकर (रेष) रथों 
पर शाखूद्‌ होकर ओर (तनूषु) अपने देहों मे सुशोभित रहकर (रि) 
घन समृद्धि जौर शोभा की इद्धि के छथि (महांसि सत्रा) वदे २ युद्ध ओर 
बडे २ यज्ञ, अधिवेशन जादि (चक्रिरे) करं । 
च््येष्ठाखो अकनिष्ठास एते सं भ्रात॑रो वाच्रधुः सौभगाय । 
युवां पिता स्वपा सदर पयां सुदा पृशचिः सुदिन। स॒रुद्धयः ॥५॥ 
मा०-(एते) य मलुण्य, समस्त विद्वान्‌ भौर वीरगण, (अवयषटासः) 
परस्पर न एक दृसरे से बडे ओर (जकनिष्टासः) न एक तर ते 
-एकःसमान, मान-भाद्र, पदाधिकार से युक्त होकर 


(रतरः) भाद्यों के 
समान एक दृसरे को छुट करते हए (सौभगाय) सौमाग्य, अर्थात्‌ उत्तमः 
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पे को माह करने कै चिमे (ऋ) सख व (द) इनका (परा) 
पालन करने वाला (रुद्रः) दुष्टौ को रुटाने वाखा, उनको दूर करनेर्मे 
समथ, एवं उत्तम उपदे ओर (युवा) सदा बल्क्रारी, (सु-जपाः) उत्तम 
सुखजनक कर्मो का करने वावा (स्व-पाः) अपने बन्धुवत्‌ परिजनों वाः 
टेर की रक्षा करने हारा हे। (मरुद्भ्यः) इन वायुवत्‌ बलवान्‌ ओर 
कम॑ण्य प्रजावरगो के ल्यि (एर्निः) सुरथ, आकाश भौर थिवी (सुदुघा). 
गौ के समान सुखद्‌ पदार्थं देने वाली, जलवर्षं ओर अन्नदात्री हों ओर 
(खंदिना) सूर्य उत्तम दिन प्रकट करने हारा हो । (२) इसी भकार 
"वायु" अर्थात्‌ ज्ञान की कामना करने वाछे शिष्यगण (मरत्‌ है षै समानः 
ख्प से श्रातृवत्‌ रहै, उनका पिता आचार्यं जौर विद्वान्‌ वेदवित्‌ , उत्तम 
ज्ञान-रस देने हारा हो । 
यटुन्तमे स॑रूतो मध्यमे वा यद्वमे खभगासो दिविष्ठ । 
अतो नो रुद्रा उत वा न्व स्यच वित्ताद्धविषो यथा ॥ ६ ॥; 
मा०-हे (मश्तः) वायुवत्‌ बलवान्‌, वीर, जानी पुरुषो ! आप रोग 
(यत्‌ उत्तमे यत्‌ मध्यमे यत्‌ वा अवमे) जो उत्तम, मध्यम ओर निष्कृष्ट ` 
(दिवि) भ्यवहार वा काम्य कर्मो मे, या पदों या स्थानों पर (स्थ) रहते 
हौ वहांभी आपलोग (ख-भगासः) उत्तम देशवर्यवान्‌ होकर रहो । (हेः 
स्दराः उतवा हे अन्न) हे दुं को रखने वारो ! ओर हे अभि के समान 
तेजख्िन्‌ ! नायक ! हम लोग (यत्‌ यजाम) जो ङ्द वा आप लोगों 
का आदर सत्कार करं आप रोग (भस्य हविषः) इस देने योग्य अन्न. 
आदि को (नु) सदा ( नः वित्ताद्‌ ) हमारा आद्र पूवक स्वीकार कर । 
ग्र्िश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो वश्व उर्तरादधि ष्णः 1 
ते मन्दसाना ध्यय रिदयादसो वामं ध॑त्त यजमानाय सुन्वते ॥७, 
भा--हे (मरतः) वाुवत्‌ बलवान्‌ घुरूषो ! आप (विशव-वेदसः) 
सब भकार के धनो के स्वामी (अभिः) अग्रणी, तेजस्वी सुरुष आप (दिवः), 
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ती 
ज्ञान, प्रकाश, तेज की कामना करते हुए ८ उत्तरात्‌ ) अपने से उक्ष 
(दिवः) कानयुक्त सूैवत्‌ तेजस्वी पुरुष ते (स्नुभिः) जन्य उत्तम इच्छ- 
वान्‌ पुरुषों सहित वा ज्ञान के उपदेशों द्वारा (यत्‌ अधि वहध्वे) जो 
अधिकार वा ज्ञान प्राक्च करते दों, (ते) वे आप रोग (मन्दसानाः) भानन्द्‌ 
श्रसन्न (घुनयः) बाह्य ओर भीतरी शबं को कंपते हए (रिशादसः) 
हिंसक प्राणियों का नाश करते हए (यजमानाय) ज्ञान आदि का दान, 
उत्तम गुणो की याचना जर सत्संग आदि करने वाले तथा (सुन्वते) अच्च 
रेशव्यादि देने वारे पुरूष की बृद्धि के चयि (वामं) उत्तम रेच्य (धत्त) 
प्रदान करो । 
स्प ॥ 4 र, ५ २ णि 
अग्रे सशद्धिः भय द्धिकैकधिः सोभ पिव सन्दखानो गणगधिभिः। 
पावकेभिर्विभ्वसिन्वेभिरायुभिर्वश्वानर ध्रदिवा केतुना खज्ञः ।८।२१ 
भा०-हे (अभ्रे) अभ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (वैश्वानर) समस्त नरो के 
हितैषिन्‌ ! सबके नायक ! हे विदान्‌ आचाय ! तू (छमयद्भिः) श्ोभा- 
युक्त, खभ साग से जाने वाटे, (करकभिः) वेदज्ञ, (गणभिभिः) गण की 
क्ोभा धारण करने वाटे पुरुषों से (मन्दसानः) आनन्दित होता हुभा 
(सोमं पिब) देश्वय का उपभोग कर ओर (पावकेभिः) पवित्र करने वाले, 
श्नि के समान कण्टकशोघक, (विश्वमिन्वेभिः) विश्च को प्रसन्न करने वाठ, 
वीर विद्वान्‌ (आयुभिः) युर्पां सहित त्‌ (प्रदिवा केतना) अति तेजसी 
"ध्वजा, वा उत्तम उ्यवहार युक्त अति पुरातन स्वैज्ञापक, लानमय वेद्‌ वे 
(सजूः) समान खूप से सुशोभित होकर तू (सोमं पिब) सौम्य शिष्यगण 
एवं राजगण का पाटन कर । इति पञ्चविंशो वर्भः ॥ 
[ ६९१ ] 
ख्यावाश्च आत्रेय ऋषिः ॥ १--४, १११६ मरूतः । ५-८ शशीयसी तरन्त- 
<. महिषी 1 ९ पुरुमीगहो वैददश्विः । १० तरन्तो वैददश्चिः । १७--१९ रथवीति- 
दोरभ्यो देवताः ॥ छन्दः--१-४, ६-८, १०१९ गायत्री । ५ अनष्ट । 


( ५ सतोृहती ॥ एकोनर्वित्य॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
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॥ स 
केषा नरः श्रेष्ठतस्रा य एक॑एक आयय । 
॥ ॥ 
परमस्याः परावतः ॥ १ ॥ 
भा०~-मनुष्यों को परस्पर ऊुशारु रकन आदि व्यवहार का उपदेक्ष 
करते ह । हे (नरः) विदान्‌ पुरूषो ! आप लोग (के स्थ) कौन हैँ १ (ये) 
जो (शरष्ठतमाः) अतिश्रेष्ठ हें वे (एकः एकः) आप एक एक करके (पर- 
मस्याः) परम, सेंत्तम, बहुत ही (परावतः) दूर की सीमा से (जायय) 
आथा करते हे! द्र र देश से आने वाले व्यक्तिका भी आतिथ्य करना 


अ।र्‌ नाम माद्‌ पूना चादहय । 


भ | (| 
वा्देवाः क्वाञभारालः कथं रोक कथा यय । 


1 
1 


=| 


पष्ठ सद उसोयंसः ॥ २॥ 
भाः--हे वीर पुरुषो ! (वः) जाप लोगों के (अश्वाः क) अश्व कहां 

१ (अभीशवः कर) वाग डोरे कटां है १ (कथं रोक) किस रकार आए 
श्तीघ्र गमन करने मे समथे होते हे १ (कथा यथय) किंस प्रकार से गमनः 
करते हो ! ष्टे सदः) पीड पर किस भ्रकार बैठने का साज है ! (नसो- 
यैमः) नासिकाओं मे नाथ के समान पञ्चु जादि को नियन्त्रण करने वाला 
सारथी कहां है १ अध्यात्म मे--(१) ये मरुत गण रोग जीव है, श्रेयो 
मागं स स्थित होनेसे श्रेष्ठतम दहै, अकेखा जीव संसार मे जन्मता हे, 
परम धाम से जता हे सही, पर वह जीव क्या है १ (२) उनके "अश्वः 
अआणादि जभीड्ु वासनादि कहां रहते ह, किस प्रकार वे शरीर धारण सें 
समथ होते द, किस प्रकार वे गति करते हे १ इन प्राणगण की पृष्ट देषा 
मै किसं प्रकार से स्थिति है, नासिका च्रं मे किस प्रकार उनका निय. 
न्त्रण है, अथात्‌ जीवों ओर प्राणों का इस देह मँ जीवन, प्राणः ग्रहण 
आदि का क्याःरहस्य ह, यह ज्ञातव्य है । 

ज्ञघने चोद एवां वि सक्थानि नसे युः । 

पु्कृशथे न जन॑यः ॥ ३॥ 

च, 
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भा०-जिस प्रकार अश्वो के (जघने चोदः) जघन अथात्‌ चूड 


भाग पर कशा का प्रहार होता है उसी प्रकार (पा) इन मनुष्यो ओर्‌ | 


वीर पुरुषों के (जघने) निरन्तर गमन कायं ओर हनन कार म भी (चोदः), । 


प्रेरक पुरुष नियुक्त हो । वे रोग इसं अवसर पर (सक्थानि षि यमुः) 
भपने घुटने से टलने तके की गों को विदेष प्रकार ते वंध किया केर 
ओर (पुत्र-कृथे न) जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न करने के लिय (नरः) पुरूष लोग 
(जनयः) लियो को (वि यञः) विदो खूप से निथसपृ्ैक परस्पर प्रतिज्ञा 
बद्ध होकर विवादित हो जाते ह उसी प्रकार ये मनुष्यभी (एत्र) 
यत्रादि के खि, (सक्थानि वि युः) प्रा करने योग्य साधन पद्ध 
को प्राक्च करने के य्यि विष २ नियमों से बद्र हों । 

परा वीरास एतन मयो भद्र॑जानयः । 

सग्नितपो यथास॑थ ॥ ४॥ 

. भा०-दे (वीरासः) वीर पुरुषो ! है (म्यासः) श्रुजो को मारने 
वाले सैनिक जनो ! निस प्रकार (भद्‌-नानयः) सुखकारी खी को प्रा 
करने वाले पुरुष दूर २ देश तके जाते ओौर विवाह करते है उसी प्रकार 
आप रोग (भद्र-नानयः) सुखकारी पदार्थौ को जानने ओर पेदा करने हारे 
होकर (परा एतन) द्र देशों तक जाया करो ओर (यथा) निस प्रकार 
लोग (अश्नि-तपः) पूवैवयस म अभनि अर्थात्‌ आचार्य के अधीन ब्रह्मच्यादि 
ततप करके रहते हँ उसी प्रकार आप रोग भी अग्रणी पुरुष के आधीन 
परतापी एवं अप्षिवत्‌ शु को तपाने वाटे (सथ) बनो । 

सनत्सा्यं पञमुत गवय ज्ताव॑यम्‌। 
दखावाश्वस्तुताय यो दोर्बीरायोपवदत्‌ ॥ ५ ॥ २६॥ 
ह ह जोदखी (स्यावाश-स्तुताय) र्यामकणं यां खर, कारे, 
तैख्यि रंग के अशो दवारा मरशंसित अथवा जितेन्छिय होने से प्रशषसित 
(वीराय) वीयवानू घुर को (दोः) अपनी खजा ( उप वर्ह ) सिरहाने 
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के समान प्रेम से देती है, वह खी वीर णुरुष से विवाह करके (अङ्यं) 
अश्वो (ग्य) गों से युक्त ( पञ्चम्‌ ) नाना पञ सम्पदा भौर ८ शता- 
वयम्‌ ) सेकडों भेदो के धन को भी ( सनत्‌ › निरन्तर भोग करती है । 
इति षड्विंशो वैः ॥ 
उतवा खी राशीयसी पुंसो भवति वस्स । 
अदेवाद राधसः ॥ ६ ॥ 
भा०-(ल्वा) वह खी जो (वस्यसी) उत्तम धन सम्पन्न वा उत्तम 
बसने वाटी है वह (घुसः शशीयसी भवति) पुरुष को समस्त संकटो ते 
पार करने हारी, प्रशंसनीय दै । वह खी ( अदेवत्रात्‌ ) जो मनुष्य अपने 
सीतर उत्तम उज्वरु गुणों ओर विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा नहीं करता ओर 
जो (अराधसः) आराधना नहीं करता वा धन हीन है उससे पथक्‌ रहे । 
वि या ज्ञानाति जरि वि ठप्य॑न्तं वि कामियम्‌ । 
देवा छण॒ते मन॑ः ॥ ७॥ 
भाग(या) जो खी (घुरि) पीड़ा देने वारे, (कष्यन्तं) तृष्णातुर 
ओर (कामिनं) कामी पुरुष को (वि, वि जानाति) विपरीत भाव से जान 
ठेती है वह अपने (मनः) मन को (देवत्रा कृणुते) देव, दानशील, विद्वान्‌ 
तेजस्वी पुरुषों मे र्गा दे ओर वह पीडकः, तृष्णातुर, लोभी, विषयासक्तं 
णुशूष को न वर कर उत्तम पुरुषो मे पति वरण करे । 
डत छा नेसो अस्ततः पुमा इतिं बरुवे पणिः । 
स वेस्देय इत्खमः॥ ८ ॥ 
भा०~(उत घ) ओर जो ८( एुमान्‌ ) पुरुप (नेमः) गृहस्थ मं खी 
का अङ्ग होकर मौ (अस्तुतः) अघ्रश्ञस्त, युणदीन है ओर दूसरा वह 
जो (पणिः) प्रशंसनीय, विद्यादि गुणो से युक्तं है वड भी (जैरदेये) परस्पर 
वैर वा वीरता के कार्यम, अथवा (वैरदेय) वीयं हारा एत्र दान के काय 
मै ( समः इत्‌ ) समान द (इति ववे) मै ठेसा कहता हँ । करह उत्पन्न 
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हो जाने पर मूख पण्डित दोनों समान खूप से अप्रिय है, इसी भकार पुत्र 
भासि के लिये भी मूखं ओर विद्रान्‌ , गुणदीन ओर गुणाद्य प्रेम भाव बने 
रहने पर पुत्र राभ के कार्य मे समान दही है। 
उत मरँऽरपद्युवतिमसन्दुषी प्रति दयावायं वर्तनिम्‌ । 
वि रोहिता पुरुमीक्दाय॑ येमतुरविभ्र॑य दीर्धयरासे ॥ ९ ॥ 
भा०- (युवतिः) जवान खी (ममन्दुषी) इष्ट, प्रसन्न चित्त होकर 
(रोहिता) रोहित वण के उत्तम वैवाहिक वख धारण करती हुदै, अनु- 
रागवती दोकर (पुरमीढाय) बहुत से पुत्रों का निषेक करने म समै, 
(श्यावाय) स्वयं भी रक्तवणे, अश्च के समान द्द्‌, हट पुष्ट, उज्जवर वणं 
(विप्राय) विद्वान्‌ (दीघेयश्षसे) महा यशस्वी (मे) मेरे छियि ( वर्तनिम्‌ ) 
अपने मागे वा व्यवहार को ( अरपत्‌ ) अराप द्वारा के, तव दोनों खी 
पुष (रोहिता) रक्त वणं के, परस्परानुरक्त होकर (वि येमतुः) विदोष खूप 
सेन्दाम्पस्य सम्बन्ध मे वंध जाते हैँ । । 
भ =] ५ ~ ~. 6 ॥ 
यो मे धेनूनां ञातं वेरदददिवयैथा ददत्‌ । 
तरन्त ईव महन ॥ १०॥ २७॥ 
भाग्यः) जो पुरुष (मंहना) बडे भारी नाव दवारा (तरन्तः इव) 
सखद के पार उतार देने वाटे नाविक के समान अपने महान्‌ सामथ्यै या 
दानशीरुता से संसार के सागर से पार उतारने हारा होकर (वैददधिः) 
अश्व, इन्द्रियो को अपने वदा करता दै बह पुरूष ही (मे) सु्षे (धेनूनां 
शतं) मानो सेकदों दुधार गौव तथा उत्तम २ वाणियां देता है । 
य ई वहन्त च्राडभिः पिव॑न्तो मदिरं मं । 
अच्च श्रवसि दधिरे ॥ ११॥ 
भान) जो (अत्र) इस रोक मे (परवासि) श्रवण करने योग्य 
ज्ञानो, अजं मोर कीर्तियों को (दधिरे) धारण करते 


है ओर (मदिर) है 
जनक (मधु) अन्न ओर स्ान का (पिबन्तः) पान 


करते हें वे (आञ्चभिः) 


+ 
| 
| 
॥ 
॥ 
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शीघ्रगामी अश्वो से रथ के समान वेग से जाने वे द्द्‌ अंगों द्वारा (द) 
हस गृहस्थ खूप रथ को (वहन्ते) धारण करते हैँ । 

येषौँ श्चियाधि रोद॑सी विथ्राजन्ते रथेष्वा । 

दिवि खक्म इवोपरि ॥ १२॥ 

भा०-(दिवि उपरि रुक्मः इव) आकाश म, उपर जिस भकार अति 

तेजस्वी सू प्रकाशमान होता है ओर उसकी (श्रिया रोदसी) कान्ति से 
आकाश्च ओर प्रथिवी दोनों प्रकाशित होते है उसी प्रकार (येषां भरिया) 
जिनकी लक्ष्मी ओर कान्ति से (रोदसी) ये समस्त खी जोर पुरुप (अधि) 
अधिक शोमा पाते ह वे ही (रथेष) रथँ ओर रमण योग्य गृहस्थ कार्यो 
म भी (वि भ्राजन्ते) विशेष ख्य से चमकते हें । 

युवा ख मारुतो गणस्स्येपरथो अनयः । 

उाथयावाप्रतिष्छुदः॥ १२३॥ 


भा०- जिस प्रकार वायु गण (त्वेष-रथः) दीसिमान्‌ सूये के दारा 
वेग तेजने हारा होता है तथा (अग्रतिष्छुतः) किसी से उसकी शक्ति 
बाधित नहीं होती ओर वह (खभ यावा) जर दृष्टि प्राक्च कराता है उसी 
ग्रकार (युवा सारतः गणः) युवावस्था मे मनुष्य गण (सः) वह भी (व्वेष- 
रथः) अति चमक्छीरे रथ म चद्कर (अनेद्यः) अनिन्द्नीय, मभ्य वेश, 
उत्तम आचारवान्‌ सजन हो । एवं (उखुभं-यावा) शोभा युक्त होकर जभ 
धर्मयुक्त मागं पर चं । एवं (अप्रति-ष्छुतः) अन्यौ से स्पद्धौ स भप- 
राजित, सु्द्‌ हों । ( र) अध्यात्म म-प्राणों का गण (्वेष-रथः) 
तेजोमय आत्मा मँ गति करता है । 
को वेद्‌ न॒नमेवां यजा मद॑न्ति धूत॑यः । 
ऋतजाता अरपसः ॥ १४६ ॥ 
ा०-वा्ु गण के समान जो (धूतयः) बरृक्षो के तुल्य शुभो को 
कंपाने वाले (त-नाताः) सत्य न्याय, व्यवहार, देशचयै ओर सत्य ज्ञान 
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के ियि प्रसिद्ध ओर (अरेपसः) निष्पाप पुरुप (यत्र) जिस विशेष कां म 
(मदन्ति) प्रसन्न रहते है उसको ( नूनम्‌ ) निश्चय पूर्वक (किः वेद्‌) कौन 
जान सकता है (२ ) अध्यात्म सें-प्राण शीर को संचारित करने से 
शवूतयः' ओर अन्न जल से उस्पन्न वा प्रादुर्भूत होने से श्तजातः है । 


[,*3 | [र 


यथं म्व विरन्थवः प्रणेतार इत्था धियः । 
श्रोतारो याम॑हतिषु ॥ १५ ॥ २८ ॥ 
भा०--हे (विपन्यवः) विद्चेष मेधावी ओर विषिध स्तुस्य ञ्यवहार- 
वार पुरषो ! (यूयं) जाप रोग ( मर्तस्‌ ) मनुष्य को (म-णेतारः) उत्तम 
मार्गौ मै चरने हारे (गाम-हूतिष) नियन्त्रण करने वा सेनापति की 
आज्ञाओं को (श्रोतारः) सुनने हारे है, वे आप लोग (इत्था धिया) इसी 
ग्रकार की उत्तम डुद्धि से विचार कर टीक २ काय सम्पादन करं। 
इ्यष्टाविकश्षो वभः ॥ 
ते नो वसनि काम्या पुरुश्चन्द्रा रिशादसः । 
शर यज्ञियासो वचत्तन ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (यक्षियासः) दानशील, यक्त कम॑ करने हारे, सत्संग 
योग्य, (रिशादसः) हिंसको के नाशक, (एरूचन्दराः) बहुत सी धन 
सम्पदाभं क स्वाभियो ! (ते) वे आप ङोग (नः) हमारे लिय (काम्या 
वसूनि) नाना कामना करने योग्य रेश्र्यो को (आ वदृत्तन) एुनः पुनः 
भ्रा करो ओर उनको ग्यवहार मे ला । 
एतं मर स्तोम॑स्य दाभ्यीथ॒ पर वह । 
गिते देवि रथीरिव ॥ १७॥ 
भा०-हे (ऊर्मय) रात्रि के समान सुखदायिनी, 
शब्द बोरने हारी ! हे (देवि) तेजखिनि ! वियत्‌ ! ( 
प्रकार (स्तोमं वहति गिरश्च परा वहति) नाना धान्य 
ओर .दसरों ` के वचनों या संदेशों को भी देशान्तर 


उत्तम उच, दृरसे 
रथीः दव) रथी निस 
न्य आदि पदार्थौ को 
तक छे जाता है उसी 
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अकार तू भी (दास्य) दै" अर्थात्‌ शतरुभों को विदारण करने म शर 
वाशनरु हिसकोसे श्रेष्ट नायक के ल्यि (मे एतं स्तोमं) मेरे इस स्ठति- 
वचन ओौर (गिरः) उत्तम वाणियों को (परा वह) दूर तक प्राक्त करा । 
यान, रथ, गाड़ी आदि जेते सामान ठोने तथा चिद्ी पत्री टे जाने अथोत्‌ 


3 


श्नेल सर्विस" ॐ मी काम आते दह उसी मकार वियत्‌ के यन्त्र भी कम्ब 


शोको एक देश से दूर दूर देश्च तक पहुचाते दं । 
उत म बोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ । 
ल काश्नो अप॑ वेतिमे ॥ १८॥ 
भा०-(सुत-सोमै) जिसने देश्वयै ओर उत्तम कान प्राप्त किथा ओर 
(रथवीतौ) रथ के दवारा आदरपूवैक गृहो पर प्राक्च हों टेसे आदरणीय 
युद्प के प्रति प्राधेनाकर किदे विद्वन्‌ ! (मे इति वोचतात्‌ ) यन्न 
श्रोताजन को देसा सस्योपदेश कीजिये कि (मे कामः) मेरी श्रवण करने 
ॐ अभिलावा (न जप वेति) कभी दूर नदीं हो । 
एष प्षेवि रथवीतिखघवा गाम तीर । 
प्ैतेष्वप्॑चितः ॥ १९ ॥ २९ ॥ 
भा०-(दषः) यह (स्थवीतिः) रथों से प्राक्च होने वाला (मघवा) 
-उतचतम घनध्वान्य सम्पन्न घुरष (सोमतीः अलु) उत्तम भूमियों ओर वाणो 
ते युक्त सम्पत्तिं व मूमियों को प्राक्च कर॒ (अनुक्षेति) धसीनुकर होकर 
श्हे ओर (वर्वतेष) पवतो वा मेधो के त॒स्य उत्तम उत्तम, ऊच ओर 
आका व्यापी भवनं ओर यानों मे (अप-श्रितः) स्थत एव दूर्‌ दश्च 
तक जाने हारा एकोनच्रिंलो वगः ॥ 
२ | 
त्ुतिविदात्रेय चरिः ॥ मिव वरणौ देवते ॥ दन्दः; २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४४ 
५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ७, ८, ९ विराद्‌ कषप ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ऋतेन छतमपिहितं धरुवे चं सस्य यच विश्चचन्त्यश्वान्‌ । 


=. ५] 


दशां जता खह तस्थुर इईवाचा श्रषठं व्घपामप्द्यस्‌ ॥ ९॥ 


1 


[7 
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भआ०-जिस प्रकार ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप सूय का मण्डर (कतेन; 
अपहितं) सत्यमय तेज आच्छादित है, (यत्र) जिस सूर्य के आश्रित रह 
कर नाना अह, उपग्रह आदि (सूर्यस्य) सूय के ही (दश्च शता अश्वान्‌ 
विञ्चन्ति) हजारो किरणों को विविध रूप से धारण करते ओर भतिक्षि् 
करते हँ ओर जिस सूर्यं के आश्रय ही वे (सह तस्थुः) एक साथ, मिरुकर 
स्थित है ( तत्‌ ) वह (एकं) एक (देवानां) तेजो युक्त, (वपां ष्ठ) 
पिण्डों मे सवशरेष्ठ, (ध्रवं) स्थिर, निश्चल सूयं है उसी पकार हेखी 
रुषो ! राजा श्रनावगों ! (ता) आप दोनों वर्गो कारव) स्थिर 
( कतम्‌ ) सव्य व्यवहार भी (ऋतेन) सत्य वेद्‌, कान से ( अपिहितम्‌ ) 
आच्छादित, तन्मय हो । (यत्र) जिस प्रधान नायक के आश्रय पर (सूथस्य) 
सूं के समान तेजस्वी राजा के (दश शता अश्वान्‌ वि खुचन्ति) हजारो 
घुडसवार दौड रहे दँ ओर (सह तस्थुः) सव एकं साथ विमान रहते ह 
(तत्‌ एकं) उस्र एकं को (वपुषां देवानां) देहधारी मचुभ्यों के बीचः 
(षट) सवं श्रेष्ठ रूप से ( अपश्यम्‌ ) देखता हँ । वही (ऋतम्‌ ध्रव) 
सस्य परमेश्वर्य, न्यायख्प ह । 
तत्सु व मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहमि्ह । 
विश्वाः पिन्वथः स्वस॑रस्य यना अनु वामेकः पविरा व॑वर्त ॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार दिन ओर रात्रि, भित्र ओर वरुण इन दोनों का 
८ तत्‌ महित्वम्‌ ) यही महान्‌ सामथ्यं है कि (ईमौ) सूर्य (अहभिः 
तस्थुषीः दुडुहे) तेजं दारा समस्त स्थावरो, शरीरो का रस दान करताः 
है दिन रात्रि दोनों (विश्वाः स्वसरस्य घेनाः पिन्वथ) सूर्य की सब ररिमयौ, 
को प्राप करते है उन दोनो का (एकः पविः भजु आ ववर्त) एक ही 
भकार का करम भत्तदिन चक्र-धारा के समान घनः २ आता है। उसीः 
प्रकार हे (मित्रावरुणा) “मित्रः एक दूसरे क स्नेही, रश्चक ओर हे “वरुणः 
एक दूसरे को वरण करने हारे खी पुरुषो ! शिष्य अध्यापको ! राजा- 


प्रना 
वे ! (वां) आप दोनों का ( तत्‌ ) वह (सु 


-महित्वम्‌ ) यदी सर्वश्रष्ट 
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महान्‌ सामथ्ये है कि (ईमा) बाडुवत्‌ बख्वान्‌ पुरुष ही (तस्थुषः) स्थिर 
जां को (अहभिः) अविनाशी वलो से (दुदुहे) रेश्च्य॑पूण करने मैः 
समथ होता हं ओर आप दोनों (स्वसरस्य) अपने दी सामथ्यं से आगेः 
वदने वाले नायक को (विश्वाः धेनाः पिन्वथः) समस्त वाणियों को. 
म्रमपूचक प्राक्च कर ओर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (एकः पविः) एक हीः 
पवित्र मागे, एक ही वाणी, एक ही वल (अनु आवदरत) प्रति दिन रहे, 
कभी सेदभाव न हो। 
अधारयतं प्रथिवीसरुत द्यां मि्चराजाना वरुणा महोभिः । 
वधै्यतमोषश्रीः पिन्वतं गा अवै वृ ख॑जतं जीरदानू ॥ ३ ॥ 
मा०~-(सित्र-राजाना) सित्र बने इए दो राजां, वा राजा रानी 
के समान विराजने वालो ! एवं (वरणा) परस्पर एक दूसरे को वरण करने 
बाख ! (एथिवीम्‌ उत या) भूमि ओर सू्य॑को जिस धकार अधनिमौर 
जर धारण करते हं उसी प्रकार आप दोनों ( प्रथिवीम्‌ ) प्रनोत्पादकः 
भूमि, खी ( उत्‌ चाम्‌ >) ओर कामनायुक्त ग्यवहारन्ञ, तेजस्वी पुरुष दोनों 
को (महोभिः) बडे उत्तम छभ विचारों से ( अधारयतम्‌ ) धारण करोः 
अर्थात्‌ तुम दोनों खी-घुरष परस्पर अपने को बीज वपनार्थं भूमि भौर 
तेजस्वी, बीजप्रद जानकर धारण करं । आप दोनों (जोपधीः) अन्न आदि 
ओपधियों तथा “ओषः अर्थात्‌ दाहकारी अभि को धारण करने वाङ 
तेजसी, वीर पुस्पं ओर विदानो को ( व्धयतम्‌ ) बढाव, (गाः पिन्व- 
तम्‌ ) भूमियों को सेच, वाणियों को प्रयोग करं, गौभों को पुष्ट करं ओर 
दोनो ( जीर-दान्‌ ) जगत्‌ को जीवन देने हारे होकर ( बृष्टि अव सृजतम्‌ ). 
मेघ वा सूयं के तुद्य सुखो की वपां कर । 
आ वामश्वासः सुयुजो वहन्तु यतस्दमय॒ उप॑ यन्त्वर्वाक्‌ । 
घतस्य नाणगचुं वतत वास्रुप सन्यवः प्रद्‌ाव क्षरान्त ॥४॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ८ वाम्‌ ) भाप दोनों को (सुयुजः) 
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उत्तम रीति से जते इए (अश्वासः) घोडे, उनके समान (सुयुजः अश्चासः) 
उत्तम रीति ते नियुक्त विया आदि छभ गुणों सं च्याक्त जन (बा) जाप 
दोनों को (आ वहन्तु) आदर पूरक सर्वत्र टे जां ओर (यतररसयः) वे 
कसी रगासों को वश्च करने वारे सारथि लेग ओर उनके समान जपने 
अधीनस्थों तथा शक्तियों को संयम करने वाले पुरुष मी (अवाक उपयन्तु) 
आप दोनों के समीप प्राक्च हों (वाँ) आप दोनों को (घृतस्य) घी के बने 
श्ोधक उवबटन के समान तेज वा क्तान का ( निणिग्‌ ) छद रूप (वाम्‌ 
अनु वतैते) आप दोनों को प्राप्त हो ओर (प्र-दिवि) उत्तम ज्षानप्रकाज् के 
निमित्त (सिन्धवः) ज्ञान के सथरुद्र जन (वाम्‌ उपक्षरन्ति) मेधो के 
समान आपको सेच आप रोगों ॐ प्रति क्षान जलो से वपां कं । 
अ श्वतासमचि वधैदुवी वर्हिरिव यदवा रश्वमाणा । 
-लस्वन्ता धरतदश्चाधि गत मित्रासाथे वरुणे स्वन्तः ॥५।३०॥ 
भा<-हे (भित्र वरुण) परस्पर चेह ओर व्रण करने हारे, हे 
:जगत्‌ को सरण से बचाने वाले, श्रे पुरूषो ! आप दोनों (श्रताम्‌ अनु) 
श्रवण की गदं ज्ानपद्धति. के अनुरूप ( अमतिम्‌ वधत्‌ ) जपने उत्तम 
खूप को वदाते इए, (यजुषा बर्हिः इव) र्द से यज्ञ ॐ समान (यज्ञषा) 
"परस्पर की संगति, दान, सत्कार, संघवल से (बर्हिः इव) बसे खोकों के 
समान (उवीं रक्षमाणा) विशाल ए्रथिवी की रक्षा करते हुए (नमस्वन्ता) 
एक दृसरं का आद्र करने वाङ वा अज्ञा के स््रामी ओर (त-दक्चा) 


वलवान्‌ होकर (गते अधि) रथ मे ओर सभा के न्यायासन पर (इडासु 


अन्तः) वाणियों अर अपने अधीन मूमियों के बीच (आसाथे) विराज । 
इति त्रिंशो वगः ॥ 


अक्रविहस्ता सुशृतं परस्पा यं चास॑थे वरणेव्छ॑स्वन्तः । 
॥ क 
-राजाना क्षचरमहणीयमाना सहस्मस्धूणं विश्रथः सह्‌ द्धौ ॥ ६॥ 


=. ~ ओ (त 
भार दे (वर्णा) भ्र ओर दुः को वारण करने वाके समा के 
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स्वामियो, राजा, अमात्यो ! खी पुरूपो ! आप दोनों (अक्रवि-हस्ता) अर्हि- 
संक, अङृपण, दयाटु, दानशीरः हाथ वारे होकर (सुकृते) उत्तम 
युण्यकाय॑कौीचरद्धि के लि (परस्पा) एक दूसरे की रक्षा करते इष 
(इडास अन्तः) भूमियो, वाणियों ओर आदर सत्कार की क्रियाओं के 
बीच (यं त्रासाधे) जिसकी रक्षा करते वा जिसको भय दिराते हो, हे 
(राजाना) तेजस्वी राजपद पर विराजने वाखो ! उस श्नु तथा ८ श्चत्रम्‌ ) 
अर्शाटी सेन्य को (अहणीय माना) करोधरडित होकर (सह दवौ) दोनों 
साथ मिलकर (सहख-स्थूरणं) सदलों वा द्द्‌ स्तम्भो से युक्त विशाल 
भर्वेन ॐ समान महान्‌ रार को भी (विश्वथः) निरन्तर पुष्ट करो । 
1दर्ण्यानाणगय अस्य स्थूगा वि राजते दिव्यः श्वाजनीव । 
भद्रं श्च नसता तिस्विरे का सनस मध्वो अथिगत्यस्य ॥ ७॥ 
10- (अस्य) इस रार वा क्षात्रबल का स्वरूप ( हिरण्यनिणिग्‌ ) 
सुवण के समान कान्तिमान्‌ एवं राष्रके स्यि हितकारी ओर सुन्दर 
रमणीय ह । (अस्य) इस क्लात्रवर का (अयः) आराक्च करने ओर चाने 
वाद्य अश्रान पुरुष दी (स्थूणा) ख्य करक वा अधान स्तम्भ के समान 
है । (अश्वाजनी इव) घोडे को हांकने वाली चालक के समान वह प्रधान 
नायक ही (दिषरि) विजय के निमित्त (जश्वा-जनी) अश्वं से बते सैन्य ओर 
राष्र करी क्षंद्वाटन करने वाटी सेना ॐ तुस (विभ्राजते) विविध ख्पों मँ 
चसकता है। जिस प्रकार (सदे क्षेत्रे) कल्याणकारी क्षेत्र मे अथवा 
(तिष्िरे) जेय चिकनी सिद्धी वाले भमि सें (निमिता) बनी शाखा 
सुखप्रदं होती है उसी प्रकार (मदे क्षेत्र) सुखघ्रद्‌ चेत्र ओर जेहयुक्त वाणी 
से युक्त भ्यवहार के आश्रय पर (निभिता) वज की इद्र सेना भी हो । इस 
भ्रकार हम रोग (अधिगत्यैस्य मध्वः) घर में रक्खे अन्न के समान अश्व 
रक्चादि सैन्य से प्राक्च बर ओर देशय का (सनेम) भोग करं । 
हिरण्यरूपञुषखो अ्यष्ठावयः स्थृणसुदिता सथैस्य । 


(1 ल ^ 


अआ रदहथा वर्ण [मन्न गतैमतश्चत्ताथे अदात दतत ॥८॥ 
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भा०-हे (वरुण मित्र) शरीर में प्राण उदान के समान, राष्र 








श्नु का वारण करने. ओर प्रजा के प्रति खेह करने वारे आप दोनों राजा | 


+ १.१ = 
अमात्य ! (सूर्यस्य उदिता) सूर्यं के उद्य हो जाने पर ओर (उषसः) उषा 


के (व्युष्टौ) अच्छी प्रकार निकल जाने पर जिस प्रकार खी पुरुष (अयः. ¦ 


स्थूणा) सुवण या रोह के बने कीर या स्तम्भ से युक्त ( हिरण्य-रूपम्‌ ) 
हित ओर रमणीय एवं ख्णैमय ( गत्तैम्‌ ) गृह के तुल्य रथ पर (आरो- 


हथः) चदृते ओर (दितिम्‌ अदितिम्‌ च चक्षाथे) अदिति' माता, पिता, एत्र 


आदि ओर "दितिः देने ओर रक्षा करने योग्य श्स्मादि सको देखते है । 
उसी प्रकार आप दोनों भी (सूरस्य उदिता) सूर्यवत्‌ तेजघ्वी राजा के 
उदय होने पर ओर (उषसः व्युष्टौ) शन को दग्ध करने मे समथ सर्व 
वद्कारिणी सेनावर के प्रकट होने पर, तुस दोनो, सभा, सेना के अध्यक्ष 
जनो ! (हिरण्यरूपं) सुर्वणादि से ख्पवान्‌ देश्यं युक्तः (अयः-स्थूणं) सुवणे 
घन के प्रवर स्तम्भ पर आधित तथा हितकारी, रमणीय, लोहखण्डादि 
पर अवरुम्बित कान्तिमय, ( गत्तम्‌ ) सभास्थर तथा युद्ध रथ पर 
(आरोहथः) आरोहण करो ओर वहां न्यायकारी सभापति तथा सेना 
नायक क पद्‌ पर विराजो ओर (अतः) तदनन्तर (अदितिम्‌ ) अण्डनीय 
सत्य तथा ( दितिम्‌ ) खण्डनीय असत्य पश्च को तथा (अदिति) अलण्ड- 
नीय, प्रव मित्र, वा शत्रु जर ८ दितिम्‌ ) खण्डनीय शानु व पालनीय 
भित्र को (चक्षाथे) देखो, उनका विवेकपूर्व॑क निणैय करो । 
यद्विषं नातिविधे खदानू अच्छि राम सुवनस्य गोपः । 
तेन नो मित्रावरूणाविष्टं सिषासन्तो जिगीवां सः स्याम ।९।३१।२॥ 
भारे (गोषा) राष्ट्र की रक्षा करने हारे, (मित्रा वरुणा) सेह 
युक्त, प्रजा को मरने से बचाने वारे, रेष्ठ, शब्ुवारक सभापति सेनापति, 
राजा अमात्य जनो ! ( यत्‌ ) < बहुत बड़ा, (अच्छिद्र) छिद, मर्मादिवे 
राहेत, अ) शरणदायक दुगं आदि स्थान हो (अतिविधे न) जिते जति- 
क्रमण करके शन्रु प्रजाको पीदितिन कर सके, हे ८ सुदान्‌ ) उत्तम 
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दानश्चीर, तथा शब्ुनाशक जनो ! (तेन) वैसे गृह दुग आदि उपाय से (नः 
अविष्टम्‌ ) हमारी रक्षा करो । हम रोग (जिगीवांसः) विजय करते हुए 
(क्षिषासन्तः) देशव्यौ का परस्पर विभाग करते हष (स्याम) सुख से रहं । 
इति एकथित्रशनो वरै; । इति तृतीयोऽध्यायः समासः ॥ 


अथ चतुधोंऽध्यायः 
[ ६२ | 


अर्चनाना आत्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्दः--१, २, ४, ७ निच- 
ज्जगतौ । ३, ५, & जगती ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 


ऋतस्प्र गपावय्‌ तद थ सत्यधर्माणा परम न्यामानें । 
भ 


यमच्र मिचरावशूणावथो युवं तस्मे इृष्िमिधुमत्पिन्वते दिवः ॥ २॥ 

भा०-(कतस्य) सत्य व्यवहार, सत्य ज्ञान, देशव ओर तेज 
(गोपौ) रक्षक, (सस्य-घमाणा) सत्य धम का पालन करने वारे (परमे 
ज्योमनि) सर्वो्कृष्ट रश्च क, आकाशवत्‌ व्यापक, परमेश्वर पर आश्रित वा 
सर्वोच्च पद्‌ पर स्थित होकर (रथम्‌ अधि तिष्ठथः) रथवत्‌ राष्ट का शासन 
करने के लिये अध्यक्ष पद्‌ पर भिराज ओर उसका. सज्रारन रथी सारथि- 
वत्‌ कर । हे (मित्रावरणः) शरीर मं प्राण उदानवत्‌ एवं गृह मे पती- 
-पल्लीवत्‌ एक दृसरे के लेह ओर एक दूसरे को स्व-ख्वामिभाव से वरण 
करने वारे होकर (युवं) आप दोनों (अत्र) इस रार ` मे (सम्‌ अवथः) 
जिस प्रजाजन की रक्षा करते हो (तस्मै) उसको (दिवः) आकाशश्च या 
अन्तरिक्ष से (मधुमत्‌ ब्रष्टिः) जरुमय वृष्टि के समान (दिवः) तेजसी 
क्लात्रव्ं ओर ज्ञानमय ब्राह्मण वर्गं ओर कामना योम्य व्यवहारवित्‌ वैशय 
वरै से (मधुमत्‌ बृष्टि) - ज्ञान, बर ओर अन्नमय वपां (पिन्वते) प्रजाजन 
की पुष्टि ओर वृद्धिं करे। 
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~ ॥ ठ 
सस्राज॑बस्य सव॑नस्य राजथो मिजावल्णा विदे सवर्दा । 
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भा०-हे (भित्रा वरुणा) वायु सूय के समान राजन्‌ ! अमाघ्य | 
भ्रा को सत्यु से बचाने ओर दुष्टां का वारण करने वारे जाप दोनों (अख 
सवनस्य) इस जगत्‌ को (सच्राजे) अच्छी प्रकार प्रकाशित करने वात 
(विदथे) ज्ञान, व्यवहार ओर धनैश्चयै लाभ म (स्वदैशा) उत्तम सुख, 
उत्तम प्रकाश को देखने बारे होकर (राजथः) विराजते दो । दम लोग 
(वां) आप दोनों वे ८ गृषटिम्‌ ) उत्तम वृष्टि ओर (राधः) धन देशय जौर 
(भरतत्वं च) अष्ृतत्व, दीघं जीवन, रक्षा की (इमहे) याचना करते है, 
भाप दोनों के (तन्यवः) किरणों के समान विस्तृत शक्तिमान्‌ रोग (चावां 
पूथिवी वि चरन्ति) आकाश ओौर परथिवी मे विचरते हैँ 
खघ्राजां उग्रा वंषभा दिवस्पती परथिव्या भित्रावरुणा विच॑र्षणी 
चित्रेभिर्रेरुपं तिष्ठथो रवं दां व॑र्षयथो असुरस्य सायय। ॥३॥ 

भा०-हे (मित्रावरुणा) प्रजाओं के स्नेही ओर उनके द्वारा वरण 
करने योग्य पुरूषो ! आप वायु सूयं दोनों के समान (सञ्राजा) अच्छी 
श्रकार चमकने वारे, (उग्रा) बरुवान्‌ , (बृषभा) जलों के समान प्रजा पर 
काम्य सुखो की वषौ करने वाले, (दिवः एथिव्याः पती) आकाशवत्‌ विस्तृत 
पृथिवी के भी पारक (वि-च्णी) विविध प्रजा के विविध ज्यवहारो को 
देखने वारे, अध्यक्ष, होकर (चिन्रेभिः) नाना, अदु (अरे ) मेधो के तव्य 
आ प्रजाजों कौ रक्षा करने वाले नायको सहित (उप तिष्ठथः) विराजते 
हो धौर (रवं च) गर्जन, आज्ञा वचन ओर विजञटी के प्रकाश के समान 
तेज प्रकट करते दो ओर (असुरस्य मायया) मेव के तुल्य बलवान कात्र 
सैन्य की शक्तिः ओर उदधि से (वषैयथः) सुदो की ग्रजा पर छृष्टि करते हो। 
साया वा मेत्रावरूण! दि चिता सूर्यो उयोदिश्चरति विज्ा- 


युघम्‌ । तसश्रण चष्ट महथ; दिवि पजन्य दरप्सा सर्युम्न्त 
दैरते ॥ ७ ॥ 
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भाग-हे (मित्रा वरुणा) देह मे प्राण ओर उदानवत › राषट्ूमं राज 
ओर सचिव ! भरना के स्नेही जर श्रेष्ठ पद्‌ पर॒ वरने योच्य ! जिस धकार 
(दिवि सूरयः ज्योतिः) आकाश मेँ सुय ओर वियुत्‌ ओर ( चित्रम्‌ जायुधम्‌ ) 
विचित्र, धनुपकार होता है ओर (अभ्रेण बया तं गूहथः) मेघ ओर वृष्टि 
हारा उसको आच्छादित करते है जर (मधुमन्तः द्प्साः ईरते ) जलमय 
रस बहते दँ उसी प्रकार हे (मित्रावरुणा) राजा ओर अमात्य, सभा- 
सेनापतियो ! (वां) आप दोनों की (दिवि) विद्वानों की राजपरिषपत्‌ ओर 
संग्राम में विजय कार्य, वा राज-ग्रजा भ्यवहार में (माया श्रिता) इद्धि 
संख्न तथा स्थिर रहे । आप लोगों का (सूरयः) सूर्थवत्‌ तेजस्वी (ज्योतिः) 
ज्ञान ओर प्रताप तथा ८ चित्रम्‌ ) आश्व्यै करने वाला ( जाघुधम्‌ ) 
शखवर (दिवि चरति) एथिवी पर विचरे । ( तम्‌ ) उस प्रताप को आप 
रोग (ज्र ण वृष्टया) मेघवत्‌ प्रजा के पोषक खूप से तथा भरना पर नाना 
सुखो के वषेण द्वारा (गूहथः) संदृत रक्लो । हे (पजन्य) प्रनाओं के 
देश्यं देने हारे ! मेघवत्‌ उदार जन ! राजन्‌ ! तेरे (मध्मन्तः) अन्नादि 
सषद्धि से सम्पन्न (दप्साः) भन्यों को मोह मेँ डाल देने वाके आच जन, 
जल खोतों के समान (दिवि ईरते) प्रथिवी पर सर्वत्र विचरं । 
रथ॑ युञ्जते सरतः शुभे खखं शूरो न मित्रावरुणा गर्विष्िषु । 
रजासि चिता विचरन्ति तन्यवों दिवः स॑राजञा पथसा न उक्षतमणः 

भा०--हे (भित्रा वरुणा) सूर्यं पवन के समान भित्र, सवको प्रिय, 
जीवनदाता जर सर्वश्रेष्ट हुःखवारक पुरुषो ! (मर्तः) विद्वान्‌ लोग (खमे) 
कल्याण के लिये (सुखं) सुखप्रद (रथं) रथ को खरः न) शूरवीर के 
समान (युजते) जोडते ओर (सवि) किरणों के प्राप होने पर जिस 
ग्रकार (चित्रा रजांसि) विविध, अद्भत लोक ओर (तन्यवः) नाना विचयं 
(वि चरन्ति) विविध दिक्षा मे चलती है, उसी रकार रामे गविष्टिष) 
भूमिथां को प्रप्त करने के ल्यि शूरवीर (चित्रा रजांसि) विविध ओर 
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-अहुत शूरवीर रोग ओर (तन्यवः) गजैनशीर विदत्‌ अख (वि चरन्ति) 
-चरते हे । हे (सम्राजा) सेना व सभा क स्वामी जनो ! (नः दिवः) 
-ेशवरयादि की कामना करने वारे हमको (पयसा) मेघवत्‌, पोषणकारी 
-जर, अन्नादि से ( उक्षतम्‌ ) सींचो, पुष्ट करो । 
-वाचं खु भित्रावरुणाविरावतीं पजन्यश्चिघां व॑दति त्विषीमतीम्‌ । 
श्रा वसत सरतः सु मायया चां व॑षैयतमरणामरेपसम्‌ ॥६॥ 
भ०- हे (भिघरावरुणा) लेदयुक्त ओर एक दूसरे छो वरण करने 
हारे गुरु शिष्यजनो ! (पजेन्यः यथा स्विपीमतीं इरावतीं चित्रां वाचं वदति) 
मेघं जिस प्रकार वियत्‌ ओर जल से युक्त अद्भुत गजना करता है उसी 
सरकार रोकोपकाराथे (पञंन्यः) पिता के समान उत्पादकः जान से वृक्ष 
-करने वारा आचायै, ( चित्राम्‌ ) आश्चयजनक, ज्ञान देने वाली (ल्विषी- 
-मतीम्‌ ) उत्तम विद्या-प्रकाश से युक्त, ( इरावतीम्‌ ) जलवत्‌ सेहयुक्त 
(वाच वदति) वाणी का उपदेश करे.। हे (मरुतः) वायुं के समान 
-आङस्य रहित शिष्यजनो ! माप रोग (मायया) इद्धि से (अश्रा) मेधां 
क समान क्ञानजर से पूणं होकर (सु वसत) सुख पूर्वक रहो । ८ अर 
-णाम्‌ ) अरुण, तेजस्विनी, ( अरेषसम्‌ ) अपराध, पापादि से रहित, 
.( याम्‌ ) कामना, ज्ञान प्रकाश कौ ( वधैयतम्‌ ) आप दोनों एक दूसरे 
. के प्रति सेचन करो, उसकी बृद्धि करो । (पजन्य पञ॑न्यस्तृपेराचन्त- 
-विप्ययस्य, तर्पयिता जन्यः। परो जेता वा जनयिता वा, प्राजैयिता वा 
-रसानाम्‌ । इति यास्कः ॥ निर० अ० १० । १ । १० ॥ इसी प्रकार रा 
-मे--समा, सेनापति “मित्रावरुण ' ह । उनम (पञजेन्यः = परोजेता) “पजैन्य' 
उलछृष्ट विजेता, नायक है । वह अहुत ओजस्विनी वाणी बोरे, (मरुतः) 
-सेन्यगण मेधो के समान शरवर्पीं होकर रणाकाश् को घेर , विजय करं । 
-धघमैणा मिजावरुणा विपश्चिता व्रत र॑शचेधे अशुरस्य सायय। । 


न 1.* 1 
ऋतेन विदं सुवन वि राजथः सूयैमा धत्थो दिवि चिच्यं रथ॑म्‌ ७१ 
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भा०-ईे (विपश्चिता भिन्ना वरणा) विद्वान्‌ सर्वखेही एवं सर्वशरे् 
-न्यायाधीका, सेनापति जनो ! भाप दोनों (असुरस्य मायया) भाणो के देने 
बाले मेध वा सूयं के समान जीवनप्रद, बलवान्‌ सुरुष की कार्यकर शकि 
जीर शानवती घद्धि से भौर (धर्मणा) धारण करने मे समथ बरु ते 
(नता) समस्त उत्तम कर्मो, सत्य भाषण आदि नियमों को (रक्षेथे) पालन 
किया करो । (तेन) सव्य ज्ञान जौर धनैशवयै ओर तेज से (विश्वं वने) 
समस्त रोक को भरदी् करो । (दिवि सूर्यम्‌) भाकाश मँ सूर्यं के समान, 
भूमि म भी तेजस्वी (चिभ्यं) अद्भुत शक्षियों से युक्त (रथं) विमान, रथ 
आदि गमनागमन के साधन को (आ धत्थः) धारण करो । (२) हे गुर 
विष्यो ! विद्वान्‌ खी छुरपो ! आप रोग (दिवि) ज्ञानप्रकाश के निमित्त 
८ चन्यं रथं सूयस्‌ ) ज्ानग्रद, आनन्दप्रद्‌, स्थिर, तेजस्वी पुरुष को नियुक्त 
करो । इति प्रथमो वरः ॥ 





[ ६४ | 
अचेनाना ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २ विराडनुष्टुप्‌ । ६ 
निचृदनुष्टुप्‌ । ३, ५ भुरिगुष्णि्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ७ निचत्‌ पृक्तः ॥ 
सप्त सूक्तम्‌ ॥ 
वक्षणं वो रिशिदसमृचा भिरं ह॑वामहे । 
परि छजेवं वाहोजगन्वांखा स्व॑र्णरम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-हे विदान्‌ रोगो ! (वः) जाप केगों के बीच मे (वरुण) 
शानो के वारक, सवे से वरण करने योग्य, (भित्र) स्वखेद, रजा फो 
नाश होने से बचाने बारे ओर (्जा-इव) ्तानपू्वक विचरण करने वारे 
विद्वान्‌ संन्यासी के समान (वाह्वोः) बाहुं के बर से (परिजगन्वासा) 
सवत्र गमन करने वे सभा व सेना के अध्यक्षो ! तथा ( स्वःनरम्‌ ) 
भतापयुक्त सेन्यवरु के नायक, सुखप्रदं नेताको भी (चा हवामहे) 
उत्तम स्तुति तथा आदरपू्ंक बुखार, सखीकार करं । 
९ च. 
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ता बाहवा खचतुनाव्र यन्तमस्सखा अचत । 
` चोवं हि जाथ वां विश्वासु कला जागव ॥ २॥ 

6 भआ०-हे (पित्रा वरुणा) प्रजा कं खहा एव श्रेष्ठ, ब्राह्मण एवं क्चत्रियं । 
वर्गौ के पुरुषो ! (ता) वे आप दोनों (अस्म) इस (भचंते) स्तुति कने हारै 
भ्रजाजन को (बाहवा) शचु-बाघक बाटुबख ओर अन्ञान-वाधक (सचेतन) 
उत्तम ज्ञान से (जाय) स्तुति करने योग्य, दुःखों को जीणे करने वाख 
(शेवं) सुख ८ प्र यन्तम्‌ ) भदान करो जौर सैं विद्वान्‌ प्रजाजन (वां) जए 

, दोनों के (जाय) स्तुत्य काय की (विश्वासु क्षासु) इन समस्त भूमयो फ 
(जोगुवे) प्रशंसा वा उपदृश कर । 
यच्ननसदयां गात घसि्रस्य याया पथा। 
अस्य॑ भयस्य रार्मण्यहि सानस्य खश्िर ॥ २॥ 
भ०~-(अस्य) इस (प्रियसख) सवाप्रय (जर्दिसानस्य) आहसक 
(मित्रस्य) सवखेदी पुरुष क (कमणि) श्रण भ, ( यत्‌ गतिस्‌ ) जिस 
त्तम ज्ञान वा सद्गति का सजन रोग (स्र) सामं करत है 
(नूनम्‌) निश्चय से भँ मी उस (गति) कान ओर सद्गति को (अयाम्‌) 
प्राच करू जौर भैं (मित्रस्य पथा) उस खेहवान्‌› परम मित्र कं सन्माग 
से ( यायाम्‌ ) गमन करू। 
यवाभ्यौ मित्रावरुणोपमं यामचा । 
यद्ध क्षये मघोन स्तोतृणौ च स्पुधंसे ॥ 8 ॥ 
भा०-हे (मित्रावरुणा) भित्र, वरुण ! हे सर्वलेही ! हे सवं 
जने ! (मघोना) घन सम्पन्न, धनदानी ओौर (स्तोतणां च) क्ञान सम्प 
उपदेष्टा रोगों के (क्षे) गृह मे (यत्‌ ह स्पूधसे) ज स्पध करने योगय 
उत्तम घन ओर ज्ञान (उपमं) सवोंपमायोग्य हो, उसे मँ ८ युवाभ्याम्‌ ) 


आप दोना की सहायता से, ( धेयाम्‌ ) प्रदान ओर पुष्ट करं ओर ख 
धारण कर | 
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` आ नौ मित्र खुदीतिभिर्वदणश्च सधस्थ आ । ` 
स्वे क्षय मघोनां सखीनां च वृधक्तै ॥ ५॥ 
भा०--हे (भित्र) लेहवान्‌ पुरुष ! हे (वरुणः च) श्रेष्ट जन ! आष 
दोनों, (सधस्थे) समान निवास स्थान म रहकर (मघोनां) उत्तम देशव्य॑वान 
ओर (सखीनां) भित्र ख्प हम रोगों को (बृधसे) वदाने के छि (नः) 
हमारे (खे क्षये) भपने गृह मे आकर (सुदीतिभिः) उत्तम ॒दीसिुक्त 
सम्पत्तियां तथा उत्तम दानशील क्रियाओं सहित हमे (ज) प्रा होवो ।; 
युवं नो येषु वरुण क्षतं वृह विभरथः। 
उरु णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तये! ॥ ६॥ 
भा०--हे (मित्र) जेदयुक्त ! हे (वरुण) दुःखों के वारण करने हारे ! 
(युक) जप दोनों (नः) हमारे (कषर) बल ओर ८ बृहत्‌ ) महान्‌ रार को 
(विश्धः) धारण जर परिषु्ट करते ठो ओर (राये) रेर्थ की "द्धि 
(वस्ते) कल्याण के छि जोर (वाजसातये) धनैधर्य, ज्ञान जर संमा 
कारी बर को प्राक्च करने के छियि (उरु कृतम्‌ ) बहुत भ्रयज्ञ करो । 
अथवा--(नः उरङ्ृतं विष्ठथः) हमारे बड़ भारी क्वि यन्न को भी धारण 
वा पुष्ट करो। । 
उच्छन्त्यौ मे यज्ञता देववत सदद्गवि । 
सुतं सों न हस्तिभिरा पड्मिधीवतं नरा विभ्चैतावचैनाननसम्‌ ७२ 
ष भा०-हे (मित्रावरुणौ) जेहयुक्त ओर श्रेष्ट जनो ! आप दोनों 
(रशद्‌-गवि) प्रदी किरणों से युक्त (दैव-क्षत्रे) प्रकाश के धनी सूर्य के 
आश्रय से जिस प्रकार उपा प्रकट होता है उसी प्रकार (स्शद्‌-गवि) 
दीसियुक्त अरण अश्वं, पके धान की कन्ति से युक्त भूमियों के स्वामी एवं 
(देवक्षत्र) योद्धागण के वरु से सुन्पन्न सेनापति के अधीन सेना के (उच्छ- 
न्त्यां) प्रकट हो जाने पर, हे (नरा) उत्तम समा वा सेना के नायक पुरुषो ! 
तम दोनों भी (अ्चनानसं) श्रेष्ठ नासिका से युक्त सुख उत्तम, प्राणवान्‌ , 
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घरवान्‌ , (सुतं सोमं) अभिषिक्त ज्ञापक पुरुष को (बिभ्रतौ) परिपुष्ट करते । 


इष (हस्तिभिः न) इस्तवान्‌ कारयङुशरू पुरुषो के त्य (पड्भिः) शीष 
जाने वारे पदातियों वा रथों से (धावतं) वेग से जगे बद । दति 
द्वितीयो वर्मः ॥ 

[ ६ | 


रातदव्य त्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुण देवते ॥ छन्दः--१५ ४ अनुष्टुप्‌ । २ 
निचृदनुष्टुप्‌ । २ स्वराड्ष्णिक्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ६ विराट्‌ पक्तिः ॥ षड्चं सृतम्‌ ॥ 
यश्चिकेत स सुक्रत॑दैवजा स वीतु नः। 
[९ ॥ ~€, ^ भ 1 (| 
वरुणा यस्य दशता सिचावा वनतं गिरः॥१॥ 
भाग (यः चिकेत) जो ज्ञानवान्‌ है, (सः) वह (सुक्रतुः) उत्तम 
चुदधि ओर उत्तम कम॑ करने हारा हो । (सः) वह (नः) इस (देवत्रा) 
विद्या के अभिराषी जनों को (बरवीतु) उपदेश करे । (यस्य) नजिसस्षा 
(मित्रः) खेदवान्‌ शिष्य हो वह (वरुणः) वरण करने योग्य (द्शोतः) द 
नीय आदश श्रेष्ठ विद्वान (वा) दी हमे (गिरः वनते) उत्तम ज्ञान वाणिय 
श्रदान करे। 
ता दि श्रेष्टव्च॑सा राजाना दधिशचुत्त॑मा । 
ता सत्पती कताच्रघं ऋतावाना जन॑जने ॥ २ ॥ 
भा०-(ता दि) वे दोनों ही. (्रेष्ट-वर्चसा) उत्तम तेज, अध्ययन, 
ज्तादि से सम्पन्न (राजाना) राजाओं के समान तेजस्वी, (दीै.श्रत्तमा) 
दीघं कार तक गुरूपदेश श्रवण करने, कराने हारे भति विदान्‌ हयं । (ता) 
चे दोनों (सत्‌-पती) सजनां, सद्गुणो, सद्ब्रतों ओर सत्पदार्थौ के पारक, 
(जता-ढषा) सत्य ज्ञान की इद्धि करने वारे ओर (जने जने) प्रत्येक जन 
समूह मँ (रतावाना) सत्योपदेश्च को प्रदान करने भौर सत्य ज्ञान को 
धारण करने वाले हां ॥ 
ता व॑मिच्ानोऽव॑से पूर्वा उपं चवे सच । 
स्वश्वाखः स्यु चेतुना वाज रमि प्र दावन॥२३॥ 
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व 
भा०-(स्वश्वासः दानवे वाजान्‌ भभि) निष प्रकार उत्तम भश्वारोही 
शण भाजीविका देने वाले सामी के लयि संप्रामां को लक्ष्य करके आने 
घदृते है उसी प्रकार (सु-चेतुना) उत्तम ॒ज्ञानसहित (स्वश्वासः) उत्तम 
इन्दियो वाले, जितेन्दिय, रोग (दावने) क्ञान प्रदान करने वाङ गुरुजन के 
शोघदधि के लियि (वाजान्‌ अभि) कानों को उददेहय करके भगो वदँ । 
नि भकार राषटरवासी जन सैन्य भौर नायक दोनों (जवते उपत्रते) रक्षा 
की प्रार्थना करता है उसी प्रकार (इयानः) भ्रष्ठ होने वाखा नव शिष्य 
(ता वाम्‌ ) उन दोनों (पूर्वा) पूर्व विमान भाप मान्य जनों को 
(अवषे) कान देने ओर रक्षा के निमित्त (सचा) एक साथ, (उप नवे) 
पाथना करता हैँ । 
भिचो चंदोश्चिदादुरु श्चय।य गातुं वनते । 
मिस्य हि प्रतूबैतः खुसतिररित विधतः ॥ ४॥ 
भाग (मित्रः) खेहवान्‌ भित्र वही है जो (अहोः चित्‌ क्षयाय) पाप 
मात्र से प्रथक्‌ रहने अथवा पाप जोर पापाचारी के नाश के लि (गातु) 
बाणी का (उस) खर (वनते) म्रदान करता है । राष्‌ में वही भिन्नरहैजो 
परस्पर हत्या, कर्ह आदि पाप से रहित होकर निवास करने के छ्य 
(गां बनते) थिवी का न्याय पूर्वक विभाग कर देता है । (मित्रस्य) 
सबसे खेह रने वाले (प्रतूर्व॑तः) भति शीघ्र कायै करने मे कुश जर 
(किघतः) विशेष विधान अर्थात्‌ ध्म मर्यादा स्थिर करने वाछे पुरुष की 
(हि) निश्चय से (सु-मतिः अस्ति) सदा उभ मति हो । 
व्यं पित्रस्याव॑सि स्याम॑ सप्रथस्तमे । 
श्रचेदसस्त्वोतयः स॒त्रा वरुणदोषसः ॥ ५॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम सव रोग (मित्रस्य) खरेहवान्‌ एवं अक्ञान खूप 
शव्यु के गद से बचाने वाले गुर के (सप्रथस्तमे) अति विस्तार युक्त 
(अवसि) क्ञान भौर रक्षा मे (सत्रा) सदा, (अनेहसः) अर्टिसक, पाप- 
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~ --~-~------ 
रहितं (वंरण-शेषसः) श्रेष्ठ दुःलवारक पुरुष के पुत्र के समान, एवं शरेष्ठ 
$ वालः (तवो ' ऊतयः) तक्ष हारा रक्षा नौर ज्ञान मा करने' हीरे 
(खामहों। 
युवं मित्रेमं जनं यत॑थः सं च॑ नयथः । मा सघोनः परि ख्यतं 
मौ श्रस्माकम्षींणां गो पीथेन॑ उरुष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ ३॥ 

` भ०--हे (मित्रा) सेह करने वारे उत्तम विद्वान्‌ खी पुरुषो ! वा 
अध्यापक 'उपदेदांक जनो ! आप रोग युवं) दोनों (दमं जनं) इस शिष्य- 
जन्‌ को (यतथः) यत्पूर्वक प्रेरणा करो ओर (सं नयथः च) अच्छी प्रकार 
ईत्तम माग भे ठे जाओ ! (अस्माकं) हमारे वीच म (मघोनः) दान योग्य 
उत्तम रेश्र्यवान्‌ पुरुषों को (र्षीणां गो-पीयेन) वेदाथ विज्ञ, विद्वान्‌ 
षि पुरुषो की वाणियों के पान करने के काय से ( मा परि ख्यतम्‌ ) 
कभी वञ्चित न करो । 

[ ६६ ] 


रातहव्य आत्रेय ऋषिः । मितरावरणो देवते ॥ छन्दः--१, ५, ६ विराडनुष्टुप्‌ । 
 , " २ निचृद्‌ । ३, ४ स्वराडयष्टुप्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
आ चिकितान खक्रवृ देवौ म॑ रिा।दसा । 
४ २.० = 
, ब॒रूणाय कतपैरासे दधीत भरयसे महे ॥ १॥ 
भा०--हे (चिकितान) जानयुक्त विद्वान्‌ पुरुष ! हे (मर्त) मनुष्य | 
त्‌ ( सु-कत्‌ ) कमं करने वाले, उत्तम प्रायुक्त (रिशादसा) दु के नाश 
करने वाले, (देवौ) दो ज्ञान प्रकाशक पुरुषों को (वरुणाय) श्रेष्ट, (कऋत- 
पेशसे) सस्य ज्ञान के धनी (भयते) भरयल्वान्‌ (महे) बडे पुरुष के उपकार 
के लिये (जा दधीत) आद्रपूषक स्थापित कर । एक ज्ञान दान करे, एक 
आचार सुधारे । एक सन्मां मे परेम से प्रत्त करे, 
मागं से वारण करे । 
- ता हि छचमविंह॒तं खम्यगसुयै माते । 
अध॑ चतेव माषं स्व णौ धायि दञजैतम्‌ ॥ २॥ 


एक ताडना से दुष्ट 
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भारता) वे दोनों ही (अवित) कुटिरता से रहित (असुर्य) 
भआणवान्‌.. जन्तुभो.के हितकारक ( क्षत्रम्‌ ) बल को ( सम्यक्‌) अच्छी 
अकार (आशाते) वश्च करने म समथ होते दँ (अध) ओर उन द्वारा ही 
(बता इव) कत्तव्य कमं के समान ( दद्यतम्‌ ) दशनीय आदश (मानुष) 
मनुष्यो. का ( स्व; न ) परम सुखकारी स्वगेवत्‌ राट ( धायि ) धारण 
किया जति ह । 
(ˆ तां वामेषे रथानासुरवीं गव्यूतिमेषाम्‌ । 

, , रातदह॑व्यस्य सुरति दध्रक्स्तोमे्मनामहे ॥ ३ ॥ 

भा०--( एषाम्‌ रथानाम्‌ ) इन उत्तम, वेगवान्‌ र्थो के .( उवीं 
गन्यूतिम्र्‌ ) बडे. माग को (एषे) चलने के ल्य ( ता वास्‌ ) उन जाप 
दोनों; को ही, अभ्नि जलवत्‌ सख्य भ्वततैक (मनामहे) स्वीकार करते दै 
ओौर ८ रात-हव्यस्य ) अन्न जादि भोज्य पदाथ देने वारे स्वामी की 
€ सस्ति द्टक्‌ ) उत्तम स्तुति, को भी धारण करने वारे भाप दोनों को 
डी (स्तोमैः . मनामहे) उत्तम स्तुत्य वचनों दवारा स्वीकार करते ह । अभ्चि 
जल, दोनों तत्व जिस प्रकार रथों के दीघं माग चरने मँ कारण होते ह 
श्र म प्रजां के भी दीघं काल तक निभने्मै स्ुख्य दो बरु न्याय ओर 
शासन-विभ्नाग कारण ह । वे प्रधान राजा की उत्तम कीर्ति को धारते ह । 
छध्यात्म सै प्राण, अपान दीं जीवन के कारण ह वे जात्मा की स्तुत्य 
शक्ति के धारक ह । इन जीवों के खियि बड़ी (गब्यूति) ज्ञान वाणियों की 
आसि म गुद-शिष्यपरम्परा दी सख्य कारण है । 

अधा हदि काव्या यवं दक्षस्य पाभरद्ता। 
ने केतुना जनानां चिकथ पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 

भ०-(अध दहि) ओर (पूतदक्षसा) पवित्र बल को धारण करने 
वरे (युवं) आप दोनों (दक्षस्य) बल के (पूभिः) पूण करने वारु ष्या 
सहित (अहता) अद्भुत (काव्या) विदान्‌ क्रान्तदर्शी पुरुषो द्वारा जान करनं 





र ऋग्बेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४व०५ ट 
योग्य जानो का (जनानां) मनुष्यों के दिताथं (केतना) पक शाख दवारा 











(नि चिकेथे) निरन्तर ज्ञान करो, उसका बरावर जभ्यासर किया करो । 
तदतंप्रथिवि वृच्रूव एष ऋषीणाम्‌ । 
ज़रयस्ानावरं पथ्वतिं क्षरन्ति याम॑भिः ॥ ५॥ 
भा०-ह प्रथिवि) प्रथिवी के समान ज्ञान को विस्तार करने हारी 
विदुषी खी ! (श्रवः) प्रथिवी पर अन्न के समान जीवन देने वाला (कषी- 
णाम्‌ ) मन्त्रां दष्टा ऋषियों का ( तत्‌ ) वह (चतं) सत्यमथ ( बृहत्‌ ) 
बडा भारी (श्रवः) श्रवण करने योग्य ज्ञान है जिसको मेघो के समान 
विद्वान्‌ जन (यामभिः) जाटों प्रहर (प्रथु) बडे विस्ठृत खूप मेँ (मति) खक 
(क्षरन्ति) बरसाते द । हे (्रयसानौ) ्ानमार्गं ते जाने वारे खी पुरषो 
भाष दोनों उसको भन्नवत्‌ (अरं) खूब भ्च करो ओर उसका उपयोग करो ¢ 
आ यद्ामीयचश्चसा मित्र॑ वयं च सूर्य॑ः । 
व्यचष्ट बहुपाय्ये यतैमहि स्वराज्य ॥ ६ ॥ ४॥ 
भा०-हे (मित्र) परस्पर लेहवान्‌ खी पुरषो ! हे (देय-चक्षसा), 
ज्ञान करने योग्य दशन वा कथन करने वाले धिद्रान्‌ पुरुषो ! ८ थत्‌) जो 
( वाम्‌ ) आप लोगों के बन्धुजन ह वे ओर (वयं च) हम मी (सूरयः) 
समस्त विद्धान्‌ जन मिरुकर (व्यचष्ट) अति विस्तृत (बहुपाय्ये) बहुत षे 
चीर पुरुषों वारा रक्षा करने योग्य (स्राभ्ये) स्वराज्य के निमित्त (आह 
यतेमहि) सब भकार से यज्वान्‌ रहें । इति चतुों वमः ॥ 


[ ६७ | 
यजत आत्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द्ः--१, २, ४ नितृदनुष्टुष्‌ । 
२, ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादशा सूक्तम्‌ ॥ 
बछित्था देव निष्कृतमादित्या यजतं वृहत्‌ । 
वरुण मिजरा्यसन्व्पिं्ं त्रम ाये ॥ १ ॥ 
भा०- हे (देव) दानशीर, तेजस्वी, हे (आादिर्य) भूमि क पुच्रवल्‌ 


~ 
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हितकारी, हे ( वरुण भित्र जर्यमन्‌ ) दुष्टौ के वारक, प्रजा को ल्यु से 
बचाने वारे, जेहयुक्त ! शब्ुभों ओर प्रजाजनों का नियन्त्रण करने वाढ़े 
विद्वान्‌ षुक्षो ! आप दोनों ८ ब्रहत्‌ ) बडे भारी (क्त्र) बल सैन्य मे 
(यजत) प्राक्च करो भौर (वर्पिष्ट) उत्तम रेशव्यदायक, शत्रु पर अख वर्पः 
त्तथा राज्य का उत्तम प्रबन्ध करने मे समथ (क्र) बरु सम्पल्ि के 
(आक्नाथे) प्राप्त करो । 

आ यद्यति हिरण्ययं वरूण मित्र सद॑थः । 

घर्तीर चषेणीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा ॥ २॥ 

भ०्-हे (वरुण मित्र) श्रेष्ट, शच्ुवारक, प्रजा से सख्य पद पर 
चरण करने योभ्य, हे जेहयुक्त जनो ! आप दोनों ( यत्‌ ) जब (हिरण्यय). 
हितकारी ओर रमणीय तथा सुवणादि के बने, तेजोयुक्त गृह, पदासन वथा 
कारण को (आ सदथः) सव प्रकार से विराजते ओर वश्च करते हो तव 
आप (चर्षणीनां धर्तारा) प्रकाशक किरणों को धारण करने वाठे सूयै, 
कियत्‌ के समान (चर्णीनां धत्तरा) समस्त विद्वान्‌ मनुष्यों को धारण 
करने वारे ओर (रिक्ादसा) दुष्टो को नाश करने मँ समथ होकर (चष 
णीनां सुञ्नं यन्तम्‌ ›) मनुष्यों को सुख प्रदान करो । 

विदे हि धिभ्ववैदखो वरूणो भित्रो अथैमा। 

रता पदेव सथिरे पान्ति मत्य रिषः ॥ ३॥ 

भ०~-(वरुणः) वरण करने योग्य उत्तम धनो, ज्ञानो वेतनादि काः 
विभाग करने वाला सर्वश्रेष्ठ राजा, (मित्रः) सवं॑ेही ओर (अयमा). 
न्यायाधीा, (विशवे) समस्त (विश्व-परेदसः) समस्त धरन, कानों को जानने 
वाले विद्वान्‌ पुरुष (चता) क्यो, कम को (पदा इव) अवहय रखने 
योग्य पदों, कदमो या ज्ञान साधनों वा अथंबोधक पदों के समानः 
(सश्चिरे) करते दै । वे (मव्य) मनुष्यमात्र को (रिषः) हिंसक, दुष्ट पुरुषः 
चै वा ना होने से (पान्ति) बचाते द । 


ति 


4 9 हि व |; [9 | भ 

-ते हि सत्या कऋतस्पराः ऋतावानो जनेजने । 
^ : सुनीथासः सुदानवोऽदोशध्चिदु रुचयः ॥ ४ ॥ 
(1 प 
सरं) तेजस्वी, (उतावानः) देशचर्थवान्‌ (सु-नीथाः) उत्तम वेद वाणी. 
-बौरंने ` हारे, (सुदानवः) उत्तम दानशीर पुरुष (जने जने) सव पुरुषों के 
भरति ( अंहोः चित्‌ ) पाप से भी सक्त होकर (उद्-चक्रयः) बहुत बडे २ 
उपकार कार्यं करने वले हों । 

कोलुवा मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । 
.  तत्खु वामेषते सतिरजिभ्य एषते सतिः ॥ ५॥ ५॥ 
^. भा०-ह (मित्र) खेदयुक्त भरना को मरण से बचने हारे ! हे 
(वरुण) दुलनाश्कं, वरणीय जनो ! ( वाम्‌ ) ठम दोनों को (तनूनां) देह 
धारयो मँ से (कः) कौन जन (अस्तुतः) भप्रशंसित, अलुपदिष्, मूं 
उरष (पते) भा हो सकता है । जो (मतिः) मननशील पुरूष (अन्निभ्यः) 
तीनों भकार के दोषों ` ओर दुःखों से रहित विद्वानों से (एषते) ज्ञान प्रा 
करता है वही मतिमान्‌ (वाम्‌ एषते) तम दोनों के पद्‌ को भ्रा करता 
है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
[ ६८ ] 


यजत अत्रिय ऋषिः ॥ मित्रावश्णो देवते ॥ छन्दः--१, २ गायत्रो ! ३ 1 
निचृद्गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री ॥ पद्वर्च सक्तम्‌ ॥ 

„ भरवों मित्राय गायत वर्णाय विपा गिरा । 

 , मर्हिश्तजावृतं वृहत्‌ ॥ १॥ 

भा हे विद्वान्‌ रोगो ! आप लोग (वः) अपने (मित्रष्य) जेही 
जर (वरुणाय) दुःखों के वारण करने वारे, (महि ्षत्रौ) बड़े बारी, 
(विपा) विषिष प्रकारो से पालन करने वाठ, (जहत्‌ वरतं) बडे भारी 
सत्यमय न्याय ओर रेश्वयै को देने वाले या उनकी रक्षा करने वाले दोनों 
को (गिरा) वाणी द्वारा (म्र गायत) अच्छी प्रकार स्तुति करो । 


९० चरवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।१०६।१- 


““ भा०-(ते८हि) .भौर वे निश्चय से (सत्याः) सत्याचरणश्ञील, (ऋत. 
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खघ्राज्ञा या घतयोनीं सिन्रश्चाभा वरुणश्च । 
देवा दवष प्रशास्ता ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार (घृत-योनी). जर `जौर लिग्ध पदाथ से उत्पन्न 
चैयत्‌ मौर भौम अभ्नि दोनों (सम्नाना) अच्छी प्रकार चमकते हँ ओर 
देवेष प्रशस्ता) प्रकाशमान्‌ पदाथां मे उत्तम दै उसी भकार (या) जो 
दोनों (घत-योनी) तेजन या दि के आश्रय पर रहने वारे (सत्राना) 
अच्छी प्रकार चमकने वारे, तेजस्वी (भित्रा वरुणः च) खेदी, सव॑प्रिय 
भर सर्वश्रेष्ट सभा व वेना के (उभा) दोनों अध्यक्ष हँ वे. (देवा) दानरीर 
दोनों पुरुप (देवेषु) उपस्थित विद्वानों भौर विजिगीष॒ पुरषं मे (प्रशस्ता) 
उत्तम प्रशंसनीय दो । 
ता न॑ः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिभ्यस्यं । 
मदिः वां चरं दवषु ॥२३॥ 
भाग (ता) वे आप दोनों सभाव सेना के अध्यक्ष जनो ! (नः) 
इमारे (महः) बदे भारी (पाथिवस्य) प्रथिवी ओर (दिव्यस्य) न्याय 
उ्यवहार, वात्ता आदि व्यापारं से प्राच (रायः) धन के उपर ( शक्तस्‌ ) 
शक्तिमान्‌ बनो । (वां) ज(प दोनों का (देवेषु) दानज्ञीर, व्यवहारङुशल 
ओर तेजस्वी पुरूषो मे (महि क्षत्र) बडा भारी बर है । 
ऋछतस्रतेन सपन्तेषिरं दक्षमारात । 
श्रदहां देवो वधत ॥ ४॥ 
आ०--आाप दोनों (अद्रुहा) परस्पर कभी द्रोह न करते इए (देवा) 
तेजघ्ी, दानक्षील, एक दूसरे की सत्कामना करते हुए (वृतम्‌ ऋतेन 
पन्ता) देश्वयं को सस्य व्यवहार ओर न्याय से प्राक्च करते इए (इषिरम्‌ 
दक्षम्‌ ) इच्छानुकूल सबको शासन करने वा, सव भरक बल ओर ज्ञान 
ङो (आशाते) परा करो ओर (वर्धेते) बदो, इद्धि को परा होभो । 
वष्िद्यावा सीत्थापेषस्पती दामत्याः । 
वहन्तं गतमाराते ॥ ५॥ ६॥ 





९२ ऋम्वेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४ाव०७।२ 
------------ ~~ 
भा०-- निस भकार वायु भौर विद्यत्‌ (इृषट-धावा) जल इष्टि मौर 
दीति से युक्त ओर (रीत्यापा) जल प्रवाह कराने वारे होकर (दानुमत्याः 
हृषः पती) भूमि के पालक होकर (हन्तं गर्तम्‌ आचाते) बढे भारी सूय 
वा मेघ को भ्यापते है उसी प्रकार मित्रः ओर वरण न्यायाधीदा जौर 
सेनापति, दोनों (इृष्टि-्यावा) जल वृष्टि के समान तेजसी (रीत्यापा) ज्ञानः 
भोर गति तथा देश्य प्राप्त करने वाले, होकर (दालु-मत्याः) देने योग्यः 
रर्यो की स्वामिनी, राज्यशक्ति वा प्रथिवी के (दषः पती) भन्नादि क 
स्वामी, शासक, बल के पालन करने वारे होकर ( इहन्तं गतम्‌ ) बद 
सभापति के पद्‌ तथा महान्‌ रथ को (आशाते) आरक्ठ करते है । "गः" 
सभास्थाणुः, रथश्च । इति षष्ठो वै; ॥ 
| [ ६९ ] 
उरुचक्रिएत्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१ २ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
२, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुश्च सुक्तम्‌ ॥ 
ची रोचना व॑रुण जीरदैत चन्त्रीणि मित्र धारयथो रजसि । 
वादृधानावमतिं छव्रियस्याय वतं रक्च॑माणावज्र्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (वरुण) दुशं के वारण करने वाछे ! हे (भित्र) प्राणवत्‌ 
प्रिय, स्वैसनेही न्यायकारिन्‌ ! आप दोनों (तरी रोचना) असनि, सूर्य ओौर 
विचत्‌ तीनों दी्िमान्‌ पदार्थो के तव्य सर्व॑भकाश्चक तीनों वेदों के ज्ञानं 
को (उत्‌ ) भौर ( त्रीन्‌ ) तीन ( यच्‌ ) प्रकाशो के समान तीनों प्रकारो 
के भ्यवहारों को ओर (वरीणि रजसि) तीनों वर्णौ के खोगो को (धारयथः). 
धारण करते हो । आप दोना (कषत्रियस्य) बरवान्‌ कषत्रिय के ( अमतिम्‌ ). 
रूप को (वाढृधानौ) बढ़ाते इए ओर ( अजुस्म्‌ ) कमी नाशन होने 
वारे, स्थिर (व्रतं) कायं बत की (अनु रक्षमाणौ) सबङे अनुकूल, भरतिदिन 
रक्षा करते हुए सर्वो को धारण करते हो । 
इणवतीर्वरुण धेनवो वां मधुमद सिन्ध॑वो टि 


४ 
स इह । 
च्स्तस्थुद्धंवभाख॑रितस्रणां धिषणा नां रेतोधा वि दमन्त॑ः ॥२॥ 
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आ०-जिस प्रकार (इरावतीः धेनवः) दृध वारी गौवे (मधुमद्‌ 
दुद) मधुर रसथुक्त दृध देती है ओौर निस प्रकार (इरावतीः सिन्धवः 
सधुमत्‌ दुहे) जर से पूणे नदिर्थे अन्न से युक्त जररा्रि वा जल से युक्त 
अन्न प्रदान करती है उसी प्रकार हे (मित्र वर्ण) सरव॑प्रिय न्यायाधीश्च, 
सभापते ! हे दुष्टो के वारक, सेनापते ! ( वाम्‌ ) भाष दोनों की (धेनवः) 
वाणियां (द्रावतीः) रस से युक्त ओर जपने अधीन पुरषो को प्रेरणा 
करने वारी होकर ( मधुमत्‌ ) कान ओर बर से युक्त दश्वो को उत्पन्न 
करं भौर (वां सिन्धवः) जाप रोगों की प्रेरणा शक्ति वारी, वेग से ज्ञाने 
वाली भौर प्रजागण को उत्तम प्रबन्ध रम बाधने वारी भाक्ञाएुं भौर 
सेनां (मधुमत्‌ दुद) मधुर फर एवं बलयुक्त राषटर को प्रदान करती ह । 
जिस प्रकार ८ तिख्णाम्‌ धिपणनाम्‌ ) सूयै, आकाश जर परथिवी तीन 
रोको के बीच मे (ज्रयः ब्रषभासः रेतो-घाः मन्तः वि तस्थुः) तीन वल 
वान्‌ वषैणशीर, जर, वीयं को धारण करने वाले तेजस्वी घय, वियत्‌ भौर 
अभ्चिवा अभ्नि, वायु ओर जल तीनों विदोष रूप से विराजते हं उसी 
रकार (तिसृणां) तीन ( धिषणानाम्‌ ) अध्यक्ष होकर भाक्ता प्रदान करने 
वाली राषटरधारक, तीन सभाओं के ऊपर (ज्रयः) तीन (बषभाः) बलवान्‌, 
उत्तम प्रबन्धकत्ता, धर्मानुदरल शासन से चमकने वारे (रेतोधाः) बर 
वीयं को धारण करने वाले, (च॒मन्तः) तेजस्वी, व्यवहार ऊुशर, पधान 
शुरष (वि तस्थुः) विशेष ख्प से स्थित हों । 
ध्रातदैवीमदिति जोहवीमि सध्यन्दिन उदिता सूयैस्य । 
राये भिचावरखणा सर्वतातेष्टै तोकाय तनयाय दों योः ॥ ३॥ 

भा०-नँ (प्रातः) प्रभात कार में जर जीवन के प्रभात कार अथौत्‌ 
अथम चतुथा 'श्च जीवनकारु २५ वपे की आयु तक ( देवीम्‌ अदितिम्‌ ) 
सूर्य के समान ज्ञान भरकाश देने वारी ओौर भूमि के समान भन्न ओौर 
ज्ञान देने वारी माता ओर आचाय एवं सावित्री वेदवाणी को (जोहवीमि) 
निश्चयपू्वक थहण कं । उसको मँ (पूयस्य उदिता) सूयं के उद्यकारर्मे 
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~ (मध्यन्दिने) -मध्याहकाल म भी प्रास करं । इसी भकार सुथैवत्‌ 
तेजस्वी राजा. के उद्य' व मध्याह्नकारु मे भी भूमि अथौत्‌ उसमे बसी प्रना 
को ही आदर पूवक देख । मै (राये) दान देने योग्य ज्ञान एवं धनेश्वयं की 
बृद्धिकेखियि (भित्रा वरणा) लेदी ओर वरण करने योग्य आचार्य, उप. 
देष्टा ओर रजा के सही, न्यायाधीश्च ओर दुष्टवारक, सेनापति के मातः 
पिता के सदश जानकर (सर्वताता) सवके हिताथे, तथा (तोकाय तनयाय 
शंयोः) पुत्र पौत्र के तुल्य पारनीय, सैन्यगण ओर सामान्य प्रनागण के 
सुख.कल्याण ओर दुःख निवारण के लियि दम उनको (ईडे) चाहे, उनकी 
स्तुति करं ओर स्वीकार कर । | 
या धर्तारा रजसो रोचनास्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वौ देवा श्रस्रता आ भिनन्ति ठतानिं मित्रावरुणा धुवाणि ७७ 
भा०--हे (भित्रा वरुणा) सखेदवान्‌ एवं वरण करने योग्य श्रष्ठजनो ! 
ख) . जो जप ` दोनों (सोननस्य) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ ज्ञान प्रकाश से युक्त, 
स्व॑भरिय `एवं (पाथिवस्य) प्रथिवी पर रहने वारे समस्त (रजसः) रोको 
को (धत्तरां) धारण करने वारे, (दिव्या) जान प्रकाश मे ओर विजिगीषा, 
व्यवहार आदि मे ग्रोद्‌, (आदित्या) ज्ञान भौर कर आदि ठेने भौर देने मे 
तथा भूमि ओर सरस्वती के वश करने मं चतुर हो उन (वां) आप दोनों 
के (जटा) कभी नाश्च न होने वाले (ध्र वाणि वरतानि) स्थिर. चतो, करमो 
को (देवाः) जानाभिलाषी शिष्य ओर रेशर्याभिलाषी प्रजाजन (न जामि- 
नन्त) कभी खण्डित नहीं करते । इति समो वर्मः ॥ 
[ ५०] 
उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः 1 भितरावरुणो देवते ॥ गायत्री छन्दः 
ण सपो दं चौ कर 
मि र्वा वौ खमतिम्‌॥ १॥ 
॥ भा०-हे (भित्र वरुण) जेहवान्‌ ! हे श्रेष्ठ पुरुषो ! (नुन) निश्चय ही 
(वां अवः) जाप दोनों का ज्ञान ओर रक्षण साम्य, मेम ओर बल (खर 


॥ चतुक्रीचे सूक्तम्‌ ॥ 


क 
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उर्णा आस्त॒वचित्‌ (हे) बहत प्रकार का महान्‌ ओौर उत्तम है। मेँ (बां). 
आप दोनों के (सु-मतिम्‌ ) शभ मति, उत्तम. ज्ञान को (वंसि).-श्राप्त कडं।. 
तावा सस्यगद्रह्ाणषमरयास धायस । 
वयते र्द्रा स्याम ॥२॥ 
भा०-( ते वयम्‌ ) वे ठम रोग (अद्द्धणा) कभी द्रोह न करनेः 
वारे, (रद्रा) दुष्टो को रुराने वाले भौर दुःख से वचाने वाङ वां रोते हए 
हुःखी आदमियो द्वारा शरण रूप छेन योग्य (ता वां) उन आप दोनों के 
८ इषम्‌ ) शासन को हम अपने (धायसे) पोषण नौर रक्षा के .खिये 
अन्नवत्‌ (अश्याम) उपभोग करं । ९41 
पोतं नो र्द्रा पायुभिरुत जायेथा खुच्राजा । 
ुर्याख दस्यून्तनूभिः ॥ ३॥ 
भा०-हे (रुद्रा) दुष्टो को रखने भौर पीडितो को शरण देने वाङ 
मित्र ओर वरण ! सभा सेना के अध्यक्षो ! आप दोनों (नः) हम . प्रजां 
-को (पायुभिः) नाना रक्षा साधनों से (उत) तथा (सुत्रात्रा) उत्तमः पालक. 
दण्ड विधान से (पात) पालन करो ओर ८ त्रायेथाम्‌ ) संकटों से बचाओः। 
हम स्वथं (तनूभिः) शरीरो तथा पुत्र पौत्रो तथा विस्तृत सैन्यादि)खेः 
(दस्यून्‌ तयम) दु्ट, हिंसक पुरुषों का नाश करं । ६१ 
मा कस्याद्धतक्रत्‌ यक्षं जेमा तनूभिः 
मा रेषसा मा तनसा ॥ ४॥८॥ 
भा०-हे ८ अद्धुत-करत्‌ ) आश्चयैजनक उदधि, कम से सम्पन्न स्नेही 
ओर वरणीय उत्तम पुरुषो ! हम (कस्य) किसी का भी (यक्ष) दान 
दिया धन आटि (तनूभिः) अपने शरीरो से (मा स॒ुजेम) कमी भोग न 
कर गौर (शेषसा मा) अपने पुत्र से प्राक्च धन काभी भोग न कर, (मा 
तनसा) पौत्र का दिया घन मी भोग न करं । वे भी स्वबाहूपाजित धन 
पर जीवन व्यतीत कर । इत्यष्टमो वगः । 
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[ ५१ | 
-नाडुवृक्त अभ्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ गायत्री छन्दः ॥ कच सत्तम्‌ ¢ 
रा नं गन्तं रिशादखा वर्ण मिज उर्हणा । 
उपेमं चार॑मध्वरम्‌ ॥ १॥ 
भारवे (वदण मित्र) शुभं के वारण ओर प्रनाभो को परेम करने 
हारो ! भाप दोनों (रिशादसा) दुष्टा का नाश्च करने वारे भौर (बर्हणा) 
अजां की ेश्वयै, रक्षा, पारन आदिं से बृद्धि करने वाके हो, भप दोनों 
.(नः) हमारे (दमं) इस ८ चारम्‌ ) उत्तम ( भध्वरम्‌ ) हिंसारहित, प्रजा 
-के पारक, यन्न ओर राष्‌ को (जा उप गन्तम्‌ ) जादर पूर्वक भाक्त होवो । 
विश्व॑स्य हि प्रचेतसा व॑रुण मित्र राजथः । 
हैशाना पिप्यतं धियः ॥ २॥ 
भागे ( वरण मित्र) श्रेष्ठ पदार्थौ, क्तानां ओौर गुणो के 
-अदान करने वारे, हे स्नेहवान्‌ , श्प्यु आदि से बचाने वारे, (चेतसा) 
अकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न पुरूषो ! हे (दशाना) सामर्थ्यवान्‌ जनो ! आप रोग 
(विश्वस्य) समस्त राट के (हि) निश्चय से (राजथः) राजा के तुल्य विराजते 
हो। आप दोनों (धियः) समस्त कर्मो नौर कानों को ( पिप्यतम्‌ ) 
-बद्ाभओो, पुष्ट करो । 
उप नः सुतमा ग॑तं वरूण मिज दारुः । 
च्रस्य सोस्य पीतये ॥ ३॥ ९॥ 
भा०-हे (वरुण मित्र) शरेष्ठ ओर स्नेहवान्‌ जनो १ खी पुरुषो ! आप 
रोग (दाड्षः) दानशील, सुखप्रद देश्वयै॑के देने वाके (अस्य सोमस्य 
पीतये) इस रेश्वयंमय राष्ट्र के पारन ओर उपभोग के छिये (नः) हमारे 


८ सुतम्‌ ) बनाये इस यज्ञ, रार वा अभिषिक्त नृपति भादि को (उप 
शा गतम्‌ ) प्रा दवो । इति नवमो वर्गः ॥ 
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[ ५२ | 
बाहृृक्त आत्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ उष्णिक्‌ छन्दः ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आ भित्रे वरुणे वयं गीर्थिहुमो अत्रिवत्‌ । 
नि वर्षं सदतं सोम॑पीतये ॥ १॥ 
भावयं) हम रोग (भित्रे वरुणे) स्नेहयुक्त ओर श्रेष्ठ पुरुष के 
अधीन रहकर (गीभिः) उत्तम वेदवाणियों दवारा ( अत्रिवत्‌ ) तीनों दुःखों 
से रहित, यहां की ही प्रना के समान (जुहुमः) यज्ञ आदि कार्यौ मँ 
व्याग, वा कर॒ भदान करं तथा उत्तम देशव का भोग करं । हे स्नेहयुक्त 
एवं श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों (सोमपीतये) रेश्र्ययुक्त रार ओर राजा के 
पुत्रवत्‌ पाख्न करने के चये (बर्हिष्‌) आसन ओर बरद्धिश्षीर प्रजा के 
ऊपर अध्यक्ष खूप से ( नि सदतम्‌ ) स्थिर होकर विराजो । 
वरतेन स्थो श्रवकषैरा धर्मणा यातयज्जना । 
नि वर्दिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥ २॥ 
भा०-हे खेहयुक्त, प्रेम ओर आद्र से एक दूसरे को योग्य कार्य 
के छियि वरण करने वाङ ओर वरण करने योग्य एवं श्रेष्ठ जनो ! आप 
दोनों (धम॑णा व्रतेन) ध मानु व्रताचरण से (घ वक्षेमा) स्थिर रक्षण 
ओर कल्याण युक्त तथा (यातयत्‌-जना) मनुष्यों को सन्मार्गं पर यल्लशीर 
बनाते इए (सोम-पीतये) अन्न जर आदि देश्य के भोग एवं पारन के 
ल्य (वर्हिषि) आसन एवं बृद्धिशीरु रटर-प्जाजन के उपर अध्यक्ष प 
से ८ नि सदतम्‌ ) निय मपूर्व॑क विराजो । 
भिचश्च नो वरुणश्च ज्पेतौ यज्ञमिष्टये । 
लि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥ ३॥ १०॥ ५॥ 
भा०-(मिन्रः च) लेहवान्‌, प्रिय एवं (वरुणः च) वरण करने 
योग्य उक्त दोनों प्रकार के वर्गं (इष्टये) अभीष्ट कल्याण एवं सुख प्राति के 
किये (नः) हमारे (यकम्‌) श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ, संगति, याचना, भरा्ना भावि 
७ 
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को ( जपेताम्‌ प्रेम पूर्वक सेवन वा स्वीकार करं ओर (सोमपीतय) 
अन्न, ओषधिरस आदि के सेवन के छ्य (बर्हिषि) उत्तम आसन पर (नि 
सदत) विराजो । इसी प्रकार ( सोमपीतये बर्हिः नि सदताम्‌ ) रेप | 
उपभोग वा प्रजापालन के लिये बृद्धिश्शीर प्रजाजन पर अध्यक्षवत्‌ विराजो 
इति दश्षमो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | 
[ ५२] | 
१ 


पौर आत्रेय रषिः ॥ अध्िनो देवते ॥ छन्दः 










| 


--१) २; ४) ५, ७ निचृद्‌. 
ष्टुप्‌ । २, ६ <› ९ अनुष्टुप्‌ । १० विराडनुष्टुप्‌ ॥ ददर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यद्य स्थः प॑रावति य्दर्बावत्य॑ण्िनः । | 
यद्वा पुरू पुंखशुजा यदन्तरिंक्न आ ग॑तम्‌ ॥ १॥ | 
भा०-हे (अश्विना) रथी सारिथी के समान एक ही गृहस्थ रथ प्र 
विराजने वाके वा माड्ु अथात्‌ शीघ्र गमन करनेवाञे साधनों के खामी खी 
खरूषो ! ( यत्‌ ) जो आप दोनों (परावति स्थः) कमी दूसरे देश मे रह, 
-(यत्‌ अवौवति स्थः) ओर जो कभी निकट देश मे भी रहते हो (यत्‌ वा) 
वा (पुरखुजा) बहुत से जनों के पारक एवं बहुत रशरथो के भोक्ता होकर 
(छख स्थः) बहुत से प्रदेशों मै रहे हो (यत्‌ अन्तरिक्षः स्थ) ओर जो 
कभी आप दो अन्तरिक्ष मे विमानादि दारा विचरे हों वे २ आप रोग दूर. 
निकट, एवं नाना देशों ओर अन्तरिक्षाद मँ विचरन वारे खी पुरूषो । 
. भाप सुब रोग ( अद्य आयातम्‌ ) आज हभ प्राक्च होवो । 
इह व्या पुरुभूतमा पुरू दंस स्ि विशता । 
वरस्या याम्यधिग्‌ हवे तुविष्टमा भजे ॥ २॥ 
भा०-(छर-र-तम) बहुत से भजाजनां मै उत्तम सामर्थ्यवान्‌ , देशय, 
सुन्रादि को उत्पन्न करने वाटे, बहुतां के उत्तम आश्रय ओर (परू द॑सासि) 
` नाना कमो को (बिभ्रता) धारण करने वाङ (वरस्या) अति श्रेष्ठ, परस्पर 
:को. वरण. करने वारे (त्या) उन आप दोनों कोस (इ) इस अवसर 
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मे (यामि) परास होता द्र भौर ८ अभरिगू ) भूमि पर, अधिकारवान्‌ एवं 
मागं म दूर २ देशों तक जाने वाछे (ठविः-तमा) अति बलवान्‌ , प्रचुर 
न के स्वामी आप दोनों को मँ (हुवे) आदर पूर्वक बुलाता ह| 
इर्मान्यद्पुषे वपुशचकरं रथ॑स्य येमथुः । 
पयैन्या नाईषा युगा सहला रजौसि दीयथः ॥ ३॥ 
भार भाप दोनों (ईमौ) संसार मागै पर जानेवाले युगरु खी 
रष ( रथस्य चक्रम्‌ ) रथ के चक्र के तुल्य (वपुषे) एक शरीर के सहारे 
के छियि (अन्यत्‌ वयुः) उसवे भिन्न दुसरे शरीर को जानकर परस्पर को 
(येमथुः) नियन्त्रित करते, नियम सें ओर विवाह बन्धन म बाधते हो । 
उसी प्रकार अन्य भिन्न २ प्रकार के (नाहुषायुगा) परस्पर बन्धन मँ बंधने 
चाले अनुष्यो के जोड़ों को (परिदीयथः) चलाते ओर (मह्या) जपने बड़ 
भारी सामभ्यं से (रजांसि) समस्त लोकों को (परि दीयथः) वसाते ओर ¦ 
संचालित कर रहे हो अर्थात्‌ स्त्र जीव संसार मेँ रथ चक्रवत्‌ एक खी 
आरीर दूसरे पुरुष शरीर का संगी होकर नर मादा संसार चला रहे है । 
तद षु वामना कृतं विश्वा यद्वामनुष्वे । 
नाना ज्ञातार्यरेपखा समस्मे बन्धुमेय॑थ॒ः ॥ ४॥ 
भा०-हे खी पुरूषो (यत्‌ ) जो काम ८ वाम्‌ ) आप दोनों के 
(अनु स्तवे) अनुकल ख्प से स्तुति योग्य है, मँ आपको उपदेश करता हँ 
(तत्‌ विश्वा) वे समस्त काम आप दोनों (एना) इस विधि से ( कृतम्‌ ) 
करो ओर दोनों (अरेपसा) पापरहित होकर (नानाजातौ) भिन्न २ वंश भें 
उत्पन्न खी युरुष, अपने २ गुणों मे प्रसिद्ध होकर भी (अस्मे) हमारे बृढ 
, -के चियि (बन्धुम्‌ ) बन्धन को (सम्‌ आ ईयथुः) अच्छी भकार भरा होवो । 
आ यद सूर्या रथं तिषठदर॑घुष्यदं सद्‌। । 
परिवामरूषा वयो धरणा व॑रन्त आतपः ॥ ५॥ ११॥ 
भा०--( यत्‌ ) जव (वा) आप वर वधू दोनों मे से (सूर्या) उषा के 
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समान कान्तिमती, सूर्यवत्‌ तेजखिनी, उत्तम दे-र्थवती, सन्तान उत्पादन 
करने मे समर्थं खी सदा (रघु-स्यद्‌) वेग से जाने वारे ( रथम्‌ ) रथवह्‌ 
रमण करने योग्य गृहस्थ आश्रम को ( अतिष्ठत्‌ ) धारण करती है; तब | 
हे वर वधू ! (वाम्‌ परि) आप दोनों के उपर (अराः) दीति युक्त (रणाः) | 
नर सेचन करने वाले (आतपः) खूब तपने वाे सूयं किरण जिस प्रकार | 
 (जावरन्त) आवरण करते या पडते हैँ उसी प्रकार गृहस्थ म आप दोनों | 
के उपर (अरुषा) रोष रहित, सौम्य (घृणाः) ज्ञान, खेह, द्या का प्रवाह | 
बहाने वाटे, (आतपः) उत्तम तपस्वी जन (आ वरन्त) तुमको आह 
कर, त्हारी रक्षा करं, तुम्हे प्रप्र हों । इव्येकादश्षौ वर्म॑; ॥ 
युवोरत्रिश्चिकेतति नर॑ सुरेन चेवा । 
घर्म यद्ध।मरेपसं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (नरा) दोनों खी पुरुषो ! हे (नास्त्या) असत्य आचरण 
न करने वारो ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) जाप दोनों के (धर्म) सेचने योग्य 
वा तेजोयुक्तं (भरेपसं) पापरहित कमम को (आला) छल द्वारा (ञुरण्यति) 
उपदेश करता है, वह (अत्रिः) तीनों तापो भौर तीनों दुःखों से रहित 
विदान्‌ पुरूष (सुम्नेन चेतसा) उत्तम मननशील, ्युभ चित्त से हीये 
चिकेतति) आप दोनों को जान का उपदेश करे । 
उग्रो वौ ककुदो खयिः शरण्वे यामेषु सन्तनिः । 
यद्वां दंसोभिरदिवनानिरनरावकति ॥ ७ ॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे (जश्िना) शीघ्र चरने वारे अश्ववत्‌ 
इन्द्रियो के स्वामी, जितेन्द्रिय पुरषो ! (यत्‌ अत्रिः) जो भोक्ता, एवं इस 
लोक मे विद्यमान पुरुष (दसोभिः) नाना कायौ से (आ ववर्तति) आजी- 
विका सम्पादन करता है वह (उग्रः) बलवान्‌ घुरुष (वा) आप दोनों स खे 
(क्डहः) शरेष्ठ, (सन्तनिः) वंश का विस्तार करने वाखा ओर (यामेष) , 
समस्त मार्गो पर॒ (ययिः) जाने मे स्वतन्त्र (ण्व) सुना जाय, परसि 1 
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डो। याजो (जत्रिः) विद्वान्‌ आप दोनों को क्मौ के उपदेशों से युक्त 
करता है वह महान्‌ उथ्र, आचार्यं (यामेष ययिः) नियमादि पालन कार्यो 
मँ स्वयं चरने ओर अन्यों कोठे जाने वाखा हो। 

मध्वङ्‌ पु मधूयुवा र्द्रा सिषक्ति पिष्युषीं । 

यत्स॑मुद्राति पैथः पक्ताः पृक्ष भरन्त वाम्‌ ॥ ८ ॥ 

आग्-हे (मधूयुवा) मधुर पदार्थों कौ परस्पर मिखाने वारे, जल 

तेज ओर अन्न के मिश्रण ओौर विदरेपण करने वाले हे (रुद्रा) दुष्ट पुरुषा 
को रुलाने वारे उत्तम खी पुरूषो ! ( यत्‌ ) जव (द्रा) गजेन पूर्वक 
दवण होने बाली (पिप्युपी) अन्नादि को वदाने वारी जल बृष्टि (मध्वः 
क्िपक्ति) अन्नो को सींचती ह, इधर आप दोनों (सद्वा) अन्तरिघ्षों जौर 
सदो को भी (अति पर्षथः) पार कर छिया करो जर (पक्राः पृक्षः) 
पके सुमधुर अन्न (वाम्‌ भरन्त) तुम दोनों को पाटन पोषण कर । दश्च में 
जख दृष्टि से अन्न वदे, खी पुरूष सथुद्रों पार व्यापार करं । उत्तम खेती 
"यके, रोग उन अन्नं ते पुष्ट होवें । 

खत्यमिद्धा ॐ अश्विना युवामाडर्मेयोसुवां । 

ता यामन्यासहत॑मा यासन्ना सरकयत्चमा ॥ ९ ॥ 

आ०--हे (अधना) अश्वो को उत्तम स्वाभियों के समान रथी 
-सएरथिवत्‌ इन्द्रियो को दमन करने हारे उत्तम खी पुरुषो ! (सत्यम्‌ इत्‌ 
वा) निश्चय से (व) आप दोनों को रोग जो (मयः-सुवा जः) सुख 
उत्पन्न करने वाठे बतलाते दँ सो (सत्यम्‌ इत्‌ उ) ठीक ही है । (ता) वे 
आप दोनों (यामन्‌) संयम ओर परस्पर के विवाह आदि बन्धन पूवक एक 
दुसरे को कर्तव्य म बाधने के निमित्त (याम-हूतमा) संयमशील शुरूषों 

को आदरपू्ल॑क गुरु खूप से स्वीकार करने वारो मेँश्रेष्ठ होकर विवाह 
-करो ओर (यामनि) उस संयम युक्त विवाह बन्धन मँ दोनों (जा खडयत्‌- 
तमा) एक दूसरे को प्राच होकर अति अधिक सुखी करने वाले बनो ॥ 
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इमा ब्रह्माणि वर्धनाश्विभ्यां सन्तु रान्तमा । 
या तक्षाम रथ इवावोचाम वृहत्नम॑ः ॥ १०॥ १२ ॥ 
भा०-(या) जिन (बरह्माणि) इन धनौ, कानों जौर उत्तम अन्नोकोः 
हम (रथान्‌ इव) रथो ओर नाना रम्य पदार्थो के समान (तक्षाम) उत्पन्न 
करते ओर बनाते हैँ (इमा) वे (अश्विभ्यां) जितेन्द्रिय रथी सारथिवत्‌ 
राजा रानी, गृहपति पल्ली आदि खी पुरुषों को (वना) बदाने वारे होकर 
(शन्तमा) अत्यन्त शान्तिदायक (सन्तु) हों । हम आप दोनों को (वहत्‌, 
नमः) बड़ा उत्तम आद्रसूचक नमस्कार का वचन (अवोचाम) कहा करं ॥ 
इति द्वादशो वभः ॥ 
| ७४ | 


आत्रेय ऋषिः ॥ अश्रिनौ देवते ॥ छन्दः-- २, १० विराडनुष्टुप्‌ । ई 
अचुषडुप्‌ । ४, ५, ६? ९ निचृदनुष्टुप्‌ । ७ विराड़णिक्‌ । ८ निचृदृष्णिक्‌ ॥ 
एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

को देवावण्िनादा दिवो मनाव । 
तचरूवथा छषण्वस्ू अ्चिर्वामा विवासति ॥ १॥ 
भा०-हे (अशिना) ज्िन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों (देवौ). 
दानश्चीरु, सस्य वचन को भ्रकारित करने वारे, एक दूसरे की कामनाः 
करने वाटे होकर (स्थः) भूमि पर विराजते हो । आप दोनों (दिवः) 
उत्तम ञ्यवहार, ज्ञान प्रकाश ओर उत्तम कामना के ( मनावसू ) मनन 
ओरं कषान को वसु अर्थात्‌ धन खूप से रखते वा ओर (दिवः मनावस्‌ ) 
तेजोमय भसु के ज्ञान के घनी हो। हे ( छेषण्वस्‌ ) हे व्रषन्‌ ! हे वसु ! 
हे वीय॑सेचक युर, एवं पुरुष को अपने आश्रय बसाने वाली खी ! तुम 
दोनों ८ तत्‌ ) उस ज्ञानोपदेश का सदा (श्रवथः) श्रवण किया करो 
जिसको (अत्रिः) त्रिविध दुःखों से पारंगत ओर गृहस्थ वा तीन आश्रमो 


से ऊपर चतुाश्रमी विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) अप दोनों को (आ विवासति), 
आद्र पूवैक उपदेश् करे । । 





| 
| 
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कह त्या कह ख शरुता दिवि देवा नासत्या । 
कस्मिनना य॑तथो जने को वौ नदीनां सच ॥ २॥ 
भा०~-परस्पर प्रश्च करने की रीति। हे (नास्या) कमी मस्य 
आचरण न करने वारे खी पुरुषो ! (त्या कुह आयततथः) वे जाप दोनों 
किस स्थान मे यलवान्‌ होकर रहते हो । (ऊह) किस गुर-आश्रम म (ल) 
भरा आप दोनों (दिवि) ज्ञान शाखा मे (श्रत) वि्ोपदेश श्रवण किये 
हो १ हे (देवा) परस्पर की कामना से युक्त, एवं दोनों तेजस्वी पुरुषो ! 
आप अव (कस्मिन्‌ जने) किस जन समूह मेँ (आ यतथः) विद्या प्रचार 
आदि का यत्न करते हो । (वां) आप दोनों की ( नदीनाम्‌ ) सद्ध 
- वाणियों ओर सम्पत्तियां का (कः) कौन (सचा) सहयोगी है ? 
क याथः कं ह॑ गच्छथः कमच्छ॑ युञ्ाे रथम्‌ । 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वासु दमखीष्टये ॥ २ ॥ 
भा०-आप दोनों (कं याथः) किसको रक्ष्यकर जाते हो । (कह 
गच्छथः) किसके पास जाते हो । (कम्‌ अच्छ) किसके प्रति (रथम्‌ 
युञ्जाथे) जाने के खयि उत्तम यान जोडते हो । वा किंस (रथम्‌ ) उद्देश्य 
वा लक्ष्य को रखकर योगाभ्यास किया करते हो । (कस्य) किस सम्बन्ध 
के (बरह्मणि) वेद-वचनों, धनं ओर अन्नो का (रण्यथः) प्रसन्नता पूंक 
उपभोग करते हो । ( बयम्‌ ) हम लोग ( वाम्‌ ) जप दोनों को (इष्टये) 
यक्त एवं स्व-अभिलाषा के लि्यि (उष्मसि) चाहते हें । १, “कं । ह । 
जग्मथः !>› इति पदपाठगतः पाठः । 
पौरं छिद्धयूदशुतं पौर पौराय जिन्व॑थः 
यद गभीततातये िहमिव दरहस्पदे ॥ ४॥ 
भा०-ह (पौर) पुर फे निवासी वा हे मनुष्य कौ सन्तान खी रुष 
जनो ! माप रोग (पौराय) र के निवासी जनं के हित के छथि (उद्‌- 
भुत) जर से अभिषिक्त, ( पौरम्‌ ) "पुर अथौत्‌ नगर निवासी जनों के. 
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हितैषी, ८ दम्‌ ) इस (सिंहम्‌ इव) सिंह के समान तेजस्वी पुरुप को 
(गरमीत-तातये) हाथमे ल्यि राट के कल्याण के छिव मौर (इः) शष 
से दोह अथात्‌ संग्राम, रडाई-क्षगडे ॐे (पदे) कार्यं पर वा खख्य नायक 
पद्‌ पर (जिन्वथः) अभिषिक्त करो, स्थापित करो । 

थ च्य्वानाञ्ञुञ्जर्पो वतरिमत्कं न सञ्चथः। 

युवा यदी कृथः पुनरा काम॑खण्वे वध्वः ॥ ५ ॥ १३॥ 

भा०-हे उत्तम षुरपो ! वा सेना, सभाक अध्यक्ष जनो ! आप 

रोग (जजरूषः) जरावस्था को प्राप ( च्यवानात्‌ ) निरन्तर क्षीण होते 
जाने वाले पुरुष से ८ वनिम्‌ ) वरण करने योभ्य पद्‌ वा अधिकार को 
(भष्कं न्‌) रूप या कवच के समान (मर सुरथः) भरित्याग करा दो ओर 
(खनः) फिर उस स्थान पर (युवा) जवान पुरुष निस भकार (वध्वः 
कामम्‌ ) वधू की कामना वा सुन्दर ख्पको (ऋष्वे) प्राक्च करता है उसी 
भकार (यदि युवा) जवान बलवान्‌ पुरूष (वध्वः) वधूः अर्थात्‌ कार्यं सार 
वहन करने की शक्ति के (कामं) कान्तिथुक्त पद्‌ को (कण्वे) पाक करे, तो 
उसी को आप दोनों (पुनः वनिम्‌ कथः) पुनः उस वरण करने योग्य 
नायक पद पर नियुक्त करं । जसे वृदे समर्थं आदमी से सेना सँ कवच 
ख्या जाता है भौर जो कवच को उटा सके उसको दिया जाता है इसी 
अकार नायक पद्‌ भी जसम वदे से लेकर (युवा यदि वध्वः कामं कण्वे) 
जवान यदि काचै-मार को वहन करने की इच्छा करे तो उसको (कृथः) 
उस पद्‌ पर नियत करो । इति त्रयोदशो वभ; ॥ 

अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां खन्द श्चिये । 

नूश्चतेसओआ गतम्ोभिर्वाजिनीवस्‌ ॥ दे ॥ 

भा०हे सभावा सेनाके अध्यक्ष जनो ( वाम्‌ ) आप दोनों कओ 

(स्तोता) उत्तम उपदेश करने ओर आज्ञा करने वाख भी (इ) इस रा 
मँ (अस्ति हि) हो ओर हम (व) आप दोनों की (भिये) शोभा, सम्पत्ति 


| 
॥ 
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द्धि व आश्रय प्राति के लिये, आप (संदकि) उत्तम दशन, अध्यक्षता वा 
शासन मे (स्मसि) रहें । माप दोनों (मे जु श्रतम्‌ ) हमारे वचन सुनिये । 
हे ८ वाजिनी-वसू ) संप्रामकारिणी सेना ओौर न्नादि रेशवय भौर जान- 
-वान्‌ पुरुषों ते युक्त राजसभा के बीच स्वयं विराजने, उसको वसाने वा 
उसको पारने वाले अध्यक्च जनो ! आप रोग (अवोभिः) उत्तम र्चा 
साधनों सहित ( आ गतम्‌ ) आद्ये । 
को वामद्य पुरूणामा व॑नने मत्यौनाम्‌ । 
को विधो विप्रवादखा को य॒ज्ञैवजिनीवस्‌ ॥ ७ ॥ 
भागे (विप्र-वाहसा) विविध रेश्वयौँ ओर विद्याओं से अपने को 
वू्णं करने वाले, शिष्यो को धारण करने वारे ! एवं (वाजिनी-वसु) रेवै, 
-सभ्राम, बल ओर ज्ञान से युक्त सेना ओर वाणी को वसाने, उनको दृन्य- 
-वत्‌ पालने वाले सेनापति, राजा ओौर आचाय जनो ! ( अद्य ) भाज 
.( उरूणाम्‌ मर्त्यानाम्‌ ) सरणशीकर वा शरभो को मारने वारे बहत , 
-सुष्यों में से (कः वाम्‌ वन्वे) कोन आप दोनों की सेवा करता है, (कः 
विग्रः) कौन विद्वान्‌ ओर कोन पुरुप (यज्ञः) आद्र सत्कारो, दानो, भाथना - 
-वचनों ओर सस्घंग॒ आदि से (वां वन्वे) तुम दोनों से वर्ताव, भरा्थनादि 
-करता है, इसका विचार रक्लो । 
जा वां रथो रथानां येष्ठो यात्वभ्विना 1 
पुरू चिदस्मयुस्तिर आंङ्गुणो मर््य्वा ॥ ८ ॥ 
भा हे (अश्विना) विद्यां म पारंगत, जितेन्दिय खी पुरुषो ! 
अश्वादि वैन्यो के स्वामि जनो ! (रथानां येषठः) अन्य रथाँ मेँ चलने मं 
सबसे उत्तम (वां रथः) आप दोनों का रथ (आ यातु) जावे । (सर्यैष) 
मनुष्यों मे (एर चित्‌ तिरः) बहुत से एेशव्यो को भक्ष करने वाला आप 
-दोनों का (अस्मयुः) हमं प्रा होने वाला (आश्षः) उत्तम उपदेश भी 
.(आ यातु) हम प्रा हो । 





१०६. ऋम्बेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अग४व० १५।१० 
न = 
रमर व मधूयुवास्माक्मस्तु चकृतिः । 
अर्वाचीना विचेतसा विभिः इयेनेव॑ दीयतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-(मघु-युवा) मधुर जल, अन्नादि पदार्थौ को प्राक्च करने योग्य, 
परस्पर मिलने वाले आद्रणीय खी पुरषो ! (अस्माकं) हमारी (चक्तिः) 
सत्कार क्रिया (वाम्‌ शम्‌ उ सु अस्तु) आप दोनों को शान्तिदायक हो । 
आप (विचेतसा) विशेष ज्ञानयुक्त होकर (श्येना इव) वाजो के समानः 
(विभिः) आकाशगामी रथों से (अवाचीना) हमारे सन्युख ( दीयतम्‌ ) 
अवो ओर जावो । 
अभ्विना यद्ध कि चिच्छुशरयात॑मिमं वम्‌ । 
वस्वीरू षु वां सुजः पृञ्चन्ति खु वां पृच॑ः ॥ १० ॥ १४॥ 
भा०-हे (अश्विनौ) न्तिन्दिय खी पुरुषो ! अश्वो वा विद्वानों कै 
स्वामिथो ! रथी सारिथिवव्‌ राष्ट के अध्यक्ष सभा-सेनाध्यक्षो ! आप दोनों 
( यत्‌ कर्हि चित्‌ ) जिस किसी प्रकार भी (इमं) इस ८ हवम्‌ ) हणः 
करने ओर देने योग्य वेद्‌ के सत्य ज्ञानमय वचन को (खश्रयातम्‌ ) सुनते 
भौर सुनाते रहो । (वां) आप दोनों को (वस्वीः) अध्यापक उपदेश्षक के 
अधीन बसने वारी शिष्य मण्डजियों के समान रार म बसने वाली श्रजाप 
खजः) पार्न करने वाङी वा राष्ट्र का भोग करने वारी होकर (स 
प्रचन्ति) आप दोनों से भली प्रकार सम्बद्ध होती है। पे (वा) आप 
दोनों क साथ (उ सु) उत्तम रीति से (एचः) सदा सम्पकं बनाये रक् } 
इसी शकार गुरु रिष्य ज्ञान को सुनते सुनाते रहं ओर उनका सत्संग 
करते रहं । इति चतुर्दशो वर्म; ॥ 
[ ५५] | 
अस्युरात्रय ऋषिः ॥ अशिनो देवते ॥ छन्दः- १ ० 
७५ ८ निचृ॑क्तिः 1 ५ स्वराट्पक्तिः । ९ विराटप॑क्तिः ॥ नव्यं सूक्तम्‌ ॥ । 





1. 


भति धियत॑मं रथ षणं वसुवाईनम्‌। 
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स्तोता वौमण्विनान्रषिः स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी ममं श्वतं 


हवम्‌ ॥ १॥ 
भ०--हे (अधिना) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्वादि साधनों के 
स्वामी, विदान्‌ खी पुरुषो ! (ऋषिः = छं गति सिनाति यः) गति जथौत्‌ 
क्रिया ओौरस्तान को बाधने समं विद्वान्‌ पुरूष, (ब्रपणं) भति बलवान्‌ +. 
सुखप्रद ओर सुभ्रबन्ध से युक्त, ( वसु-वाहनम्‌ ) धनको उस पर बैठने 
वारो को उटाकर दूर ठे जाने मं समर्थ (प्रियतमं रथ॑ अति भिय रथ, 
एवं रसण करने योग्य रसखूप वा देने योग्य ज्ञान वचन को (स्तोमेन). 
उपदेश योग्य ज्ञानरहस्य के साथ ही (वाम्‌ प्रति भूषति) भाप दोनों को. 
अत्यश्च खूप म देता जर आपको अलंकृत करता है, हे (माध्वी) मधुर 
वचन बोरने वारे खी पुरुषो ! आप दोनों ८ मम हवं श्रुतम्‌ ) मेरा ग्रहण 
योग्य, अध्ययनादि वचन श्रवण करो । 
च्रस्यायातमभ्िना तिरो विश्वा ग्रहं सन। । 
द्खा दिर॑ण्यवर्वनी सखा सिन्धुवाहसा माध्वी मम॑ श्तं हरवम्‌ २- 
आ०- हे (अश्विना) भितिन्द्रिय खी घुरुषो ! एवं अश्वादि वेगयुक्त 
साधनों से सम्पन्न जनो ! (अह) मै (सना) सनातन से भास (विश्वा) 
समस्त (तिरः) सर्वतः श्रेष्ठ, विचमान कान को प्राक करता हँ । भाप 
दोनों (दला) दुम्बों के नाश करने मेँ समं (दहिरण्य-वतेनी) दित ओर 
रमणीय स्वर्गीय सार्ग पर चरते इए, (सु-सुख्ना) उत्तम सुल से युक्त 
(सिन्धु-वाहसा) प्रवाह से बहन वारी नदी द्वारा नौका ले जाने वाले केवट 
के समान सिन्धुवत्‌ श्रवाह से ज्ञान देने वाले गुरु को मास होकर (माध्वी). 
मधुर षान को मधुकरो के समान वेवन करते हृए (मम) मेरे ( हवम्‌ ) 
अहण योग्य ओर दातभ्य ज्ञानो का ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो) 
आ नो रत्नानि वि्रतावभ्विना गच्छतं युवम्‌ । 
रुद्रा हिरण्यवतेनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्चत॒ हवम्‌ ॥३४ 
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: भा०-हे (अशिना) अश्वो, इन्द्रियो ओर आद्यगामी साधनों के 
स्वामी खी पुरुषो ! ( युवम्‌ ) आप दोनों (रलानि) रमणीय, सुन्द्र गुण, 
रल को (बिभ्रतौ) धारण करते इए (नः आ गच्छतस्‌ ) हमं पराच होवो । 
(क्रा) इश को रलाने वाले, पीड़ा को दूर करने वाले (षिरण्य-वतनी) 
हित रमणीय मा्ग॑से जाने वाले, ( वाजिनी-वस्‌ ) ्तानयुक्त वाणी कै 
निभित्त गुर के अधीन अतपूर्वक वसने वारे आप दोनों (पाणा) प्रेम- 
पूवक सेवन करते हए (माध्वी) मधुवत्‌ क्ान के संग्रही होकर (मम हवं) 
मेरे ानोपदेश को ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो । 


६५९ 


सुष्टुभो वां इृषण्वस् रथे वाणीच्याहिता । 


उत वौ ककुहो मगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी ममं शतं हव॑म्‌ 9 


भा०--हे ( दरषण्वसू ) मेघवत्‌ ज्ञान व्ण करने वाले आचार्यक 
अधीन ब्रत पालनाधै अन्तेवासी होकर रहने वा खी पुरूषो ! (स-स्वमः) 
उत्तम उपदेष्टा की (वाणीची) वाणी (वां रथे) आप दोनों के रमणीय 
नात्मा मे (जा-दिता) अच्छी धकार धारण की जावे । (उत ) ओौर 
(ककुहः) महान्‌ (खगः) आत्मा, जाचरणादि का श्रोधन करने वाङा गुर 
(वाएुषः) शरीर देने वाले पिता के समान (वा) भाप दोनों का (पक्षः) 
सम्पकं जोडने वाले अन्नवत्‌ ज्ञान का (कृणोति) उपदेश्च करता ह । हे 
आप दोनों (माध्वी) मधु, अन्नवत्‌ ज्ञान संग्रही होकर (मम हवं तम्‌) 
मेरा वचनोपदेदा श्रवण करो । 
चोधिन्म॑नसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । विसिदच्यवानमण्विना 
नि याथो अदयाविनं माध्वी मम॑ शतं हवम्‌ ॥ ५॥ १५॥ 
भा०-(रण्या अधिनौ हपिरा विभिः च्यवानम्‌ यातः) जिस प्रकार 
महारथी सारथि दोनों अश्वो को प्रेरणा करते इए वेग से जाने वारे अश्वो 
दारा रयाण करते है उसी प्रकार उत्साह इक्तः जितेन्दिय हे खी पुरो ] 


आप दोनो (बोधिन्मनसा) ज्ञानयुक्त वित्त वाखे, (हवन-श्रता) याह्य उपदेश 
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श्रवण करने वाले, (रथ्या) उत्तम ॒देह॒ ओर आत्मा वे युक्त, (इषिरा). 
भवर, उत्तम इच्छावान्‌ होकर ८ च्यवानम्‌ ) ज्ञानवृद्ध ८ अद्वयाविनम्‌ ५) 
दो भाव अर्थात्‌ बाहर छु ओर भीतर ऊ इससे रहित, निष्कपट,. 
निष्पक्चपात गुरु को (विभिः) कान्ति जौर गति ते युक्त अवयवों सहित 
(नि याथः) नच्रतापू्वक प्राक्च होवो । (माध्वी) मधुसंम्रही भ्रमरो के समान 
ज्ञान संमरह करते इए ( मम हवं श्रत्‌ ) मेरा ह्य उपदेश श्रवण. 
करो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
आ वौ नरा मनो युजोऽश्वाखः भुपित-प्संवः । 
वयो वहन्तु पीतये खह सुश्नेभिरण्विना माध्वी ममं शरुतं हव॑म्‌ ॥६॥ 
भा०-हे (नरा) खी पुरूपो ! (अश्वासः भुषित-प्सवः वयः सुन्नेभिः 
वां वहन्ति) जिस प्रकार अन्नादि खाने वारे, नाना खूप एवं इन्धन, तैर, . 
जल, कोयला आदि को दग्ध करने वाले, वेगवान्‌ अश्व, रथ यन्त्रादि 
वैगवान्‌ होकर सुखो सहित तम दोनों को दूर पर्चा देते है उसी भ्रकार ` 
(मनः-युजः) मन खूप रासो ते जते (अश्वासः) ये इन्दिय, प्राण गण ` 
(वयः) स्वयं कान्ति वा दीति से युक्त होकर (वां) जाप दोनों को (वीतये) . 
सुख भोगने के निमित्त (सुस्नभिः) सुल सहित (वहन्तु) धारण कर 
अथवा, (माध्वी) अन्न, मधु आदिवत्‌ ज्ञान संग्रही आप दोनों (मम हवं 
भरतम्‌ ) मेरा उपदेश श्रवण करो । 
अश्विनावेह गच्छतं नास॑त्या मा वि वेनतम्‌ । 
तिरश्चिदर्यः परि वर्तियौतमदाम्या माध्ठी मम श्रतं हव॑म्‌ ॥७॥ ` 
भा०-(अश्िनौ) हे न्तिन्द्रिय खी रुपो ! आप दोनों (इह) इस 
लोक म ( आ गच्छतम्‌ ) आद्र पूवक आहे । हे (नासत्या) परस्पर 
कमी असत्याचरण न करने वाछे ! आप दोनों ( सा वि वेनतम्‌ ) कमी 
विश कामना न करो । आप दोनों (अर्यमा) स्वामी होकर (तिरः चित्‌ ` 
वतिः) भाष आजीविका के कायै माग को वा गृह को (अदाभ्या) मरहिसित,. 
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पीडित होकर ( परि यातम्‌ ) जाओ । ( मम हवस्‌ ) मेरे उपदेश को 
८ माध्वी श्रतम्‌ ) मधुवत्‌ ज्ञान के संग्रही होकर श्रवण करो । 
च्स्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितार श्चुभस्पती । 


~ ~ र [ र 
छस्युम॑दिवना युवं गृणन्तस्प॑ भूषथो माध्वी मम॑ शतं हवम्‌ ॥५॥ 


भा०-हे (ञ्भस्पती अशिना) कट्याणकारी व्यवहार के पाटन 

करने वाले जितेन्द्रिय, उत्तम अश्च रथ के स्वामी खी पुर्पो । (अर्मन्‌ 
यज्ञ) इस परस्पर संगति द्वारा करने योग्य यज्ञँ (अदाभ्या) कभी 
पीडित न होकर (युवं) तुम दोनों (जरितार) उत्तम उपदेष्टा (अवस्यु) 
ज्ञान ओर रक्षा करने वारे (गृणन्तं) उपदेश करते इद विद्वान्‌ के (उप) 
समीप (भूषथः) रक्त होवो । (माध्वी मम हवम्‌ श्रत) मधुवत्‌ अन्न ओर 
ज्ञान के संग्रही होकर मेरे वचन श्रवण करो । 

अभूदुषा रश॑तपञ्ुराधिर॑घाय्ृत्विय॑ः । 

अयोजि वां ठृषण्वसू रथों दखावम्॑यो माध्वी मम॑ श्रतं दवम्‌ ९।१६ 

भा०--एदस्थ-रथ । ( उषा स्शत्‌-पञ्चः अभूत्‌ ) निस प्रकार उषा 

` चमकते जगत्‌ का रूप दिखाने वाङ किरणों से युक्त होती है ओर (अभिः 
जधायि) विद्वानों द्वारा अभ्नि आधान किया जाता है उसी प्रकार जब 
(उषा) कान्तिमती, कामना करने वाली खी, (रुरत्‌-पञ्चः) दीषि युक्त, 
` तेजस्वी, उत्तम पडुसम्पदा से अक्तः अथवा उत्तम अंगों वारी होती हे 
ओर (अभिः) असि के समान तेजस्वी, अग्रणी, नायक सुरुष (र्शत्‌-पञ्यः) 
` तेजस्वी अंगों वाखा हो तब वह करत्वियः) कत काल म गमन करता 
(धायि) गभ रूप से स्थित हो । हे (डषण्वसु) वीय सेचन मँ समर्थ 
; रुष एवं उसके अधीन रहने वाली खी (वा) म दोनों का (रथः) सुख- 
पूवक रमण अर्थात्‌ उपभोग करने योग्य गृहस्थ खूप रथ (अमरस्यः) कमी 
न नाश होने योग्य रूप से (जयोजि) रथवत्‌ ही खता रहे । हे (दख) 
व्दशेनीय, हे कम करने वारे, हे परस्पर दुःख नाशक । आप दोनों (माध्वी 


| 


| 


क 
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मम हव _ तस्‌ ) उत्तम अन्न, मधुवत्‌ ज्ञान के संग्रही होकर मेरे उपदेश 
श्रवण करो । इति पोडशेो वर्गः ॥ 

[ ७६ ] 
अत्रिकरषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, २ स्वराट्‌ पंक्तिः । ३, ४, ५ 


[3 


निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ पच्च सत्तम्‌ ॥ 
आ मात्यिरूषसामनीकमद्धिपराणां देवया वाचो अस्थुः । 
सर्वा शच॑ सूनं रध्येह यातं पपिवां समदधिवना घर्ममच्छ ॥ १॥ 
मा०-८ अधिः उषसाम्‌ अनीकम्‌ ) अञिमय सूर्य॑ उषाओं के ुख- 
वत्‌ प्रकारित होता है जर ८ विप्राणाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों की (देवयाः) 
इश्वर को लक्ष्य कर निकलने वाली (वाचः) बाणियां (उत्‌ अस्थुः) उत्पन्न 
दोरी ह उसी प्रकार हे (अशिना) जितेन्द्रिय, रथी सारथिवत्‌ एक गृहस्थ 
र्थ पर स्थित खी पुरुषो ! ( उषासम्‌ ) शचरुओं के दरु को दग्ध करने 
ओर रार को वश करने वारी सेनाओं के ( अनीकम्‌ ) समूह को प्राक् 
कर उनका प्रमुख (अभिः) अभि के समान तेजस्वी नायक (आ भाति) 
सूर्यवत्‌ प्रकाशित होता है । उस समय (विप्राणां) विद्वानों की (देवयाः 
वाचः) तेजस्वी, दानशील, विजिगीप॒ को रक्ष्य करके निकलने वाली वाणियां 
(उद्‌ अस्थुः) उठती दँ । अतः हे खी पुरषो ! (नूनं) निश्चय से (रथ्या) 
रथ पर स्थित महारथियो के समान आप दोनों (अवाचा) अश्व के बल से 
जाने वाछे होकर (इह) इसी रण म ( पीषिवांसम्‌ ) अच्छी रकार बद्ने, 
अन्यो को बहाने वारे ८ घर्मम्‌ ) तेजस्वी, सुखो को सेचन करने मँ समथ, 
मेघ वा सूर्यवत्‌ निष्पक्ष, दानशील विद्वान्‌ घुरुष वा गद्य यज्ञ, प्रथु वा 
राजा को ( अच्छ यातम्‌ ) राष्ठ होवो । 
न संस्कतं प्र भिंमीतो गमिष्ठान्ति नूनसरिवनोपस्तुतह । 
द्विव!भिपित्वेऽवसाग॑मिष्ठा प्रत्यवर्तिं द यषे शम्भ॑विष्ठा ॥ २॥ 
आ०-(अश्िना) नाना उत्तम पदार्था के भोक्ता जनो ! इन्द्रियों के 
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स्वामिथो ! रथि सारिथिवत्‌ गृहस्थ खी पुरुषो ! आप दोनों (संस्कतं) 
उत्तम रीति से किये कार्यं को (न प्र-मिमीतः) नहीं विनाश्च करते । वा, 


आप दोनो उत्तम संस्कार युक्त पुत्रादि को (न प्रमिमीतः) क्यों नहीं उत्न्न 


करते  ( नूनम्‌ ) निश्चय से जाप रोग (इह) इस रोक मँ (अन्ति) प्क 
दूसरे के अति समीप (गमिष्ठा) पराच होकर (उपस्तुता) परहसित होते हो । 
(दिवा) दिन के समय (अभि-पिववे) भक्त होने पर (अवसा) उत्तम रक्षा, 
ज्ञान ओर प्रीति के साथ (आ-गमिष्ठा) एक दृसरे के पास अनि वाङ 
होवो ओर (दादे) दानशील विद्वान्‌ के उपकार के छि (अवतिं भरति) 
अन्न, आजीविका ओर मागादि ते रहित बेचारे पुरुप के प्रति (शम्भविष्ठा) 
कट्याण करने म समरथ होवो । 
डता याते सङ्गवे ध्रातरहो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवां नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरदिवना ततान ॥ ३ ॥ 
भा०-(उत) ओर हे (अशिना) नितेन्द्िय, रथी सारथिवत्‌ गृहस्थ 
खी पुरूषो ! आप दोनों (संगवे) गौवों के दोहन कार म एकत्र आ जाने 
वा किरणों के प्रघ होने के सायं समथ मे ओर (अह्धः प्रातः) दिन के 
भरातः समय म वा (मध्यन्दिने) दिन के मध्य कार, दोपहर मै वा (सूर्यस 
उदिता) सूयै के उपर आ जाने पर॒ अर्थात्‌ ( दिवा-नक्तम्‌ ) दिनि गौर 
रात्रि सब समय (शंतमेन) अस्यन्त श्ान्तिदायक (अवसा) ज्ञान, प्रेम 
ओर रक्षासाघन सहित ( आ यातम्‌ ) जाया जाया करो । ( इदानीम्‌ ). 
शमी भी (पीतिः) पान, अज्नादि का उपभोग वा रक्षासाधन (न ततान) 
नहीं हुजा है । अथात्‌ सदा ही उत्तम रक्षा साधन से युक्त रहो, कभी भी 
रक्षा का भरोसा करके वेषरवाह मत होवो । 
हदं हि वौ ध्रदिति स्थानमोक इमे गृहा अशिवनेदं डसोणम्‌ । 
आ नें दिवो वहतः पवैतादाद्धयो य।तमिवमू वहैन्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय, अश्च रथादि के सवामी खरी पुरुषो ! 
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(वा) आप दोनों का (हि) निश्चय से (्-दिवि) उत्तम ज्ञान ओर अका 
मैवा उत्तम भूमिम रहनेका (स्थानम्‌) स्थान ओर उस्म ही (ओकः) 
तम्हारा रहना हो, (इमे गृहाः) ये गृहस्थाश्रम को धारण करने वाड पुरुष 
सिये भी उत्तम ज्ञान, प्रकाश वाटे भूभाग में रहं । ( इदं दुरोणम्‌ ) ओर 
यह शर (भदित) उत्तम, ऊंची भूमि ओर उत्तम प्रकाश म ही दुर्गवत्‌ 
हो । आप दोनों (वहतः दिवः) बड़े भारी आकाज्ञ से ( इयम्‌ ) बृष्टि को 
भौर ( उतः दिवः इषम्‌ ) बडे तेजस्वी सूं से प्रेरक वल, जीवन को 
भौर ( उहतः पवतात्‌ ) वड भारी मेव से ( इषम्‌ ) बृष्टिको ओर 
(अद्वयः इषम्‌ उ) अन्तरिक्ष ओर जरो से अन्न ओौर बल पुषटिको 
(वहन्ता) प्राक्च करते ओौर कराते इए ( नः आयातम्‌ ) हमें प्राक्च होवो । 

सस्ादिव नोरव॑सा जूतनेन मो भुवां सुप्रणीती गमेम । 
आ नो रथं वहतमोत वीराना विदवान्यश्चता सोभगानि ॥५।१७॥ 
भा०-दहम लोग (अश्विनोः) विद्याजों को जानने वारे, जितेन्द्रिय 
खी युरूपों के (नूतनेन) सदा नवीन, रमणीय (मयोमुवा) सुखप्रद 
(अव्रसा) क्तान, रक्षा वा प्रेम से ओर (सु-प्र-णीती) उत्तम, भेम ज्यवहार 
भौर नीति से (सं गमेम) संगति लाभ कई । वे दोनों (नः) हम (रयिम्‌) 
देश्ये, ( उत वीरान्‌ ) वीर पुत्रो, (विश्वानि) सव प्रकार के (अण्टता) उत्तम 
नरो, अन्नो, अविनाशी, दीं जीवनो भौर न न्ट होने वारे (सौभगानि) 
उत्तम दशव्थो को ( आ वदतम्‌ ) प्रात कर, करं । इति सकषदशो वर्मः ॥ 
[ ७७ | 
त्रिरपः ॥ श्रङिनो देवते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ पत्रय सूक्तम्‌ ॥ 
घरातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृध्रादररुषः पिबातः । 
प्रातर्दि यज्ञमदिवना दधात भ्र शौसन्ति कवयः पूर्वभाजः ॥ १॥ 
भा०-हे प्रजाजनो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! जो सभा-सेना के अध्यक्ष जन 
(अररुषः) अदानक्ञीरु वा अति क्रोधी भौर ( गृधात्‌ ) रोभी पुरुष 
८ च. 
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ऋ ~~ ~ ~~ 
राष्ट की (पिबातः) रक्षा करते हैँ वे उन (्रातयावाणा) आतः कार, काय 
के प्रारम्भ मै ही उपस्थित होने वाटे (प्रथमा) सवं प्रथम प्रधान दो पुस्पं 
को ( यजध्वम्‌ ) द्रं भाव से प्राप्त होवो । (अशिना) उत्तम अशोके 
स्वामी वा जितेन्द्रिय दोनों (प्राततः यक्तं) भरातः कार मेँ नित्यकमं रूप 
यज्ञ के समान ही सवते पूवं प्रजापारुन वा सुप्रबन्ध रूप यन्न को (हि) | 
ही!(दधाते) धारण करते ओर पारते हँ । यज्ञशीर खी पुरूपों के तुल्य । 
हयी उन दोनों की (पूर्वभाजः) एवं ॒पुरुषाओं से उपामित क्तान को प्रा । 
करने वाङे (कवयः) विद्वान्‌ युष (ग्र शंसन्ति) प्रशंसा करते ओर उनको 
उत्तम २ उपदेश करते हे । उसी प्रकार जो खी पुरुष ( अररुषः गृधात्‌ ) ¢ 

अति क्रोधी ओर रोभी पुरुष से प्रथक्‌ रहकर (घुरा) जीवन के पूव काल 
समै (पिबातः) ज्ञान का पान ओर व्रत का पालन करते हैँ उन (प्राता. 
वाणा) जीवन की प्रभात वेखा मे गुर के समीप जाने वाले खी पुरपों का 
सत्संग ओर आदर करो । वे दोनों भ्रातः यज्ञ करते है, पूवं ज्ञानख्प वेद्‌ ¦ 
के विद्वान्‌ उनकी प्रक्षसा करते है । 





| 
[> (^, (~ भ | 
्रातथैजघ्वसदिवन। हिनोत न खायमसित देवया अ्यष्ठम्‌। 

[+ ] | 
उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पथैः पूर्वौ यज॑मानो वनीयान्‌ ॥२। 


भा०-हे म्रजा जनो ! (अश्विना) अश्वादि के नायकों भौर उत्तम > 
-जितिन्द्िय पुरुषों का (प्राततः) दिन के एवे कारु मे ( सायम्‌ ) ओर सायं 
समय म भी ( यजध्वम्‌ ) सस्संग करो ओर उनको (हिनोत) प्रसन्न, तृष 
करो, बद्ाया करो । (देवयाः) विदराद्‌ पुरुषों के आद्र योग्य पदार्थं (अनुष्टम्‌ 
न असिति) प्रीति से सेवने के जयोग्य (न) नहीं होता, भर्युत देवजन 
आद्र सेदियिकोसदा प्रेम से स्वीकार करते (उत) ओर जो 
( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यः) दूसरा कों भी (यजते) उत्तम स्वान दान 
करता है ओर (वि अवः च) विरोष ख्पसे हमे प्रेम पूर्वक अन्नादि देता 
या र्ठ करता है वह मी (पलैः पूवः) हमते पं २ अर्थात्‌ वयस्‌ ओर “ 
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विद्या मेंवरद्र॒ पुरूष भी (यजमानः) दान सत्संग यज्ञादि करने वाला 
( वनीयान्‌ ) अति उत्तम रीति से सेवा मौर आदर करने योग्य है । 
दिरण्यत्वङ्‌ मधुव्णो घृतस्नुः पृक्नो वहन्ना रथो वर्तते वाम्‌ । 
-मनाजवा भद्िवना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विर्वा ॥३॥ 
भा०-हे (जधिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( दिरण्य-त्वङ ) सुवणं या 
रोह के आवरण से युक्त, टद्‌ (मघुवणैः) मधु के समान चिकने सुन्दर 
रग वार (छतस्नुः) तेर जादि लिग्ध पदार्थं से शद्ध, नित्य स्वच्छ, (प्क्ष 
छहत्‌ ) अन्न आदि पदार्थो छो ठे जाने वाखा, वडा (रथ ) रथ (वा 
चत्तते) आप दोनों के प्रयोग म आवे । उसमे (मनोजवाः) मन ऊ संकल्प- 
मान्नसे वेगसे जाने वाटे, स्वल्प प्रयास से ही अति शीघ्र चलने वाडे 
(वातरंहाः) वायु के वेग से युक्त अश्च, यन्त्रादि हों । (येन) निस रथ से 
जाप दोनो (विश्वा) समस्त (दुरितानि) दुगेम स्थानों गौर कष्टो को (भति 
याथः) पार करने मे समथ होवो । 
या भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवष चनिष्ठं पित्वो ररते बेभागे । 
स ताकमस्य पीपरच्छमाभिरयृष्वभाखः सदामित्ततुर्यात्‌ ॥ ४॥ 
भा०- (यः) जो परप, ( नासत्याभ्याम्‌ ) कभी असत्य व्यवहार न 
रखने वारे खी पुरुषां के लिये (भूयिष्ठं) बहुत अधिक ओर (चनिष्ठ) 
उत्तमोत्तम अन्न (विवेष) प्रदान करता है ओर (वि-भागे) विविध प्रकार से 
विभक्तं करने फे निमित्त (पित्व) अन्न का (ररते) दान करता है (सः) 
वह (श्षमीभिः) अपने शान्तिजनक कर्मो से (अस्य) इस रार के (तोकम्‌ ) 
युत्र के समान प्रजाजन का ( पीपरत्‌ ) पालन करवा हे ओर (अनष्व॑भास ) 
ऊपर को उठने वारी दीकषियों व अभ्नि जादि से रहित, अथवा अतेजस्वी, 
अट्पदीसि अभ्निवत्‌ खल्प शक्ति वाङे दीन जन वा राष्ट के ( सदम्‌ ) प्राघ्ष 
दुःख वा नाक्कारी कष्ट को ( इत्‌ ) ही ( त॒तु्यात्‌ ) नाश किया करे । 
ससरिवनारवसा नूतनन मयासुवा खप्रणीती गमम । 
आनो यायं वहतमात वीराना विद्वन्यस्नता सोभगानि ॥५॥१८॥ 
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भाग-ज्याख्या देखो इसी मण्डर के सूक्त ७६ का५ वां मन्त्र |, 
इत्य ्टादश्षो व॑ः ॥ 
[ ७८ | 


सप्तत प्रिएत्रेय ऋषिः ॥ अश्विनो देवते । ७, ९ गरभस्ाविणी उपनिषत्‌ ॥ 
छन्दः--¶» २; ३ उष्णिक्‌ । ४ निचत्‌्रिष्ुप्‌ । ५, ६ श्रनुष्टुप्‌ । ७, ८ य 
९ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ 

अद्धिवनावेह ग॑च्छतं नासत्यामा वि वेनतम्‌ । 

हंसाविव पततमा सुरता उप॑ ॥ १॥ 

भा०-हे (अशिनो) रथी सारथिवत्‌ खी युरपो ! आप दोनों (दह) 
इस गृहस्थाश्रम मे रथी जर सारथि के समान ( आगच्छतम्‌ >) जायाः 
करो । हे (नात्य) कभी भसत्याचरण ओर अधर्म युक्त काय न करते 
इष्ट ( मा वि वेनतम्‌ ) एक दूसरे के विपरीत कमी इच्छा मत कसे ॥ 
भस्युत (सुतान्‌ उप) अपने उत्पन्न पुत्रों ओर रेश्रयो को प्राक्च करने के 
लिये (हंसौ इव) दंस हंसिनी युगल के समान (आ प्तम्‌) जाया करो ( 

अदिवना हरिणाविव गोराविवानु यव॑सम्‌ । 

हंसाविव पततमा सुरता उप॑ ॥ २॥ 

भा०-हे (अश्विनौ) रथी सारथि वा दो अश्वारोहियों के समान एकः: 
साथ मागे चरने वाछे वर वधु , खी पुरषो ! जिस प्रकार ( यवसम्‌ ) 
चास, यव आदि धान्य को लक्षय करके (हरिणौ इव गौरौ इव) दौ हरिणः 
ओर दो गौर षग जाते ह जर जिस प्रकार जलो की भोर (हंसौ इव) 
दो हंस जाते हँ उसी भकार ८ सुतान्‌ उप आए पतत्‌ ) पुत्रं ेशर्यो एवं 
भोषधिरसों को रक्ष्य कर आप दोनों भी जाया आया करो । 

अदिवना वाजिनीवसू जपेथ। यज्ञमिष्टये । 

हंसाविव पततमा सुर्ता उप॑ ॥ २॥ 


भा०-हे (अश्विनौ) रथी सारथिवत्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुषो हेः“ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
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८८ वाजिनीवसू ) ान-ेश्वयं वरु आदि से युक्त कम॑ करने में निष्ट आप 
दोनों (इष्टये) देवपूजन, दान, सत्संग मैत्रीभाव की. वृद्धि के टिये (यजतम्‌ ) 
यदत, परस्पर सौहादं, सत्संग आदि का ८ जुषेथाम्‌ ) सेवन करो । (सुतान्‌ 
उप हंसौ इव आ पततम्‌ ) उन्न पुत्रो ओर रश्यो को प्राक्च करने के 
ल्यिदो हंसों के समान सहयोगी दोकर एक साथ मागं पर जाया करो । 
अचि्यद्वामसोदस्रवीखमजेंहकीनच्नाधमानेव योषां । 
इयेनस्य॑ चिजव॑सा नूरवनेना्गच्छतमदिविना रान्तमेन ॥४।१९॥ 

भा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरषो ! ( यत्‌ ) जो (अत्रिः) 
-तीनों प्रकारके दुवो वा दोषों से रहित, वा (अत्रिः) इसी राषटरया(आश्रम 
का वासी जन वा शिष्य (नाधमाना इव योषा) याचना, श्चा वा कामना 
कए्ती इई, खी के समान अति विनीत ओर तन्मय होकर ( ऋबीसम्‌ 
अवरोहन्‌ ) तेजो रहित, सरलः खूप से ञककर, विन्न होकर (वाम्‌ अजो- 
इवीत्‌ ) आप दोनों को लावे, तव आप दोनों ( श्येनस्य चित्‌ ) बाज 
ऊ से (जवसा) वेग॒से (नूतनेन) नूतन (शं-तमेन) अति शान्तिदायक खूप 
से ( जा गच्छतम्‌ ) प्राप्त होदये । ( छव्रीसम्‌ ) अपगतमासम्‌ अपहतभा- 
सम्‌, अन्त्ितभासं, गतभासं वा ॥ निर० ६।६।७॥ खी पुरूपों के 
"पश्च से-दे खी पुरुषो ! ( वाम्‌ ) जाप दोनोंमे से जो (अत्रिः) भोक्ता 
सुरुष है वह (वीस) दीपक से प्रकाशित गृह को प्राक्च हो ओर (योषा) 
स्री भी (नाधमाना इव) देशय या पुत्रादि की कामना करती इदं (अजो- 
वीत्‌ ) पति को स्वीकार करे । वे दोनों (शयेनस्य चित्‌ जवसा) शान्तियक्त 
जये प्रेम ते गृह मे आकर मिं । एकोनविंशो वभः ॥ 

वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्य॑न्त्या इव । 

धतं मँ अदिवना दवं खप्तवधि च सुतम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे (वनस्पते) सेवन करने योग्य जलो, शिष्यं के स्वामी, 
जेष वा सूर्यवत्‌ देश्वयो ऊँ स्वामिन्‌ ! हे महावृक्चवत्‌ आश्रित याचक, से. क ` 
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जन को पालन करने वारे ! (सूष्यन्त्याः इव) प्रसव करने वारी खी काः 
(योनिः) योनि निस प्रकार प्रसव-कारु मेँ वित होकर सुरूप वाक को. 
जन्म देता है, हे जाचायँ ! आप भी इसी प्रकार (वि जिहीष्व) विवृत होवो. 
ओर शिष्य खूप पुत्र को आप विद्या-गभं मे रखकर गुरुगृह से जन्म देते 
हो । हे (अश्विना) जितेन्द्रिय विदान्‌ आचाय उपदेशक जनो ! (मे) युक्त 
(हवं) उक्तम देने योग्य ज्लानोपदेश (श्रतं) श्रवण करा ओर (सप्त. 
वप्रिम्‌ ) सातों ज्ञान मार्गो मे वधे इए जथौत्‌ आंख, नाक, यख, कान, 
इन सातां हारों को वश्च करने वाठे स्वको (वि स्तम्‌ ) बन्धन से सक्तः 
करो वा उपनयन द्वारा स्वीकार करं । जो विद्यार्थं उक्त सातों इन्द्रियो 
पर वश्च करे भथवा वह आंख, नाक, कान, त्वचा वाणी ओर मन इनः 
सातो इन्द्रियों पर वश्च करके उनको "वधिः अर्थात्‌ उद्वेगरहित करके. 
विद्याभ्यास करे, वह “सक्ष-वधि' है । जिस भकार वधिय वैर निम॑द्‌ शान्त, 
सरर होकर विनय से रहता है उसी प्रकार शिष्य भी इन सातो इन्दि 
को दुमन करके विनीत रहे गभं में जने वारे जीव के सातो प्राणः 
निर्बल, सुस खूप से होते दै, ेसे बीज रूप जीव को खी-युरष धारण करं ¢ 
भीताय नाधमानाय ऋष॑ये खत््व॑धे । 
सायाभिरद्दिवना युवं वृक्षं सं च वि च॑चथः ॥ ६॥ 
भा०-हे (अश्विना) विद्या म व्याश्च चित्त वालो अथवा विद्यार्मेः 
व्याक होने वारे शिष्य जनों के स्वामी, पाक, अध्यापक, आचार्य जनो † 
(भीताय) संसार के संकटों से भयभीत इए, (नाधमानाय) शरण की. 
याचना करते हुए, (सप्त-वध्ये) सातो उच्छं खल इन्द्रियां को वधिया बैर 
के समान शान्त, विनीत रखने वारे, (रषये) ज्ञान को जानने के ल्यि 
उत्सुक विद्यार्थी के उपकार के लियि (युवं) जाप दोनों (मायाभिः) बद्धियोँ 
तथा उपदेश्मय, शब्दमय वाणियों से ( वृक्षम्‌ ) उच्छेद करने योग्य 
अज्ञान को (समच) अच्छी भकार से ओर (विच) विविध प्रकार खे 
(भवथः) दूर करो । मथवा (बरक्ष) इृष्चवत्‌ स्थिर भूमि पर वैरे इए सुक्चकोः 
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(सम्‌ जचथः) अच्छी मकार प्राप करो भौर (वि अचथः) विरेष खूप से 
गहण करो । ( २ ) जन्मान्तराकाक्षी जीव को उद्पन्न करने के ख्यिखी 
पुरुष दोनों नाना सेहयुक्त क्रियाओं से गृहस्थ आश्रम को प्रेमपू्व॑क रूता 
जैसे रक्ष को प्रा हो वेमे परस्पर भिरं । (इस सुत्त के १, २० ३ मन्त्रो 
म प्रों को क्ष्य कर वर वधू दोनों को मिलकर ज्ञानका उपदेश है, आचार्य 
के प्रसवकारिणी माता के समान वारक दिष्य को उत्पन्न करने का वणेन 
पूर्वं मन्त्र मे कहा है । अव वाल्क ओर शिष्य की उत्पत्ति दक्षते है । ) 

यथा वात॑ः पुष्करिणी सभिङ्गयति सरवेत; । 

वा ते गञ्च एजतु निरेतु दश॑मास्यः ॥ ७॥ 

भा०--७-९ गर्भखाविणी उपनिषत्‌ । (यथा) जिस प्रकार से 
(वातः) वायु (सवैतः) सब ओर से (इष्करि्णी) पोखरिणी वा कमलिनी 
को (समिङ्गयति) अच्छी प्रकार कंपाता है उसी प्रकार शरीर का भपान 
वायु गर्भस्थ वालकं को छष्करिणीं) पुष्ट करने वारी जर भरी थी वा 
आवल को कस्पित करता है। (एव) इसी प्रकार से (ग्भः) ग्भगत 
बालक (एजतु) कोपे, शनैः २ स्पन्दन करे ओर इसी प्रकार (दशमास्यः) 
वह दश मास स पणै होकर (निः एत) बाहर निकर आवे । आचार्यं 
वात, हे, पोषक वाणी पुष्करिणी माता है, गृहीत शिष्य गभ॑ है । दष 
सास तक पुट बारुकवत्‌ दके प्राणों का ज्ञानमय साग चारों वेद्‌ मे पूण, 
स्वङ्ग वारक ष्द्शमास्य' हे । 

यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एजति 1 

एवा त्वं दशमास्य खहविदि ज्ञरा्युणा ॥ ८ ॥ 

मा०-(यथा वातः) जिस प्रकार वायु (जति) वेग से चलता है, 
(यथा वने) ओर जसे ध्वनः स्वथं वायु के कलोकों से कापता है वा जिस 
प्रकार (समुद्रः एजति) समुद कपता हे, (एव) उसी रकार हे (दश 
मास्य) दश मास मे परिपक्त होने वाङ गस ! तू (जरायुणा सह) जेर के 
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साथ (अव इहि) न॑.चे आजा । ग्भ मँ जपान का वल, जर तथा वारक 
होते है, उने तीन उपमान है-सययुद्र, वन ओर वात। 

दन्न मालाज्छशथप्नः कमाये अधि मातरि । 

निरेतु जीवो अक्तो जीवो जीकन्त्छा अधि ॥ ९ ॥ २० ॥ 

भार--(ङमारः) बालक (मातरि अधि) माठा के भीतर अर्थात्‌ माता 
के शरीर पर अपना विष प्रभाव रखता इजा (दशमासान्‌ शक्ञयानः) दस 
मास तक सुलप्वक प्रसुक्च खूपसे रहता हुभा (जी ः) जीवित रूपर्मे 
(अक्षतः) किसी प्रकार की चोट, आवात, अंग-संग को प्ास्तन होकर 
(जीवः) जीव (जीवन्त्याः अधि) जीती हई माता से (निर आ एतु) बाहर 
भा जावे । इति विशो वर्मः ॥ 

[ ७९ | 

सत्यश्रवा त्रेय कपिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः- १ स्वराञ्राह्मी गायत्री । २, 
३, ७ मुरिगृबृहतौ । १० स्वराड्‌ ब्रहती । ४,५,८ पाक्तिः । ६ › ९ निच्ृत्‌-पंक्तिः ॥ 
सहे नो रद्य वोघयोपो राये दिवित्मती । 
यथ। चिन्चो अवयः सत्यश्रवसि वाय्ये खुज।ते अरव॑सृद्ते ॥९॥ 

भा०--हे (उपः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती, एति ओर पुत्र 
की प्रेमसे कामना करने हारी! विदुषी खी! (अद्य) आज, सदात्‌ 
(दिवित्मती) दीषिघ॒क्त, कान, उत्तम व्यवहार ओर कान्ति, उत्तम पदार्थो 
की कामना से युक्त होकर (नः) हमे (महे राये) बड़ मारी देश्य ओर 
भ्रा करने योग्य उदेश्य के ल्यि (बोधयः) जगाया कर । हे (अश्च 
सनते) भोक्ता पति वा हदय मे व्यापक पुरुष के प्रति उत्तम वाणी बोरने 
हारी, (भ > अर्थात्‌ भोजन करने वालों को सनतः अर्थात्‌ अन्न देने 
वाली वा अश्व" व्या, हृद्यंगम, महत्वयुक्त वाणी, अन्न आदि की 
स्वामिनी ! हे (सुजाते) उत्तम गणो म प्रसिद्ध ! माता पिता के उन्तम 
शणो से युक्त ! हे (वाय्ये) तन्तु सन्तान रूप ते उत्त सन्ततियों कौ 


~~~ 
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उत्पन्न करने हारी ! त (सस्य.श्रवसि) सस्य अथात्‌ सात्विक अश्न, सत्य- 
श्रवण योग्य ज्ञान ओर सव्य कीति के निमित्त ( यथाचित्‌ ) जैते भी टो 
उस रोति से (नः अबोधयः) हमे सचेत कर । यह कान्त संमित उपदेश 
करने का वर्णन है। वाणी पक्ष म--(अश्वसूदरते) विद्या के मागे मेँ वेग 
से जाने वले विदान्‌ की वाणी ! तु. (नः) हमारे (सुजाते) उत्तम रीति से 
बाह्य आदि संस्कार में उत्पन्न पुत्र प (वाय्ये) शिष्य रूप से सन्ततिवत्‌ 
उत्पन्न सत्य प्रतिन्न बालकमें जैषे हो तू मातृवत्‌ ज्ञान प्रदान कर । 
या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिंवः । 
सा व्युच्छ सदीयलि खत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते ग्रश्वसूनुते ॥२॥ 
भा०--दे (दिवः दुहितः) सय॑ से उत्पन्न उपा के तुल्य एवं (दिवः 
दितः) कासनावान्‌ पति की कामनाओं को एणं करने वाली वा दूर 
क्ष में विवाहित होकर हितकारिणी! वा दूर देशों मे सेवादि द्वारा 
तिकादित करणी! (या) जो त्‌ (शौचद्े) कान्ति युक्त रथ वाङे 
सूय व तेजस्वी एवं छद आत्मा वले, छद्ध॒कान्तिथुक्त, रमणीय, 
(सुनीथे) उत्तम वाणी धुक्त ओर उत्तम न्यायाचरण करने वाले पुरुष 
ॐ अधीन (वि ओच्छः) अपने गुणों को विषिध प्रकार से भरकर 
र । हे (सहीयपि) अति सहनशीले ! हे (सस्यश्रवसि) सातिक 
अन्न, सालिक सत्य ज्ञान जौर यश ले युक्त ! हे (वाय्ये) तन्तु रूप से 
सन्तान उत्पन्न करने हारी ! हे (सु-जाते) उत्तम गुणों सित उत्पन्न ! हे 
(अश्व.सूते) अश्ववत्‌ वर्वान्‌ गृहस्थ रथ के सञ्चालक पति के प्रति उत्तम 
वाणी ओर अन्न भस्तुत करने वाली ! हे (सुनीथे) उत्तम वाणी भौर नीति 
उ्यवहार तथा उत्तम माग पर॒ चरने हारी ! हे (शौचद्रथे) कान्तियुक्त 
रमणीय सुन्दर खूप पे युक्त, उत्तम रथ पर चद्ने हारी वधू! तू अपने 
अनुकर (सनीये) उत्तम वाणी, व्यवहार ओर माग पर चलने हारे (शौच- 
इथे) कान्तियुक्त देह वाटे, तेजस्वी, उत्तम रथ पर स्थित, उत्तम रमणीय 
मभ्य व्यवहारवान्‌ (सदीयसि) अति सहनशी, बर्वान्‌ दद्‌, (सत्य- 
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श्रवसि) सत्यप्रतिक्ञ, सस्य ज्ञानवान्‌, कीत्तिमान्‌ (वाय्ये) सन्ताने 
उत्पादन करने मै समथ (सुजाते) उत्तम गुणों से प्रसिद्ध, अपने माता 
पिता के उत्तम पुत्र, (अश्वसूनृते) विद्याओं मेँ पारंगत, विद्वानों तथा अश्ववत्‌ 
भोक्ता राजा के समान उत्तम वाणी बोर्ने हारे पुरूष के अधीन रहकर 
ओर उसी के निमित्त (वि उच्छ) विषिध प्रकार से अपने गुणों ओर 
कामनाओं को प्रकट कर । 

(दस मन्त्र मँ सुनि प्रौचदथे, सहीयसि, सत्यश्रवसि, वाय्ये, अश्व- 
सूखते" ये सब षिरोषण पद्‌ विभक्ति शेष वारा दीपकारंकार से संबोधने 
खूपसेस्रीके प्रति तथा ओौर आश्रय निमित्त रूप से पति के प्रति लगते 
है । इस प्रकार योग्य खी को तदनुरूप पति प्राक्च करने का उपदेश रते 
ह । यदी रीति समस्त सूक्त मे समश्षनी चादिये । ) 
सा नो च्रयाभरदसुव्युच्छा दुहितर्दिवः । 
यो व्यौच्छरः सहीयसि खत्यश्चवसि वाय्ये सुजाते अश्वसनते ॥३॥ 

भा०-हे (दिवः दुहितः) कामनावान्‌ , तेजस्वी पति की कामनाओं 
को पूणं करने हारी वा सूर्यवत्‌ उत्तम विद्वान्‌ की कन्ये ¶ तू (भरद्‌-वसुः) 
धन सम्पदा कोगृहम रनेहारीवा पितृगृह से रे जाने (भरद्‌-वसुः) 
बसाने वारे पति आदि का मातृवत्‌ भरण पोषण करने हारी होकर (नः) 
हमारे आगे (सा) वह तू (वि उच्छ) उषावत्‌ अपने गुणो का प्रकाश कर ! 
(यः उ) जो (सहीयसि) सत्यश्रवसि, वाय्ये, सुजाते, अश्वसूदेते (वि 
ओच्छः) हे सहनशील, सव्य प्रतिज्ञे, उत्तम सन्तानोत्पादक ! हे सुपुत्रि ! हे 

छ्ुभवाणि ! तु बलवान्‌ सत्य प्रतिन्ञ, उत्तम सन्ततिजनक, छुभगुणवान्‌ ओर 
विदान्‌ पुरूष के अधीन रहकर (षि ओच्छः) विशेष ख्प से गुणों को प्रकट 
कर । मथौत्‌ उत्तम कन्या को जपने गुणों की परीक्षा देना आवश्यक है ¦ 
चछभि ये त्वां विभावरि स्तोभैशृणन्ति वह्वयः । 

सधम घोनि सुश्रियो द्‌अन्वन्तः खर,तयः सुजाते अश्व॑लूनते ॥8॥ 
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भा०-हे (विभावरि) विशेष कान्ति से युक्त | उषावत्‌ सुन्दरि ¢ 
(सजात) उत्तम कन्ये ! हे (अश्वसूनृते) उत्तम वाणी बोटने हारी ! अश्ववत्‌ 
द्द्‌ पुरुप के प्रति सुख से गमन करने हारी (ये) जो (बह्वयः) अभ्निवत्‌ 
तेजस्वी, गृहस्थ को वहन करने सं समर्थं पुरुष (स्तोमैः) उत्तम प्रशंसनीय 
वचनं से (लखा अभि) तु्षे लक्ष्य कर (गृणन्ति) बात करते हे । हे (मघोनि) 
उत्तम धनो की ख्राभिनि ! वे भी ते प्राक्च कर (मघैः) रेया से (स- 
श्रियः) उत्तम शोमा, रक्ष्मीधुक्त ओर (दामन्वन्तः) दानललीख तथा 
(सुरातयः) उत्तम भित्र, पुत्र ओर अभिरपित पदार्थं, दन्य आदि ञ्चम 
दान की इच्छा से युक्त हों! रातिः" मित्रमिति कपर्दी । पुत्र इत्येके 
अभिरपिताथं इति सायणः । 
यचिचद्धि ते गणा इमे छदय॑न्ति मघत्तये । 
परि चिद्र्यो दधु्दद॑तो राघो अयं खजाते अश्य॑सून॒ते ॥५॥२१॥ 
भा०-हे (सुजाते) सुएत्रि ! हे (अश्व-सूनते) विद्वान्‌ के तुल्य उत्तम 
वाणी बोलने हारी विदुषी ! (यत्‌ चित्‌ हि) जो भी (ते गणाः) तेरे सेवक- 
जन (वष्टयः) नाना धनँ की अभिलापा करने वाले है (दमे) वे भी (अहयं 
राधः) र्जा वा संकोच से रहित प्राक करने योग्य उत्तम धन (ददतः) 
देने वारे पुरुषों को (मघत्तये) उत्तम धन देने के शियि ही (परि च्छद्‌- 
यन्ति चित्‌ ) उनको आच्छादित करं, ओर उनकी (परिदधुः) सेवा, रक्षा 
वा पोषण करं । इप्येकविशो वर्गः ॥ 
ठेषु चा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । 
ञे नो राथास्यहैया सवानो अरंसत जाते अश्वसूनते ॥६॥ 
भा०-हे (सुजाते) छम गुणों से युक्त उत्तम पुत्रि ! (अश्वसूनरते). 
बलवान्‌, विद्वान्‌ पुरुषां के अति उत्तम वाणी बोरने हारी ! (उषः). 
अना वेला के समान कान्तिमति ! हे (मघोनि) उत्तम देशय से युक्त, ` 
सौभाग्यवति ! (ये) जो (मघवानः) स्वयं सस्पन्न होकर (नः) हम (अहयः 
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बिना रजा वा संकोच के प्राक्च करने योभ्य (राधांसि) ज्ञान आदि धनो को 
(अरासत) दान करते है (एष) उन (सूरि) विदान्‌ पुरुषों के बीच म 
रहकर तू ८ वीरवत्‌ ) उत्तम पुत्रादि से युक्त (यशः) कीत्ति, अन्न, धन 
आदि को (आधाः) धारण कर । 
तभ्य( खस ब्रहुदयरा उपा घघान्या वह्‌ । 

ये नो राधांस्यर्व्या गव्या भजन्त सरयः सुजात अश्वसृदते ॥७॥ 
। भा०-हे (सुजाते) छभ गुणों से प्रसिद्ध ! हे (अश्वपनृते) विद्वानों 
-के प्रति छम ज्ञानयुक्तं वाणी बोरने ओर उनघे ग्रहण करने तथा उनको 
उत्तम अन्न देने हारी उत्तम पिदुपि ! (ये सूरयः) जेः विदान्‌ पुरूष (नः) 
हमारे (अव्या) अश्वो से युक्त ओर (गव्याः) गौं से युक्त या अशं 
-गौओं के हितकारी (राधांसि) धनं के (भजन्त) सेवन करते, उनको 
अपने उ्यवहार तें राते ह । हे (मघोनि) सौभाग्य लक्ष्मी वारी ! (उषः) हे 
कान्तियक्त ! तू (तेभ्यः) उनको ( दहत्‌ ) बड़ा (य्न) घन ओर (यक्षः 
घा वह) यश्च प्राप्त करा । 
उतना गोमतीरिष आ वहा दुहितदेवः। 
खाकं सूयस्य रदिप्रभिः चुक्रः राचद्धिराचमिः खुजातं अश्वसचत ८ 

भा०-हे (सुजाते) उत्तम गुणों से युक्त ! उत्तम पुत्र की माता! 

.(जश्व.घूनरते) उत्तम पुरुषों के प्रति उत्तम वचन बोरने हारी ! हे (दिवः 
दुहितः) कामनावान्‌ प्रिय पति की कामनाओं को पूणं करने हारी वा 
-(दिवः दुहितः) सूर्यवत्‌ तेजस््री ज्ञानी पितावा जचायैकी पुत्रि! त्‌ 
-(सूयैस्य) सूयं की (क्रः) छद (श्लोचद्धिः) कान्ति वारी, प्रकाशयुक्तं 
(अधिभिः) कान्तियों ओर (ररिमभिः) किरणों के साथ २ (करैः, 
-शोचद्धिः, अविभिः) शद्ध कान्ति युक्तं अस्मि ञालाओं से जौर पथित्र करने 
-वारे स॒त्कारोवित जलो से (नः) मारी (गोमती; इषः) उत्तम दुग्ध आदि 
-से युक्त अन्न ओर छुभ वाणी से युक्त उत्तम अभिलाषाओं को (आ वह) 
आकष कर जौर करा । 


व य 


अ०६।ु०७९।१०] ऋर्वैदमा्ये पच्चमं मर्डलम्‌ १२५. 


--_---.---------------------------------------------- 
~~ -- ------------ 


व्युच्छा दुहितर्दिव मा चिरं त॑था अप॑ः । 
नेव स्तेनं यथां रिपुं तपाति सस न्रचिषा खाते अश्व॑सुखते ९. 
भा०-हे (सुजाते) उत्तम गुणवती त्रि ! (अश्वसूनृते) विद्वानों 
को उत्तम वाणी से सत्कार करने हारी ! हे (दिवः दुदितः) अन्नादिकी 
कामना वारे याचकादि के मनोरथों को पूणं करने वारी वा गृहस्थ 
व्यवहार के लिये दूर देश मे विवादित होकर हितकारिणी ! तु (वि उच्छ) 
अपरे गुणों को प्रकट कर ओर (अपः) शृह के आवश्यक कर्यो को (चिरं 
मा तनुथाः) देर लगाकर मत किया कर । (स्तेनं रषु) चौर श्घुको 
(यथा) जिस प्रकार (सूरः तपाति) स्वत्‌ तेजस्वी युरुष सन्ताप देता हिः 
उसी प्रकार ( त्वा इत्‌ ) तक्षे भी (सूरः) तेजस्वी पुरुष (अधिपा) क्रोधः 
आदि से (न तपाति) न पीडित करे । 


पतावद्वेदुवस्त्वं भूयो! वा दातुमर्हसि । या स्तोतभ्यो विभाव्य 
[4 3 ॥ = & 
च्छन्ती न प्रमीयसे सजाति अश्वसूद्ते ॥ १० ॥ २२॥ 


भा०-हे (वि-मावरि) विशेष कान्ति से प्रकाशित ! (सु-जाते). 
शम गुणों से युक्त ! छम सन्तान वाली ! (अश्व-सूनते) विदान्‌ बल. 
वान्‌ पुरुषों के प्रति उत्तम वाणी, अन्न देनेहारी ! हे (उषः) भ्रमात वेला 
ऊ समान कान्तिमती ! पापों को दग्ध कर देने हारी ! तु.क्या (एतावद्‌ 
वा दत्‌ दातुम्‌ रहसि) केवर इतना ही देने योग्य है १ (वा) अथवा (मूयः' 
दातुम्‌ अरैसि) तू अधिकभी देनेमं समथ है। इसका विचार रख । 
(या) जो त. (उच्छन्ती) अपने सद्गुणं का प्रकाश करतीं हु (स्तोतृभ्यः) 
विद्रान्‌ उपदेष्टाओं के दिय (न प्रमीयसे) कभी खल्यु वा विषाद्‌ को 
प्राक्च न हो । अर्थात्‌ शक्ति से अधिक देने पर स्वयं पीडित नहो प्रत्युत 
शक्ति को देखकर ही दान आदि करे निसते अगेमी दे सफे । इहिः 
दवाविशो वैः ॥ 
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सत्यश्रवा अत्रिय क्षिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः--१, ६ निचृत्‌-तरिष्टुष्‌ ॥ 
२ पिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४; ५ मुरि पक्तिः ॥ 
द्यतद्य।मानं वृह तीमतेनं ऋताव॑रीमरुणप्स विभातीम्‌ । 
देवीसुषसं स्व॑रावह॑न्तीं प्रति विप्रासो सतिथिर्जरन्ते ॥ १॥ 
भाग जिस रकार (विप्रासः यत-चयामानं अरूणप्सुं स्वः आहवन्तीं 

देवीम्‌ उषसं मतिभिः जरन्ते) विद्ठान्‌ पुरुष आकाश को चमकने वारी 
रंगखिय, प्रकाश को छाने वारी, तेजोयुक्त उषा, प्रभात वेला को प्रा्ठ 
कर (परति) प्रतिदिन स्तुतियों से भगवान्‌ की स्तुति करते है उसी प्रकार 
` च॒त-च्ामानम्‌ ) कामनावान्‌ › ञ्यवहारवित्‌ तेजस्वी पति को अथवा इस 
`पृथिवी को अपने गुणों से चमका देने वारी, (तेन) सत्य चऋान, तेज 
ओर धनैश्च से ( चरहतीम्‌ ) बडी, सबको बदाने वारी, ( ऋतावरीम्‌ ) 
अन्न घनादि से सम्पन्न, ( अरुणप्सुम्‌ ) लाल, तेजोयुक्त रूपवती (वि- 
-भातीम्‌ ) विशेष गुणों से सवके मन को अच्छी र्गने हारी, ( दैवीम्‌ ) 
विदुषी, दानश्ञीर, ( स्वः आवहन्तीम्‌ ) आद्य रुखों को प्राक्च कराने वारी, 
-(उषसं) कान्तियुक्त, कमनीय, एवं पति आदि सम्बन्धियो को हृद्य से 
चाहने वारी, खी के प्रति (विप्रासः) विद्वान्‌ लोग सद्‌ा ही (मतिभिः) 
-स्तुतियों से (जरन्ते) प्रत्येक बात मे उसकी प्रशंसा करते हैँ । 

-एषा जन दरेता कवाचययन्ता खगान्पथः कण्वता यात्य । 
-चृहद्रथा वृहती विश्चमिन्वाषा ज्यातियेच्छत्यग्रे अह्नाम्‌ ॥ २॥ 

भा०--(एषा उषा) यह प्रभात वेला निस प्रकार (दशेता) देखने 

-योग्य होकर, (जनं बोधयन्ती) जन्तु मात्र को जगाती इदं (पथः सुगान्‌ 
कृण्वती) मागो को सुगम, सुखदायक करती हदे (अग्रे) आगे २ बदृती 
जाती दै उसी प्रकार (एषा) यह (उषा) कान्तिमती, कमनीय गुणों 
वाली, पति की कामना करने वारी उत्तम खी मी (दकता) दद्नैनीय रूप, 
"गुणो से युक्तं होकर (जनं बोधयन्ती) समस्त मनुष्यों को सन्माग ओर 


[गरे 
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धमै कर्म का बोध कराती हदं मनुष्य या दृत पति के (पथः) जीवन के 
भावी मार्गो को ( सुगान्‌ ) सुख पवक गमन करने योग्य (कृण्वती) 
बनाती इं (अग्रे याति) आगे ३ चरती है । विवाह के भवसर पर खी 
यरिक्रमामे जो आगे २ जाती है वह भी पतिके संकट मा्गोंको मानो 
सुगम कर देने के टिये स्वयं उन पर प्रथम चरने का अभिनय करती है 
भौर निस प्रकार उषा ्रहद्रथा) बड भारी रमणीय प्रकाश से युक्त, 
दती) स्वयं बड़ी विस्तृत, (विश्वमिन्वा) विश्च भर म भ्याक्त होकर 
(अहम्‌ अभर) दिनों के पूयं भाग म (उयोतिर्यच्छति) सबको प्रकाश देती 
हे उसी प्रकार वह खी भी ृहद्‌-रथा) बडे रथ पर चद्कर पतिरोक को 
जाने वारी, वा (ब्रहद्‌ रथा) बडे रमणीय, सुन्दर रूप ओर कमं करने 
वारी, (ब्रहती) कुल को वदने वारी होकर (जह्वाम्‌ अग्रे) दिनों के पूरव 
माग मे मध्याह्न के पूर्वं ही (उयोतिः यच्छति) उत्तम अन्न प्रदान करे । 
खषा गोधिररुणेभियुज्ञानाखेंघन्ती रयिमर्पायु चक्रे 
पथो रद॑न्ती खुविताय॑ देवी पुरता िभ्ववांया वि माति ॥ ३॥ 
भा०- जिस प्रकार उषा (अरुणेभिः गोभिः) लार किरणों से 
(जाना) संयोग करती हदं (रयिम्‌ भप्रायु चक्र) मरकाश्च को स्थायी कर 
देती है ओर (सुविताय) सुख से जाने के लिय (पथः रदन्ती) मर्गो को 
चमकाती हुई (विश्ववारा विभाति) सबसे वरण योग्य होकर चमकती ह 
उसी प्रकार (एषा देवी) यह विदुषी खी भी (जरुणेभिः गोभिः) अपनी 
अनुराग युक्तं बाणियों से (घुजाना) सबका समाधान करती इदे, (रथम्‌) 
गृह के रेवै को (अप्रायु) कमी नष्ट न होने वाला (चक्रे) बनावे । वह 
(सुविताय) सुख से जीवन व्यतीत करने के स्यि (पथः) ख्यं उत्तम २ 
मार्गो को (रदन्ती) बनाती हह (षरु-स्तता) वतो से प्रशंसित होकर 
(विश्व-बारा) सबसे वरण करने योग्य, सवंभ्रिय, सब संकटो का वारण 
करने ओर सबको अन्नादि विमाग करने वारी होकर (वि भाति) विविध 
श्रकार पे सबको अच्छी लगे । 
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एषा व्यनी भवति द्विवहौं आविष्डृण्वाना तन्व पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिको मिनाति ॥ ४॥ 
भा०-उषा जिस प्रकार (वि एनी भवति) विकटो रूप से शेत प्रकाश 
वारी होती है ओर वह (द्वि-बहो) रात्रि दिन दोनों से बद्ने वारी, 
(पुरस्तात्‌ तन्वं आविः कृण्वानः) आगे अपने विस्तृत प्रकाश को प्रकर 
करती इई (क्तस्य पन्थाम्‌ अनु एति) तेज या सूयं के माम का प्रति दिनः 
अनुगमन करती है ओर (न दिशः मिनाति) मानो दिश्ाओं को मापती 
सी है अथवा दिशाओं काभी नाश नदीं करती, उसी प्रकार (एषा) यह 
विदुषी खी मी (वि-एनी) विशेष खूप से गुणों अँ श्न (भवति) हो । वह 
(हि-बहौः) दोनो रों को वदाने वाली हो । वह ८ पुरस्तात्‌ ) पति के 
आगे ( तन्वम्‌ ) अपनी देह को (आाविः-ङृण्बाना) प्रकट करती हुई, पति 
के आगे २ चरती इई (उरतस्य) सस्याचरण एवं वेद्‌ के उपदिष्ट सत्य के 
( षन्थाम्‌ ) मागं का (अनु एति) अनुगमन करे । वह (साधु) भली 
प्रकार (दिशः प्र जानती इव) दिशाओं, कर्तव्यो को सभी प्रकार जानतीः 
इद (कतस्य पन्थाम्‌ न मिनाति) कमै के माग का नाश नदीं कर । 
पषा शश्च न न्वं विदानोष्वैवं स्ताती दशय नो अस्थात्‌ । 
अप दवेषो वोध॑माना तमास्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥५॥ 
भा०- जितत प्रकार प्रभात वेखा छश्रा) कान्तिमे छुभ्र वणै की 
८ नः दृशये उध्वौ अस्थात्‌ ) हमे दिलाने के लियि उंचे विराजती है ओर' 
(दिवः दुहिता) सूय की पुत्रीवत्‌ तेज को दोहने ओर दूर तक फैराने वाली 
(तमांसि भप बाधमाना) अन्धकारो को दूर करती हुदै ( ज्योतिषाः 
आगात्‌ ) उरोतिमैय सूयं के साथ जाती है उसी प्रकार (एषा) यह (दिवः 
दुहिता) तेजस्वी, भ्यवहारक्त पिता की पुत्री एवं पति, भाई, पिता आदि 
की उत्तम कामनाओं ओर अभिलापाओं को पृण करते वारी ओौर दूर 
देश म विवाहने योग्य, (उपा) कान्तिमती, कमनीय कन्या, श्ना) 
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सुदोभित रूपवाली होकर (तन्वः विदाना) अंगो को भली प्रकार साधती 
इदं (खाती) खान कर शुद्ध होती इई (नः दृशये) हमारी दष्ट को प्रसञ्न 
करने के टिये ( उध्वं इव अस्थात्‌ ) उत्तम पद पर सदा मादर योग्य 
अनी रहे । वह प्रेष) देष भानं तथा (तमांसि) दुःखकर शोकादि को 
भी (अप बाधमाना) दूर करती हुं दीपकं के समान अन्धकारो को हाती 
इद (ज्योतिषा) विद्या ओर गुणों के प्रकाश सहित ( आ अगात्‌ ) भावे ॥ 
एषा प्रतीची उदिता दिवो नृन्यापेव भद्रा नि रिणीते अप्लः। 
व्यूण्वैती दाप वायोणि पुनज्यातियुंकतिः परवेथाकः ॥६।२२॥ 

भा०-(दिवः दुहिता) प्रको से जगत्‌ को पूणं करने वारी, सूरय 
री पुत्री ॐ तस्य उपा, (प्रतीची) अमिसुब आती दुद, (भद्रा) संखप्रद्‌, 
(अप्स निरणीते) खूप छो प्रकट करती है (ता्खाणि वि उरणवैती) उत्तम 
श्रका्ञो को धारे इए, (पूर्वथा) पूरं दिक्षा मँ (पुनः) वार २ (ज्योतिः जकः) 
अकाक्ष करती है । उसी प्रकार (एषा) यह (दुहिता) कन्या वा पति आदि 
के प्रति प्रेम प्रकट करने वारी, जीवन मँ दूर तक हिताचरण करने 
वारी, दूर देश में विवाहित कन्या, (जून्‌ प्रति योषा इव) मनुष्यों के धरति 
थुवती खी-के समान ही (अप्सः) उत्तम रूप को (नि रिणीते) प्रकट करः 
बह (दाशुषे) अज्ञ, वख, दद्यादि देने वाले पति के खिये (वायाणि) उत्तम 
व्टनने योग्य वशो को (वि उण्वंती) विद्ञेष ख्पसे धारण करती इ 
खथवा (वार्याणि) वरण करने योग्य गुणों, वचनां को प्रकाशित करती हु 
(युवतिः) नव युवति (पूर्वथा) प्रथम (पुनः ्योतिः जकः) वार २ अन्नि, 
काश्च को प्रदीश्च करे! इति त्रपोत्रिशो वगैः ॥ 

[ < | 
दयावाश्च अत्रेय ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१, ५ जगती । २ विराड्‌ 
जगती । ४ निचृज्जगती । ३ स्वरार्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ प्च सक्तम्‌ ॥ 
युञ्जते मनं उत युञ्जते धि्रा वेष्रा विप्रस्य बृहता ॥चपच्छतः ॥ 
वि हाचा दध वयुनाविद्‌ इन्सह॥ दवस्य साचतु* पररु्टातः ॥ ९४ 
९, 
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भा०-परमात्मा का वर्णन । (विप्राः) विद्रान्‌ रोग (चरहतः) सबसे, 
बद (विपश्चितः) स्तुस्य, ज्ञानवान्‌, अनन्त विदा के सागर (विप्रस्य). 
विशेष खूप से जगत्‌ मे पूर्ण, परमेश्वर सें (मनः युजते) मन को योग द्रा 
गाते हे ओर वे (धियः) अपने बुद्धियो, कर्मो को भी. उसी यभते) 
जोडते दँ । वह ८ एकः इत्‌ ) भकरेखा दही ( वुनवित्‌ ) समस्त जानो, 
रोको को जानने ओर धारण करने वाला, (होत्राः विदधे) समस्त वाणिः 
को धारण करता, वेद्‌ वाणियों का प्रकाश करता, तथा जगत्‌ की धारकः 
शक्त्यां को विशेष खूप से धारण करता है । (देवस्य) उस स्वंप्रकादाक. 
(सवितः) सर्वोह्पाद्क, सवचर्थवान्‌ परमेश्वर की (मही) बड़ी भारी (परि- 
स्तुतिः) स्त॒ति, महिमा है । # 

अथवा--| होत्राः इति "विप्राः" इत्यस्य विशेषणम्‌ । ] ज्ञानादि कैः 
देने ओर लेने वाठे विदान्‌ भी मन, ज्ञान ओर कर्मो का सम्बन्ध उसीः 
भ्रमु से करते ह । उसीके निमित्त संकल्प विकट्प, तकं करते, ज्ञान प्रा 
करते, यज्ञ, दानादि करते हे । जथवा--[ होत्रा, इति वाडनाम । | वैः 
विदान्‌ उस प्रु के वणन मे ही (होत्राः युजते) अपनी वाणियों का श्रयोगः 
करते हें । अथवा- [विप्राः विपश्चितः बहतः विग्रस्य मन, युजते, धियः 
युजते होताश्च युजते । एक इत्‌ वयुनवित्‌ मनो विदधे, धियो विदधे, होत्राः 
विदधे] विद्यान्‌ खोग उस महान्‌ जानवान्‌ प्रु के जानमय मन के साथ 
ल्पना मन, उसकी धारणावती इद्धियों के साथ अपनी बुद्धि मौर उसंके. 
लनुकरणीय महान्‌ कर्मो के साथ अपने कर्मो कायोग कर, परस्परे 
भजुकरर करं । वही समस्त जानो, छद्धियो, बागियों जोर कमो का विधानः 
करता है । उस सर्वेत्पादक की ही बड़ी महिमा वा उपदेश्च है । 
विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः धासांवीद्धद्रं दविपदे चतुष्पदे 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु रयाणसुषखो वि राजति ॥२॥ 


¦ भा०- (कविः) परमक्ञानवान्‌ परमेश्वर (विश्वा ख्पाणि) समस्त. . 
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ख्पवान्‌ पदार्थौ को (प्रतिभरुञ्चते) प्रतिक्षण धारण करता है। वह दी 
(दविपदे) दोपाये ओर (चतुष्पदे) चौपाये जात्‌ समस्त जीवों के हित केः 
स्यि (भद्र) सुखजनक, कल्याणमय जगत्‌ को ( प्र असावीत्‌ ) उत्पन्न 
करता है । वह ही (सविता) समस्त जगत्‌ का उत्पादक पिता (नाकम्‌ वि 
अख्यत्‌ ) दुःख से रदित सुल वा सुय को प्रकट करता है, वह (वरेण्यः) 
सवस श्रेष्ट, वरने योग्य, उत्तम साग म ले जाने हारा (उषसः प्रयाणम्‌ 
भनु) उपाकाल के गमन के पश्चात्‌ उगने वाले सूर्य के समान ओर 
(षसः) शबर को दग्ध करने वाी सेना के प्रयाण के पीछे सेनापति वा 
सिंहासन पर विरानने वाटे सम्राट्‌ के समान (उषसः) पापों को भस्म 
कर देने वारी विदोप प्रज्ञा के उत्तम रीति से प्राक्च होने के अनन्तर 
उत्तरोत्तर (विराजति) हृदय में प्रकादित होता है । 
यस्य॑ प्रयागमन्वन्य इद्चयुरदैवा देवस्यं महिमानमोजसा । 
यः पार्थिवानि विसमे स एचो रजौति देवः सविता महित्वना ३: 
 भा०-(यस्य) जिस (देवस्य) सर्वप्रकाशक, तेजस्वी, सब सुखों के 
देने वाङ परमेश्वर के ८ प्र-याणम्‌ ) उत्तम प्राक्षभ्य ओर सब्रके संचालक 
( महिमानम्‌ ) महान्‌ पराक्रम का (अन्ये देवाः) जोर समस्त विद्वान्‌ 
एवं नाना दिभ्य पदाथ एवं कामना करने वाले मश्ुभ्य (ओजसा) बल 
पराक्रम से (अनु ययुः) अनुगमन करते द (यः) जो (एतश्शः) शश्र, खु 
वणं वाला, प्रकाशस्वरूप, सर्वव्यापक (देवः) सरवप्रकाशक, (सविता). 
सरवोत्पादक परमेश्वर (महित्वना) महान्‌ सामथ्यै से (पाथिवानि) एथिवी 
के समस्त पदार्थो ओर (रजांसि) अन्तरिक्ष ओर आकाशश्च के समस्त लोकों 
को (वि-ममे) जानता ओर बनाता है । (सः एतश्षः) वही सर्वव्यापक, 
तेजोमय, उपासना योग्य है । (२) जिस सेनापति वा सख्य नायक राजा 
के पयान अनन्तर अन्य विजिगीष सैनिक वा सामन्त चरते हँ जो समस्त 
पाथिव देवरथो को प्राक्च करता है वह सामथ्यं से ही देव, सूय॑वत्‌ तेजसी. 
(एतश्षः) महारथी, वा छक वणेवान्‌ , शुभकमौ, सर्वगुण भूषित है । 
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उत यासि सवितखरीणि रो चनोत सू्॑स्य रदिमभिः सञजच्यसि) 
उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव धर्मभिः ॥४॥ 
भा०-(उत) भौर हे (सवितः) जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे प्रभो ! 
तू (त्रीणि रोचना) तीनों, प्रकाशमान्‌ सू, विद्यत, अभ्चि इनमे (यासि) 
म्या है, तु (सूर्यस्य) सूय की (ररिमभिः) किरणों के साथ भी (सम्‌ 
उच्यसि) विद्यमान है । (उत) भौर तृ ही सूर्वत्‌ (रात्री) महाप्रलय रात्रि 
को (उभयतः परीयसे) दोनों ओर से उ्यापता है, उसके भादि भौर अन्त 
म अर्थात्‌ जगत्‌ का उत्पादक ओर संहारक भीतुहीहै। (उत) जरत्‌ 
ही हे (देव) सर्व॑प्रकाशक ! स्वदातः ! (धर्मभिः) जगत्‌ के धारक ब्ल, 
काननां जौर नियमों से राजा के तुर्य (मित्रः भवसि) सबका केही, 
सबको स्यं से बचने हारा है । 
` उतेिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पृषा भवसि देव याम॑भिः । उतेदं 
विच्छ सुवनं वि राजसि इयावाण्व॑स्ते सवितः स्तोममानत्े ५।२४ 
भा०-हे (देव) देव ! सर्वं सुखं के देने हारे ! तेजोमय ! सरव 
प्रकाशक ! ( त्वम्‌ एकः इत्‌ ) तु भद्वितीय ही (ग्र-सवस्य) इस संसार को 
उत्पन्न करने ऊ चयि (दरिषे) पूणं समथ है । (उत) भौर (वम्‌ एकः इत्‌ 
यामभिः पूषा भवसि) त्‌ भङेखा ही, सब नियमा द्वारा सवका पोषक हो 
रहा है । (ऊत) ओर (इदं) इस समस्त ( सुवनम्‌ ) लोक को (विराजसि) 
प्रकाशित करता दै, विविध खूप से उस पर राजा के तुल्य श्ासक है । है 
(सवितः) सवके उत्पादक प्रभो ! (क्याव-जश्वः) ज्ञानवान्‌ आत्मा वाला, 
अथवा प्रदी किरणो वारा सूये भी (ते) तेरे (स्तोमम्‌ आनशे) स्तुति 
योग्य साम्यं छो प्राप्त करता है । इति चतुर्विंशो वम; ॥ 
[ ८२ ] 
श्यावश्च आत्रेय ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ निचदरुष्टु्‌ । २, ४, 
-3 निन्चृद्रायत्रो । ३, ५, ६, ७ गायत्री । ८ विराड्गायत्री ॥ नवर्च॑ सूक्तम्‌ ।+ 
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तत्सवितुश्र॑णीमहे वयं देवस्य भोज॑नम्‌ । 

र्ठ सर्वधातमं तुरं भग॑स्य धीमदि ॥ १॥ 

भा०-( वयम्‌ ) हम (सवितः) सवके उत्पादक (देवस्य) सव॑- 
अकारक, सर्वभ्रद्‌, सर्वव्यापक, सर्वोत्कृष्ट, परमेदवर के ( तत्‌ ) उस सर्वो- 
तम ( मोजनम्‌ ) पालन ओर भोग्य देश्वयै को (वृणीमहे) प्रा करं भौर 
(मस्य) सकल देशवथं यक्त, सवं सेवनीय उस प्रथु के रिट) सर्वश्रेष्ठ, 
( सर्वघातमम्‌ ) सव्रते अभिक धारक पोपक (तुरं) अविद्यादि दोपनाशक 
बरु को (घीमदहि) धारण करं । 

अस्य हि स्वथशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । 

ल नन्ति स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 

भा०-(अस् सवितुः) इस सरवैरव्ैवान्‌ , स्वजनकं प्सु के 
( स्वयक्षः-तरम्‌ ) अन्ने ही सर्वो यश्च॒ ओर वीयं वारे ( प्रियम्‌ ) 
भतिप्रिय (स्वराज्य) राज्य के समान अपने तेज को (कत्‌ चन) कोद भी, 
कभी भी (न मिनन्ति) नहीं नाच कर सकते है । 

ख हि रलानि दाशर सवातिं सविता भग॑ः 

तं भागं धित्रमींभहे॥२॥ 

भा०-जो (सविता) सरवोप्पाद्क ( भगः सन्‌ ) सरवशवयंवान्‌ प्रमु है 
वह (दाख) दानशील दाता पुरुप के हिताय (रलानि) नाना रमण करने 
योग्य देशव को (सुवाति) प्रदान करता है (तं) उस (भाग) सेवा करने 
योग्य, भजनीय एवं भग अर्थात्‌ देशरयो के स्वामी ( चित्रम्‌ ) अद्ुत 
आश्रयकारी को लक्षय करॐ़ हम (ईमहे) याचना करते दै । 

श्रया सौ देर सितः घ्रजावत्ादीः सौभगम्‌ । 

पर दु ष्वप्न्ै खव ॥७॥ 

भा०- (ज्य) भाज हे (देव) ज्योतिर्मय ! (नः) हमे ( सौभगम्‌ ). 
उत्तम सदधि, ( प्रजावत्‌ ) प्रजा के समान (सावीः) प्रदान कर, हे 
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(सवितः) सरवोत्पाद्‌क ! (नः) हमारे (इुःसप्न्यं) दुरे स्वम आने ॐ 
कारण को (परा सुव) दूर कर । 

विश्वानि देव सवित्दैरितानि परां खुव । 

यद्धद्रं तन्न आ वं ॥ ५॥ २५ ॥ 

भा०-हे (सवितः) सरवोत्पादक प्रभो! हे (देव) सर्वं सुखों के 
दातः ! परमेश्वर ! (विश्वानि दुरितानि) सब दुःखों को (परा सुव) दूर 
क्रो ओर (यद्‌ भद्र) जो कल्याणकारक सुखजनक, हो (तत्त्‌ नः आ सुव) 
वह हमें प्रदान करो । इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ 

अनागसो अदितये देवस्य सवितः सवे । 

विद्वा वामानि घीमदहि॥ ६॥ 

भा०-हम लोग (देवस्य सवितुः) दानशील, सर्व॑प्रकाशक, तेजस्वी 
(सवितुः) सूर्यवत्‌ सर्वोत्पाद्‌क भ्रसु के (सवे) परमशवर्यखूप शासन मे 
रहकर (अदितये) माता, पिता, पुत्र, बन्धु आदि सम्बन्धी जन तथा भूमि 
रादि के हिताथें (जनागसः) अपराध एवं पापाचरण से रहित होकर 
“(विदवा वामानि) सब प्राक्च करने, विभाग करने ओर दान करने योम्य 
-शेश्वयो को (धीमहि) धारण करं । 

आ विद्धवदेवं सत्प॑तिं सृक्तैरदया च्ुणीमहे । 

खत्यसवं सवितारम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-हम लोग (विश्वदेवं) विश्व के प्रकाशक, सवके दाता, स्वो 
पास्य, समस्त छम गुण धारक, सवंकाम्य, स्वविजयी, (सत्पति) समस्त 
सजनो, सत्पदार्थो के पालक (सत्यसवं) सव्ेश्व्य युक्त, ( सवितारम्‌ ) 
स्ोंरपाद्क पिता परमेश्वर की (आ ब्ृणीमहे) सब प्रकार से भक्ति करं ] 

य इमे भे अहनी पर एत्यप्र॑युच्छन्‌ । 

स्वाधीदैवः सविता ॥ ८ ॥ 

भा०- जिस भ्रकार (सविता उमे अहनी अप्रयुच्छन्‌ पुरः एति) सूरय 
दिन रात्रि दोनों के पूव प्रमादरदित होकर आता है उसी धकार (सविता) 
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-सरवोत्पादक परमेश्वर (देवः) सर्वप्रकाशक, सर्वसुखदाता (सु-जाधीः) सुख- 
पूर्वक, उत्तम रीति से जगत्‌ को प्रकृति मे, मातृगमं मे पिता के समान 
-अभ्यय बीज का आधान करने वाखा प्रभु (इमे) इन (अहनी) कभी नाश्च 
-न होने वाले जीव ओर प्रकृति (उभे) दोनों अनादि पदा ऊ (पुरः) पूर्वं 
डी ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद्‌-रहित सर्वं साक्षी होकर (एति) भ्या रहता 
ड । वही परमेश्वर उपासना. योग्य है । 

य इमा विदा ज्ातान्यश्नावय॑ति शोकेन ।' - 

थ च॑ सुवाति सविता ॥ ९ ॥ २६॥ 

भा०-(यः) जो (इमा) इन (विश्वा) समस्त (जातानि) उस्पन्न इष 
स्थावर ओर जंगम जीवों को (-छोकेन) विद्वान्‌ उपदेष्टा के समान, वेद 
वाणी द्वारा (आ श्रावयति) ज्ञानोपदेश्च करता है ओौर (भ सुवाति) उत्तम 
-रीति से आचार्यवत्‌ उनको उत्तम जन्म देता है वही (सविता) "सविता, 
उत्पादक, पिता कहाने योग्य है । इति षडविंशो वभः ॥ 

[ <३ | 
-अव्रिश्षिः । पन्यो देवता ॥ छन्दः-१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ तेष्टप्‌ । 
2 भुरि त्रिष्टुप्‌ । ४ निचज्जगती । ५; ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । < 
१० भुरिक्‌ पाक्तिः । ९ निचृदनुष्टुप्‌ । द्दाच सक्तम्‌ ॥ 

-अच्छ। चद्‌ तवस मीथिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नससा विवास । 
कचिक्रदद्रूषमो जीर्न रेतो दघात्योष्॑ीषु गभम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०- हे विद्वन्‌ ! तू (आभिः) इन (गीरभिः) बाणियों से (तवसं) 
बलवान्‌ (पर्जन्यं) शुं को पराजय करने ओर मेघ के तुल्य प्रजाओं 
को सशि सुखो से तृक्च ओर जनों का हित करने वारे पुरूष के (स्तुहि) 
शुणों का वणैन कर्‌ ओर (अच्छ वद्‌) उसका उपदेश कर जो मेघ के 
समान संसार को (नमसा) अन्न से ओर शासन दण्ड से (विवास) त्रिवि 
अकार से बसाता है, जो (वृषभः) बैर, सांड के समान बलवान्‌ , वधण- 
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शील मेघ के तुल्य ( कनिक्रदत्‌ ) गजता ओर ( जीरदानुः ) जलवत्‌ः 
भीवनसाधन प्रदान करता हज (जषधीष्‌) इक्षो ओर रताओं के सद्य, 
शात्रुसंतापक बर्को धारण करने वारी तेनाओंमे (रेतः) जलवत्‌ वकत 
(दधाति) धारण कराता है ओर (गर्भम्‌ दधाति) उनके ही बर पर गृहीत 

शटरका पालन करता है । मेघ वनस्पतयो पर जल बरसाता ओर उनके 
फल प्रसवाथे एवं प्रथिवी पर नाना ओषधियों ॐ उत्पाद्नाधै गभ॑ 

धारण कराता है । 

वि वृत्तान्‌ ह॑नस्युत ह॑न्ति रक्षो विदय विभाय सुव॑नं सहावधात्‌। 


उतानागा ईषते ब्रष्ण्य।वतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्त; ॥२ 


भार-- जिस प्रकार (पजेन्यः स्तनयन्‌ दुष्डृतः हन्ति) मेष गजता 
इजा दुःखदायी, जकार, दुभिक्ष आदि कानाश्च करता है ओर जो (खुवनं 
इन्ति) जर को भावात कर वरसाता है, (इृष्ण्यवतः ईषते) बरसाने वाले 
मेध खण्डां को प्रेरता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो (पजन्यः) शद काः 
पराजय ओौर प्रजाओं को सुख सखद्धि से तृक्च करने वाला, मेघ तुल्यः 
उदार राजा, विद्वान्‌ पुरुप, ( स्तनयन्‌ ) गजैता हुजा, उपदेशा करता इष्ट 
(दुःइतः) दु्टाचारी, भजाभों को दुःख देने वले दुष्टो गौर बुरे कर्मो का 
भी (हन्ति) नाज्ञ करता है वह ८ वर्षान्‌ ) काट कर उखाड देने योग्य, 
वा भूमि पर कव्जा करने वाले, उच्छे्य शनरुओं को (वि हन्ति) विविध 
ङपायों से नादा करे, (उत) भर (रक्षसः वि हन्ति) विध्तकारी दुष्ट पुरुषों 
ओर भावों का विघात करे ओर उनको भी नाश करे जिनके (महावधात्‌ ) 
बड़े नाशकारी हत्याकाण्ड वा हिसाकारी घोर शखर बल से (विष्वं 
सवनं बिभाय) समस्त संसार डरता है, (उत) ओर वह (अनागाः) दोष, 
अपराध आदि से रदित होकर (बष्ण्यवतः) शखवर्पी, बलवान्‌ शचरुओं शः 
भी (ईषते) नाश्ञ करता जौर प्रकम्पित करता है । 
स्थीव कशयादर्वा अभिश्छिपन्नाविद्‌ तान्ते वर्य अदं 
दूरारिंखहस्यं स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य! नभ॑ः ॥ ३॥ 
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भाजि भकार (पजन्यः नभः व्यैः कुरते) मेघ अन्तरिक्ष को 
दृष्टि करने वाखा बना देता है, (वर्यान्‌ दृता आविः छृणुत) वषा के दूत 
सदश शीतल वाय॒ को प्रकट करता है, (सिंहस्य स्तनाः उत्‌ रते) 
{हवत्‌ गजना होती ह उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब (पर्जन्यः) शत्रु परा-. 
जयकारी, प्रा को समद्ध करने वाला राजा (वष्य॑म्‌ ) दृष अर्थात्‌ बलवान्‌ 
आखव वीर भो से बने सैन्य को (नमः) सुप्रवद्र (णते) करता दै 
ओर (रथी इव) जिस प्रकार कोचवान्‌ (कशया) चादुक्‌ से (अद्रवन्‌ अभि-. 
। क्षिपति) घोड़ो को हाकता है ओौर मेव जिस प्रकार (कशया भरवान्‌ 
अभिष्षिपन्‌ ) दीति युक्त विता से मेघ एवं वेग युक्त वायु ओं को ताइता 
है उसी प्रकार (रथी) वह महारथी, (कश्या) अपनी वाणी से. दही 
( अश्रान्‌ ) वेग ते जाने वाले अपने अश्र सै््यो को ( अभिक्षिपन्‌ ) सब 
ओर शीघ्र मेजता हुजा ओर ८ वर्यान्‌ ) वर्पो मं बद्ध, अनुभवी (दृतान्‌) 
्त्रुसंतवापक एवं उत्तम कुशल पुरुषो को अपना दूत (आविः कृणुते) बनाता 
&। उसी समय (विहस्य) सिह ॐ समान पराक्रमशाली वीरजनों के 
(स्तनथाः) गजन शब्द (दरात्‌) द्र से (उत्‌ ईरते) उठते, सुनाई देते ह । 
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प्र वाता वानिति पतयन्ति विद्युत उदोष॑धीर्जिद॑ते पिन्व॑ते स्व॑ः। 
हरा विद्व॑स्पे ुव॑नाय जायते यत्पजनयः पृथिवीं रेत पाच॑ति ॥४॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जबर (जेन्यः) समस्त विश्च को जस ओरं अन्न से 
दृ ओर समस्त जन्तुं का डित करने वाटा मेष (रेतसा परथिवी भत्ति) 
जक वे भूमि कोखूवर तृष्ठकर देता है, उस समय, (वाताः प्र वान्ति) 
वाथुगण खुध वहते है, (विद्युतः पतयन्ति) विजलयिय गिरती है, (ओषधीः 
उत्‌ जिहते) भोपधि-बनस्पतियां उत्पन्न होती है, (स्वः पिन्वते) अन्तरिक्ष 
ते जल क्षरता है (विश्वस्मै सुधनाय) समस्त संसार के लिये (इय जायते) 
अन्न उत्पन्न होता है । इसी प्रकार (पञजेन्यः) श््रुविजयी राजा जत्र रेतसा) 
अपने बल, वीर्य, पराक्रम तथा जल कौ नहरःं से (परथिवीम्‌ भवति) राष्ट्र 
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-भूमि कौ रक्षा करता ओर उते सींचता है, तव (वाताः प्र वान्ति) वायु के 
` समान बर्वान्‌ सेनापतिगण वेग से जाते है, (वियतः) विोष दीसि युक्त 
भशादि (पतयन्ति) चरते ह ओर (वाता भ्र वान्ति) वायु वेग से जाने वाछे 
` रथ, व्योमयान आदि एवं व्यापारी जन वेग से जाते आति हे ओौर (वितः) 
` विशेष दीसियुक्त सखि (पतयन्ति) राष्ट के रेश्वयं को बदाती है, (वियतः 
` पतयन्ति) विष चय॒तिघुक्त लिये पति की कामना करती दँ, विवादित हो 
` गृहस्थ बसाती है । (ओषधीः उत्‌ जिहते) तेज धारण करने वाली सेनाएं 
` ओषधिवत्‌ ही उठ खडी होती ह जौर प्रजाप उच्चति के माम पर गमन 
` करती हे । (स्वः पिन्वते) रार समस्त सुखो को प्रकट करता है भौर 
` अकाल यथासमय जरु व्षाता है (विश्वस्मै सुवनाय) समस्त प्रजाजनन छे 
` कि (इरा जायते) जन्न पर्या उत्पन्न होता ह । 
यस्य॑ चते पंथिवी नच्र॑मीति यस्य॑ चते फक ःसीति । 
- यस्यं व्रत. ओष॑धीर्ंदवरपाः स न॑ः पर्जन्य महि राम यच्छ ५।२७ 
` भा०-जिसि प्रकार मेके वृष्टि कर्मं होने पर (प्रथिवी नंनमीति) 
प्रथिवी के रजोरेणु नीचे आ जाते ह भौर (शफ्वत्‌ जरीति) खुरो वाठे 
गौ आदि पञ्यु पुष्ट होतेह ओर (शिश्वरूपाः ओषधीः) सब प्रकार की 
ओषधि वनस्पतिं ष्ट होती हे ओर (महि शम॑ यच्छति) मेघ प्रनाओं को 
भारी सुख देता है उसी प्रकार हे (पजैन्य) श्ु-विजयकारिन्‌ ! हे प्रजां 
के पोषकं ! (यस्य) जिस तेरे (नते) प्रजापालन ख्प॒ कमं के अधीन 
-एथिवी) समस्त भूमण्डल (नन्नमीति) विनय से छकता है जौर (यख 
` रते) जिसके व्रत अथौत्‌ प्रजापालन करने पर ( शफ्वत्‌ ) खुरो वाले 
 पञ्गण भी (जशुरीति) खूब पालित पोपित होते है ओर (विश्वरूपाः 
` ओषधीः) सब उत्तम, खूप सम्पन्न तेज वा वीयं को धारण करने वाली 
` खि भी (जरीति) उचित रीति से पाछित पोषित होती हे । (सः) वहत्‌ 
हे राजन्‌ ! (नः) हम प्रजाजनों को (महि शर्म) बडा सुख (यच्छ) प्रदान 
-कर । `इति ससविशो वर्मः ॥ 
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3. ् ॥ 1. 
दिनो नौ वृधि मरुतो र्रीष्ठंप्र पिन्वत वृष्णो अदवस्य धाराः । 


= ल ८ 01 
-खर्वाङ्ते स्तनधिल्लनेद्यपो निषिञ्चन्न्डरः पिता नः ॥ ९ ॥ 


भा०-जिस प्रकार (मरुतः दिवः वृष्टिं रान्ति) वायुगण अन्तरिक्ष से 
वृष प्रदान करते ह ओर (ष्णः धाराः म पिन्वत) बरसने वाले मेष 
की जल धारां को वरसाते द उसी प्रकार हे (मर्तः) वायुवत्‌ बरुवान्‌ 
युरो ! आप रोग (नः) हमारे लिये (दिवः) व्यापार, व्यवहार से (इषि) 
देशय की सखद्धि, युटि, ( ररीध्वम्‌ » प्रदान किया करो भौर (इृष्णः) 
राघ्र्‌ का प्रबन्ध करने मै कुशल (अश्वस्य) अश्ववत्‌ हृष्ट ष्ट भौर र्ट के 
मोक्ता राजा के (धाराः) आच्ञा वाणियों को ओर अश्च सैन्य की “वारा 
-नाम विशेष चालो को (प्र पिन्वत) खत परिपुष्ट करो (स्तनयित्नुना असुरः 
निधिन्‌ अवाङ्‌ एति) जिस प्रकार मेव वैता इुजा गजेनशीर वियत्‌ के 
साथ आता है उसी प्रकार (नः पिता) हमारा पितावत्‌ पार्न करने वाखा 
राजा (अपः) राञ्यक्मे को ओर आ भरनाजनों को ( नि सिन्‌ ) सवं 
प्रकार से पुष्ट करता हुभा (स्तनयित्नुना) उपदेश करने वारे विद्वान्‌ वा 
ग्नी योद्धाजन वा ख समूह के साथ (जवीङ्‌ एति) ह पराख हो। 
खमि त्रन्द्‌ स्तनय गरमा घां उदन्वता परि दीया रथन 
दति ख कूर्मं विषितं न्य्॑चं समा भवन्तृदरतो निपादाः ॥ ७ ॥ 

भा०-मेघ (यथा क्रन्दति, गर्भम्‌ आधत्ते, उदन्वता रथेन परिदीयति, 
-विपितं न्यं दति सु कषति, उद्वतः निषादाः समा भवन्ति तथा) निस 
प्रकार गजैता है, विदत्‌ चमकाता है, जल को भीतर रखता है, जरमय 
रम्य खूप वे आकाश अं व्यापता है, नीचे इए मशकं के समान अपने 
ति" अथौत्‌ जल पूणं माग॒को बन्धन रहित कर खोर देता है ओर 
ऊचे ओर नीचे लङ्क वा सब प्रदे जलमय होकर एक समान हो जाते 
है, उसी प्रकार दे राजन्‌ ! प्रजापाल्क पुरुष ! त्‌ (अभि क्रन्द्‌) स्वयं 
-गजैना कर, घोषणाएं दे, (स्तनय) घोर नाद्‌ कर, अथवा स्तन जिस प्रकार 
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संतति-पालनार्थं दूष से भरता वा पुष्ट हो जाता है उषी प्रकार मेघ प्रजा- 
पोषणार्थं जल से भर कर पुष्ट हो जाता है, उसी पकार हे राजन्‌ ! तूमी 
प्रजापाखनार्थं (स्तनय) स्तनवत्‌ उत्तम पोपक भन्न आदि देनेमें समथ, 
सष्द्ध॒हो । तू (गर्भ॑म्‌ आधा) गृहीत राष्‌ का पालन पोपण कर्‌, राष्ट 
को अपने गर्भं अर्थात्‌ वद्य में सुरक्षित रख । (उदन्वता रथेन परिदीया) 
बर्राली रथ सैन्य सेराषटकी सव रसे रक्षा कर, वा उस प्रकार ङे 
सैन्यसदित राम वस ओर राट कोवसा, वाशनु काना कर्‌। 
(न्यञ्च) नीचे विनय से ञुकने वा (वि-पितं) बन्धनादि से सक्त वा विज्ेष 
रूप के नियम-प्रबन्धादि से प्रवद्‌, (दति) शबर बल को विदारण करने मे 
समथ सैन्य बर को (सुकर्ष) जच्छी प्रकार सजञालित कर ओर विनीत 
बन्धन सक्त, (दति) भयप्रद शनरु बर को (सकष) सुव निर्बल कर, जिससे 
(उरन्व्ः) उल्छृष्ट बर वारे, उच स्थिति के मौर (नि-पादाः) निश्च स्थान 
पर स्थित, निच्न कोटि के सभी प्रजाजन (समाः भवन्तु) न्याय दृष्टस 
समान हो । उत्तम पदस्थ निन्ना को न सता सङ । सुकषै- “स कष॑न्‌ 
महतीं सेनां ॥ रधु ॥ यश्च सेनां विकषति ॥ महामा ० इत्यादि कृषधातोः 
सैन्यस्य सञ्चालनाय प्रयोगोऽतिप्राचीन; । 
महान्तं को खुद चानि पिच स्यन्धृन्तां कुल्या विषिताः एररतात्‌ 
रतेन चा्ापृिवी उयुन्थि खुपपाणं म॑वत्वसनयाभ्यः ॥ 
भा जिस भकार मेव (महान्तं कोशम्‌ उत्‌ अजति) वदी भारी 
नल राशि को अपने मीतर उठातादै, (वि सिञ्चति) उसे बरसात है, 
(ङल्याः विषिताः खन्दन्ति) बहुतसी धाराएं निबैन्ध होकर दुट बहती हैँ 
भौर मेघ आकाश भौर भूमि दोनों को (धृतेन ब्युनत्ति) जर से आप्र कर 
देता है (अघ्न्याभ्यः सुध्रपाणं भवति) गौ जादि पञ्युञं के पीने के द्यि 
बहुत जरु हो जाता है उसी भकार हे राजन्‌ ! तभी ( महान्तं कोशम्‌ ) 
बडे भारी कोश, खजाने को (उद्‌अच) उन्नत कर ओौर बहुत बल्वाच्‌ 
(कोशं) खङ्ग अथात्‌ शख बर तथा धन को उत्पन्न कर, (नि सिञ्च) उस 
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कोश को ्रजागण पर भौर शख ब ओर श्रु पर बरसा दे, जिससे 
८ पुरस्तात्‌ ) आगे (ि-िताः) कदी (कुल्याः) राट म जल की ओौर रण 
ञँ रक्त की नहं ( स्यन्दन्ताम्‌ ) बह जाव जओौर (घ्यावा परथिवी) सूयं भूमि- 
वत्‌ राजव ओर प्रजावर्गं दोनों को (धृतेन) खेद से (वि-उन्धि) आदरं कर, 
वे दोनों प्रेम से एक दुसरे पर कृपालु गौर अनुरक्त रहं । (अघ्न्याभ्यः) 
-गौओं के समान अहिंसनीय प्रजाओं के छ्य (सुप्रपार्ण) उत्तम सुखजनकः, 
पालन की व्यवस्था (भवतु) दो । 
यत्प॑र्जन्य॒ कनिकरदत्स्तनयन्‌ दसि दुष्छत॑ः । 
प्रतीदं विश्य मोदते यत्कि च॑ पृथिव्यामधि ॥ ९॥ 
भाग हे (पन्य) शनरुजो के विजेता ओर प्रजां को सषद्धि से 
ष्ठ करने हारे ! ( यत्‌ ) जव तू मेध के समान ८ कनिक्रदत्‌ ) गजता 
भौर ( स्तनयन्‌ ) विचत्‌ के समान गजता हुआ (दु्डृतः हन्ति) दु्ट- 
चारियों का नाश्च करता है तत्र (ददं विश्व) यह विश्च (यत्‌ किं च) जो ऊुछ 
भी (्रथिव्यास्‌ अधि) प्रथिवी प्र स्थावर जंगम खट है वह (भ्रति मोदते) 
तुचे देख प्रसच् होता है । 
अवर्पीजषखदु पू गंभायाकथन्वान्यत्यतवा उ । 
अश्रौजन ओप॑धीर्मोजनाय कसुत प्रजाभ्यो ऽविदो मनीषाम्‌ १०।२८ 
भा जिस प्रहठार (वषम्‌ अवर्षीः) मेव बरसता है (धन्वानि वषम्‌ 
अक्तः) मरस्थलों र अन्तरिश्च प्रदेशों को अतिक्रमण करता हुमा भी 
चि को धारण करता दै, (ओषधीः भोजनाय अजीजनः) ओषधिथों को 
सब जन्तुओं के भोजन के निमित्त उत्पन्च करतां है (भजाभ्यः मनीषां 
| विदः) प्रजा से प्रशसा प्राक्च करता है उसी प्रकार हे राजन्‌! तु भी 
(अति एतवा ड) अपने शघुगण को अतिक्रमण करने ओर उने बद्‌ जाने ` 
के ख्य (धन्वनि) धनुपा को (गभाय) ्रहण कर ओर (वधम्‌ अकः) श 


[3 


षटि करं । (अवराः) ग्रनाओं पर सुवो की बृष्टि कर॒ मौर (भोजनाय) 
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परजाओं के भोग ओर भोजन के निमित्त (ओषधीः) अर शाक आदि वन- 


स्पतियां (अजीजनः) राष्ट्र मे उत्पन्न कर॒ ओर (भोजनाय) स्वयं राष्रको 


भोगने ओर पार्न करने के लिय (जोपधीः जनय) श्ुदाहक पराक्रम को 
धारण करने वारी सेनाओं को प्रकट कर । (उत कम्‌ ) ओर (ग्रजाभ्यः) 
प्रजाओं की भी ( मनीपाम्‌ ) उत्तम सम्मति को (अविद्‌ः) प्राक्च कर! 
इत्य्टाविंशो वगः ॥ 
[ ८४ | 
अवरिक्रषिः । पृथिवी देवता ॥ छन्दः--१, २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
बद्ठित्था पवतानां खिद्रं विभि परिथिवि। 
ग्र या भूमि प्रवत्वति सहमा जिना माहेनि ॥ १॥ 
आ०-जिस प्रकार परथिवी (पर्वतानां महा) पवतो भौर मेघो के 
महान्‌ सामथ्यं वे (विद्रं विमत्ति, मूमि च जिनोति) दीन प्रजा को पारती 
ओर भूमि को जक धाराओं जौर नदिथोंसे सीचती है उसी प्रकार दे 
(परथिवी) प्रथिवी के समान विक्षर हदय वाली ! हे (प्रवत्वात) उत्तम 
गुणों वारी ! हे (महिनि) पूज्ये ! दानशेर..महान्‌ सामभ्य वाख ! (खा) 
जो त्‌ (पर्व॑तानां मह्या) मेव या पवतो के तुल्य उदार भौर पाटन सामर््यो 
से युक्त पुरुषों का (बिभर्षि) पाखन कर ओर .अपनी (भूमि) अन्न-सस्यो- 
त्पाद्‌क. भूमि ओर सन्तत्युत्पादक अंग को भी (प्र जिनोषि) उत्तम रीति 
ते पुष्ट कर ओर उत्तम प्रजा उत्पन्न कर । 
स्तोम॑खस्त्वा विचारिणि प्रतिं ्टोभन्त्यच्छभिः । 
प्रया वाज्ञं न हेषन्तं परुमस्यस्यजान ॥ २॥ 


भा०-हे (विचारिणि) विचार करने वाली खि! वा राजसम! ¶ 


{ (स्लेमासः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष (अक्तभिः) सब दिनों (खा भ्रति 
स्तोभन्ति) तेरी स्त॒ति, प्रशंसा करं । (या) जोतु. प्रथिवी के समानहे 
{ (अज्ञेनि) उषा के तस्य कमनीये ! शुद्धाचरण वाली ! एवं प्रकाशवत्‌ अथे 
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सञ्चय करने हारी ! तू (द्रेषन्तं वाजं न) हिनहिनाते अश्च के समान गजे - 
(पिह) मेघ को प्रथिवी के समान, पालक पुरुप, सुप्रसन्न अपने पूरक पति 
को (अस्यसि) सन्मां मे प्रेरित करती, उपर उढाती है, उसके अभ्युदय ` 
जौर यश्च का कारण होती है। 
दठदा चिद्या चनस्पतीन्क्या द ्र््योजंला । 
यत्ते श्रश्रर4 विद्युत दिवो वैन्ति वय॑ः ॥ ३॥ २९॥ 
भा०~जिस प्रकार प्रथिवी (ददा चित्‌) द्द्‌ होकर (कष्मया). 
सामथ्यं से (ओजसा) ओर वर से (वनस्पतीन्‌ दधंत्ति) बड़े २ शष को 
धारे रहती है उसी प्रकार हे खी वा राजजक्ति ! (या) जो तु. चटा) च्द्‌ 
रहकर ( वनस्पतीन्‌ ) रेशवयो के पाटक महाबरक्षवत्‌ आश्रयदाता सरुषो 
को (जोजसा) पराक्रम, तेन से ओर (कमय) क्षमाज्ञीकुता ते वा भूमि के. 
बरसे (दर्धर्षि) धारण कर रही है ओौर ( यत्‌ ) नो (ते) तरे (अभ्रस्य) ` 
मेघवत्‌ सुखप्रद्‌ घन की (विद्यतः) विशेष कान्ति वारी (बृष्टयः) सुला कौ ` 
बृष्टि (दिवः) आकाज्ञ से मेघ को बिज्चरी युक्त वर्षाओं के समान तेरी 
कामना ओर सदुब्यवहार से (वषैन्ति) बरसती हं इससे त्‌. अतिपूज्य है 1 
इति एकोनविंशो वगः ॥ 
| ८५ ] 
अब्रिक्रौषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४५ ६, ८ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ स्वराट्‌ पक्तिः । ७ ब्राह्यवुष्णिक्‌ ॥ ऋष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
ध्र खघ्रजे वृचा गभीरं ब्रह्म॑ परियं वर्णाय श्रुताय । 
वि यो जघानं शमितेव चरमौपस्तिरं पृथिवीं सूयौय ॥ ९॥ 
भाग्यः) जो सेनापति (सूर्याय) सूय ॐ समान तेजस्वी राषट्पति 
पद्‌ की प्रासषि के लिथि (शमिता इव) विच शमन करने वाले के समान (वि 
जघान) विघ्नो का नाश करता है ओौर (चम) बिछाने योग्य ग छासा के. 
समान ( प्रथिवीम्‌ ) एरथिवी को (शमिता इव) शमसाधक योगाभ्यासी के. 
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-समान ही (उपस्तिरे) विस्तृत कर अपना आश्रय बनाता है उस पर विज्ञय 
करता है । उस (सम्राजे) सम्राट्‌ (वरुणाय) दुशं ओर उवद्रवों के निवा. 
रण करने मे समथ श्रे जनों के रक्षक, गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य 
शाखो मै निष्णात एवं जगत्‌ प्रसिद्ध पुरुप के छियि (ज्रदत्‌ अचै) बहुत 
बडा सत्कार कर ओर (गभीरं) गम्भीर अथं वाखा, (प्रियं) भिय, मनोहर 
(जह्य) ज्ञान वर्धक, सर्वोत्तम ज्ञान का उसे उपदेश्च कर । 

वनेषु ठ्य न्तरिक्चं ततान वाज्ञमवत्घु पय उखियासु ) 

-इृत्खु क्रतं वरूणो च्प्स्व, चि दिवि सूयमदधात्प्रोस्रमद्रा ॥२॥ 

भा०-वह (वरुणः) उत्तम पद्‌के लिये वरण करने योभ्य राजा 

“(वनेष्‌) सूर्यवत्‌ भोग्य पदार्था वा वन, टपवनां मे (अन्तरिक्षं) जल को (वि 
-ततान) विविध उपायों से प्रसारित करे । ( अर्वत्सु वाजम्‌ ) अश्वो मै वेग 
सौर अश्च सेन्यो के जाधार पर संग्राम की (अदधात्‌ ) तैयारी या योजना 
करे । (उखियासु पयः) गौओं मे पुष्टिकारक दृध, भूमिय मँ जर ओर 
भन्न को ( अदधात्‌ ) पुष्ट करे ओौर जो (हस्सु) दयो मेँ (करतु) ज्ञान को 
.( अदधात्‌ ) स्थापित करे, ( अप्सु अश्चिम्‌ ) जलो मै अश्वत्‌ प्रजाओं मँ 
ज्ञानवान्‌ ओर तेजस्वी नेता को ( अदधात्‌ ) नियत करे । वह (दिवि 
सूर्यम्‌ अदधात्‌ ) आकाश मे सूरये के समान प्रथिवी मँ तेजस्वी पुरुष को 
ओर ज्ञान रक्ताभ सर्व्रकाशक विद्वान्‌ को ्रधान पद्‌ पर स्थापित करे 
भौर (अद्रौ सोमम्‌ अदधात्‌ ) मेव भँ जर ओर पव॑त पर भषधिवत्‌ 
शख बल पर देश्वयैकोपुष्टवा धारण करे । (२) परमेश्वर ने सुष्ष्म 
जलो मेयाव्रृक्षों के उपर भी आकाश ताना है, अश्वो मे वेग, गौं 
दूध, भूभियों म जर, अन्न, हदय मेँ कमं जर ज्ञान सामथ्ये, सखद भे 
बद्वानर, वा रसो मे वियत्‌, आकाश मे सूरय, मेघो मँ जल, पर्वतो पर 
सोम आदि ओषधि वग बनाया है । वह “वरुण सर्वोपास्य है । 
लीचीन॑वारं वरूण कबन्धं प्र ससज रोदसी न्तरिस्लम्‌ । 

तन विश्व॑स्य अुव॑नस्य राज्ञा यवं न वृषटिवयुनत्ति भूम॑ ॥ ३॥ 


| 


॥ 
॥ 
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भाग-(वरुणः) प्रजा के कष्टांका वारण करने वाला सम्राट्‌ राजा 
(कबन्धं) जर को (नीचीनवारं) नीचे के स्थानों मँ नाना धाराओं 
-विभक्त होकर (प्र ससज) बहने वाखा करे । अथाौत्‌ पर्व॑त आदि उच्च स्थलों 
स्थित जर को नीचे के प्रदेशों म नहरों या नखों द्वारा बहाकर सेचन 
रादि का प्रबन्ध करे । वह (रोदसी) आकाल जौर भूमि, शासक जौर 
शास्य वग दोनों के बीच ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तःकरण म बसने वाखा, जल- 
चत्‌ पारस्परिक खरेह (प्र ससजे) उत्पन्न करे । (तेन) उससे (विश्वस्य 
सवनस्य राजा) समस्त “भुवनः भगोर का राजा (दृष्टिः भूम यवं न) बडे 
ओर बहुत से यव केखेतां कोच्ष्टि के समान सुखदायक होकर (भूम) 
बहुत ते प्रजाजनों को (वि-उनत्ति) षिविध उपायों से जेादरं करे । (२ ) 
परमेश्वर मेव जरु आदि बनाता, विश्च का राजा होकर सवे हदयों को 
दयां करता, करुणा जलो से सचता है । 


नचि भूमिं पृथिवीमुत चां यद! दुग्धं वरूणो वष्ट्यादित्‌ । 
समम्रेणं बलत पश्रतासस्तविवीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥ ४ ॥ 


भा०-(यदा) निस समय (वरुणः) सर्वश्रेष्ट, परजा के उपद्रवो भौर 
कष्टौ का वारक राजा (दुग्धं) गौ से दूध के समान परथिवी से अन्न (वष्टि) 
आकष करना चाहे ( आत्‌-इत्‌ ) तव वह ( प्रथिवीम्‌ ) अति विस्तृत भूमि 
को (उत ओर (याम्‌ ) जाकाशच को (अभ्रेण) जर देने वारे साधन, मेघ 
से (उनत्ति) जलं हारा गीला करे । अर्थात्‌ यज्ञ ओर वष के उपाया से 
आकाश मे मेधो को उत्पन्न करे ओर नहरों व मेधो से भूमि सेचने का 
-अबन्ध करे । हे (वीराः) वीर पुरूषो ! आप रोग (तविषीयन्तः) सेनाषुं 
जनाते इए (पवैतासः) पवतो के समान जचर भौर मेघो के समान शर 
वर्षी होकर (वसत) रहो ओर दु्टौ को (श्रथयन्त) शिथि करते रहो 
जिससे प्रजा सुख ते रहे। (२) वरुण, परमेश्वर भूमि के ब्रष्टि ओर 
{ाकाश्च को जल से गीला करता है, जव चाहता है अन्नादि से पूणं करता ` 

१० 
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(1 


है । मेघ ओर वायु बल्युक्त ओर विद्यत्‌युक्त होकर काश्च कोः 
आच्छादित करते हैं । 
इमास्‌ ष्वाखुरस्यं श्रुतस्य सही सायां वरुणस्य्‌ प्र वोचम्‌ | 
मानिनेव तस्थिर्वो च्न्तरिष्े वि यो समे पुंथिवीं सूर्यैण ॥५।३०॥ 
भागम (असुरस्य) मेघ के व्रत को पाटन करने वाके (श्रतस्य) 
जगत्‌ प्रसिद्ध, वेदों के विद्वान्‌, बहुश्रत (वरुणस्य) प्रजा के दुों को वारणः 
करने वारे, सवश्रेष्ठ पुरुष की (इमाम्‌ महीं मायां) इस बड़ी आदूरणीय 
बुद्धि का ( सु-परवोचम्‌ ) उत्तम रीति से उपदेश करं । (यः) जो राजः 
(अन्तरिश्चे) अन्तरिक्च में (तस्थिवान्‌ ) स्थित वाघ के समान स्वयं बलवान्‌ 
ओर निवेरु वा नदी प्रतिवादियों के बीच न्यायासन पर विराज कर 
(सूरण) सय के समान तेजसी रप, प्रभाव या न्याय-मरकाश्च से (मानेनः 
इव प्रथिवी) मापने के दण्ड से जसे भूमि को मापा जाता है उसी प्रकार 
जो (मानेन) सवंमान्य न्यायद्ण्ड से (एथिवीं ममे) भूमि का शासनः 
करता है। (२) परमेश्वर सवंभ्राणप्रद होने से “असुर” है, उसकी बडी 
भारी “मानः अथात्‌ निर्माण शक्ति है, अन्तरिक् मे सूयं के साथ प्रथिवी 
को भी (मानेन) नि्मीण कोशल से स्वयं मापता, व्यापता ओर बनाता 
है । जर्थत्‌ वही माता ओर वही पिता दै। 
इमाम खु कवितमस्य मायां सही देवस्य नक्किरा दुध । 
पकं यदुदूना न पृणन्त्येनीराखिश्चन्तींरवन॑यः समुद्रम्‌ ॥६॥ 
भा०-(कवि.तमस्य) समस्त कान्तदर्शा विद्वानों के वीच सर्वश्रेष्ठ 
(देवस्य) दानी, सवंविनयी, तेजस्वी राजा ओर प्रु की (दमाम्‌ उ नु 
महीं मायाम्‌ ) इस बडी ठद्धि ओर निमांण-चातुरी का (नकिः आ दधषै) 
कों तिरस्कार नहीं कर सकता, (यत्‌ एनीः अवनयः) निस प्रकार सदह 
-बहती नदिय (आ सिञ्जन्तीः) सब जोर से जर सेचत इदं (सञुदरं उद्ना 
न्‌ प्रणन्ति) सखद को जर से नहीं भर पातीं उसी प्रकार (एनीः) सकः 
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ओर से प्राक्च, (अवनयः) ये भूमिवासिनी प्रजाएुं या भूमिर्ये भी (एकं 
सयुर) एक सुद्र के समान अथाह बलशाली राजा को (जा सिचन्तीः) 
सव प्रकार से संचती इई, अभिषेक करती इई भी (न एणन्ति) देश्यं सेः 
पूणं नहीं कर पातीं । 
थस्य वरुण भिच्यै वा सखायं वा सदमिद्‌ श्रातरं वा । 
वरदं वा नित्य वदण।रणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रधस्तत्‌ ॥७॥ 
भा०-हे (वरण) सन्नाट्‌ , राजन्‌ ! सवेश्रेष्ट प्रभो ! हम (अर्यम्यं) 
शनरुभं वा दुष्ट पुरूपों को वंधन मँ बाधने वाले, पोलीस वा न्यायकारी, 
न्यायाधीश, (मिव्यं) सवेलेदी ब्राह्मणगण, (सखायं वा) समान नाम पद्‌ 
वाछे मिन्नवमै, ( सदम्‌ >) साथ वैर्ने वाले (श्रातरं वा) मां के भ्रति (वा) 
अथवा (वेक) सवके प्रवेश योग्य सभास्थान, गृह वा रार मँ अन्य देशो 
से आने जाने वाे वैश्य वगै या निकटवर्ती पड़ोसी ओर (अरणं वा) जो 
अपने ते रण नहीं करते, उनके प्रति (यत्‌ सीम्‌ आगः चकृम) जो कभी 
अपराध कर हे राजन्‌ ! त ८ तत्‌ ) उसको ओर उसी समय (नित्यं 
शिश्रथः) शिथिल करता रह, अपराध पर नियन्त्रण कर । (२) परमेश्वर 
भी हमे उन सब पापों से बचावे। 


[५ उ 


कितवासो यद्विस्पु्न दीवि यद्ध घा सत्यमुत यन्न विद्य । 
स्वी ता वि प्यं रिधिसेवं देवाधां ते स्याम वरुण प्रियासः ८३९. 
भा०-(दीवि न कितवासः) चूत कायं मे जूजाखोर रोग जिस प्रकार 
निराधारं छल कपट से एक दूसरे पर दोप आरोप करते हँ उसी प्रकार 
जो (कितवासः) तेरा क्या है, इस प्रकार डरा धमका कर अन्यो का मार 
कपट केने वारे छली रोग (यत्‌ रिरिषुः) जो हम पर चोरी आदिका 
मिथ्या दोषारोप करं (थद्‌ वा घ सत्यम्‌) भोर जो सचघुच हमारा कसूर 
हो, (उत) भौर (यत्‌ न विद्म) जित अपराध को हम नहीं जानते ओर 
कर बैठते है (ता सवौ) उन सब अपराधो को हे (देव) दण्ड देने हारे ! 


१४८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।व० ३२।२ 


हे (वरुण) दुष्टवारक ! त्‌ (क्षिथिरा इव) दीखा सा (वि स्य) करके हमते 
` चुडा । राषटरके पाप की प्रदृत्तियों को सदा दुबाते रहने से वे ढीली पड़. 
कर प्रजामसेजापसे जाप, डाल से फल के समान द्ुट जाती हे। (भध) 
ओर (ते) तेरे हम (प्रियासः स्याम) प्रिय हों । इत्येकव्रिशो वर्मः ॥ 
[ < | 
अत्रिक्रषिः ॥ इन्द्रा देवते ॥ छन्दः--१, ४, ५ स्वराड्ष्णिक्‌ । २, ३ 
विराडनुष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ पृवानुष्टुप्‌ ॥ षडर्य सक्तन्‌ ॥ 
इन्द्राग्नी यमवथ उभा वाजेष मत्येम्‌। 
दब्टृहा चतस प्र भदत दुखा वा्णारिव चितः॥१९॥ 
मा०-दे (इन्दाज्नी) इन्द, रेशर्थवन्‌ ! ज्ञान को साक्षात्‌ दिखाने, 
अन्ञान को भेदने वा दूर भगा देने वारे ! हे अघने, पाप को दग्ध करने वाछे 
अग्रणी नायक | जप दोनों (वाजेष) संग्रामो मे विचत्‌ ओर अञि, वा सेना- 
पति ओर नायक के तुल्य ज्ञानां ओर देश्य को प्राक्च करने के अवसरों 
म (यम्‌ म्यम्‌ अवथ) जिस मनुष्य को रक्षा करते, वृक्ष करते ओर 
पार्त हो (सः) वह ८ द्दा चित्‌) बडेर द्द्‌ श्रु सैन्यो को वीर पुरूष 
के समान, द्द्‌, जटिर अवसरों को (म भेदति) ठेते भेदकर पार हो जाता 
दै, जसे (त्रितः) तीनों वेद विद्याओं मे पारंगत पुरुष (चन्नाः वाणीः प्र 
भेदति) यश्ोजनक, उत्तम ानग्रकाश्क व वेद्वाणियों के मर्मो को 
भेदकर, भली भ्रकार जानकर, अज्ञान-सागर से पार उतर जाता है। 
या पृर्वनाखु दुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । 
या पञ्च चवैणीरभीन्द्रास्ची ता हवामहे ॥ २ 
भा (या) जो (इन्द्रानी) इन्द्र॒ ओर अभि (एतनासु दुस्तरा) 
सेनाओं के वीच सेनाप्रति ओर नायक के समान मनुष्यों के बीच रहते 
इष, मान-आद्र, शक्ति ओर ज्ञान भ लवे नहीं जा सकते, (या) जर 
जो दोनो. (श्रवाय्या) भरशंसनीय ह (या च) ओर जो दोनों (पञ्च) पाचों 
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रकार की (चषैणीः अभि) जानेन्द्ियों के उपर मन ओर आत्मा के तुल्य 
पाचों प्रकार की प्रजाओं के ऊपर राजा ओर महा सचिववत्‌ हँ (ता 
इन्द्रानी) उन दोनों रेशवयं युक्त जओौर अभ्निवत्‌ तेजस्वी समस्त पुरषं को 
हम (इवामदे) आद्रपूव॑क स्वीकार करते ई । 

तयोरिदभवच्छवस्तिग्मा दिचुन्मघ्ोनोः । 

भरति द्रा गभ॑स्त्योगवौ बृजघ्न पथते ॥ २॥ 

भा०-इन्द्र-अभ्नि कास्वखूप दशते ह । (तयोः) उन दोनों का 
(छवः) बल ओर ज्ञान ( अमवत्‌ ) गृह के समान शरण देने वाखा ओर 
उन दोन (मघोनोः) दान योग्य धन ओर ज्ञान के स्वामियों की (तिग्मा 
दिद्यत्‌ ) तीक्ष्ण शख ओर कान वाणी होती है, (गभसूयोः) बाहुभों के 
समान राषटर्‌वा अघीन शिष्य को ग्रहण करने हारे राजा आचाय दोनों का 
(क्षवः) शक्ति, वाणी रूप व (णा) रथ॒ तथा वेग से (गवां बत्रष्ने) 


बाणियों जौर भूमिय के बाधक शत्रु मौर अक्ञान के नाश करने वाठ के 
(परति आ दषते) बाधक कारणों का नाश्च करता है। विद्धान्‌ काक्ञान ` 
अर बलान्‌ राजा कावर दोनों राटरकी दो बाहु ह वह दोनों का बल 
श्नु ओर अज्ञान का एक दुतगामी ज्ञान चे, वा द्रुतगामी रथ या धनुष 
आदि साधन ते नाश्च करता है । 

ता बमिये रथानासिन्द्रा्नी हवामहे । 

पतीं तुरस्य राध्रसो विद्धांसा गिवैणस्तमा ॥ ४॥ 

धा०-(इन्दाप्री) हे इन्द) रेश्वयैवन्‌ ! श्रुविदारक राजन्‌ ! ओर 
हे अघने! कान से विद्याओं का प्रका करने वारे विद्वान्‌ षुरुष ! हम 
सग ( वाम्‌ ) आप दोनो के ( रथानाम्‌ ) रथों ओर रमणीय न्ञान-रस' 
ॐ (पे) प्राक करने के लि जप दोनों को (हवामहे) हम डते है । 
आप दोनों (तरस्य) शुनाशकः अन्ानविघातक सैन्य ओर ज्ान के (पती) 
पारक ह ओर (विद्वांसा) बरहमेत्त ओर राष्‌ काम करने वाटे, (गिवेणो 
स्तम) उक्तम वाणिर्यो का सेवन करने वारे हो । । 


६५०. ऋम्बेदमा्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४व०३३। १ 
------------------------------------_ 
` ता वृधन्तावनु दन्मतीय देवावदभ। । 
अदन्ता चित्रा दधैऽशंव देवावश्चैते ॥ ५ ॥ 
भा०--भाप (अनु चून्‌ ) सव दिनों (घरधन्तौ) वदते इए (देवौ) 
दानशीर तथा तेजस्वी, (अदभा) अदहिंसनीय है, (अहन्ता) स्वयं पूञ्य ओर 
अन्यां का सत्कार करने वाले, (ता) उन आप दोनों (देवौ) ज्ञान ओर 
धनादि सुख के दाताओं को (मर्ताय) मनुष्यों के हित के छि सनै (अंशा 
इव) एक ही पदा्थकेदौो पूरक भागों के समान (पुरः दधे) अपने 
समक्ष रखता हँ । 
पवेन्द्राचिभ्यामद। वि हव्यं शप्यं घृतं न पूतमरद्िभिः। 
ता सूरिषु श्रो वृहद्राथं गृणत्सु दिध॒तमिष गरणत्सुं दिधतम्‌ ६।३२ 
भा०-( इन्द्रा्निभ्थाम्‌ ) उन दोनों रेश्र्थवान्‌ श्नरविदारक इन्द्र 
ओर अभिवत्‌ तेजस्वी, ञान प्रकाशक क्षत्र ओर ब्रह्म दोनों से (एव) ही 
(अद्रिभिः पूतं तं न) मेघो से प्राक्च जर तथा (अद्रिभिः पूतं घृतं न) 
भस्तर खण्डो से कटे छने द्वित हुए ओषधि रस के समान (इभ्यं) खाने 
योग्य (षयं) बलकारक अन्नवत्‌ ज्ञान ओर बल प्रा ह्येते है । (ता) वे 
दोनों (गरणत्सु सूरिप) उपदेश करने वाठे विद्वानों मे हत्‌ श्रवः) बडा 
भारी श्रवण करने योग्य ज्ञान, य्न जौर अन्न ( बृहत्‌ रयिम्‌ ›) बडा 
मारी धन (दितम्‌ ) धारण करं जौर वे ८ गृणत्सु इषं दितम्‌ ) उप- 
दष्ट जनों के निभित्त (दृष) परवल इच्छा, प्रेरणा या शासन बर, अन्न जर 
सैन्य को भी ( दितम्‌ ) धारण करं । इति द्वात्रिंशो वभः ॥ 
[ <७ | 
एवयामरुदातरिय ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१ अति जगती । २, ८ 
स्वराड्‌ जगती । ३, ६, ७ सुरिग्‌ जगती । ४ निचज्जगती । ५; ९ विराड्‌ 
जगती ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अ वो महे सतयों यन्तु विष्ण॑वे मरत्व॑ते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 


। 


अ °क्षसू०८अ२] ऋरेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ १५१ 


न -----------~- 








(1 


खं चार्थाय प्रथज्यवे सुखादये तवसे अन्दरदिषटये धुनिवताय 
दवस ॥ १॥ 
भा०- जे (गिरिजाः) वाणी से परसिद्ध जओौर ८ एवया-मरुत्‌ ) उत्तम 

-गसन करने योग्य मार्गे पर जाने ओर पटवाने वाखा ओर वायु के समान 
-बख्वान्‌ ज्ञानी पुरप है उस (महे) महान्‌ (मरुत्ते) मलु्यो के स्वामी, 
(विष्णवे) धिविध विचा के प्रवाह बहाने वारे, व्यापक साम्यवान्‌ प्र 
रूष के आद्र के लियि, उसको प्रा करने के खयि (वः मतयः) आप 
रोगो की वुद्धियं जौर आप लोगों भ जो मननशीर ज्ञानी पुरूष हें वे भी 
उत्त स्वामी के भ्रात करने के लिये आगे ब्द, प्रयज्ञवान्‌ हों भौर वे 
(धीय) वल प्राक करने के दयि, (प-यज्यवे) उत्तम दानशील, सत्संग 
-योभ्य (सु-खादये) उत्तम रीति घे दशवे भोक्ता, (तवसे) सवशक्तिमान्‌ 
(भन्ददिष्टये) कश्याणकारी दान, स्संगादि से युक्त, (घुनि-बताय) दुं 
क्तो कपा देने वारे कमै करने मे समथ है उसङे आद्रा आप रोगों की 
खुद्धियां, व आप में से उद्धिमानू जन ख यन्तु) आगे बद । (२) परमेश्वर 
सब जोवोंका स्वामी होने से "महष्वान्‌' है । वेद मँ प्रतिद्ध होनेषे 
गिरिजाः, ज्ञान माग पर जने वाले जीवों का स्वामी वा प्राणों का प्राण 
होने से "एवयामरुत्‌! है । बर्मय होने से शर्धः, सशय दाता होने से 
-प्रमुज्यु स्व जगत्‌ का संहारक होने से सुखादि", सब जगत्‌ को अपने 
कमं से सञ्चालक होने से श्वुनित्रत' है । उस्छी (शवसे) क्न वलादि 
आसि ॐ लिये उपासना करो । 

अये जाता महिनाये च यु स्वयं श्र विदन ब्रुवत एवयाम॑सुत्‌ । 
ऋत्वा तद्ध मखतो नाधृषे दावो दाना महा तदैषामधृष्टासो 
नाद्यः ॥ २॥ 

आ०--हे (मरतः) वीर, विद्वान्‌ पुरूषो ! (अ) जो जाप लोग 

(महिना विना जाताः) बडे जान सामथ्यं से प्रसिद्ध द ओर (थे च जु 
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स्वयं विद्मना क्र्वा भर रवते) जो स्वयं ज्ञान ओर कमं द्वारा अन्यो को) 
उत्तम उपदेश करते हँ (तत्‌ वः) उन आप रोगों के (शवः) बल काः 
(एवयामसत्‌ ) मार्गो, वा यान साधनों से जाना वाखा मै सामान्य मनुष्य 
कभी (न आष) तिरस्कार न कर । हे सामान्य जनो ! भाप रोग भीः 
( एषाम्‌ ) इन आपके (महा दाना) बडे भारी विद्यादि दान से (शवः). 
सदा कान प्राप करके (अशृष्टासः) दीठ न रहकर, विनीत (न अद्रयः) मेध. 
के समान विन्न होकर अन्यो को धन, ज्ञान आदि देने वाछे हो। 
प्रये दिवो बरंहतः यण्विरे गिरा सुद्यकानः सुभ्वं एवयाम॑स्‌त्‌ ॥ 





न येषामिरी खधस्थ श्ट ओँ चरश्यो न स्वविदतः प स्थन्द्रासोः 
घुनीनाम्‌ ॥ २॥ 4 
भा०-जो विदान्‌ पुरुष, (ब्रहतः दिवः) बड़ तेजस्वी सूर्यवत्‌ जान, 
मकाशक गुरु से (ण्वि) ज्ञान श्रवण करते है (गिरा) वाणीसे ही (सु- 
शक्रानः) उत्तम रीति से छद कान्तियुक्त होकर (सु-भ्वः) उत्तम साम्य 
वान्‌ , ज्ञान बीजों के छि उत्तम भूमिवत्‌ ह ओर (येषां सधस्थे) जिनके 
साथ रहने में (द्री) उनका सञ्चाख्क ओर ( एव-यामस्त्‌ ) शिष्य जनों 
को क्तान मां सेरेजाने वाला गुर भी (न इष्टे) कभी दनको भय या 
रास उत्पन्न नहीं करता, वे आप लोग (अश्चयः न) अंग मे विनयी, एं 
अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, (स्व-विद्यतः) स्वयं विशेष दीषियुक्त ओर ( छनीनाम्‌ > 
उत्तम वाणियों के, वा (स्पन्द्रासः प्र) भरित करने वाले, कषान रस कोः 
बहाने वाले होवो । ॥ 
स चक्रमे महतो निर्॑सक्रमः स॑स्रानस्मात्स॑दस एवयाम॑ख्त्‌ ¢ 
चदायुक्त त्मना स्वादि प्णुभिविप्प॑धैखो विमहसो जिगाति 
शेच्रघो खभिः ॥ ४॥ 
भा सेनापति का वणैन । (सः उरुक्रमः) वह महान्‌ पराक्रमीः 
(एवयामर्त्‌) गमन-साधन रथँ से नाने वाले, शदुमारक, वलवान्‌ पुरषः 
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त ठ 
का सेनापति (समानस्मात्‌ सदसः) समान, अनुरूप, अपने महागृह से 
(निश्क्रमे) निष्कमण करता दै । वह (शवरधः) सुख बदाने वारे (विष्प-. 
ध॑सः) विशेष स्पध से युक्त (विमहसः) विदेष महान्‌ सामथ्यं वाके 
सुरूपो को अश्वौ के समान (त्मना) अपने वर से (यदा) जब (अधि 
अयुक्त) अध्यक्ष खूप से नियुक्त करता है तव वह (स्नुभिः) उन अभिषिक्त. 
(भिः) नायको से (जिगाति) विजय प्राच करता है । 

स्वनो न बोऽम॑वात्रजयदूषां त्वेषो चयिस्त॑तरिष एवयामरुत्‌ ॥ 
येना सदन्त ऋञ्जत स्वरोचिषः स्थार॑दमानो दिरण्यय। स्वा- 
युधास॑ इष्मिणः ॥ ५॥ २३ ॥ 

` भआ०- वह ( अमवान्‌ ) बलवान्‌, ( एवयामरत्‌ ) वेग से जाने 
वाखे वीर सैनिकों का स्वामी, (दपा) मेघवत्‌ शरवर्षी, बरबान्‌ › भ्रबन्ध- 
क्ती, (त्वेषः) तेजस्वी, (ययिः) प्रयाणश्लीर, (तविषः) वलवान्‌ होकर 
(खनः) भारी शब्द्‌ वा उपदेष्टा के समान हो ( रेजयत्‌ ) वह आप लोगो. 
को सञ्चाटित करे । (येन) जिसके साथ आप रोग (स्वरोचिषः) स्वयं 
कान्तिमान्‌ (स्थाः-रश्मानः) स्थिर किरणों के समान, वा स्थिर, स्वायत्त ` 
वागडोर बारे, (हिरण्ययाः) स्वणैवत्‌ कान्तियुक्त, (सु-आयुधासः) उत्तम 
शबर धारण करते इए, (इष्मिणः) धनुष बाणवान्‌ होकर (असहन्त). 
विजय कर, (चर्त) ओर अपना कार्थ सम्पन्न करं । इति त्रयखिश् वगः ॥. 
चरपारो चो महिमा वरदधरावसस््वेषं रादोऽवत्वेवयाभरुत्‌ । 
स्थातासे टि प्रसितौ खन्टि स्थन ते न॑ उरुष्यता जिद्‌ः 
्ुशुक्वां सो नाद्यः ॥ ६ ॥ 

- भा हे (उदध-शवसः) अति अधिक वदू इए बल्दाली ! वीर 
पुरुषो ! (वः) भाप रोगो का (महिमा) महान्‌ सामथ्यं (अपारः) अपार 
है, उसको कोई शतच पार नहीं पा सक्ता । (वः) आष रोगों के (वेष). 
सति तीक्ष्ण तेज ओर (शवः) बस की ( एवयामरत्‌ ) रथादि से प्रयाण. 
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करने वारे मद॑ बीरों का स्वामी सदा (अवतु) रक्षा करे । आप लोग 
(जन्नयः न) अश्चिय तथा ज्ञानवान्‌ पुरुषों के समान (खखकांसः) सदा 

तंजस्वी, कान्तमान्‌ होकर स्वामी के (प्रसितौ) उत्तम बन्धन ओौर उत्तम 
यन्त्रण तथा उसके (संदृशि) सम्यक प्रकार के निरीक्षण म (स्थातारः 
स्थन) स्थिर होकर रहो ओर (ते) वे आप रोग (नः) हँ (निदः) निन्दा 
` करने, निङ्ृष्ट नीति से छेदन भेदन करने वाले, दुःखदायी शु के (उरष्यत) 
रक्षा फिया करो । 

त रुद्राः खुमखा स्रस्नया यथा तुविद्धुखा अवन्त्वेवयामरत्‌ । 
-दीध पृथु पप्रथे सद्य पाथिवं येषामन्मेष्वा सहः रार्थास्यद्ध॑तते 
` तसाम्‌ ॥ ७॥ 

मा०-( येषाम्‌ ) जिन ( अद्धत-एनसाम्‌ ) अपराधरदहित, निष्पाप 
` जनो के (महः शर्धासि) बड शत्रु हिंसक बल, सैन्य आदि हँ ओर जिनके 
` (अञ्मेषु) स्रामो के अवसरों पर (दीर्घः) अति दीर्ध, (घु) विस्तृत 
` ( पार्थिवम्‌ ) प्रथिवीमय, वा परथिवी पर बना हअ (सश्च पश्रथे) घर 
विस्तृत है (ते) वे (रुद्रासः) दुशं को दण्ड देकर रुलाने हारे, सजनो को 
उत्तम उग्देश करने हारे वीर, विद्वान्‌ जन (यथा) जित प्रकार (सुमखा ) 
उत्तम यज्ञश (अभ्नयः) अभ्रियो के तुर्य (तुषि चयघ्नाः) बहुत प्रकाशवान्‌ 
` होकर ( एवयामसत्‌ ) रथादि साधनों से जाने वारे वीर पुरुषों तथा ज्ञान 
मार्गो से जने वे विद्वान्‌ पुरुषों की (अवन्तु) रक्षा करं उसी प्रकार वे 
भी हमारी रक्ता करं । 


देषो नो मरुतो गातुमेव॑न श्रोता द जरितुरेवयामसुत्‌ । 
~. ~€ 


 वष्मणाछहः समन्थवा युयातन स्पद्रेथ्याऽन दसनाप देषासि 
सुतः ॥ < ॥ 


भा०-हे (मरुतः) वायुवत्‌ तीन वेग से जाने वारे वीरो ! भ्रजाजनो 
-ष्वेान्‌ पुरुषो ! जप रोग (अद्वेष) द्वेष रहित होकर ( नः गातुम्‌ ) 





हमारी वाणी को (श्रोत) श्रवण करो । हमारी (गातुम्‌ एतन) चूमि को 
आघ्च करो । (एवयामरत्‌ ) पू्ोक्त प्रकार से रथगामी वीरो वाले (जरितः) 
उपदे, आज्ञापक पुरुष के (हवं) आह्वान का (श्रोत) श्रवण करो । हे 
(समन्यवः) समान कान ओर उग्रता, मन्यु, क्रोधवान्‌ पुरुषो ! भप लोग 
(रथ्यः न) रथी योद्धा के समान (स-मन्यवः) क्रोध ओर क्तान से 
प्रचण्ड होकर (विष्णोः) भ्यापक शक्तिमान्‌ राजा के (महः) बडे बडे 
(दंसना) करमो को करो नौर (सनुतः) सदा दवेषांसि अप युयोतन) टेष 
के भावों ओर श्नु को दूर करो । 
गन्त नो य्॒ञं य॑क्ञियाः सुराम श्रोता वमरण्त प॑वयाम॑सत्‌ । 

येषठासो न पध्चताखो व्मेौमनि यूयं तस्य॑ परचेतसः स्यात॑ 
प्रतैवो निदः ॥ ९ ॥ ३४ ॥ ६॥ 

भा०--हे (यज्ञियाः) यज्ञ, दान आदि सत्कार ओर सत्संग करने 

योग्य विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे (यज्ञं गन्त) यक्त, दर्‌, 
सत्कार, सत्संग एवं देवपूजन आदि क्म के अवसर पर प्राक्च होवो । हे 
८ एवयामस्त्‌ ) उत्तम रथों से जाने वाले पुरुषों के स्वामी के (सुशमि) 
उत्तम कर्म॑ वतलाने वाले, (अर्षः) विघ्नो से रहित (हवम्‌ ) ज्ञा वचन 
-को (श्रोत) श्रवण करो । (यूर) आप लोग (तस्य प्रचेतसः) उस उक्कृष्ट 
चित्त ओर क्षान से युक्त पुरुष के (ज्योमनि) विविध रक्षाओं से सम्पन्न 
राज्य मं (उ्यष्टासः) बडे भाइयो ॐ समान ओर (पवतासः न) मेघ या 
पर्वत के तुल्य उदार ओर अचर सहिष्णु होकर (दुधेततैवः) दुःखदायी 
को कोभी सहारते हए (स्यात) अचर होकर स्थिर रहो। इति 
-चतु्िशे वशैः । इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


|| इति पच्चमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


८५ 


1644 
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--- 





अथ षष्ठ मण्डलम्‌ 


(* 
भरदाजो बाहेस्पत्य कषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--१, ७, १३ भुरिक्‌ पक्तिः } 
र स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ पंक्तिः । २, ४, ६, ११, १२ निचृ्तर्टुप्‌ । ८, १० 
त्रिष्टुप्‌ । ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ त्रयोदार्च मनोतासूक्तम्‌ ॥ 
त्वं हयम प्रथमो सनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म होत। । 
स्वं सौं वृषन्नरकृणोदुष्ठरीत सहो विश्वस्ते सदसे सह॑ध्यै ॥ १॥ 
भाग हे (भ्न) अन्नि के समान तेजस्विन्‌ ! वीर एवं विदन्‌ ! हे 
अग्रणी ! प्रभो ! (त्वं हि) क्योकि तु (परथमः) सबसे श्रेष्ट, प्रथम, अक्ति 
असिद्ध, (मनोता) ज्ञान जौर अन्यं ऊ मनां को अपने मँ बांधने वाल, 
मन के समानवेगसे नने मे समथ है, इसख्यि हे (दस्म) दुः्लों ओर 
अन्तान के नाशक ! (अस्याः धियः) इस न्ञान ओर क्म का त (होता) 
उपदेश करने वाल्य (अभवः) हो । (वं) तृ ( सीम्‌ ) सब प्रकार से हे 
डषन्‌ ) बलवन्‌ ! मेघवत्‌ जान का दान करने हारे ! (सहः) सहनशीर, 
बल को ओर उसको (विश्वस्मै) सव प्रकार के (सहसे) वर पराक्रम 
करने ओर (सहध्यै) विच, बाधा एवं क्रु को पराजित करने के लियि 
अपने बर को (दुस्तरीतु) अजेय, दुःसाध्य (जङ्कणोः) वना । 
अधा होला न्यसीदो यजीयानिव्टस्पद्‌ इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तं त्वा नरः पथमं देवयन्तो हो राये चितय॑न्तो अनुग्मन्‌ ॥२॥ 
भात (भध) ओर हे विद्वन्‌ ! हे वीर नायक ! हे प्रभो ! तू (यजी- 
यान्‌ ) सबसे उत्तम पूज्य, दानी, सत्संगी ओर (होता) सबके भक्ति श्रद्धा 
मेम आदि से कहे वचनां ओर दिये उपहारो को भी स्वीकार करने हारा 
होकर (इडः पदे) भूमि के उत्तम पद्‌ पर, वा वाणी के बीच नि 
असीद्‌) विराजमान है । तु. (ईड्यः) सबसे स्तुति करने योस्य होकर 
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( इषयन्‌ ) सवको चाहता हुआ, सवको दष्ट प्रदान कर । (ल्वा देवयन्तः 
नरः) तश्च सर्व॑भ्रकाशक दानशीरु की कामना करते हुए नायक रोग 
(चितयन्तः) तेरा ज्ञान लाभ करते इए (महो रघ) बडे भारी देशवयै 
शराश्च करने के छ्यि ( वा अनु ग्मन्‌ ) तेरा अनुगमन करते है| 
९ 1 ^~~1 £ ॐ | ५ ९ ॥ १. भ ॥ 
वृतेव यन्त व॒हभिवसन्ये* स्त्वं साय जागृवाछ्चा जसु ग्मन्‌ । 
रूरन्तसर्ि दतं वृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥ २॥ 
मा०- हे विद्वन्‌ ! नायक ! प्रभो ! (तवे) तेरे अधीन, तुस्षमे रमते 
हुए, तेरे आश्रित, तेरे निमित्त (जागृवांसः) सदा जागते इए, सावधान 
जन (रयि) दानश्ीर तुद को ही सर्वस्व जान तेरा (अनुग्मन्‌ ) अनुगमन 
करते है । वे (बहुभिः) बहुत से (वसन्यैः) शिष्यवत्‌ अधीन बसने वाले, 
अजावत्‌ पुरुषों सहित (बता इव यन्त) सन्मार्गं पर सदा सत्‌-पथ से जाते 
इए का ( अनुग्मन्‌ ) अनुगमन करते हैँ । वे (विश्वहा) सदा ही (रुश- 
न्तम्‌ ) चमकते इए ८ अश्निम्‌ ) अभ्नि के समान देदीप्यमान, (दशेत) 
सबको ज्ञान-प्रकाश्च दृशान वारे, खयं ददौ नीय (च्रहन्तं) महान्‌ (वपावन्तं) 
वीज पेर कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति वारे, एवं शत्रुवत्‌ विघ्नो 
ङी छेदक भेदक शक्ति से सम्पन्न, ( दीदिवांसं ) तेजस्वी पुरुष का 
< अनुग्मन्‌ ) अनुगमन करते हं । 
प॒दं देवस्य नखा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव॑ आपन्नसर॑क्तम्‌ । 
नामनि चिदधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त खन्ट्॑ठौ ॥ ७॥ 
सा०- (देवस्य) समस्त सुखो के देने ओर समस्त ज्ञानां ओर 
-सूयादि रोका को प्रकादित करने वाले परमेश्वर के (पदं) ज्ञान करने ओर 
(श्रवः) श्रवण करने योभ्य स्वरूप को (नमसा) नमस्कार, विनय पूर्वक 
(व्यन्तः) प्राप करते हुए (श्रवस्यवः) श्रवण योग्य ज्ञान के अभिरखापी जन 
उस ८ अणक्तम्‌ ) परम पवित्र स्खूप को ( आपन्‌ ) भक्ष करते हँ । वे 
परमेश्वर के (यङ्ियानि नामानि) यज्ञ अर्थात्‌ उपासना योग्य नाना नामों 


१५८ ऋ्वेदमा्य चतुर्थाऽष्टकः [अश्वस ३६।६ 
व 

को (दधिरे) धरते, उसका नाना नामों से स्मरण करते रै षे (भद्राया) 

सख ओर कल्याण करने वाले (सं-रषटौ) सम्यक्‌ दि, दद्ौन मे विराजते 

हए (रणयन्त) आनन्द खाभ करते द । 

त्वां वघन्ति क्षितयः पृिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्‌ | 





त्वं जाता तरण चत्या भूः पता साता सदु(मन्माञपाणाम्‌ ।पारेषः 


भा०-हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( प्रथिन्याम्‌ ) पृथिवी के उपर 
क्षितयः) बसने वारे जीव ओर प्रनागण (त्वा वधन्त) तक्ष ही बदति है 
तेरे यश्च कीब्रद्धि करते ह । (रायः ववा) समस्त रेश्वयै तुक्षे ही बदाते हे, 
तेरा गौरथ बतलाते हे । (जनानां उभयासः) मनुष्यों अँ ज्ञानी ओर 
अक्लानी दोनों वगं॒त्षे ही बदाते हे, तेरा यश्लोगान करतेदहें। तृहीः 
( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही वा आश्रय गृह के समान (मनुष्याणां त्राता) 
मनुष्यों का रक्षक ओर (तरणे) संसार-सागर को पार करने के निमित्त 
(चस्यः) उत्तम दान देने हारा, (भूः) है जर तू ही (पिता साता) पिता 
माता के तुल्य पार्क ओर उत्पादक है । इति पञ्चत्रिशो वर्मः ॥ 
खप्यंण्यः ख श्रियो विक्ष्व! चिरहौत। न्द्रो नि ष॑लादा यजीयान्‌ । 
ते त्वां वयं दम आ दीदिवांखञ्ुषजञवाथो नगला सदेम ॥ ६॥ 

भा<-(सः) वह (अभिः) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌, नेता, आचार्यं ओर 
परमेश्वर (सपर्येण्यः) सदा पूजा, सत्कार, उपासना योग्य है । वह (विषु). 
जाओ म (होता) ज्ञान ओर सुखो का देने वाखा ओौर ( यजीयान्‌ ). 
दान, सत्संग, मेत्रीभएव आदि करने मे सबसे श्रेष्ठ होकर (नि ससाद). 
विराजता है । वह (मन्द्रः) स्तुत्य ओर भनन्दभद्‌ है । हे (अशने) ज्ञानवन्‌ 
विद्वन्‌ ! (ते) उस (दीदिवांसं) देदीप्यमान भभ्भिवत्‌ स्वयं प्रकाश, तेजसी 
(ल्वा) आप को (दमे) धरम वा इन्द्रियों के दमन करने वा प्रजाशासन- 
के निमित्त (ज्ञ-बाधः) घुटने मोड़कर (नमसा) विनयपूर्व॑क नमस्कार करते 
इए (उप सदेम) तेरे समीप बैदं, तेरी उपासना करं । 
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तं त्वा वय सखुध्याऽ नव्यमञ्च सखञ्चायव इमह द्‌ वयन्तः । 


त्वं वि अनयो दीनो डिवो असने वृहता रोचनेन ॥ ७॥ 
मा०-हे (अभ्रे) अभवत्‌ स्वयंप्रकाश ! ज्ञानवन्‌ ! नेतः ! (वरय). 
हस रोग (सुश्नायवः) सुख चाहते हुए ओर (देवयन्तः) तषे चाहते इष. 
(ख्यः) उत्तम बुद्धि वाले होकर (व्वा ईमहे) वक्षे प्राप्त करते, तक्ष से 
(दिवः ईमहे) अनेक कामना याचना करते हँ । (ववं) तू. (व्रहता रोच- 
नेन) बदे भारी प्रकाश से सूर्यं के समान (दीद्यानः) चमकता इभा ` 
(विदाः) समस्त प्रजाओं की (दिवः) नाना भ्काशों के समान उनकी 
समस्त कामनाओं को (अनयः) प्राक्च कराता है, हमे भी प्राक्च करा । 
विशां कि विपति दाश्व॑तीनां नितोशनं वृषभं च्॑षणीनाम्‌ । 
्रेतीषणिमिषय॑न्तं पावकं राज॑न्तसि य॑जतं रयीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हम रोग (शश्वतीनां) सदा विद्यमान, स्थायी जीवां वा 
(विशां विदपति) समस्त प्रनाओं के पारक, श्रजापति ओर (चपेणीन)- 
समस्त ज्ञानदर्षी, विद्वान्‌ मनुष्यों के बीच (वृषभं) सुखो की वषां करने 
वारे, सर्व.रेष्ट, मेघवत्‌ उदार, बरवान्‌ (नितोशनं) समस्त दुःखो ओर ` 
वाधक शुभं के नाशने वारे ( प्रेति-इषणिम्‌ ) प्रास पदार्थो के देने मौर ` 
चाहने वारे, अथवा (प्-दति-दषणं) उत्तम पद्‌ को प्राक्च करने की इच्छा 
करने ओर अन्यो को प्रेरणा करने वाले (इषयन्त) ओर अन्यो को उदेश्य. 
तक पुना देने वा अन्नवत्‌ पुष्ट करने वाटे, (पावक) परम पावन्‌. 
( राजन्तम्‌ ) राजा के समान तेजस्वी, (रयीणां) नाना रशरथो, बलों ओर 
भोभ्य सुखो के (यजतं) देने वाठे (भनि) अभ्निवत्‌ नायक, विद्वान्‌, प्रु. 
को हम (ईमहे) प्रा हो, उसी की प्राथेना, उपासना करं । 
सो अस्र ईजे शकामे च मता यस्त आर्‌ समिध इव्यद्‌।तिम्‌। 
12 =| ^ १ [० त्वोत 
य आहुतिं परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दघते त्वात; ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (अग्न) अभवत्‌ तेजखिन्‌ प्रभो ! (यः) जो पुरुष (ते) तेरीः 
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(समिधा) समिधा सहित अभि के तुस्य अच्छी रकार देदीप्यमान, तेर 
गुणों को प्रकाशित करने वाली स्तुति से ( ठव्य-दातिम्‌ >) भन्नादि दान 
धकरेया के तुर्य उत्तम वचन प्रदान ( जानट्‌ ) करता है (सः) वह (द॑ने) 
यज्ञ करता ६, तेरा सत्संग करता है (सः शये) वह तेरी स्तुति प्राना 
करता है, वह शान्ति राभ करता है ओौर (यः) जो (नमोभि ) नमस्कारो 
सहित तेरे निमित्त (आहति परि वेद) सन प्रकार के दान देता वा विनय 
सत्कारो सहित तेरे नाम की पुकार करताहै (सः इत्‌ ) वही (त्वा- 
उतः) तेरे से सुरक्षित रहकर (विश्वा वामा) समस्त उत्तम टेश (दधते) 

धारण करता है। 
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स्स्माञते महिं सदे विधेम नमोभिरघचे समिधोत हव्यैः 
वेद सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा त सद्राय खम्रतौ यतम ॥१० 
भान्-(नमोभिः, समिधा इब्येः) जिस प्रकार श्चि की अन्नो, 
समिधाओं ओर दवन योग्य पदार्थो ते अथिहोत्र क्रिया की जाती है उसी 
-मकार हे (असने) असनि के तुर्य ! तेजसि ! विद्रन्‌ ! नायक ! भ्रमो ! हम 
रोग (अस्मै) इस (महे) महान्‌, गुणों से पूज्य (ते) तेरी (नमोभिः) 
-उत्तम अन्नं, नमस्कारो ओर सत्कारो से (समिधा) अच्छी प्रकार से चम- 
"कने वाली विद्या (उत) जओौर (ह्यः) उत्तम अन्नो, वचनों से (महि 
'विधेम) बड़ा सत्कार करं ओर (वेदी) नाना टेश्वयो को राख कराने वारी 
इस भूमिम हे (सहसः सूनो) शघरुपराभवकारी सैन्यबलं के सञ्चाख्क 
-राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हम रोग (ते) तेरी (गीभिः) वाणि ओर (उकः) 
उत्तम उपदेशों द्वारा प्रेरित होकर (ते) तेरी प्रदान की (भद्रायां सुमतौ) 
कस्याणकारिणी छभमति के अधीन रहकर सदा (आ यतेम) सर्वत्र 
यज्ञ करते रहं । 
आ यस्ततन्थ रोद॑सी वि भासा श्रवोभिश्च भवस्य, स्तस्चः 


1 (~. 


वृहद्धर्वाज्ेः स्थविरेभिरस्मे रेबद्धिरघ्े वितरं वि भाहि ॥ ११९॥ 
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भा०-(यः) जो प्रभु (रेदसी) आकाजञस्थ समस्त पिण्डों ओर इस 
परथिवी को (भाषा) अपने प्रकाश से (आ वि ततन्ध) सव ओर विविध 
प्रकारो से व्यापता ओौर उनको श्पिध २ प्रकारका बनाता दैजो 
(श्रबोभिः) गुरजनों द्वारा . श्रवण करने योग्य त्तानमय वेदवचनों हारा 
(घ्रवस्यः) श्रगण करने योग्य है, जो (रहद्धः वाजैः) बड़े जान, बलो, 
रशरथो षे (तस्तरः) संसार के संञ्टो ते पार उतारन वाटा दै वह (स्थवि- 
रेभिः) ज्ञान ओर अनुमवमें दद्ध षुरणा ओर (रेवद्धः) रेशचयेवान्‌ पुरुषों 
द्वारा हे (जनने) प्रकाशस्वरूप ! (अस्मे) हमारे स्यि (वि तरं) विदोष खूप 
से (वि भादि) प्रकाशित हो ओर हरम विशेच रूप से पार होने का उपाय 
प्रकाशित कर । (२) राजा विशेप तेजसे राजा प्रजा दोनोकोया 
सेनापति खूप दुटनाशक की सेनां को विशेष खूप से क्ैटाता है, कीति 
से प्रविद्ध शचुहिसक, बहत ते अन्नो वा ब्वान्‌ वीरो, तान बद्ध बौर 
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छलपति्यो वे हमे चमकाता है वही भभ्निवत्‌ ख्य पद्‌ पाने योग्य है। 
-नृवदघो सदमिदधैदयस्मे मूर लोकाय तनयाय पश्वः । 
पूवप बहतीररे अवा रस्म द्रा सौश्रत्रसानिं सन्तु ॥ १२॥ 

भा०-दे (वसो) जगत्‌ को बसाने हारे प्रभो! राष्‌, नगरादि बसाने 

हारे राजन्‌ ! (अस्मे तोकाय तनयाय) हमारे एत्र पौत्र की रक्षाके ख्यि 

भौर ८ दवत्‌ सदम्‌ ) मनुष्यों, श्छव्यों से युक्त घर, उत्तम नायको से युक्त 
राजसभा को (धेदि) प्रदान कर ओर (अस्मे) हमं (भरि पश्वः घेदि) बहुत 
` ते पञ्च प्रदान कर ओर (असे) हमे (पूर्वीः इषः) सद अन्न, उहतीः 
हषः) बडी २ कामनाएं ओर बड़ी २ सेनां जे (आरे-मघाः) पापो भौर 

पापि को दूर मगादे, प्रा ह । (अस्मे) हमारे (मद्रा) सु बदायक,. 

कटयाणजनक (सौश्रवसानि) उत्तम अन्न, कान जओौर रेश्वयं (सन्तु) हो । 

[93 [क 

पुरूण्य वुरुधा त्वाथा वसूनि राजन्वरखत। ते अश्याम्‌ । 

नः 3 ५ | ^ > 

युरूभि हि त्वे पुख्वार सन्त्यग्ने वसं विधते रजनि ववे ।१२रेदा9॥ 

^ नः 


- = 
१ १॥। 
९) 


ऋम्ेदमाध्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ५व० ३५।१ 
क ` ~ ~ ----~--~----~ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! प्रभो ! हे (अपने) अमिके समान | 

` तेजस्विन ! (ते) तेरे (वषूनि पुरूणि) देश्यं बहुत प्रकार के है । इसी । 
कारण (ते वसुता) तेराराषट्र कोव्रस्ाने वाला सामथ्यं ओर स्वामिख 
` (प्रा) बहुत प्रजाजनो को धारण पोपण करने मँ समथ दै । इषरियि 
मै भ्रजाजन (ने) तेरे देशौ का ८ अशनान्‌ ) भोग कडं। हे (एुखखार) , 
घहूत मे वरणीष धनोंके स्वामिन्‌  बहूतोंपे वरण वा दुष्टो षो वारण | 
करने मे समः ! (त्वे हि, तस्त अकेट के अधीन ही (पुरूणि) बहुतसे । 
(वसुनि) देशव (सन्ति) हे । (वे रानि) तुत्त राजा के अधन रहकर है 
(अशने) अग्रणी नायक  (विध्रत) विविध उत्तम दिर्प रचने, विधान 

` बनाने, वा विधान का पालन करने, कराने वाले पुरुप ॐ लियि ही (ते 
` वयु) तरा समस्त देश्यं हा । इति पटत्रिशो वर्गैः ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अध पञ्चमाऽ्ध्य।यः | 
(५ | 


भरद्वाजो बाहंस्पत्य कषः ॥ श्रसिःन्ता॥ छनःः--१, ९ भुरिगुष्णिक्‌ । ग्‌ 








स्वराडुध्णक्‌ । ७ निच -भ्णिक । ८ उष्णिक्‌ । ३, ४ श्रनुष्टुप्‌ । ५, ६, १५ 
निचृरलुष्टुप्‌ । ११ यरितिजगदी ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्वं हि श्चेनवद्यदो.ऽघ्नं भित न पतसे । 

त्यं विचरषमे श्र्रो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ १॥ 
भा-हे (अघने) अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुप ! जिस ॒भ्रकार ८ क्षैतवत्‌ 
` यद्ाः पस्यने) प्रथिवी अन्न देश्रयै बो लूष बदाती है रसौ प्रकारतुभी 
(यशः पर्स) भन्न ओर यश्च का प्रतिवन्‌ स्वामी हो, अथा भूमि मँ 
उत्पन्न भन्न भौर तद्वत्‌ भूमि मे ्राक्ठ यश्च कततिमेभी सष्दरदहो।तू 
(मित्रः न) खेही मित्र ओर मरण मे बचने वे जलवा सूर्यं के समान 
(यञ्चः पत्यसे) अन्न ओर तेन का स्वामी हो । हे (स्चिषणे) िदचेप फ 
{ च्सेराद्रया जान को देखने हारे ! (त्वं) तूदी (छवः) अन्न भौर ज्ञानो 
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-षटि न) शरीर पोषक भन्न वा प सम्यदा के समान ही (पुष्यसि) पृष्ट 
छया कर । (र) हे (बरिचधैणे वसो) सब्र दरष्टा सवे बते अन्तर्यामिन | 
हे (अपरे) क्ञानवन्‌ ! प्रभो! तु (्षतव्रत्‌ यश्चः मित्रः न पत्यसे) पाति 
अच्च ओर मित्र, सू्ैवत्‌ पाल दै । तु हमारे ज्ञान बौर देश्वयं को बद्र 

त्वां हि ष्मा चध्रणये यक्ञभिर्मी्भिरीचछते । । 

५ त्वां वाजी याव्यनरुको रजस्तूधिश्वचषैणिः ॥ २॥ 

भा०-हे विन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (चर्षणयः) समस्त मनुष्य 
(यक्ेभिः) यज्ञो से ओर (गीर्भिः) वणि से, (लवं हि ईडते स्म) तेरी 
ही स्तुति करते, त्ने चाहते ह । (अग्रकः) चोरी, कुटिख्ता आदि से रहित 
(वाजी) वेग, बर, ज्ञान जर देश्चयैवान्‌ प्रनाजन (वां) तन्ते (गाति) पाच 
होता दै । तु. (रनसवूः) समप्त खोक का प्रेरक ओर (विश्व चपेणिः) समस्त 
विशि काद्रष्ाहै। : 
सजोषस्त्वा दिवो नसे यज्ञस्य केतुमिन्धते । 3 
गो अध्वरे ॥३॥ :3 

, आ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (दिवः नरः) नाना कामनाएं चा 
आशाएं करने वाटे जन भौर जान प्रकाश, उवार भौर विजिगीषा आदि 
ॐ अपुख नायक जन (सजोपः) समान प्रीति से युक्त होकर (यज्ञस्य 
केतुम्‌ ) यज्ञ ॐ ध्वजा खूप भस्नि के तुल्य, परस्पर संगति भौर मान सर्कार 
ॐ क्ञापक (त्वा) तुतो दी (इन्धते) प्रदीक्च करते, तकल बदाते हे । (य॑त्‌ 
ह) करोकि (खयः मानुषः जनः) वह मननशीर मनुष्यगण, (सुश्नागुः) सु 
की कामना करता हुभा (अध्वरे) धिसा आदि दोधां से रदित यज्ञ, उपास 

नादि क्म मे, (जव) तेरे प्रति अयने समर्पण कता ओर (त्वा जद्धे) ते 

`शुकछरता, स्वीकार कएता हे । स-जपपः । त्वा । इति पदपाठः चिन्व्यः ५४ 

ऋधयस्तै खदा नैवे शचि मतैः शशमते । 


॥ 


| ॥ ©. 


यद्ध स्य माषो जन॑ः सुख्नायुञजदे 


ध 


दती ष वरदतो दिवो द्विषे अहो.न तरति ॥ ७॥ 


१ ६४ ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० वं १६ 
न~~ ~ ~ 
` भाग्यः महैः) जो मनुष्य (सुदानवे) उत्तम दानकश्षीर (ते) तैर 
¦ निमित्त स्वथं ( घरतत्‌ ) समृद्ध हो जर (धिया) युद्धि, ज्ञान ओर कमं से 
(ते शश्शमते) तेरी स्तृति करता, तेरे छिये सरथ शान्ति धारण करता है 
हे प्रभो! स्वामिन्‌ ! (सः) वह (उती) तेरी रक्षा ओर तेरे दिये ज्ञा 
सामथ्ये से (रहत. दिवः) बड़ी २ कामनाओं को, बडेर लोकों को, बडेर, 
सूर्यौ को ओर (द्विपः) शदुओं को मी (अंहः न) पाप के समान (तरति); 
शार कर जाता है, उने बद्‌ जाता है । 
समिधा वस्त आदति निरि मन्य नदत्‌ । 





वयावन्तं सख पुष्यात क्षयमश्च अतासुपम्‌ ॥५॥ १॥ 
भा<-हे (अघने) प्रभो ! दे अश्रिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ { हे अधिवेत्‌ 
देह को चेतन करने हारे आत्मन्‌ ! (समिधा) काष्ट सदित (आहति) 
्राहुति जभ्निमदी जाती हं जर वह बढता ह उसी प्रकार (यः सस्य) 
ज्ञो मरणधमां सबुष्य (ते) तरे ख्ये (सामधा) अच्छी प्रकार प्रदीक्च होने 
बारे जल वायु कं साथ २ ( आहुतिम्‌ ) आदर श्रद्धा पूवक खाने योग्य 
, शन्न, जाद्‌ ओर (आहत) आद्र प्क वचन, स्तुत आदि (निश्ततः 
. खूव्र सूक्ष्म जौर भ्रमावजनक ख्प से ( नशत्‌ ) प्रदान करातां है (स्‌ः) वह 
( वयावन्तं ` क्षयम्‌ ) श्राया वे चक्ष क तुल्य कर चरणादि से ट्क्त दप 
. दह॒ को, ( शतायुषम्‌ ) सौ वषै तक (पुष्यति) पुष्ट कर रेता है अर्थात्‌ 
धूण जीवन जी रेता द । इति प्रथमो वगः ॥ 


त्वेषस्ते धरम ऋण्वति दिवि षञ्छक्र आत॑तः। 
सरोनदहिद्यतात्वं कृपा पावक रोचसे ॥६॥ ` 


भाल (धूमः दिवि) जेषे अभ्चिकाधूम ओर (व्वेषः) प्रकाशन (करण्वति) 
लाका म पौटतादहै उसी प्रकार हे (पावक) जच्ि के समान राष्‌, देह 
भोर चित्तां को पवित्र करने हारे राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (ते) तेरा 
खक्रः) छद, कऋान्तिमय, (व्वेषः) तीक्ष्ण तेज, प्रताप जौर (धूमः) शन्नुगो, 


| 
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शेगों ओर पापों कोकंपादेनेवा दूर करने वाला साम्यं (दिवि) भूमि, 
राजभा ओर मनोकामना में (रण्वति) भ्यापता है भौर (वव) तु स्वयं 
(कः) कान्तिमान्‌ (जाततः) स्त्र भ्यापक, (सूरः न) सूं ॐ समान 
{ह्ग) कन्ति से भोर (कग) क्म साम्य वा कणा ते (रोचते हि) 
अशित होता, सवो अच्छा प्रतीत होता है, तुले सब तेरी कन्ति ओर 
रपा के कारण चाहते 

अधरा दि विक््वीञ्योऽखिश्रियो नो अतियिः। 

रण्वः पुरीव जगैः सूचने च प॒याय्य॑ः ॥ ७॥ 

मा०--हे राजन्‌ ! धिद्वन्‌ ! प्रभो ! (जध हि) तु निश्वयवे (विषु) 
समस्त प्रजाओं मे (दैव्यः) स्तुति करने योग्य ओर (अतिथिः) अतिथि के 
समान पूञय, सवको अतिक्रमण करे स्थित, सर्वोपरि गौर (नः प्रियः) 
इमारा प्याय (अक्ति) है । त्‌ (परि इव जूः) नगरी म रहने वारे इद्ध, 
हितोपदेश पुरुप के समान वा (रण्वः) रण-कुशल राजा के समानर्वां 
(सूनुः न) गृह मेँ विद्यमान पुत्र के समान (रण्वः) रमणीय, सुखप्रद+ 
(जवैः) हितोपदेश जौर (सूनुः) सत्रका प्रेरक ओर (त्रययाय्यः) तीनो 
खोक म उप्ापक ह । बद्ध पुरुप तीनों आश्रमो वा बाश्य, यौवन, वार्धक्यं 
हनो अजस्थाओं को प्राह होने से ध्रययाच्य' है । राजा मित्र, शकु, 
उदाक्तीन वा जागे, पीछे ओर मध्यै आक्रमण करने वाले तीनों पर 
ग्रयाण करनेमै समथ होने से च्रययाय्प' हे । पुत्र माता, भावाय भौर 
यज्ञवर तीनां मे जन्म साम करने से श्रययाय्य' है । विद्वान्‌ विद्या, तप 
खोर कः वा तीनों वेदो मे नि होने से श्रययाय्य' है। 

क्वा दि द्रोणं च्रञ्यसेऽश् वाजी न छतव्यः। 

परिज्मेव स्वधा गयोऽल्यो न हयैः रिश्चुः॥ ८ ॥ 

भा०--जिसं प्रकार असनि (क्र्वा द्रोणे अज्यते) संघषण क्रियां क 
अयन्त क्म से वृक्ष के विकार खूप अरणी काष्ठ वा कुण्डपाच्र मे प्रकट होतो 
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श 
: उसी प्रकार हे विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! तु मी (क्वा), 
ज्ञान भौर क्षमसे (दोणे) जाने योग्य सन्मागै, राट मे, देह में भौरः 
समस्त विश्व मे (अन्यस) प्रकाशित होता है । तू (वाजी न) वेगश्ान्‌ भश्च) 
के समान (क्रल्यः) समस्त कर्मौ का करने हारा दै । तू (परिज्मा इ); 
संच' तरफ जाने वाले वायु के समान (स्रधा) जीवन देने वाखा, देय काः 
पोपक, धारक, तु. (गयः) प्राणवत्‌, गृहवत्‌ , (अव्यः न) वेगवान्‌ अश्ववत्‌ 
ध्यापक, सर्वातिशायी ओौर (शिषः) वालक के समान छद पविव्र.भौर 
भरशस्त आचरण वाला णवं (ह्यः) ऊुटिर पुस्पं का नाल करः वादाः 
&। ( ,२) जीव स्वथं देह का धारङ़ होने से शवा" है। 
५ त्व त्या चद्‌ च्युनास्च पएद्युनं यवस | 
-. धामा हु यत्तं अजर वनां वृष्धान्ति रिस: ॥९॥ 
भार-हे (अश्न) राजन्‌ ! विदन्‌ ! परमेश्वर ! (यवते पञ्चः न) घास 
कै निमित्त पञ्चके समान इुयु्चितरूा दोदर (अच्युता व्या चित्‌) क 
चुत न होने वारे उन समस्त टोकों को, दक्षां को अश्चिदत्‌ ्रखयकालं 
मं स टेतादै भौर निस भकार (दिक्रसः) दीरिदक्त असनि के (धामः 
वना. ृश्न्ति) तेज उवाटाषएुं वनो को भस्म कर देती है उस्प प्रकार हे 
(जजर) अविनाशी ! प्रभो ! (दिकसः) प्रकाशमान, शक्तिशचाटी (ते) तेरे 
(यत्‌ धामा) जो तेज ओर धारण साम्य ह वे (उना) भोगने योग्य 
समस्त रोको का (दृश्वन्ति).श्नाश कर देते ह । (२ ) तेजस्वी राजा केः 
घारक सैन्यादि बल शन्रुके हैन्यं को काट गिराते हे । 

वेषि हध्वरीयतामश्ने होता दमे विशाम्‌ । 

सश विरपते छृणु जुपस्व इव्यमं्गिरः ॥ १० ॥ 

भा हे (अन्न) विद्वन्‌ ! रभो ! त्‌ ( मध्वरीयताम्‌ विशाम्‌ ) यज्ञ 
करने वाले प्रजां के (दमे) गृह मे (होता) विद्वान्‌ होता के समान दाताः 
होकर (वेपि) प्रकारित हो।, हे (विदपते) श्रना के पालक ! तू उनको 
(सवः णु) सखद कर , भौर हे , (जञ्रः) असिवत्‌ तेजस्िमू ! तः 


* 
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{ ह्यम्‌ ) भाहतिवत्‌ म्रहण करने योग्य देश्यं ओर अन्न आदि पदाथ 
छोर स्तुत्य वचन को (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर । 
अच्छानो भित्रमहा दव {वानग्यं वाचः खुत्रत रोद॑स्योः। 
घछीहि स्वाल्त ख्लातं ददवा चृन््द्ररषा अदात दुस्ता तरम 
त्ता तरर तवावना तरम॥१६१॥२॥ 

आहे (मित्रमहः) ख्ेहवान्‌ मित्रा का नाद्र करने वाले 1 सूय 
षत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (देव) दवान शील ! हे (अन्न) तेजस्विन्‌ ! तृ (दवान्‌ न )" 
हम कामनायुक्त अध्रियो को (रोदस्योः) माता पता के समान जनांकाः 
(सुम) शभ जान (वोचः) उपदेश कर । तु ८ सक्तिम्‌ ) उक्तम भूमि 
उत्तम निवाप स्थान को (स्वस्ति) सुलपू्क (वीहि) प्रास् कर प्रकाशत 
कर । त्‌ ( दिवः नन्‌ वीहि) कामनायुक्त पुरुपा का प्रात कर । (्वषः+ 

होति) श्तुज। जोर पापा भौर (दुरिता) रे कमा कोभी टम (तरम) 
पार करं । (तव भवस्ता) तंर रक्षण सामच्य से हम (ता) <नका (उरम). 
तर जाय ओर (तरेम) सदा तर जाधा कर । इति [दतीया वः ॥ 
[३ 

मद्वा ब्दस्य क्षिः ॥ अभ्भिरैवता॥ चछन्दः--१, ३०४ ्रिष्टुर्‌ । 

२, ५, ६, ७ नितचनक्रषटुप्‌ । ८ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ ऋष्ट प्तम्‌ ॥ 
अग्ने स ष्चपटतपा ऋतेजा उरु ज्यातिनशत दवयुप् । 
यत्वं पिच्ेण चरणः सजोषा देव पाचि त्यजघ्ा मतम ॥ १॥ 

माहे (अने) ज्ञानकन्‌ ! तेजान्‌ | राजन्‌ । प्रभो ! (सः) वह 
(तपाः) सव्य का पार्क, धमना (ते-जाः) सत्य इवान म जन्म 
ह्ाभ करने बाला, (देवयुः) छम गुणा ओर उत्तम विद्वानों की कामना 
क्न वाल्य पुरूष ( क्षेपत्‌ ) दीं जीवन पाता, इम्‌ लोक मं रहता ओर 
(तते यरोतिः नशते) तेरे ज्ञानमय प्रकाशा को पराच करता है। हे (दव) 
शजन्‌ ! प्रभो ! (यं) जि ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को (सजोषाः) भरम से युक्त 
(वहगः) सव दु खा क( वारक, सर्वश्रेष्ट (तवं) त्‌ (भित्रेण) जवान्‌ भित्र 
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सहित (व्यजसा) दान से (पाति) पाटन करता ओौर (अहः) पाप ना 
करता है वही परम अ्योति लाभ करता है । 
ईने यज्ञेभः दाछामे शामीभिऋधद्।रायाशरये ददाश । 
एवा चन तं यशसरामजिर्नाहो म नदते न पर॑क्तिः ॥ २॥ 
भा०-जो घुरुष (यज्ञेभिः) दान, देवपूजन, सत्संगों से (ईजे) यज्ञ 
करता है, (शमीभिः शशमे) उत्तम कर्मो से अपने को शान्त करता है वा 
शान्तिजन क उपार्यो, स्तुतयो से भ्रमु की स्तुति करता है ओर जो (कध. 
द्वाराय) सखद्र करने बाले धनों, व्यवहारो से युक्त (अश्न) अभिरम 
भाहृति के तस्य॒ ज्ञानवान्‌ पुरुष के हितार्थ (ददाश) दान करता है (एव 
चन) इस प्रकार निश्चय से (तं) उसको (यश्लसाम्‌ अजु्टिः) यश्चो अन्नो 
का अभाव (न नते) पराच नहीं होता, (तं स्त) उस मनुष्य को (अंहः 
न नशते) पाप भी स्पशं नहीं करता भौर उसको (दकि; न नशते) भारी 
दष, घमण्ड वा मोह भी नहीं होता । 
सूरो न यस्य॑ दञतिररेपा मीमा यदेति शुचतस्त आ धीः । 


[+ ५ | 


४, ॥ । ~~ 
हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुत्रा चिद्रण्वो च॑सतिशनेजाः ॥३॥ 


भाग (यस्य) जिसका (दशतिः) दैन, सत्य ज्ञान वा चि (सूरः 


न) सूये के समान सत्य अर्थं को प्रकादित करने वाटी (अरपाः) पापों से 


रहित (भीम) दुजनों को भय देने वाली है ओर (यत्‌ उचतः) श्चि 
के समान चमकते हुए ितको (धीः) उत्तम बुद्धि ओर कम॑ (जा एति) 
मास होता दै, (अक्तोः) सव पदार्थौ को स्पष्ट कर देने वारे ओर रुधः 
न) भन्धञार क नाशक तेजस्वी सू के समान ही उस (हेषस्वतः) गंभीर 
गर्जनावत्‌ वाणी बोलने हारे (ते) त्च उपदेष्टा का ( इत्रचित्‌ ) कहीं भी 
हो वहां ही (रण्वः) अति रमण योग्य (वनेजाः) काष्ट मं अभ्निवत्‌, किरणों 
म सूयैवत्‌ ही उत्तम सेवने योग्य देशय, वा शान्तिदाय वन मेँ 


~ ९ उत्पच्च 
(वसतिः) निवासं होता ड 1 । 


„~ ~ 
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प ॥ 
तिग्मे छिद्रे महि वपो अस्य भछदद्ो न यमसान च्राला । 
[वक 


[> 9 (~ [8 ॥ 4 ४ 
-्िजदमानः परमै जिं द्रविर्न द्र।वयति दारु धक्षत्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-(भस्य) इस विद्धान्‌ वाराजा का (एम) खान ओर मागं 
८ तिम्मं चित्‌ ) सूय के प्रकाश के समान अतितीक्ष्ण हो ओर (वषः महि) 
रूप, आकार महान्‌ , विशार ओौर ( भप्तत्‌ ) चमकने वाला तेजस्वी हो । 
वह स्वयं (अश्वः न) वेगवान्‌ अश्च के समान (जासा,) खल से (यमसानः) 
यम अर्थात्‌ संयम का सेवन करने वाला, वारम तथा मिताहारी, 
निर्म हो । वह (परश्च न) फरते के समान अक्तान के नाश्च करनेर्म 
(जिह्व) भपनी तीक्ष्ण वाणी का धारके समान (वि-जेह मानः) विविध 
प्रकार वे प्रयोग करता हुआ (दविः न) ताप से धतु को गलाकर शोधने 
वाे नियारिये, स्वणकार के समान द्वावयति) समस्त मलम पाप, 
अन्नान वाशब्रुजं कोदूर कर देता है वह ही अश्नि के समान (दारू) 
ऋा२यत्‌ छेदन भेदन करने बले श्तु सैन्य वा भय मोहादि जनक, वा 
ृदयतिदारक शोकादि को भी ( धक्षत्‌ ) भस्म कर देता है । 


| + [3 (~~ | म 

स इदस्तैव पतिं धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽयसो न धारम्‌ । 
4 [9 | ५ 
सित्रभ॑जतिररति् श्रक्तोर्ैन द्रुपद रघुपत्मजंहाः ॥ ५॥ ३ ॥ 


आ०-(असिष्यन्‌ अस्ता इव) जिस प्रकार बाण केडने वाखा धनुर्धर 
बाण को धनुषे लगाकर शरु पर कता दै उसी प्रकार (सः दत्‌) वह 
विद्वान्‌ भी ( भसिष्यन्‌ ) बन्धन मे वंधता हुआ, सखद्ग वीर के तुल्य 
(प्रति धात्‌) उसको साम्यं पवक सहे भौर प्रतिकार करे । जिस प्रकार 
लिपी (अयसः न धारां शिशीते) लोहे कौ धार को तेज करता है उसी. 
अकार पिद्रान्‌ मी वाणी को तीक्ष्ण करे, वार २ जभ्यास से कुशल बनावे । 
(यः) जो (अरतिः) जागे जाने वाटा, वा कदी पर भी आसक्त नहो, 
असंग हो, वह॒ (चित्र-धरजतिः) अद्भुत वेगवान्‌ गति वाखा होकर (अक्तः) 
रात्रि कालम (दुसहयावेः न) इृक्च पर विराजने वाले पक्षी के समान 
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-(रषु-पत्म-जंहाः) लघु, तुच्छ २ पदारथ ॐे प्रति गिरने के भ्यसन को छोड़ 
देता है। अथवा वह (अक्तोः वैः न) रात्रि के प्रकाशङ् सूर्यके त॒स्य, 
तेजस्वी होकर (सदा) रथ से जाने वाले, रथकान्‌ पुरूष के समान (रथु- 
परम जंहाः ) वेग से सुदूर मगौ को जाने म समथ होता है 
इति तृतीयो वर्मः ॥ 


सं रेभो न पतिं वस्त उस्राः श्नोचिष† रारपीति शचितरम॑हाः । 
नक्तं य. ईमरुषो यो दि नृनम॑त्यो अपो यो दविवा नृन्‌ ॥ ६॥ 

 भा०--(यः) जो (अरुषः) रोप रहित होकर (दिवानक्तं) रात दिनः 
(ईम्‌ ) दप जगत्‌ को सूर्यरत्‌ सन्मारभ॑पर चलता, जो (अमर्त्यः) 
असाधारणः मनुष्य होकर ( नुन्‌ ) मनुष्यों काशाप्न करताषहै भौर जो 
"(अह्षः) मरम स्थानों पर वश कर फे, (दा) तेन, ज्तान प्रकाशसे (नन) 
मनुष्यों को सन्मार्गं॑दिलाता ह (सः) वह पुरुष ्ी (रेभः न) सु्वत्‌ 
उत्तम क्तानां का उपदेष्टा, स्वयं पञ, अ्योका सत्कारक होकर (उस्राः 
भरति वस्ने) क्रिरणों के तद्य, स्वयं ऊपर को निकरने वाली वाणियों कोः 


धारणु कता है भौर वड (मित्रमहाः) मित्रो, खेही जनों का आदर करने 


हारा (ोविषा) भस्नि के समान दीक्ष यच्छ वाणी चे (रारपीपि) उत्तम 
उपदेश करता है । 

-प्रिवे ।} (> 5 >| 1 भि (श म 

<वान यस्य विघनो नवीनोद्रूषं सश अषधोषु नूनोत्‌ । 


द => 


१ ॥ ^ ~ 
णान या धज पत्मना यन्ना रोरी वसुना दं खपत्नी ॥७॥ 


भा०-(दिवः न) तेजस्वी सूर्यं के समान (विधतः) कर्म॑ या उपदेश 

करते हृष्‌ (यस्य) जिपॐ़े (ननन ) उत्तम उपदेश ध्वनित होता है ओर 

नो स्वयं (बृप) व्ैणश्ील मेघ के ल्य (रक्षः) क.न्तिमान्‌ , उन्नत पद्‌ 
पर आखूढ्‌ होकर (जषधीषु) वनस्पतिथों के तव्य प्रजाओं भौर सेनाओं 

पर ( नूनोत्‌ ).आ्ता वा शासन करता है ओर (वः) जो (दण) दि 
ओर (भनसा) वेग से यक्तं होकर (पत्मना) उत्तम माग॑से (यन्‌) 


ष 
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आता हुआ (वसुना) देश्वयै से (सु-पक्ी) सुख से राष्ट्रका पाटन करने; 
वारे, (रोदमी) शष को रखाने वारे, वेनापति ओर सैन्य दोना को, ` 
उत्तम पुत्रादि के पालक पति पती के समान ही ( दम्‌ ) दमन करतावा' 
पुष्ट करता दै । 
चायोमि्ी यो युज्यैमिरेविखु् द॑विच्योरस्वेभिः श्मः । 
शर्धा घा यो मर्ता ततश्च ऋञुरव त्वेषो रभसानो अद्यौत्‌ ॥८॥७॥: 
भा०-(यः) जो (विचत्‌ न) विकेष कान्तियुक्त सूय॑ या विजटी के | 
समान (अविः) भैना कने योग्य, (युभ्येभिः) कार्यो म निक्त करने 
योग्य, ( धायोभिः ) कार्मारो को उत्तम रीति से धारण. करने वाले, 
भष नस्थ पुस्पों ने, किरणो के समान ओर (गवेभिः) अपने (ष्मः). 
शलुक्षोकक बरी मौर सैन्यो से ( द्विद्त्‌ ) निरन्तर चम्कला. है भीर 
(यः) जो ( मरुताम्‌ ) वायुरेत बलवान्‌ वीर पुर्षों के (कैः) सन्य, बल, 
छो (तर्ष) तैय्यार करता है वह (भुः न) बहुत तेज घे चम्कने वाले, 
महान्‌ सू के समान (त्वेषः) तीक्ष्ण कान्ति से युक्त (रभसानः) वेगवान्‌ +: 
कार्कुरारु होकर ( अच्त्‌ ) चमक्ता हे । इति चतुर्था वगः ॥ फ 
[ ४ | 
भद्द्‌जो वारस्पत्य कपिः ॥ अप्निरैवता ॥ छन्दः--? त्रिष्टुप्‌ 1 २, ५, ६, 
७ मुर्‌ पंक्तिः । २, ४ निचत्‌ पक्तिः । ८ पक्तिः । अष्ट सक्तम्‌ । ` 
यथ होत्री देवताता यक्ञेथिः सूनो सदसो यजासि । 
पवा नँ ग्र्य समना स॑मानानुशनन्च उच्मतो य॑क्षि देवान्‌ ॥ ९॥' 
भा०-(यथा) जिस प्रद्र (मनुषः) मननशील विदान्‌ (यज्ञेमिः) . 
न्लौ से (देवताता) विदरानों द्वारा करने योस्य यज्ञ के भवसर पर 
यजाति) यक्ञ करता, यथामरोग्य सुस्कार, दान आदि करता दहे, हे (यत) 
कान देने वाटे ! हे (महसः सूनो) शब परामवकारी सैन्य बर के सालक ` 
वैनापते ! बल के देने वारे ! दे (जकन) वदन्‌ नायक ! भभो ! व्‌ (णव), 
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~ 
उसी प्रकार (अय) आज ( देवान्‌ ) धनैश्वयादि कामना करने वाङे 
- (उशतः) तुक्च चाहते हुए ( समानान्‌ ) पदाधिकार मे समान वल्वी्थं 
वारे, वा मान सहित रहने वारे (नः) हम रोगों को (समना) संग्राम, 
यज्ञादि के अवसर पर (यक्षि) वेतन, सुख, देशवर्यादि देता मौर संगत कर 
टम सुपरबदध करता है, त नायक होने योग्य है । 
स नों विभावा चक्षणिर्न वस्तोःचचिर्वन्दारु वेदश्चन धात्‌ । 
विष्वायुो च्रखतो मत्थपूवगद्ररतिंधि जातवेदाः ॥ २॥ 

। भा०-(यः) जो (विश्वायुः) सवको जीवन देने वाखा, (अष्टतः) 
भमरणध्रमा, शल्युरहित, निर्भय, (मर्व) मरणज्ीर, मनुष्यों जीवों के 
बीच में (अतिथिः) अतिथि के समान पूञ्य, सर्वड्पापक (जात-वेदाः) 
समस्त ज्ञानो ओर देशव का उत्पादक, समस्त उत्पन्न पदार्थो का ज्ञाता 
< भूत्‌ ) है (सः) बह (विभावा) विदोष कान्ति से युक्त, (चक्षणिः) सबका 
दष्टा, (अस्निः) अभि के समान स्वयभरकाश (वेयः) बुद्धि वा ज्ञान से जानने 
वा शरण योग प्रञु, विद्वान्‌ (वस्तोः) बसने के निमित्त, सव दिन (नः) हमै 
(न्दा) उत्तम स्तुति करने योग्य (चनः) अन्न बौर ज्ञान (धात्‌ ) देवे । 
द्याव्रोन यस्य॑ पनयन्त्यभ्वं भाखंसि वस्ते सूय न शक्रः। 

` षि य इनोस्य॒जरः पावकोऽश्चस्य चिच्छिञ्चधत्पुरर्याणि ॥ ३॥ 
भार (यस्य) जिस परमेश्वर के (अभ्वं) महान्‌ सामथ्यै को (चावः 
न) ये समस्त चमकने वारे सूर्य, नक्चत्र आदि, किरणों के समान (पषन- 
यन्ति) स्तुति करते है ओर जो (सूः न) सूं के समान (क्रः) 
कान्तिमान्‌ स्वयं तेजःस्वल्प होकर (भासांधि) समस्त अयोतियों को 
(स्ते) आच्छादित, या वों को घुरुष के समान धारण करता है । (यः) 

` जो (भजः) जरा मरणादि वे रहित (पावकः) सबको पवित्र करने वाटा, 
भश्चिवत्‌ तेजस्वी, परम पावन होकर (वि इनोति) विविध भकार से 
-भ्यापता हे, वही असम्रि जिस प्रकार ( अशस्य, पूर्याणि शिश्नथत्‌ ) 
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भोजन केच्द्‌ ख्पोको शिथिल कर देता है उसी प्रकार वहं परमेश्वर 

(अश्र) भोक्ता जीव के भोग्य क्म फलादि के (राणि) प्व किये कम॑ 

बन्धनं को ( शिश्रथत्‌ ) शिथि कर देता दै । 

वद्या दि सूनो अस्य॑श्चसद। चकर ग्रधि जंडपाञ्मान्नम्‌ । 

ख स्वं न॑ ऊर्जलन ऊज धा राजव जेरनरुके दप्यन्तः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (सुनो) जगत्‌ के उत्पादक ओर सद्धारक ! तु (उचा). 


.वन्द्‌नए करने योग्य ओर सव मनुष्यों को उपदेश्न करने हारा (असि) है । 


तू ही (अद्मसदवा) समस्त भोग योग्य कमं फलों पर जधिषटात ख्पसे 
मोजनों सै भनि के तुल्य स्वादु्रद्‌ होकर विराजता है । तु दी (अघ्निः) 
सर्वधरकाशक होकर जीवों के ल्यये (जनुष्ण) जन्म द्वारा (अम) भाक् करने 
योग्य (अन्न) अन्नयत्‌ भोग्य फल को (चक्रे) बनाता है । (सः) वह (त्वं) 
तू (अर्जनः) अन्नो, बल का देने हारा (नः) हमे (ऊज) अन्न (घाः). 
प्रदान कर ओर तु (राजा दव) राजा के समान (जेः) षिजय कर, (अदके 
अन्तः) मेडिये के समान चोर, करूर पुरूपं से रहित, निर्विघ्न राष्ट मे बसने 
बाठे राजा के समान (अव्र अन्तः) चोरी, कटिरतादि से रहित जन्तः-- 
करण मँ (क्षि) निवास करता है । 
निदि यो वौरणमन्नमन्ति वयुनं रारयत्ेन्यनसून्‌ । 
तरयश यस्तं च्रादिन्नामस॑तीरत्यो न हुतः पततः परिषत्‌ ॥५॥५॥ 
 भाग्-(यः) जो राजा ( वारणम्‌ ) शनरुजं को दूर भगा देने 
समै म्य बल को (नितिक्ति) सूत तीक्षण बनाघे रता है ओर (अन्नम्‌) 
भोग्य रेशवयै का अन्न के समान (अत्ति) भोग करता हैया जो (नितिक्ति 
वारणं अत्ति) खूत्र तीव्र, बर्दायक रोगनाल्लक अन्न खाता दहै। जो (रषी). 
शषटरका स्वामी (वायुः न) वाच के समान बलवान्‌ होकर ( अक्तून्‌ ) सब 
दिनों वा रात्रियों को सयं के समान समस्त तेजसी पुरषो को (अति एति) 
- अतिक्रमण कर जाता है । हे नायक, प्रमो ! (यः) जो तू वेगवान्‌ अश्च केः 
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समान (हः) वक्र या तरिनत्र ्टोकाः ( परिहर ) सर्वत्र वक्र गतिद्े 
-गमन काना उत ८ आदिम्‌ ) चौदिशों (पततः ते) प्रप्राण करने 

याचीगोंदििनामः म स्थित्र तेरे (अरातीः) शवुभों कोहम (ठर्माम) तिना 

करं । हति पञ्चमो वर्गः ॥ | 

आ सूर्धरो न मानुमद्धिरकेर्ं तलन्थर रोदसी वि भासा। 

विचा न॑यरन्परि तमस्पक्तः श्ोनिघा पर चनौशिजो न दीय॑न्‌ ॥६॥ 
 मा०- (अघने) अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! जि रकार (सूरयः 
`भाजुमद्िः अकैः अनतः) सू ^ परहठदायुक्त द्विरणों से श्रदीक्च होकर (भ।सा 
रोद रि ततन्थ) दीसिसे आकाश ओर प्रथिवा कोव्धाप रेता है ओर 
; (पस्मन्‌ दीथच्‌ श चिग तमाम .परि नयत्‌ ) आङाश्च मागं पे गमन करता 
डभा प्रङाशसरे अन्वद्रोंको दुर करता है उसी प्रकार राजा (भावु- 
मन्निः अर्कैः) सूच धका ते परे अनं भौर तेजस्वी पूप पुरुषों सहित 
(भाता) अपे तेज से (रोदपी) शाख ओर शानक दोनों वर्गो को (जा 
‡ ततन्थ वि ततन्थ) व्याप ले जौर विशेष खूप पते विस्तृत करे भौर 
-(भोशिजः न) कन्तिमान्‌ सूर्यं ङे समानही कामन।उन्‌ प्रजावर्गे का हित 
कारी होकर ( पत्मन्‌ दीयन्‌ ) सन्माम॑से गमन करता हुभा (चित्रः) 
टुत तरिस्मयकारी ओर (अक्त.) तेजघ्वी होकर (शोचिषा) विया के भकाश 
से (तमधि) अज्ञान, शोक, दरिद्रा भादि अन्धकारो को ( परि नयत्‌ ) 
- भ्रजावगं से दुर करे । 
-त्वां हि सन्दन॑ममकगरोकेशमदे मदि नः श्रोष्य्॑चे । 
इनता रवा देवतां वायुं परगन्ति रषा चरमाः ॥ ७॥ 

भा (अते) विदन्‌ ! हे भरनो! तेजस्विन्‌ ! (अरेः) अर्चना 

-कएने योग्प, सूर्वर्‌ प्रकाशो वे ( मन्दतमष्‌ ) अति आगनन्दननङ, अतति 
+भ्रशंसनीय, (त्वां हि) तुतको ही हम (वमह) वरण करते ह । व (नः) 
-इमारे वचनो का (महि श्रोषि) खु श्रवण ' कर । (इनदरं न) विचत्‌ ऊ 


ज 
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समान (शवसा) वल से सम्पन्न (देवता) तेजस्वी, वा मेघवत्‌ दानशीख 
ओौर ( शवसा वायुम्‌ ) बर से वायुवत्‌ शत्रु जौर दुःखो को उखाड्‌ फेंकने 
वाले वाज्ञान व अन्न से वायुवत्‌ जीवन देने हारे, प्राणप्रिय तरको 
(जरतमाः) श्रेड पुरुष (राधसा) धनैश्च ओर आराधना दारा (प्रणन्ति) 
पूणं करते, प्रसन्न कर हे । 
चने अगमेऽवृकेभिः स्पस्ति वेधं रायः पथिभिः परष्यदः। 
ता सूरिभ्यो गरणे रसि सुवं मदम गतदिमाः सवीराः ॥८॥ द 

आदे (अन्ने) ज्ञानवन्‌ विद्रन्‌ | तेजस्वी राजन्‌ ! पापदा 
श्रो! तु (नु) शीघ्र ही (नः) हमे (अदृष्टेन; पथिभिः) चोरों से रदित 
मौ ते (रायः) धनशर्यो तक (स्वस्ति) कुशरतावूद॑क (वेपि) पर्वा गौर 
(अंहः पथि) पापस पार कर । तृ (सूरिभ्यः) विदरोन्‌ पुरुषो ओर (गृणते) 
उपद्रष्टा गृदजन वा स्तुति करने वाटे को (ता सुं) नाना प्रकार के सुख 
(रासि) प्रदान करता है । उन्हें प्राप्त करङ़े हम भी (सुवीराः) उत्तम वीरो 
भौर पुत्रों वे सम्पन्न होकर (शतदिमाः) सौ वर्पो तक (मदेम) बानन्द 
प्रसन्न हों । इति षष्ठो वर्गः ॥ 

(क| 


भरद्वाजो बार्हस्पत्य क्षिः ॥ श्रसिूवना ॥ छन्दः--१, ४ त्रिष्टुप्‌ । २, ५; ६, 
७ निचृिष्टुप्‌ ¦ ३ भुरिधक्तिः ॥ सप्तच॑सूक्तम्‌ ॥ 


म ० 


हवे व॑ः सुं सद॑सो युवानमदधौ ववाचं सतिधिनैविष्ठम्‌ । 
य इन्वति द्रविणा प्रच॑ता व्रिश्वच।राणि पुर्वासरो धुक्‌ ॥ १॥ 
आ०--हे ध्रजाजनो ! (यः) जो (प्रचेताः) उत्तम वित्त ओर ञान 
वाला, (घुल-वारः) बहुत से प्रजाजनों ग॒ सदस्यों से वरण करने योग्य, 
(अध्रक्‌ ) किमी सेद्रोहन करने हारः होकर (विश्व-वाराणि) समस्त 
लोको "से स्वीकारं करने सोभ्य (उषिणानि) रशवं नौर हनो ऋ 
(इन्वति) प्रदान करता है देवे ( अद्रोघवाचम्‌ ) द्रोद रहित, प्रेम॒युक्त 
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बितकारी वाणी बोल. हारे ८ मतिभिः यविष्टम्‌ ) उत्तम प्रकञाओं से युक्त 
भौर बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ पुर्प को (वः) आप लोगों के लि, वा आप 
रोगोेवमे ही (सहपः सूनुम्‌ ) विनयी, बल के सज्ाटक ओर उत्पादक. 
(इवे) होने की प्राथना करता दँ । 
स्वे वसुनि पुर्थेणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियसः । 
क्षामे विश्वा युव॑नानि यस्सिन्त्सं सोम॑गानि दधिरे परतरे ॥२॥ 
भा०-क्षामा हव) जिस प्रकार भूमि उत्तम राजा के अशान रहकर 
(शिश्वा सुश्नानि सौमगानि धत्ते) समस्त टोका ओर समस्त एेशवर्यो को 
धारण करती है उसी रकार ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रह कर (यक्ति- 
थासः) परस्पर सत्संग, मेल जोल से रहने वाले प्रनाजन (शिश्वा खुवनानि) 
समस्त उत्पन्न प्राणियों ओर (सौभगानि) श्वय को (द्धिः ) धारण करते 
हे (होतः) दात्रा राजन्‌! हे (षुवणीक) वहत सैन्यो के स्वामिन्‌ ! वै 
सव रोग (दोषा वस्तोः) दिन ओर रात्रि (वसूनि) समस्त देश्व्प को 
(खे) क्ते ही (एरिरे) दे देते है। 
ववं वि ध्रदिव॑ः सीदं च्राघु क्रत्व रथीरभवो वार्याणाम्‌ । 
अतं इनोषि विधते विकित्वो व्य।सुषग्ज।तवरेदो वदनि ॥ ३॥ 
भा हे (जातवेदः) समस्त देश्ये ॐ स्वामिन्‌ ! (व्व) तू (जसु 
विद्यु) इन प्रजां ॐ वचने (कवा) अपने क्ान ओौर कम सामभ्य ते 
(परदिवः) उत्तम २ कामनाओं को (सीद) प्रा कर, उक्तम २ सानन 
पुरूषो के उपर शापक खूप से विराजमान हयो जर ( वायाणाम्‌ ) वरण 
करने योग्य श्रेष्ट धनो का (रथीः) प्राक्च करने वाल्य ( वार्याणाम्‌ ) पद्‌ 
धिकारो के निमित्त चुनने योग्य उत्तम नायको के बीचर्मेतृ हयी (रथीः 
भभवः) महारथी ॐ समान उत्तम सेनापरतिहो। हे (चिकन्वः) विद्वन्‌ ! 
तू ! (विधे) सेभा करने वाे श्व्यजन को (वसूनि) नाना देश्य, (आजु- 
षक्‌ ) निरन्तर (तरि इनोषि) दिविध ख्पों से द्विया कर । (अतः) इसी 
कारण त्‌ राजा बन । 


1 


-----------~-~- ~ 


न  -- ~ काय 


| ~ ~ ~ 
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यो नः सनुत्यो अभिदाषदश्े यो अन्वते मित्रमहो वनुष्यात्‌। 
तत्रजेभिर्प॑भिस्नव स्वेम्तपा तपि तप॑श्वा तपस्वान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-- हे (अने) तेजस्विन्‌ ! विद्वन ! (यः) जो (सनुत्यः) निश्चित 
खूप सेद्ुप कर (नः अभिदासत्‌ ) हमारा ना करे ओर (अन्तरः) 
भीतर आकर ८ वनुष्यात्‌ ) मारे, ( तम्‌ ) उसको (अजरेभिः) बलवान्‌ 
(तव स्वैः) तु अपने ही निज पुरुपां ओर (जजरोिः) चद्धावस्थ। से रदित 
(दपभिः) प्रबन्धक, वलवान्‌ पुरां द्वारा (तपता) अपने सन्तापक सामथ्ये 
भौर तप घे (तप) तपा, सन्तक्च कर । हे (मित्रमहः) भित्र से पूज्य 
भिन्नो के पूजक! तू (तपसा) तपःसामभ्यै से स्वयं भी ( तपस्वान्‌ ) 
तपस्वी होकर (तप) तपस्या कर । ४ 
यस्तं यज्ञेन समिध्य उक्थेर्भः सूलो सहसो द द्‌एशत्‌ । 
स मतधर्वसत प्रचेता यया दुखेन श्रा वि माति ॥ ५॥ 
भा हे (सहसः सूनो) बल के प्रेरक ओर दस्पादक स्वामिन्‌ | 
(खः) ज पुटप (यज्ञेन) यज्ञ, दान, सत्संग आदि ले ओर (उक्थेः अरकेभिः) 
वेदमन्त्र, उत्तम वचनो ओर स्तुत्य पदों से (सम्‌-दघाय) अच्छी प्रकार 
भ्रदीक्च हुए (ते) तेरी बृद्धि के छथि ( ददाशत्‌ ) अध्िमे जहति के समान 
भपना अंश, कर आदि प्रदान करता है, हे (अत) भमरणघमी, बल- 
वान्‌ राजन्‌ ! (सः) वह (प्रचेताः) उत्तम स्ानवान्‌ पुरूष (साया) घन से 
(चननेन) यज्ञ ओर (शवसा) बर ओर ्ान से (वि-भाति) विष रूप से 
चमकता हे । 
ख तल्छघीवितस्तृथमन्न स्पृधो वाधस्त संखा सहस्वान्‌ । 
यच्छस्यसे दयभिगक्तो वचे।भिस्तञ्यपस्व जरिवुर्घोपि मन्म ॥६॥ 
मा०- हे अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! तेजश्च ! नायक ! तु. ( वयम्‌ ) 
शीघ्र दी (सहसा) शतु परानयकारी साम्यं ते ( सहस्वान्‌ ) बलवान्‌ 
होकर (खव्रः) संग्राम बी स्पा करने वारी शबर सेनाओं को बरपूैक 
१२ च, 
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(बाधस्व) पीडित कर॒ जओौर (इषितः) तेना आदि से सम्पन्न हौकर (सः) 

वह चु (तत्‌ ) वह काथ (कृधि) कर ( यत्‌ ›) निससेत्‌ (भिः सक्तः) 

प्रकाश युक्त किरणों से चमकने वारे स्यं के समान (चभिः अक्तः) 

तेजस्वी एुरषों से खेहवान्‌ होकर (वचोभिः शस्यसे) उत्तम वचनो दवारा 

अशंसा प्राच कर सङ । तु. (जरितः) उत्तम उपदेष्टा, ज्ानदृद्ध पुरुष ॐ 

(मन्म) मनन करने योग्य (घोषि) वेद्‌ वाणी के अनुकूल उपदेश्षको 

(जषस्व) प्रेमपवैक सेवन किया कर । 

य्दयाम तं क्ाम॑मद्धे तवोती दयासं रथि 


[+ 


रयिवः सुवीरम्‌ । 
चरद्यास वाज॑सभि इाजय॑न्तोऽद्याम॑ं दुश्चभरजराजरं ते ॥७॥७॥ 

भा०-हे (अघने) तेजस्विन्‌. ! ज्ानवन्‌ ! विहन्‌ ! हस रोय (तव 
उती) तेरी रक्षा म रहते हुए ( तं कामम्‌ ) उस २ कामना योग्य उन्तम 
पदाथे का (अश्याम) भोग करं । हे (रयिवः) दशर्य क स्वामिन्‌ ! हम 
( स-बीरम्‌ ) उत्तम वीरो ओर एत्र से युक्त (रयिम्‌ अश्याम) टेव का 
भोग करं । हम (वाजयन्तः) बल ओर धन की कामना करते हुएु (ते 
वाजम्‌ ) तेरे अज्ञ ओर बल का (अद्याम) भोग कर ओर (ते अजराजरं) 
तेरे अविनाशी, नित्य ८ चघ्नम्‌ ) देश्य का (अरयाम) भोग कं । दति 
स्षमो वैः ॥ 

[६] 


भरद्वाजो वादेस्पत्य ऋषिः ॥ अभरिरदेवता ॥ छन्दः--१, २, २, ४, ५ निचृत्‌ 
्रिषठुप्‌ । ६, ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ सपर्य सूक्तम्‌ ॥ 

मर नव्य॑सा सदसः सूलमच्छां यदेनं गातुमव इच्छमानः । 

वृश्चद्यनं कृष्णयः रछ॑न्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥ १ ॥ 

४ भा०-(नव्यखा) अति नवीन, अति स्तुत्य (यज्ञेन) परस्पर के 

सम्बन्ध, या दान प्रतिदान हारा ( गातुम्‌ ) सम्मा्मं ओर उत्तम भनि 


ओर (अवः) रक्षा ओौर जान ( इच्छन्‌ ) चादृताः इभा जन (सहसः 
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-सूनुम्‌ ) बरु के सम्पादक वा सच्चारक ( बृशचद्-वनम्‌ ) वनोंकोकाढ 
हारने मै समथे पञ्ुया अधिके समान अज्ञान वाश के नाशक, 
५८ कृष्ण-यामम्‌ ) आकपैण करने वारे, थम नियम-उ्यवस्था से सम्पन्न 
.(स्शन्तं) अति तेजस्वी, (होतारं) रेशव्य बा छान के दाता, (दि्यं) कामना 
करने योग्य, पुरुप के पास (वीती) इच्ापू्वक (अच्छ जिगाति) जावे । 
सख भ्थितानस्व॑न्यत्‌ सोचनस्था च्रजेमिरननद द्धि्यविष्ठः । , 
यः पालकः चुतः पुरूणि पुथूनयद्चिसडुयाति भवेन्‌ ॥ २॥ 
आ (पावकः अश्चिः एथूनि भर्वन्‌ अनुयाति) जिस प्रकार अभ्नि 
युत वदे २ काटा को जलता हंजा उनकी हयी ओर जाता है उसी प्रकार 
यः) ज (यावकः) अघि के समान तेजस्वी, सवक्छो पवित्र करने वाखा, 
घुम) बहुत तै श्रेष्टः सबको पाटन पोषण ओौर तृक्च करने हारा, 
+ भवेन्‌ ) शचा को दग्ध करता ओर प्रनाओं को पालन करता इजा 
(अन्निः) अघ्रणी पुस्प (्रधूनि पुखणि) बडे २ ओर बहुत से सैन्यो के 
(अवाति) साथ चर्त दै । (सः) बह (वितानः) वियत्‌ के समान चेत 
वण, (तन्यतुः) गजनाशी र, (रोचनस्थाः) सर्वश्रिय पद्‌ प्र स्थित; (अज 
शभिः) जरारहित, जवान, (नानदद्धिः) अति सण, गजनाश्षीर नायको के 
साधर (यवरि्ः) अति बख्वान्‌ होर (प्रथूनि पुरूणि भर्वन्‌ अनुयाति) 
जडे २ बहुत शु तैन्यो को भस्म करता हुजा अनुगमन करता है । 
ति चे विष्ठम्वात॑ञूतासो अग्ने भासः शुचे द्युचयश्चरन्ति । 
जुविषश्चसो दिधर नवग्वा वन वनरिर धरुषता रुजन्तः ॥ ३॥ 
ˆ भा०-हे (अग्न) अ्निवत्‌ अन्यो को प्रकाशित करने वाठे विदन्‌ ! 
शानरुभों को भस्म करने हारे नायक ! (वात-जूतासः शुचयः भामासः) 
वायु से प्रेरित, अभि के कान्तियुक्त जाखासमुह जिस प्रकार सब ओर 
(करते है उसी प्रकार (ते) तेरे (छचयः) खद, ईमानदार, (भामासः) 
रोध या उग्रताते युक्त, (बात-नूतासः) वायुवत्‌ भच वेग से पररि 
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चीर रोग (चे) तेज या शुद्ध ञ्यवदार प्राक्च करने के लिय ( विश्व) 
सब ओर (विचरन्ति) विचरते हँ । ओर वे (ततरि-त्रक्षासः) बहुतों से मेक 
क्रते हुए, (दिष्याः) तेजस, (नवग्वाः) नथी से नयी, भूमि ओर चा 
चरते इए, (पता) शरु पराजयकारी बल घे (वना रुजन्तः) शन सैन्य के 
दरों को, फरसे से वनो के समान छिन्न भिन्न करते ए (वना वनन्ति) 
माना देश्यं भोगते है । 
ये ते क्राः शुच॑यः शुचिष्मः श्चा दथन्ति विधि तासो अश्व; ¢ 
अधं मस्तं उर्विया वि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्चेः ॥७॥ 
भाग हे नायक ! हे (गुषिष्मः) शद्ध कान्तियुक्त तेजस्विन्‌ ! वा 
शद्ध व्यवहार वाले ! (ये) जो (ते) तेरे (विषिताः) वरिरोष खूप बन्धनः 
था प्रबन्ध मे बधे हुए (अश्वः) अश्वो के समान आ्ुगामी भश्च सैन्य वा 
छ॒दसवार शसक ओर भूमि क भोक्ता जमीदार लोग (क्षां वपन्ति) भूमिः 
का छेदन भेदन करते, उस पर खेतियों को बोते वा कारते हेयाप्रनासेः 
घन उगाहते हँ वे (दक्रासः) शीघ्र कार्यं करने हारे, छद ओर (खचयः) 
सदाचारी ओर ईमानदार हों । (अध) भौर (ते उविया श्रमः) तेरा 
विशाल श्रमणक्चीर या भरण पोपणकारी बल सामथ्यं (पः सानु अधि), 
भूमि के उच्च भग, देशर्युक्त भाग, पर्व॑त शिर पर मेघवत्‌ विराजकर 
(यातयमानः) दु को दण्ड देता हा (विभाति) विशेष कान्ति से चमक 
अध॑ जिया पापतीति भर छृष्णों गोपुयुधो नादानिः जाना । 
भूरस्येक प्रसितिः स्नातिरगेवतौ मामो द्यते वनानि ॥ ५॥ 
भा०- (खजाना अशनिः) उत्पन्न होती इई विद्यूत्‌ की जिह्वा बरष्णः) 
रसते ओर (गो-सु-युधः जिह) मूमि पर प्रहार करते मेव से निकरतीं 
जीभ के समान (पापतीति) वेग से जाती है उसी भकार (गोः-सु-युधः) 
भूमि के निमित्त युद्ध करने हारे ष्णः) बलवान्‌ पुरुष की (जिह्वा) बाणी 
मी (पापतीति) बरावर आगे जारी है। वह (शरस्य) शूरवीर ुरुष कः 


------ 
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(म-सितिः) भवन्धक शक्ति ओर (श्ात्तिः) शु को नाश करने वाी शक्ति, 
दोनों ही (दुरः) वारण नदीं की जा सकतीं । (भीमः) इस प्रकार वह 
भयानक राजा (वनानि दयते) देशर्यो वा भोग्य रार, या स्वसैन्य दलो 
को पाला ओर श्रतु सैन्य समूदों को न्ट करता है । श्रसिति' प्रबन्धक 
शक्ति से पालता ओर श्षाति' अर्थात्‌ विनाशक ्क्तिसे शघ्रुका नाश 
करता है । इसी प्रकार (गो-सु-युधः) वाणी से युद्ध करने वारे तार्किक 
शिद्वान्‌ की वाणी विचत्‌ के समान (खजाना) नयी रचना करती हृदं 
व्लती है, वह उत्तम वन्धनयुक्त, सुप्रथित, दोपरहित हो । 
आ जाना पापिवानि जयसि महस्तोदस्य धृषता त॑तन्थ । 
ल वधस्वापं खया सहोभिः स्प्धो वनुष्यन्वयुषो नि जवै ॥६॥ 
भ सूय निस प्रहर (भानुना) तेज से (पाधिवानि घ्रयांसि आ 
सतन्थ) प्रथिवी पर के पदार्थो को सव ओर प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
उत्तम विद्वान्‌ नायक पुरुष भी (महः) बडे भारी (तोकाय) श्च को ग्यापनेः 
चि सैन्य के (दता) पराजयकारी सैन्य के (भाजुना) तेज से (पाधथि- 
चान्‌ ) परथिवी के (ज्रयांति) प्रा्तम्य राष्ट, देश्वयो को (आततन्थ) सब 
ओर पखावे । (सः) वह त्‌ (सहोभिः) भपने प्रवल सेन्यो से (भया) भय. 
दने वाले कारणो को (अप बाधस्व) दूर करः स्वयं ( वनुष्यन्‌ ) राष्रका 
सेवन वा उपभोग करता हुआ (वनुषः) दिसाकारी (सप्रधः) संम्रामकारीः 
रुज को (नि जू) भच्छी प्रकार नष्ट कर । 
ल सित चित्रं चितयैन्तसस्मे चित्रक्षत्र चिचत वयोधाम्‌ । 
चन्द्रं सथ पैरतीरं वृहन्तं चन्दर चन्द्राभिर्मुणते युवस्व ॥७॥८॥ 
आ०--हे (चित्र) आशर्यं कमे करने हारे विद्वन्‌ , राजन्‌ ! (सः) वह 
त्‌ हे (चित्रक्षत्र) आश्चयंकारी वीर्य बल ओर राञ्य के स्वामिन्‌ ! त्‌ 
(अस्मे) इम ( चित्रम्‌ ) अदत ( वित्र-तमम्‌ ) सबसे अधिक संग्रह करने 
शवौम्यः ( वथो-घाम्‌ ) जीवन कै पाटन करने बारे, बरग्रद्‌, जज्रद (चन्द्र) 
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भहादकारी (पुरुवीरं) बहुत से वीरो ओर पुत्रो से युक्त (रथि) देश्य 
भौर (हन्तं) बड़े भारी (चर्द) आह्ादृकारी सुवर्णादि कोभी (चन्दराभिः), 
ह्वादकारिणी, सुलननक वाणियों सहित (गृणते युवस्व) उपदेष्टा पुरषः. 
को प्रदान कर । इत्यष्टमो वर्म; ॥ 
[७] 
भ्राजो" वादस्पत्य ऋषिः ॥ कै्रानरो देवता ॥ छन्दः--{ त्रिष्टुप्‌ । र 
नि्रलिष्टुप्‌ । ७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्पैक्तिः। ५ स्वराट्‌ पक्तिः । ५ 
प॑क्तिः। ६ जगती ॥ 

र्घा दिवो अरति पव्या वैश्वानरमृत आ जातस्॒चिम्‌ । 
कवि सम्राज्ञमतिंधि जनानाससन्ना पा जनयन्त देवाः ॥ १॥ 

भा०-(देवाः) विदान्‌ लेग (दिवः) प्रकाश्च याजका के (मूष्रीन) 
मूधा वा शिरवत्‌ ख्य केन्द्र, सूयं के समान सर्वोपरि विराजमान, 
( पथिन्धा भरतिम्‌ ) एथिषी के स्वामी, ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यो कै 
हितकारी, (कते जातम्‌ ) सस्यज्ञान, व्यवहार, न्यायज्ञासन ओर एेश्वयीदि 
म मिद्ध घुरुप को ( अभ्रिम्‌ ) अभिवद्‌ तेजस्वी अन्र नेता खूप से (जः 
जनयन्त) बनावे ओर वे (कवि) कान्तदुरशी विदराच्‌, मेधावी, ( सम्राजल्‌ ); 
अच्छी रकार तेज से चमकने वारे, सन्नाट्‌ (जनाना) मनुष्यों के बीच ङ्त 
( अतिथिम्‌ ) सवसे अधिक आदर योग्य पुरूष को ८ आसन्‌ ) खखवक्‌ः 
खख्य पद्‌ पर भ्रु (पात्रम्‌ ) पालक रक्षक (आ जनयन्त) बनाया करं । 
(२) परमेश्वर सूर्थादि ादमान, एथिवी आदि अघ्रकाशमान रोको छा 
मखल स्वामी है, वह कति, सन्रार › सवैब्यापक, परम पूय है । उसी क 
देव, विधान्‌ जन अपना पालक कके जानते जनाते हे । 
नाभि यज्ञानां सदनं स्यीणां सहामाहावभनाभ सं च॑दन्त । 
वैश्वानरं रथ्य॑मध्वाणौ क्तस्य केतुं जनयन्त देवाः ॥ २॥ 

भा०- (देवाः) विदान्‌ लोग ( वैश्रानरम 9) समस्त मरष्यों क 
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हितकारी (यज्ञानां नापि) सव प्रकार के टेन देन ओर मेर जोक आदि के 
नाभिवत्‌ ख्य ऊेनद्र, ( रयीणां सदनम्‌ ) रेशवरये के आश्रय, ( महाम्‌ ) 
बडे २ रोगों से ८ आहावम्‌ ) स्पध करने वारे, वा बदों र को बादर सें 
बुटन म समथ, या सूवको अन्नादि देने हारे गृहवत्‌ आश्रय पुरुष को 
प्राक्च कर उसके समक्ष (अभि सं नवन्त) आद्र से घ्चुकते दै । (अध्वराणां 
रथ्यम्‌ ) यज्ञो वा संग्रामो के बीच महारथी भौर (यज्ञस्य) यत्त, दान? 
संगति आदि के ( केतम्‌ ) क्तापक, ध्वजा क तस्य सव॑ साक्षी, पुरुष को 
ही (देवाः) विदान्‌ लोग (जा जनयन्त) सर्वत्र प्रसिद्ध करं । 
त्वद्धि जायते जाज्य्॑ने व्वद्रीरासो अभिमातिषाहः । 
चेश्व नर त्वमरस्माख घेडि वसंलि राजन्स्पृहयाय्याणि ॥ २॥ 
भ०--हे (अग्न) अग्रणी नायक, परंतप हे क्ानयुक्त विन्‌ ! हे 
( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( त्वत्‌ ) तंक्षसे दी (विप्र) विप्र, विद्वान्‌ षुरुष 
(वाजी) बलवान्‌ ओर अनने्यवान (जायते) होता दै । ( स्वत्‌ ) ठत से 
ही अधिकार प्रास करर (वीरासः) वीर पुरुप (अभिमातिषाहः) अभिमानी 
शघरुज को पराजित करने दारे उस्पन् होते द । हे (वैश्वानर) समस्त 
नायकं के नायक ! (त्वं) तू ही (अस्मासु) हम (स्पहयाय्याणि) चाहने 
योग्य नाना (वसूनि) देशय (धेहि) धारण करा । 
ल्वा विश्वै अपरत जाय॑माने सिथयुं न देवा श्नमि सं ॑वन्ते। 
तव कतभि प्तत्वमायन्यैश्यानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ ४ ॥ 
आ०--(देवाः) दानक्षील धिय सम्बन्धीजन जिस प्रकार (जायमानं 
शिष्यं न) उत्पन्न होते इंए नववारक को (अभि सं नवन्ते) रक्ष्मकर 
आक्ञीवादादि के निमित्त उसङे प्रति प्रम से कते है उसी प्रकार हे 
(वैश्वानर) समस्त मनुष्यों के नायक ! हे (अदधत) कभी नाश को प्रा्ठ 
न होने वारे ! ( यत्‌ ) जब त्‌ (पित्रोः) पार्क माता परिताओं, एवं पिता 
वा गुरजनों दोनो के अधीन उत्तम गुणों विद्यादि से (अदीदेः) प्रकाशित हो 
(देवाः) देव, विदान्‌ लोग तुक्च (जायमानं) उदय हते इष, (शिं स्वा) 
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श्रश्षंसनीय तुङ्को (अभि सं नवन्ते) आदर पूर्वक घयुकतेहे। वे (तव 
ऋतुभिः) तेरे कर्मो भरक्ञानांषे हयी ( अष्धेतत्म्‌ आयन्‌ ) अत, अवि- 
नाशी सत्ता वो प्रास्त हों । 
वैश्वानर त तानि ठनानि महान्यश्ने निरा दु्र्ष । 
यज्ञाय॑मानः पि्नोरुपस्थेऽविन्दः 3 तं वनुनेष्वहनाम्‌ ॥ ५॥ 
भा<-हे (वैश्वानर) सब सनुष्यों विद्यादि उत्तम गुणों से नायक 
होने योम्य ! (अर) विदन्‌ ! ८ यत्‌ जो च्‌. (पित्रोः) माता पितता विद्या 
ओर आचाय उनके समीप (जायमानः) जन्म अहण करता इआ, अरणियों 
म अभ्नि के समान (अहम्‌ ) सव द्विना के करने योभ्य (वशुनेष) कर्मो 
सौर क्तानों मे कतम्‌ भविन्द्ः) उत्तम उद्धि को प्ास्ल करता है (तव) तेरे 
(महानि बतानि) बडे २ कार्यो कौर बताचरणो को (नक्किः आदधषै) को 
भी नाश नहीं कर सकफे । 
वेश्वानरस्य॒ वितान चच्चखा सानूनि दिनो 
कृतना । तस्येदु विभ्वा भुवनाधि मृधनिं वया ईव सरुः सत्त 
विस्रुहः ॥ ६॥ 
भा०--(वैश्वानरस्य दिवः केतुना या सानूनि विमितानि) सव मनुय 
के हितकारी सूर्थ के प्रकाश से जिस रकार उच्च २ स्थल विदोषदख्पसे 
कारित होते है उसी प्रकार (कैश्नरस्य) समस्त जीवां के हितकारी ग्रसु 
के (दिवः) तेजःसरूप, कामना योग्य (अष्टतस्य) मोक्ष खूप अभरत के 
स्वरूप (चक्षसा) सवभकाशक (केतना) ज्ञान से (सानूनि) समस्त भोग्य 
रेश्वयै युक्त पदा (विमितानि) विशेष रूप से बने है । (तस्य इत्‌ मूधनि) 
उसके ही शिर पर, उसके ही आश्रय (विश्वा सवना) समस्त लोक (वयाः 
इव) उसकी शालाओं के समान (अधि रुरुहुः) स्थित है ओर उसी के शिर 
पर उसी के आश्रय (सक्च विहः) सात भरवाहं के समान सात विङ्क- 
तिया या सातो प्रकार के विसरगशीट जीव सगे वा सात पङ्ति विकार 
(अधि ससहुः) स्थित & । ( २ ) अध्यालन मे-- अमृत, विनाशी जीव के 
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दशषैन सामभ्य से समस्त इन्द्िथों ओर उसी के श्षिर के शालावत्‌ सात 
प्राण ह । पिद्वान्‌ पश्च मै (सक्च िखदः) सात छन्दोमय बाणियै उसके 


४1 


मस्तिष्क मँ दे। 
+ 1 ^| ^~ ् भ (~ (भ [3 
वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतु्रश्वानसो वि दिवो रोचना कविः । 


च 
परि भ [न 1. ॥ ८ 
रि योा विभ्वा सुवनान प्थम्द्ब्या णापा छ्श्चतस्य राक्ता ७।९ 


माज (यः) जो (वैश्वानरः) समस्त प्राणियों जौर पदार्थों मे 
उपक, सवका सन्ना, परमेश्वर (सुः करतः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर 
(रजि) समस्त रोको को (भि अमिमीत) विविध प्रकार से बनाता है 
ओर जो (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (दिवः रोचना वि अमिमीत) भाकाशा 
या प्रका से युक्त सूर्यादि लोकों को किरणीवत्‌ बनाता है (यः) जो 
(विश्वा सवनानि परि पप्रथे) समस्त उत्पन्न लोकों को सव ओर फैराये 
है, वह (अदब्धः) कभी नाश्च न होने वाला (गोपाः) समस्त भूमिर्यो, 
गतिशील सूर्यो; ओौर जन्तुं का पारक ओर (अश्तस्य) अशत, जीव 
शक्ति आदि तत्वों का (रक्षिता) रश्चक है । इति नवमो वैः ॥ 

[८ 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ ४ जगती । 
६ विराड्‌ जगतौ । २, ३) ५ अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ सपर्य सूक्तम्‌ । 
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पृक्षस्य चरप्णों अल्पस्य नू सदः ध्र ठु वोच विदथ! जातवेदसः। 

शेध्वानराय सति्व्यसी शुचिः सोम॑ इव पवते चाश्रस्मये ॥१॥ 
मा०--(दक्ष्य) लेहवप्च्‌, विद्यादान आदि सम्बन्धों से सम्पकं 

करने वाले, (ब्रणः) मेघ के समान ज्लानोपदेश् को देने वाके, बलवान्‌, 

(अरूपस्य) तेजस्वी रोप वा हिंसा ते रिद (जात-वेदसः) उत्पन्न पदाथ 

के ञाता, समस्त धनं के स्वामी पुरुष के (विदथा) कानों बौर प्राषि 

साधनों ओर (सहः) सहनशीक्ता ओर बल की (च) भी अवश्य हम 
(प वोचम्‌ ) स्वति करे ओर उत्तम गुणों वाटे पुरूष को बर इद्धि भौर 
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ज्ञानो का उपदेश करं । (वैश्वानराय अञ्चपरे) सबके नायक अग्रणी घुरुष 
की (नव्यसी मतिः) अति स्तुत्य घुद्धि ओरं बाणी खचिः) अति पतित 
छद्र रूप से (चारः) अति सुन्द्र होकर (सोम इव पवते) ओपधि रस्‌ केः 
तल्य दुःखनाशक होकर प्रकट होती है। 
स जायमानः परमे व्योमनि छतान्यिश्रैवपा अंरश्चत । 
भ्य, न्तरिद्लममिमीत सुकर्वैष्वानरो महिना नाकमद्यदात्‌ ॥२॥ 
भा०--(सः) बह (अभ्निः) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ , शिष्य (परमे) सवैः 
उ्छृष्ट (उ्योमनि) विष खूप से रक्षा करने वाले, आकाशवत्‌ विशाल, 
ानवान्‌ गुरं के अधीन, आकाश मे सू के तुल्य (जायमानः) जन्म रेताः 
इजा! (बत-पाः) वरतो का पालक होकर (तानि) नाना बतो का (जर 
क्षत) पाटन करे । वह (सुक्रतुः) उत्तम भरज्ञावान्‌ , उत्तम कम॑ङ्ल्लल पुरषः 
(वैश्वानरः) सवका हितैषी सवको सन्मार्ग पर ठे जाने बाला, आचार्यं 
होकर. ( अन्तरिक्षम्‌ ) रसवत्‌ भीतर विद्यमान जान को (वि अभिमीत), 
विशेष खूप से ्ात करे ओर (महिना) वद सामथ्यं से ( नाकम्‌ >) सुख 
को ( अस्प्त्‌ ) प्राप्त करे ओर अन्यां को करावे । 
व्यस्त भ्नाद्रोद॑सी भि्ो अद्धुतोऽन्तर्वाव॑दङणोज्टयोतिणाः त॑ । 
वि चमेणीव धिषणे अवर्तयद्ैश्वानसे विश्यमधन्त चुर्ण्यम्‌ ॥३॥ 
भाग जिस रकार सूयै॑( रोदसी वि-अस्तश्नात्‌ ) आकाञ्च ओर 
प्रथिवी दोनों को थामता है, (उयोतिदा तमः अन्तवावत्‌ अद्धणोत्‌ ) प्रकाश 
से अन्धकार को ट्त कर देता दै, ( चर्षणी इव धिषणे ति अवन्तैयत्‌ ) दौ 
चमड़ां के समान सवके धारक अन्तरिक्ष, प्रथिवी दोनों को विदोप व्यापार- 
वान्‌ करता है (विश्वम्‌ व्रष्ण्यम्‌ अधत्त) वर्षण योग्य जल को धारण करता 
है उसी प्रकार (वैश्वानरः) समस्त दविष्यगण को सन्मारम पर ले जने हारा 
विद्वान्‌ पुरुष (मित्रः) सबको खेह करने वाटा होकर (रोदसी) सूर्य॑ 
प्रथिवीवत्‌ नर नारी दोनों को ( वि अस्त्नात्‌ ) विशेष नियमों भं स्थिरः 
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करे । वह (अद्भुतः) आश्च्ैकारक, (ज्योतिषा) ्ान उयोति वे (तमः) 
शोक, अज्ञान रूप अन्धकार को ( अन्तः-वावत्‌ ) छु ( अकृणोत्‌ ). 
करे । वह (धिषणे) व्रतो ओर आश्रमां के धारण करने वाले खी पुरुषो 
को (चर्मणी हव) सूत्रों से दो चर्भौ ॐ समान मिद्य, षव प्रथित कर (वि- 
अवैयत्‌ ) विदोप कार्यौ मे ्रटृत्त करे । वह (वैश्वानरः) सवका नायक, 
होकर ( विश्वम्‌ दृष्यम्‌ ) सव बलों को (अधत्त) धारण करे, करावे । 
८२) वह परमेश्वर सूर्य, पुथिवी आदि को धारण करता, अन्धकार को- 
सूय प्रकाश से नाह करता, आकाश भूमि को घुमाता, सब बा नौर 
विश्च को धारता है । 
य्रपासुपस्ये महिषा अगरभ्णतु विरो राज॑नखप॑ तस्थुचछैगिमथम्‌। 
आ दुतो ग्िम॑भरद्िवस्व॑तो वैश्वानरं स॑तरिश्वा पवतः ॥४॥ 
भआ०- जिस धकार विदान्‌ रोग (अपाम्‌ उपस्थे अच्चिम्‌ अगृभ्णत). 
जलां ओर मेधसे वे भी विदत्‌ ओर अद्धि को ग्रहण करते है ओर 
(मातरि! दतः पराव्तः विवस्तः अभ्रिम्‌ वैश्वानरम्‌ अभरत्‌ „) ज्ञान वा 
अञ्नि विद्या का वेत्ता घुरष दृर स्थित सूय से भी वैश्वानर अभि को यन्त्र 
वारा संग्रह कर लेता है उसी प्रकार (अपाम्‌ उपस्थे) अश्च जनौ क बीच 
स॑ (विज्ञः) वैश्यजन वा अरजाषुं (महिषाः) बडे भारी देश्य देती इड 
( करम्मियम्‌ ) स्ठेति योभ्य ( राजानम्‌ ) तेजस्वी राजा को (उप तस्थुः). 
कच हो, (मातरि) भूमि पर वेन से जाने मे समथ (दूतः) श्षटुभो को 
खन्ताप देने वादा विद्वान्‌ पुरुष (परावतः) दर देश्च के भी (विवश्चतः) 
विविध वघ अर्थात्‌ रेशर्थौ ओर भरना ओंसे सष देश ते ( भभिम्‌ ). 
अग्रणी, तेजस्वी नायक ( वैदवानरं ) सबके नायक, रप को (आ 
अभरत्‌ >) प्राक्त करे । 
युगेयुगे विदथ्यं गृणद्धयोऽशच रयि यदास घेहि नव्यसीम्‌ । 
पव्येव राजच्रघशं खमजर नीचा नि बश्च वनिनं न तेजखा ॥५॥ 
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८: मार-हे (अभे) अग्रणी, नायक ! ( युगे युगे) प्रति वषै, 
"(गरणदूभ्यः) उपदेश देने वारे श्िद्रानों को (विदध्य) युद्ध, यक्त आदि से 
उत्पन्न (रयि) देदवयं ओर (यश्चसं) अन्न ओर यश एलं (नव्यसीं) अति 
स्तुत्य, छभ वाणी ओर सत्कार क्रियां को (घेहि) दिया ओर किया कर । 
हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे (अजरः) शन्न को उड्‌ फक देते हारे ! जेषे 
“(पथ्या इव वनिनं) वन्न या कडार से बनके बश्च को काटा जाता है ओर 
जैत (तेजप्ता वनिनं न) तेज से जल युक्त मेव को छिन भिन्न शिया जाता 
है उसी प्रकार (पन्या) चक्र की धारा वा तलवार से भौर (तेजसा) तीक्ष्ण 
तेन से (अध-शंसं) पाप की बात कटने वा पाप हत्यादि करने वाठ चोर 
डां वा (वनिन) वन मेंद्युपे हिंसक पुरुष को (नीचा निदश्च) नीचे 
'गिराकर काट डाल । 


[५ 


श्रस्माकमस्च सघवत्सु घारयानापि क्षजसजर सवी यम्‌। 


भ, ~ (1 


वय जयम तिन सहस्िणं वैश्वानर वाजप्रगने तवोतिभिः ॥६॥ 
भा०-हे (अने) अश्नि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी, नायक [तू 
(८ अस्माकम्‌ ) हमारे बीच मे जो (मघवस्पु) घन एेरवये आदि से सम्पन्न 
पुरुष हं उनमें (अनामि) कभी न छुकने वाटे, अखूट ८ क्षत्रम्‌ >) धनैदव्य 
मौर ( अजरम्‌ ) अविनाशी, जरावस्था से रहित, सदा जवान, श्च को 
उखाड्‌ कने वाला ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम बल-वीयं (धारय) धारण करा । 
हे (अशन) तेजसिन्‌ ! (वैदतरानर) सवके नायक ! (वयं) हम (तव उतिभिः) 
अपनी रक्षा साधन सेनाओं से ( शतिनं सहस्रिणं वाजम्‌ ) सेकडों मौर 
सहस से युक्त ददव्यं को (जयेम) विजय करं । 
अदव्याश्चस्तव गोपाभिरि्टं ऽस्माकं पाहि अिषघस्थ सरन्‌ । 
रक्षाचनाददुषां राधा अग्न्‌ वश्वानर प्रच तारीः स्तवानः ७।१९० 
भा०- हे (त्रि-सधस्थ) तीनों सभा स्थानों के स्वामिन्‌ ! तू दष्ट) 
आनिल काय म रये ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों 
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छी (अदल्पेभिः गोपाभिः) न नान्न होने वाले, चद्‌ रक्षका द्वारा (पाहि) 
रक्षा किया कर । (नः) हमारे (ददुरपा) करादि देने वाटे प्रजाजनां के 
(शः) बल कौ (रक्ष) रक्षा कर । हे (अग्रे) अग्रणी नायक } हे (वेश्वा- 
नर) सवर मनुष्यो के नायक ! त (स्तवानः) प्रसत हकर ग्र तारीः च) 
सबको दुः से पार कर । इति दशमो वग 
(किर 
मद्राजो बार्हस्पत्य क्षिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५: 
निचलष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्तिः । ३, ४ पक्तिः । ७ भुरिग्जगती ॥ 
सप्तव सूक्तम्‌ ॥ 
अहश्च कृष्णमहरयनं च वि वतत रजसा वद्याभः | 
वेदवानय जायमानो न राजावातिरज्ज्यात्पा्चस्तमास ॥ ९ ॥ 
भआ~(कृष्णं च अहः) काला द्नि जथोत्‌ रात्र ओर (अनं च 

अहः) इवेत, प्रकारित देन दोना वेद्याभिः) स्वयं जानने योग्य नाना 
घटनाओं सदित (रजसी) स्का मनोरञ्जन करते हुए (वि वतत) बार २ 
आते ह भौर (वैरवानरः अभ्चिः) सवका नायक सच्चाखक सूयं (राजानम्‌ ) 
राजा के समान देदीप्यमान होकर ८ ज्योतिषा तमांसि अव अतिरत्‌ ) 
तेज से अन्धकारो को दूर करता है उसी प्रकार (रजसी) एक दृसरे के. 
सनं को अनुरञ्जन करने वारे राजा, प्रजा वा खी-पुरूष लोग (वेद्याभिः). 
जानने योग्य कर्म, "वेदि", या यक्ञवेदि पर प्रति्ञा खूप से करने योग्य 
क्रियाओं द्वारा, दिन रात्रि के समान विगिघ व्यवहार कर ओर (वैरवानरः)) 
सबका नायक राष्ट्र मे राजा एव गृहस्थ म वालक, गृह में आहवनीयः 
अचि, गृहपति ओर हदय म प्रमर्बर तज से समस्त शोक, अक्तानादिः 

न्धकारों को दर करे । । 
नाहं तन्तं न वि जारम्योतं न यं व्॑न्ति सस्ररेऽतमानाः। 
कस्य॑ स्वित्प्॒ इह वक्त्वानि प्ररो वदात्यवरण पचा ॥ २ ॥ 
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भा०-(भह) मै (न तन्तुं वि जानामि) न तन्त, वा तनना ही 
-जानता हँ भौर (न ओतुम्‌ ) न यनना अथवा बरनी ही जानता हँ जौर 
(न) न उसको जानता हँ (यं) जिसको (समरे) समर म गमन करम 
योग्य परम र्य के निमित्त (मजमानाः) जाते इष्‌ (वयन्ति) लुनते है । 
इख विफ्य मं (कस्य सित्‌ पुत्रः परः) किसी का अति क्तानी पुत्र (अवरेण 
पित्रा) उरे के, अल्प ज्ञानी पिताक द्वारा (परः) ओर उच्छृ ज्ञानवान्‌ 
होकर इस रहस्य के विषय म (वक्त्वानि वदाति) थोग्य वचनो का उपदेक्ष 
कर सकताहै) कोददी विरक्षण पुत्र होता हैजो पितावा गुसत 
शिष्ला पाकर उनते भी अधिक त्तानवान्‌ होकर ब्रह्मत्व आदि यथा खूप 
से बतला सके, नहीं तो हम जीवं मे इतना अह्ान है कि हम अरनी. 
-बरनी ओर वखादि क भी नदीं जानने वाले अनादी के समान साधन, 
उपासना भौर साध्य कुछ नदीं जानते ओर पैदा हो जाते ह । याकषिकों ॐ 
मत से-यन्ल रूप वख है, गायत्री आदि छन्द्‌ "तन्तु* है, अध्वयं के करम 
“ओतु है, देवयजन स्थान समर? है, उनम उन सवका उपदे्ा कोरी 
-ष्टोता है । ब्रह्मवादियों के मत से--यह जगत्‌ प्रपञ्च दुविंेय है, इसमे 
` भाकाक्नादि सृष्ष्म पञ्चभूत (तन्तु ह ओर स्थूरु पच्चभूत “ओतु है, संसायं 
-जीव इस संसार समर मे निरन्तर जाते इष्‌ क्या करते हें य़ पता 
नदीं ख्गता । इस रहस्य को कोई ज्ञानी ही बता सकता है । 
स इत्तन्तुं सख वि जानात्योतुं स वक्त्वानयुतुथा व॑दाति । 
य ई चिकेतदखत॑स्य योपा च्रवश्॑रन्परो न्येन पदन्‌ ॥ ३ 

भा०-( सः इत्‌ ) बह ही (तन्तं) तन्त" को जानता है भौर (सः 
-ओतुं विजानाति) वही “ओतुः अथात्‌ बरनी को भी जानता है, (सः) वह 
"ही (ऋतुथा) समय २ पर ओर प्रति ानयोग्य काल जँ (वक्त्वानि) उप- 


देश करने योग्य वचनो का भी (वदाति) उपदेश करता है । (यः गोपाः) 
जो सवका रक्षक, (परः) सबसे उक्छृष्ट होकर (अन्येन) दुसरे के दारा 
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८ अष्तस्य पयन्‌ >) अविनाशी आत्मा का साक्षात्‌ करता, उसको देता 
दुखा भी ( जवः चरन्‌ ) इस खोक में व्यापता हुजा ( दं चिङेतत्‌ ) वड 
इस रहस्य को जान लेता है । 
श्रयं होत प्रथमः पदय॑तेयधिदं ज्योतिरशतं मरव्य॑षु । 
चयं सजे धुव आ निपत्तोऽम््यस्तन्धा वधमानः॥ ४॥ 
भाल जीव का वर्णन--हे विद्वान्‌ पुरो! (अयं हि) हही 
(प्रथमः होता) सव्रते उत्तम, समस्त सुवो का रहण करने ओर देने 
वाला है (दमं पद्यत) इसका साक्षात्‌ करो ! (मर््येप) मर जाने वाले 
दे मे (इदं अषटरतं ज्योतिः) यह कभी नाल न होने वारी न्योति' है। 
यह चेतन ज्योति कभी नाश नदीं होती । (अयं) यह (सः) वह (असमत्यैः) 
कभी न मरने वाला, (तन्वा वर्ध॑मानः) शरीर से बदता हुजा (भवः) 
सदा स्थिर, नित्य (आ नि-सत्तः) शरीर या गभं मेँ स्थिर होकर (जज्ञ) 
जन्म रेतादहै। (२) इश्वर पश्च मँ-ह सव का स्वामी, इन मरण. 
ध्मा जीवों मे ज्योति दै । जो होता" सब सुखो का दाता, भ्रुव, टस्थ, 
अभरत, ब्रह्माण्डसे भी कहीं वदा है, (आ नि-सत्तः) सर्वत्र व्यापक है । 
(स जज्ञे) वह संसार को पैदा करता है । 
श्रयं उ्यातिनिर्हितं ददाये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्च देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि यन्ति साघु ॥५॥ 
भा<-दइस देह मे (दशये) दशन करने के रिय (धवं) स्थिर नित्य 
(योतिः) ज्योति, सुल दुःखादि का प्रकाश्च करने वाला, स्वयं प्रकाश 
आत्मा (नि-दितं) स्थित है जो ( कम्‌ ) खयं सुखमय कत्तौख्प है ौर 
(पतयस) गति करने वाले वा अपने २ स्थान पर अपनी इ्तियों के 
स्वामी के समान अध्यक्षों के तुल्य प्राणों वा विषयों की ओर दौडते इए 
इन्दियौ के बीच म, या उनके उपर घोडां पर सारथि के समान (अन्तः) 
देह के ही भीतर (जविष्ठ) अति वेग से युक्त (मनः) ज्ञान करने का 
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------- 
साधन (मन स्थित हे । (विश्वेदेवाः) त्रिपयो की कामना करने वा सब 
बरन्द्रयगण वा प्राण, (ससनसः) मन के सहित मिश्र (सकता ) चान 
युक्त होकर (एकम्‌ क्रतुम्‌ अभि) एक ही कर्त्ता आत्मा की भोर (वि 
यन्ति) विशेष खूपपे जाते ह| वे मन सहित चेतनवत्‌ देव सुनकर 
उसा एकं कत्ता जत्माको प्रासहं, उसी को अपना हान देते ह । सव 
इन्द्रय प्रथक्‌ २ होकर मी एक भोक्ता आत्मा को बतलाती है । “अस्ति 
अत्मा दशनस्पश्चनाभ्यामेऋथग्रहणात्‌ ॥ न्यायसूत्र ।३।२।१॥ ये 
देव प्राणगण नर हँ उनका स्वामी जीवात्मा "वैश्वानरः है । 

विम कणा पतयतो वि चक्री दं ज्याति्ट{य आहितं यत्‌ । 
विमे मनञ्चरति दूर आधीः रि सिवद्वक्ष्यामि किस नू मनिष्ये दे 


भ म 


1=-(मे कणां वि पतयतः) मेरे दोनों कान विविध दिक्षाओंकोः 
जाते हे ओौर (चक्षुः वि पतयन्त) आं भी विविध प्रकारसे जातीवाये 
स्वामिवत्‌ स्वतन्त्र से होकर विविध कायै करते ह, कान सुनते ओर आदं 
देखती हँ ओर ८ यत्‌ ) जो (अयोतिः) सवका प्रकाशक जर दीपक वा 
सूंवत्‌ स्वयं प्रकाश स्वरूप (इद्‌) यह भरव्यक्ष, जनुभववेच (हदये आ 
हितम्‌ ) हदय मे रक्वादहै, यहभी दस शरीरम (ति पतयति) विष 
खूपसे स्वामी होकर शासन करता है ओर (मे मनः) मेरा मनन करने 
वाला मन भी (दूरे जधीः) द्र २ देशके पदार्थों का निरन्तर ध्यानः 
करता हुजा (वि चरति) वितरिध प्रकार से विचरता है, तो किर इस रहस्य 
के विषय मे ञं (कि स्विद्‌ वक्ष्यामि) वाणी द्वारा क्या जौर कयोंकर कहू, 
(किम्‌ उ नु मनिष्ये) मैं क्या ओर क्योकर मनन कर सद! 


विश्व देवा अनमस्यन्भियानरत्वामश्चे तमसि तरिश्रवांसंम्‌ । 
वैदवानयोऽवतूतय नाऽर्मःयऽचतत्ये नः ॥ ७॥ ११ ॥ 


भाले (अग्न) असनि के समान तेजस्विन्‌, स्वप्रकाश, एवं अग्रणी ! 
( पिथानाः ) भय से व्याल ( विवे देवाः ) समस्त विपयामिलाषी 
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~~~ 





इन्द्रियगण (तमि) अन्धकार मँ (तस्थिवांसम्‌ ) स्थित दीपक के समान 
चमकने वाले ८ खाम्‌ ) तुक्चको ( अनमय्यनू ) नमस्कार करते है, तेरी 
ओर कते ह, तेरी शरण आते ह । जैवे अन्धकार के समय सव रोग 
भयभीत होकर वनादिमे अस्निया दीपक की, अज्ञान दक्षा मगुरु की 
जर प्रजाजन दस्यु जादि से भयभीत होकर प्रतापी पुरूष कौ शरण ठेते, 
उसॐ़े अगे ञुकते है उसी प्रकार ये इन्दियगण ख्ल्यु या शक्तिरहितता से 
भय करे पुनः चेतना लेते के लियि जात्मा की शरण जाते हे । (वैश्वा- 
नरः) समस्त प्राणों मँ स्थित, सबका सज्नाटक, सब मनुष्यों म विद्यमान 
वह (अमस्यैः) अतरिनाशी आत्मा दी (नः) हमारी (उतम) रक्षा के ख्य 
(नः) हम सदा (अवतु) प्रप्त हो । (२) इती प्रकार पापों ते भयभीत 
विद्वान्‌ जन सव प्रमु परमात्मा को प्राघ्ठ कर्‌ । वह भपनी रक्षा शक्ति से 
हमारी रक्चा करे । दस्येकाददो वैः ॥ 
[ ९० ] 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य कपिः ॥ श्रसिरैवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ४ आर्षी 
पक्तिः । २, ३, ६ निचृत्त्र्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ प्राजापत्या बृहती ॥ 
सपर्च॑ सक्तम्‌ ॥ 

से वे अन्दं दिव्यं खव भ॑यति यज्ञे च््िभध्वरे द॑धिध्वम्‌ । 
र उक्थेभिः स हि नं विमा स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग (यज्ञे प्रयति) प्रयत्न साध्य 
सष्संग, देवपूजा ओर दान आदि सत्कमै करने के अवसर मँ ओर (अध्वरे) 
हिखादि से रदित प्रजापाखन आदि कमं मे (वः) अपने ओर अपने मे से 
(मन्द्र) स्तति योग्य, (दिक्च) जान मे कुदाल, तेजस्वी, ( अभिम्‌ ) स्वयं 
प्रकाश, ज्ञानवान्‌ ओर अग्रणी पुरूष को (पुरः) अपने आगे सक्षी खूप से 
( दधिध्वम्‌ ) स्यापित करो । उपासना काल में ग्रु को सव॑साक्षी 
उपास्य जानो, यज्ञादि कम॑ मे विदान्‌ को पुरोहित बनाओ ओर प्रना- 


ासनादि कार्यं प प्रतापी नायक को प्रधान पद पर स्थापित करो। 


१३ च. 
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(सः ह) वह निश्चय से (विभावा) विशेष कान्तियुक्त सव पदार्थो को 
भकाशित करने वाला, (जात-वेदाः) समस्त उत्पन्न पदार्थो को जानने वाडा 
शौर देशवर्यौ का स्वामी है । वह उक्थेभिः) उत्तम वचनां से (नः) हमारे 
(एरः) समक्ष साक्षी होकर (सु-जध्वरा) उत्तम अर्हिसनीय, ग्रजापारनादि 

सत्कायों का (करति) सम्पादन करे । 
तसं लमः पुर्वणीक दोतरस् खरधिसिर्मलुप इधानः । 
स्तोमं यम॑स्मै ममतेव यूपं घतं न शुचि सतयः पवन्ते ॥ २॥ 
भारदह (चमः) कान्तिमन्‌ ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे श्य" अर्थात्‌ 
एथिवी मौर उत्तम कामना, सद्‌-व्यवहार जदि ङे स्वामिन्‌ ! हे (घुवै. 
णीक) बहुत सी सेनाओं के स्वामिन्‌ ! बहुत से छषों वारे, बहुत से 
वक्ता विद्रानों वा सैन्यो के स्वामिन्‌ ! हे (होतः) अधीनो को अन्न वेतनादि 
देने वारे ! दातः ! हे (अघने) अग्रणी, स्वप्रकाशा ! शच को दग्ध करने 
वाके प्रतापिन्‌ ! तू (अभ्निभिः) भिवत्‌ तेजस्वी, अपने अंगों सें नमने 
वाले, विनयश्नीर शल्यो, ज्ञानवान्‌ विद्वानों दवारा (इधानः) भकाशों से 
अभ्नि के समान चमकता हुभा, (तम्‌ उ स्तोमं) उस स्तृति-वचन को सुन 
वा स्तुस्य पद्‌ उत्तम सैन्य बर को थहण कर ( यम्‌ ) जिस (शूषं) सुख- 
कारी वचन या शनरुपोषक छद्ध, पवित्र, धार्मिक बलकछो (मतयः) 
खद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार (पवन्ते) स्वच्छ खूप से प्रकट करते हँ नि 
अकार (ममता इव शुषं शुचि धृतं न) माता या बुद्धिमती खी, बलकारी, 
द्ध तेजस्कर दुग्ध, षत, जापि को स्वच्छ कर प्रदान करती है । 
पीपाय स ध्रव॑खा मर्तयैषु यो श्ये ददान विप्र॑ उक्थे: । 
चिचाभिस्तमूतिभिश्चिवरोंचिर्वजस्यं खाता गोम॑तो दधाति ॥३॥ 
भा-(यः विप्रः) जो विदान्‌ छुरुप (अघ्नये) अग्रणी ओर विद्वान्‌ 
ुरुष को (उक्थैः) उत्तम आद्र योग्य वचनों से अभि आहति के समान 
(वद) देने योग्य पदारथ, नादि प्रदान करता है (सः) बह (भर्वर) 


+ 
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सलुष्यो के बीच में (पीपाय) वृद्धि को प्रा होता दै। (चित्र-शोचिः) 
अनृत कान्ति वाला, तेनस्वी पुरुष ( तम्‌ ) उस दानशीर विद्वान्‌ को 
(चित्राभिः उतिभिः) अद्धत २ रक्षा साधनों से (पीपाय) बढ़ता है ओर 
(गो-मतः ब्रजस्य) गोओ वाे जथात्‌ गो समूह के (साता) सेवनीय देश्वय॑ 
के ऊपर (दधाति) उसको पुष्ट करता है, उसका उसे स्वामी वना देता 
& । प्रजाजन राजा को करादि देता है वह उसको अन्न सम्पदा से बदाता 
कै । प्रजाजन को वह तेजस्वी पुरुष उत्तम रक्चषा-साधनों से बदाता ओर 
शवादि पु सद्वि के बल पर या वाणी, शलासनाज्ञा से युक्त गमनयोग्य 
स्याय मार्थं के (सातौ) टीक प्रकार से प्रदान करके पारत्ता पौषता हे। 
आ यः पत्रो जायमान उर्वी द्रिटशं भाला कृष्णाध्वा । 


[प 


1 (क | (~ ॥ न भ 
अध॑ वरह चित ऊम्यौयास्तिरः शोचिषा ददे पावकः ॥ ४॥ 


््‌ 


भा०- अभि वा सू (दर-द्ला भासा उर्वी आ पप्रौ) दर से दीखने 
जारी कान्ति से जाकाश्च पृथिवी को पूरणं कर देता है (अध ऊमभ्यायाः बहु 
वित्‌ तमः शोचिषा तिरः दद्य) भौर जिस प्रकार वह रात्रि के बहुत र्‌ 
स्वे अन्धकार को अपनी कान्तिसे दूर कर देता है उसी प्रकार (ष्ण 
ध्वा) संसार-माग पर सुख से जाने हारा, छस्यङृत्य (यः) जो इस्ष 
(जायमानः) उदित होते हष सू के समान प्रकट होकर अपने (दुरेच्श 
भासा) दृरदक्षीं कान प्रकाश से, (उर्वी) अपने माता पिता ओरबडेखी 
सूपां को (जा पभ्रौ) पण करता ह, वह (पावकः) सबको पवित्र करने 
हारा, अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष (ऊर्यायाः) उत्तम कान सम्पादन करने 
ङश्च जनता ॐ (बहु चित्‌ तमः) बहुत से अज्ञान अन्धकार को (शोचिषा) 
ज्ञान दीपिते (तिरः दशे) दूर करके यथार्थं पदाथ का दषेन कराता है । 


(~ ५ =| ॥ भ (न 
नू नितं पुरुवाजाभिरूती अच्च रथि सघवद्धयश्च धोद । 
५ ^ श्रा [8 (~ | 
ये राधसा श्रव्॑ा चात्यन्यान्त्युवी्यमिश्चाभि सन्ति जनान्‌ ॥५॥ 
भाज) जे लोग (राधसा) धनैश्वर्य, ईश्वराराधन ओर कायं 
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साधन से, (श्रवसा) यश्च ओर ज्ञान से जौर (सु-वीर्थेभिः च) उत्तम वीर. 
वान्‌ पुरुषों, बलयुक्त कार्यो ओर साम्य से ( जनान्‌ ) साधारण जनों से 
(अभि सन्ति) वद्‌ जाते है, हे (असने) अग्रणी नायक | तेजस्विन्‌ ! त्‌ उनः 
(मधवद्धयः) दान करने योग्य ज्ञान ओर देश्र्यो के स्वामियों से (च) भी 
( वित्रं रथिम्‌ ) आश्चर्यजनक देश्यं (घुर-वाजाभिः उती) बहुत अन्न ओर 
बलशाली भूमियों, सेना ओर रक्चाकारी उपा्ोंतते (नः) हमे (धेहि) 
भदान कर भौर हमें पाटन पोषण कर । राजा को चाहिये कि धनवानों के, 
धनों से भूमिं ओर सेनाओं को पुष्ट करे ओर उन हारा सामान्य प्रजाँ 
के पालन पोपण की व्यवस्था करे । } 4 
इमं यज्ञं चनें धरा अघ उान्यं त॑ आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 
भरद्वाजेषु दाधिषे खुवृक्तिमवीरवाज॑स्य गव्य॑स्य सातौ ॥ ६॥ 
भा०- जिस प्रकार (हविष्मान्‌ उशन्‌ आसानः जुहुते, अधिः य्ह 
जनः दधाति) अन्न चर कास्वामी सुख कामना युक्त होकर अभिमे हदि 
होमता ओर वह अभि यक्त ओर अन्नादि हवि को स्वीकार करता रै उसी 
भकार हे (अनने) अग्रणी नायक तेजस्विन्‌ ! ( दविष्मान्‌ ) अन्नादि देने 
योग्य कर आदि से युक्त प्रजाजन (आसानः) सुखपू्ंक राष्ट मँ रहता हुमा 
भौर ( उशन्‌ ) तक्ष चाहता हुजा ओर तुकषसे छभ आश्चाएं चाहता हुभा 
(यं ते जते) जिस पदार्थं को तेरी ब्रद्धि के खि देता है तू (दमं यक्ल) 
इस दिये दान ओर पूजा सत्कार ओर (चनः) अन्नादं पदाथ को (उशन्‌ 
धाः) कामनावान्‌ होकर ही धारण कर । तु. (भरद्‌-वाजेष्‌) देशवर्यो, अन्नो 
शौर बलों सैन्यं को धारण करने वाछे प्रवल एुरपो के आश्रय ही (सु- 
इृक्तिम्‌ ) राट मे उत्तम माम जौर शु सेनाका सुखसे वर्जन करते 
वारी शक्ति सेना को भी (दधिषे) धारण पालन कर । (गध्यस्य) सभी के 
चाहने योग्य एेदवय॑ की (सातौ) संम्ाम के बर पर शाक् करने वा प्रजा. 
जनों म यथोचित रीति से विभाग कर देने के लि (अवीः) रक्षा कर । 
वि देषौसीरुहि कर्धये्छा मदेम शतहिमाः सुबीराः ॥ ७॥ १२ ॥ 





| 
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भा०-हे राजन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! त्‌. (दपि) द्वेष के भावों तथा देष 
करने वाले श्ारजनों को (वि इनि दूर कर, (इड) हमारी अभिराषा 
करने योग्य, भूमि ओर उत्तम वाणी को (वर्धय) बवदा ओर हम सब 
(सुवीराः) उत्तम वीर ओर उत्तम ुतरादि से युक्त होकर (शत-दिमाः) 
सौ सौ हेमन्तो, सौ सौ बरसों तक ( मदेम ) आनन्द भ्रसन्न रहें । 
इति द्वादशे वगः ॥ 


९९ 
-भरद्ाजो वारहस्पत्य ऋषिः ॥ प्रि्दैवता ॥ छन्दः--१, ३, ५ निचृल्तिष्टुप्‌. । 
४, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ नि्ृतधक्तिः । षट्च॑ सक्तम्‌ ॥ 

-यज॑स्व हो तरिचितो यजीयानग्ने वधो स्तां न धरयुक्ति । 
आ नो भित्रावश्णा नास॑त्या चावां होत्राय॑ पृथिवी व॑चरत्याः ॥१॥ 

भा०--हे (दोतः) देने हारे ! त्‌.( यजीयान्‌ ) ससे बड़ा देने हारा 
मौर (इषितः) मारे इच्छां का विषय, भिय है । ( इषितः सन्‌ ) हम 
छग ले प्रेरित एवं प्रार्थित होकर हे (अशन) ्ानवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! त्‌ 
८ मसूताम्‌ ) मनुष्यों को (वाधः) यरे मामं से रोकने गौर (युक्ति) 
उत्तम कथं सं लगाने वाटा क्ञान-बर भौर कर्म॑बर (यजस्व) प्रदान कर 
ओर (नः होत्राय) हमे देने ओर अपने अधीन छेन के निमित्त ही (मित्रा- 
-वरणा) लेहवान्‌ , प्रजा को खतयु से बचाने वाले श्रेष्ठ जौर दुष्ट का वारण 
करने वाके ओर (नासस्या) कभी असुत्याचरण न करने वारे, एवं नासिका 
स्थान अर्थात्‌ अग्रपद्‌ पर विराजने योग्य, (्ावा-प्थिवी) सूयै ओर भूमि 
के तुस्य सबको त्ञान का प्रकाश ओर आश्रय तथा जीवन अन्न देने वाके 
शी पुरुषों को (आवत्रत्याः) सब प्रकार के कार्यौ मे आदर पूवक नियुक्त. कर । 
त्वं होती मन्द्रतमो नो श्रधून्तदैवो विदथा मत्यषु । 
-चावकय। जुह्वाः वहिपसाग्ने यज॑स्व लन्वेः तव स्वाम्‌ ॥ २॥ 

भज देह की गृहस्य से तुरना । निस प्रकार देवः) बल्रद्‌ 
आत्मा भक्जिवत्‌ ( मयैष अन्तः अभक ) मरणशीरू देहो के बीच सं दे 
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का द्रोह या नाशन करता हुआ, (मन्द्रतमः) आनन्द्‌ जनक एवं रत्ति 
नक (वद्धिः) शरीर को वहन करने मेँ समथ ह्योकर (पावकया जुह्वा). 
पवित्रकारङ, शरीरशोधक अन्न ग्रहण करने वाली शक्ति से (स्वां तन्वं 
यजते) अपने शरीर में यज्ञ करता है, उसी प्रकार हे (असने) अभि के 
समान तेजस्‌ ! (त्वं) तू (होता) मन्नादि का दाता, (मन्द्र-तमः) अतिः 
स्तुत्य, एवं अपने अधीनो को हरित करता ओर स्वयं भति प्रसन्न रहता 
इभा, (भग्रक्‌) किसी से दोह न करता हुआ, (देवः) दानशील, तेजस्वी, 
सत्य स्ञान का शरकाशक होकर (मर्स्येष विदथा अन्तः) मनुष्यो के बीच मे, 
यक्त म (वहिः) गृहस्थ के भार को वहन करने मे समर्थ होकर, (पाव. 
कया जुह्वा) अति पवित्र करने वारी, आहुति अर्थात्‌ वीयाधान योग्य, वाः 
भेमोपहारादि की पात्रष्प पलीकेसाथत्‌ (तव सरां तनूं यजस्व) अपने 
देह को संगत कर, पति प्ली भाव से एक देह होकर रह ओर (जास) 
खख अथौत्‌ वाणी द्वारा भी (यजस्व) उसको अपने साथ मिला । (२) 
इसी प्रकार (अश्चिवत्‌ः तेजस्वी नायक राजा, अद्रोही दाता सदा प्रसन्नः 
अङृति हो, (पावकया ज्वा) दोप शोधक, वाणी अओौर सुख से अपने देहः 
के समानराषटरख्प देह को प्राप्त करे। 

धन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञनमं ग्रणते यजध्यै । 
वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद विरो मधु च्छन्दो मनति रेभ इषौ ॥३॥ 

भा स्वयं वरण का प्रकार-(यद्‌ ह) जव (विभः) ` विविषः 

विद्याजों ओर देशरथो म पूण, बुद्धिमान्‌ (रेभः) विद्वान्‌ उत्तम वचनो कोः 
कने वाला उरुष (इष्टौ) यक्त वा सत्संग के निमित्त (मधु) मधु के समान, 
मधुर, मनोहर (छन्दः) अपनी स्वतन्त्र इच्छा को (वदति) कहता है ओर 
(अंगिरसां मध्ये वेपिष्टः) अंगारों के बीच मे कम्पनक्षीर असि के समान, 
विद्वानों के बीच मं सबसे उत्तम वेद्‌ मन्त्र, उपदेश्चादि का उच्चारण करताः 
है, हे विवाह करने हारे पुरष ! (अज्यै) संगति लाभ के निमिक्त 
(देवान्‌ ) कन्या के दान करने वालों, उसके पिता, भाई, माता आदि केः 


अ०९।स०१९।४] = ऋपवेदभा्ये षष्ठं मण्डलम्‌ १९९ 








वथा अन्य विद्वान्‌ पुरुषों के प्रति अपना (जन्म गृणते) जन्म काक तथा 
गोत्र, वंश आदि का उचारण करते हुए (त्वे) त्न (धिषणा) गृहस्थ 
धारण करने सै समर्थं भौर स्वयं पोषण योग्य (घन्या) घनैश्वयै देने की 
योग्य पात्री, सौभाग्यवती खी (चित्‌ हि) भी (धर वष्टि) अच्छी प्रकार 
कामना करे । (२) इसी प्रकार तेजस्वी युरुपों से (वेपिष्ठः) श्तुभों को 
कपा देने वाखा, आज्ञापक, मधुर इच्छा को प्रकट करे, वीरों के भ्रति 
पना स्वप बतदावे, तव पारने योग्य धन सष्धद्ध ्रना उसको अपना 
पति, स्वामी बनाना चाहती दै । 

अदिद्य॒तस्स्वप॑को विभावाग्ने यज॑स्व रोदसी उरूची । 

ञ्रायुन यं नम॑सा रातहव्या च्रञजन्ति खुध्रयसखं पञ्च जनाः ॥४॥ 


भआ०--अचचि तुल्य वर का स्व ङप--जिस प्रकार अधि (वि-भावा) 
विदतेष कान्ति वे युक्त होता है, उसको (पच्च-जनाः रात-हन्या अजन्ति) 
पाचों जन, काष्ठ आदि उस देकर प्रकाशित करते है उसी प्रकार (यं) 
निस वरणीय ८ सु-प्रयसम्‌ ) उत्तम प्रयज्शीरः उद्योगी को (पञ्च जनाः) 
पाचों प्रकार के जन (रात-हन्याः) आद्र पूर्वैक स्वीकार करने योग्य 
पदाथ देकर (आयुं न) अभ्यागत अतिथि वा अपने प्रिय जीवन प्राण के 
तुल्य (नमसा) आद्र प्वैक नमस्कार ओर अन्नादि सत्कार दारा 
(अज्ञन्ति) खशोमित करते ओर चाहते है, वह (अपाकः) अन्यो को 
सन्तापकारी न होता हुजा (सु अदिद्युतत्‌ ) अशि के तुख्य अच्छी प्रकार 
अ्रकारित हो । दे (भमन) तेजसिन्‌ ! त्‌ (वि-भावा) विक्ञेष कान्ति्ुक्त 
होकर (उची) बहुत आद्रयुक्त (रेदसी) रचि से समीप आले वारी 
पतती के साथ (यजस्व) संगति लाभ कर । रोक रीति से वर के लार, 
कपडे उस॒कीं अथि की तस्यता बतलाते ह । अभि, “कामः ओर वीयं वा 
तेज का प्रतिनिधि दै।८२) इसी प्रकार जिसको पाचों जन आदर करं 
बह तेजस्वी प्रजा को सन्तापन देता हुमा चमक, (रोदसी) विस्तृत राजः 
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प्रजावर्गौ को प्राक्च करे । रोदसी --रुद्रस्य पी, "रदः, रुचा कान्त्या 
दवति आगच्छति । 
वृञ्रे ह यन्नमसा वर्दिर्ावयामि खुग्घतवंती सुवृक्तिः । 
अस्याल्ल सद्य सदन प्राथव्या अश्राय यज्ञः सूयं न चक्षः॥५॥ 
भाज गृहाश्रम की यक्त से तुलना । जिस रकार (नमसा बर्हिः 
बृ) ऊुशादि अन्न के साथ यक्त में काटकर वेदी पर लाया ओर विछाया 
जाता है ओर (सु-दृक्तिः घ्रततवती खक्‌ अयामि) उत्तम रीति से त्यागने 
योग्य घी से भरी सरक, बहती धारवा खक्‌ नाम पान्न अभ्चिमें थामा 
जाता है तब (यज्ञः अश्रायि) यज्ञ वेदिमे स्थिर होता दहै, उसी प्रकार 
( यत्‌ ) निस समय (असनो) अधिवत्‌ तेजस्वी, विनयश्ञीर, अग्रनायक, 
सुरूप के निमित्त (नमसा) उत्तम अन्न ओर विनय नमस्करादि सत्कार 
हारा (बर्हिः) उसी को आद्र बढाने वाला, आसन (बञ्ै ह) दिया जाता 
है, तब (सु-घृक्तिः) उत्तम गति वारी, उत्तम रीति से पति का वरण करने 
बाली, या सुखपूर्वक पिता द्वारा वरके हाथों मेँ देने योग्य, (धृतवती) घृत 
के समान खरेह से युक्त वा देह पर घृत का अभ्यंग किये, वा तेजस्विनी, 
अध्व, पाद्य, जलादि से युक्त, सुन्दर सजी वधू (अयामि) विवाह द्वारा 
वेधती दहे, विवाही जाती है । वह (सद्य) अपने आश्रय प पति वा पति 
के गृह को भी (भम्यक्षि) प्राक्च होती है भौर उसी समय (यज्ञः) पत्ती 
के साथ संगति राभ करने वाखा, उसको धन वीयादि का दाता पुरूष भी 
(प्रथिव्याः सदने स्वामी इव) प्रथिवी के गृह मेँ स्वामी के समान 
(प्रथिव्याः) प्रथिवी के तुल्य खी को (सदने) प्राक्च कराने वाले गृहाश्रम 
म (सूर्ये चक्षुः न) सूय के प्रकाश से युक्त चक्षु के समान (अश्रायि) 
स्थित होता है । वधू पति को गृह समश्च उस पर आश्रय करे ओर पुरुष 
उसको भूमि जान, उसी को जपना गृह जाने, उसमें आश्रय ले, दोनों एक 
दूसरे के ख्य प्रकाश भौर चक्चु के समान उपकार्यं उपकारक, प्रकादय 
भकाश्षक जौर दष्टा ओर दशक हों । 


0 
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दशस्या नैः पुवैणीक होतदेवेभिर्तने श्रचिभिरिधानः 
राधरः सूनो सहसो वावसाना अति खसेम वृजनं नांह॑ः ॥६।१२॥ 
भा०- हे (पु्वणीक) बहुत सी कान्तया या श्लोभाओं वे युक्त मुख 
-वारे ! सुख ! हे (दोतः) वधु. को अन्न, धन, वच्रादि देने ओर कन्या को 
स्वयं स्वीकार करने हारे ! हे (जघ्ने) जभ्नि के समान कान्तिमान्‌ ! त्‌ 
(अश्चिभिः) अशनि कै समान उज्जवल (देवेभिः) किरणों से सूर्य के समान 
उत्तम गुणों ते (दधानः) प्रकादित होता इजा (नः) इमे (रायः) दान देने 
योग्य देश्य (दक्षस्य) प्रदान कर । दे (सहसः सूनो) बलवान्‌ पुरुष के 
पुत्र ! एवं वल के उत्पादक | (वावसानाः) अपने को अच्छी प्रकार कवच, 
-वखादि वे आच्छादित करते, या वचाते हए सुरक्षित ख्प से हम (वृजनं 
न) वजैन करने योग्य शु वा गन्तव्य माग के समान ही (अंहः) पाप 
को भी (अति खेम) पार कर जां । उसी प्रकार अग्रणी नायक 
तेजस्वी, विजयेच्छु एुरूपों सहित देदीक्च होकर हम प्रजाजनन को रेयै द, 
इम कवचादि से आच्छादित होकर पापवत्‌ शच को पार करं । बहुत से 
चेन्यो का स्वामी ्ुर्वणीकः है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
[ १२ | 
मरद्वाजो वाैस्पत्य ऋषिः ॥ असि्दैवता ॥ छन्दः--२ त्रिष्टुप्‌ । २ निचृत्‌- 
्रिषटुप्‌ । ३ शुरिक्‌ प॑क्तिः । ५ स्वार पंक्तिः ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
मध्ये सेत॑ डोगे वर्पो राचचिस्तोदस्थ सोदुखी यजध्यै । 
चयं स सूदः सह॑स तऋतावां दुरान्सूचौ न सोचिष{ ततान ॥१॥ 
भा०--अ्नि के चान्त से राजा ओर गृहपति विद्वान्‌ का वणेन । 
निस भ्रकार (यजघ्यै वर्हिषः मध्ये बरख सुनुः राड्‌ अम्निः दुरोणे सूर्यः 
-न ततान) यत्त के निमित्त विके शमय आस्तरणों के बीच मं बल दवारा 
उत्पन्न चमकने वाला अनि गृह म सूयै ॐ समान भपना प्रकाश दैरातादहै 
-उसी प्रकार (अन्निः) अग्रणी नायक, एवं विद्वान्‌ (रोदसी यजध्यै) खी 


& 
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सुरों भौर राजा प्रजा वर्गो को परस्पर संगत करने के खयि स्वं (होता) 
दानशीरख होकर (तोदस्य) शुनो को ओर पीडादायी (वर्हिंषः मध्ये) 
षृद्धिशीर विे, कुश्चामय आस्तरणादि के बीच में (दुरोणे) अन्य प्रति 
स्पधियों से न प्राप्त न होने योग्य उत्तम आसन वा पदपरया दुर्गमं 
स्थित होकर (सः) वह ( राट्‌ ) तेजस्वी स्राट्‌ (सहसः सूनुः) शन्ु पर 
भयकारी सन्य का सञ्चालक ओर (ऋतावा) सत्य न्याय का पालक होकर 
( दूरात्‌ ) दूर से ही (सूर्यः न) सूयं के समान (शोचिषा ततान) अपनी 
कान्ति से अपने राज्य को फैलावे । 
आ यस्मिन्त्वे स्वपाके यजन यक्द्राजन्त्छर्वतातिव जु चौः। 
विषधस्थस्ततरुपो न जहो हव्या मथानि मापा यजध्यै ॥ २॥ 
भा०--हे (यजत्र) दानशील, पूज्य ! सत्संग योग्य विदन्‌ ! (राजन्‌) 
राजन्‌ ! (सर्वताता) सर्वहितकारी चौ) सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ 
खरप ओर सुखदात्री भूमि (अपाक) अपरिपक्र बुद्धि बल वादे (त्वे 
यरिमन्‌ ) जिस तुन्न (इभ्या मघानि) उत्तम अरहण योग्य नाना (माचुपा) 
मनुष्यों ॐ उपकारक देयं (आ दक्चन्‌ ) प्रदान करती ओर त॒न्ने बल- 
वान्‌ बनाती है वहत्‌ (त्रि-सषस्थः) तीन सभाओं सें स्थित होकर (तत 
रुषः) सत्रको संकटों से तारने वाछे सूर्य के समान (जंहः) सर्वत्र वेग से 
जाता इञा ( मानुषा मधानि हव्या यजध्ये यक्षत्‌ ) मनुष्यों के हितकर 
देशरयो ओर नाना चाच अजं को देने के च्यि यज्ञ किया कर । 
तेजिष्ठा यस्य।रतिष राट्‌ लोदो अध्वन चधसानो अचोत्‌। 
खद्रोधो न द्रविता चेतति त्मन्नभ॑त्यो ऽव ओषधीषु ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार अश्रि का (अरतिः तेजिष्ठा) वन में लगना ह 
भति तीक्ष्ण है जौर जेते अभि (अध्वन्‌ न तोदः) दण्टर के समान मां 
म बदता है उसी भकार (यस्य) जिसका (अरतिः) आगमन ही (तेजिष्ठा) 
भति.तेज वा प्रभाव से युक्त भौर जो ( राट्‌ ) स्यं तेजस्वी सभ्राट्‌ होकर 


ता 
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(तोदः) पञ्च पर चालक के समान ( अध्वन्‌ ) मार्ग मँ (वरधसानः) 
चलने वाठ प्रनाजनों को आगे वदने वाला, उनको उन्नति पथ पर छे जाने 
हारा होकर ( अदौत्‌ ) चमकता है, वह (अद्रोधः) परजा का द्रोह न करने 
हारा होकर ( त्मन्‌ ) स्वतः (दविता न) वेगसे जाते रथ के समान 
वेगवान्‌ होकर (ओषधीषु) ओषधियों मे अभ्चिवत्‌ प्रजां में (अवत्रः). 
किसी से निवारण न किया जाकर (चेतति) सवको चेताता है । 
सास्माकभिरेतरी न यूपिरचनिः वे दस्र आ जातवेदाः । 
दव॑ चन्वन्‌ कत्वा नाः पितेव जारयायि यैः ॥ 8 ॥ 
भा०-(एतरि दमे न) आनेवा प्रवेश करने योग्य गृह से जिस 
प्रकार (अधिः स्तवे) सवते प्रथम अधि रख यत्च किया जाता हैवाः 
(अचः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति कौ जाती है उसी प्रकार 
(जात-वेदाः) ज्ञानवान्‌, (अन्निः) अग्रणी पुरुप की भी (अस्माकेभिः) 
हमारे (दैः) बल ओर सुखकारी वचनों से (स्तवे) स्तति योग्य (दमे) 
दमन या शासन कायै मे रशंसनीय हो । (दृवन्नः क्रत्वा यज्ञैः जारयायि) 
काष्ट को अन्न के समान खाने वाला अश्चि जिस प्रकार उत्तम यक्त ओर 
यन्ञागों से स्तुति किया जाता है ओौर (अवा न कतवा) ओर जिस प्रकार 
वेगवती क्रिया के कारण अश्च प्रकषंसनीय होता है ओौर जिस प्रकार (पिता 
हव) पिता के समान उत्तम सन्तानं के कारण प्रकषंसनीय होता है उसी 
रकार राजा वा गृहपति (ु-अच्नः) वनस्पतियों के फल पत्रादि ओर अन्न 
का भोग करता हुभा (क्रत्वा) क्रियाशीलता भौर बुद्धि के दारा (उलः 
वन्वन्‌ ) भूमियों ओर वाणियो का सेवन करता हंजा (पिता इव) पार्क 
पिता के समान ही (यत्तः) उत्तम सत्संगो, दानो, सत्कारो आदि पे 
(जारयायि) स्तुति किया जाता दे । 
अथ स्मास्य पनयन्ति भाखो बधा यत्तकचदनुयाति पृथ्वीम्‌ । 


खद्यो यः स्यन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राद्‌ 
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भात--यह भनि या विद्युत्‌ ( यत्‌ भासः; तक्षत्‌ ) जिन दी्ियों को 
पैदा करता है ओौर जो यह (दध्वीम्‌ अनुयाति) विधयत्‌ भूमि की ओर वेग 
से जाता दहै लोग (अस्य भातः पनयन्ति) दसी दियो की प्रशसा करते 
है भौर विचत्‌ (न्दः) जलवत्‌ (विपितः) बन्धन युक्त होकर बहन वाला, 
< धवीयान्‌ ) शरीर को स्पश्च करते ही केषा देने बाल्य, (तायः न कणः) 
चोरके समान लुपचाप लिकट भागने बाला, ( धन्वा अति राट्‌ ) अन्त- 
रिक्ष मे खूब चमकता हे । उसी प्रकार राजा ( यत्‌ मासः बृथा तक्षत्‌ ) 
नत्र तेजो को अनायास उत्पन्न कर लेता है ओर (प्रध्वीम्‌ अनुयाति) 
परध्वी अथात्‌ देशवातिनी प्रजा का अनुगमन करता है, (अध) तव रोग 
(अस्य) इसे (भासः) तेजो, कान्तियों, चमकते गुणों की (पनयन्ति) 
प्रशंसा करते हें । (यः) जो राजा (खन्द) वेग से रथादिसे जने 
कशल, (वि-सितः) स्वतः बन्धन से यक्त या विशेष राज नियमों से बद, 
( धवीयान्‌ ) शन्रुओं को कपा देने वाला, वा प्रजाया पृथ्वी का सबसे 
उत्तम पति होकर भी (तायुः न) चोर के समान अरक्षित भाव से प्रथ्वी 
काभोगवा प्रजा का वर्धन करने वाखा होकर (धन्वा) धनुष के बर से 
< अति राट्‌ >) सवसे अधिक तेजस्वी होकर चमकता है । 
स त्वं नो अर्वन्निद॑या विश्वेभिर य्रिभिरिधानः । 
चेपिं रायो वि यसि दुच्छुना मद शतहिमाः सुवीरः ॥६।१४॥ 
भा०--हे ( अर्वन्‌ ) शबुभों के नाश करने हारं } हे अश्च के समान 
नियुक्त होकर रा्रथ के सज्रालक ! महारथिन्‌ ! (अन) असि के समान 
तेजस्विन्‌ ! (अभनिभिः) आगे जाने वारे नाना नायका, किरणों वा ज्वाखाओं 
से सूयैवा अभिके समान (इधानः) देदीप्यमान होकर, (त्वं) तू 
(निदायाः) निन्दित प्रना वा निन्दा ते (नः) हम रोगों को (वेषि) दूर 
रल । (नः रायः वेषि) हमारे उत्तम टेशवयौ, घनो की कामनाकर, वा 
उनकी निन्दित जनता वाक्रिया सेनष्ट होने पे वषि) रक्षाकर। तू 
((इुच्छुनाः) दुःखदायी, सुल को नाशक परषेनार्भो, वा बुरी जनताओों को 
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(वि यासि) विशेष खूप से चदा कर, विविध प्रकार से नाश कर, जिसघे 
हम (सुवीराः) उत्तम वीरा ओर सन्तानों सहित (शतदिमाः मदेम) 
सौर वधै की आयु वारे होकर नन्द्‌ से जीवन व्यतीत कः. 
इति चतुदैशो वर्गः ॥ 
[ १२ | 
मदद्राजो वा्सपत्य ऋषिः ॥ अश्चि्रैवता ॥ छन्दः--१ पक्तिः । २ स्वराय्‌-- 
पंक्तिः । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, £ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
त्वद्धिश्वां खुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः । 
शठी रयिर्वाजो दृच्रतूयै दिवो वृष्टिरीञ्यो रीतिरपाम्‌ ॥ १ ॥ 
भाग जित प्रकार असनि वा वियत्‌ से (विश्वा सौभगानि) समस्तः 

सुखजनक देश्चयै (वनिनः न वयाः) दृक्ष ते शाखाओं के तुल्य उत्पन्न होते 
ह इसी प्रकार हे (सुभग) उत्तम, देश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! हे (अन) अश्चिवत्‌. 
तेजस्विन्‌ ! (विश्वा सौभगानि) समस्त सौभाग्य (वनिनः वयाः न) इृक्ष से' 
श्ालाओं ॐ समान (वनिनः त्वद्‌) देश्र्यवान्‌ तुक्षसे (वि यन्ति) विविध 
प्रकार से निकरते ह । जिस प्रकार (श्रषटिः रयिः इत्रत दिवः इष्टिः अपां 
सीति अग्नः वनिनः न) मन्न, देह, मेघ, वियत्‌, दृष्टि ओर जलो की धाराः 
आदि सब ही तेजस्वी सूर्य भौर वियत्‌ से ही उत्पन्न होते ई इसी प्रकार 
हे राजन्‌ ! (शर्िः) अन्न सग्द्धि, (रायः) देश्य, सम्पदा, (वृत्रतूर्य) 
श्नु के नाश्च करने के निमित्त (वाजः) बक सैन्य आदि (बृष्टिः) शख- 

षण ओर प्रजा पर सुखो की दृष्टि ओर (अपां रीतिः) आस पुरुषों का 
आगमन, प्रजाओं का सन्मम चटना ओर राष्ट म जक धाराओं 
नहरों का बहना, आदि सवर ( दिवः त्वत्‌ ) सवं कामना योग्य, सूयवत्‌ 
तेजष्वी तुक्च से ही उत्पन्न होता ई । 
त्वं भमो च आ हि रत्न॑मिपे परिञ्मेव क्षयसि दस्मवर्चाः । 


अग्न मिनो न बहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य दं भूरेः ॥ २॥ 
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भाग जित प्रकार अभ्नि (रतम्‌ इषे) सुन्द्र भ्रकाशच कोद्र तष 
सकता है, (परिञ्मा इव द्स्मवचौः क्षयति) वायु या राण के समान क्षीण 
तेज होकर, वा अन्न को देह मे क्षय करता इभा जाठराभ्नि खूप से निवासं 
करता है (रतस्य मित्रः) ओर जल को मित्रवत्‌ खेह से चाहता है, 
(भूर कषत्ता) बहुत से सुल का दाता है उती भकार हे (अनने) अनि 
तव्य तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वं) तू (भगः) स्वथं देशर्थवान्‌ , सेवने योग्य 
होकर (नः) हमारे ल्थि ( रतम्‌ ) रमणीय देशव को (आ दष हि) सब 
ओर से देता, चाहतावा प्राक्च करताहै। तू (दस्मवचाः) श्नरुभों के 
-नाशकारी तेज से युक्त होकर (परि-उ्मा हव) सर्वत्रगामी वायुषत्‌ भूमि 
पर शासक होकर (क्षयति) शत्रु का नाश करता ओर प्रना को वसाता 
है ओर त्‌ (भित्रः न) मरण या नाश्च होने ते बचाने वाडा सूर्यवत्‌ (हतः 
शतस्य) बडे भारी न्याय, सव्य ज्ञान ख्प प्रकाश का (क्षत्ता असि) देने 
वाखा हो ओर हे (देव) विद्वन्‌ ! तेजखिन्‌ ! दातः व्‌ (भूरेः वामस्य) बहुत 
से सुन्दर संभोग्य ठेव का भी (क्षत्ता असि) देने वाखा हो । 
स सत्प॑तिः शाव॑सा हन्ति वृत्रमग्ने विघ्रो वि पणेश्च वाजम्‌ । 
यं त्वं प्र॑चेत ऋतजात राया सजोपा नप्तरापां हिनोषि ॥ ३ ॥ 
“ भाग जिस प्रकार सू्यै रूप अभि (सत्पतिः) जलो का स्वामी 
'होकर (शवसा वाजम्‌ वि भत्ति) जल से भन्न का पोषण करता दै, (त- 
जाताः) वह अज्ञा को उत्पन्न करे (अपां नप्ता) जलों को आकाशसेन 
गिरने देने वाटे जलवाहक मेघ द्वारा ही बद़ाता है उसी प्रकार हे (अञ्न 
भचेतः) प्रकृष्ट, उत्तम॒ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे उत्तम धन के संग्रहीता 
राजन्‌ ! त्‌ (कत-जातः) ज्ञान ओर देश्य मे प्रसिद्ध होकर (राया) देश्य 
से ओर (अपां नप्त्रा) आसजनों, प्रजां के सखुप्रवन्ध करने वे, वा 
उनको सन्मागं से न गिरने देने वारे विद्वानों तथा नल धाराओंको 
धने वाटे शिल्पीजन से (सजोषाः) प्रमपव॑क मिलकर यं हिनोषि) तू 
जिसको वदा देता है वह हे सूयै वा अभिवत्‌ तेजस्‌ ! तू (स्पतिः) 
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सजनो का पारक, (दावसा) वल से (वृत्रम्‌ इन्ति) विकारी मौर वदते 
इए शत्रु को नाश कर ओर (विग्रः) विदान्‌ मेधावी जिस प्रकार (पणेः 
वाजम्‌ शवसा षि भक्ति) स्तुत्य, पाठशील शिष्य के ज्ञान को अपने कान 
से बदाता है उसी प्रकार तूभी (विघ्रः) राट को विविध ेश्र्यो से पूण 
करने हारा (पणेः) भ्यवहारश्ीर वैदय जन के ( वाजम्‌ ) देश्चयै को (वि 
न्ति) षिविध प्रकारो से पूणं करता ह । 
यस्तं सूनो सहसो गीभि ठक्थेर्येर्मता निशित वेद्यान॑र । 
विच्ं स दैव प्रति वाश्मञ्चे धत्ते धान्यं! पत्ते वसव्यैः ॥ 8 ॥ 
भा०-हे (सहसः सूनो) बख्वान्‌ पुरुष के पुत्र ! हे बख्शाखी सैन्य 
के सच्चालक ! (यः) जो (ते) तेरी (गीर्भिः) वाणियों (उक्थे) उत्तम 
चचनों, (यजञैः) उत्तम सत्संगों ओर सत्कारो से (वेया) वेदिवत्‌ परथिवी 
से ( निशितिम्‌ ) अभ्नि ॐ समान तेरी तीक्ष्णता को ( आनट्‌ ) प्राक्च 
करता वा त्ने कराता अथात्‌ तेरी शक्ति बदाता है हे (देव) दातः, 
तेजस्‌ ! दे (अध्ने) अग्रणी ! नायक ! (सः) वह (विश्वं वारम्‌ भ्रति 
धत्ते) समस्त वरण योग्य घन को धारण करता ओर सव निवारणीय श्न 
सैन्य का मुकावरा करता ओर श्रु वारक सैन्य बल को प्रतिक्षण धारण 
करता है ओर वह ( वसव्यैः) रेशवर्यो से ( पत्यते) बरुधारी 
स्वामी हो जाता है। 
ता रभ्य आ सौश्रवसा सुवीरा सूनो सहसः पुष्यसे धाः । 
कृणोणि यच्छव॑सा भूरिं पश्वो वयो ठृकायारये जसुरये ॥ ५॥ 
भा०-( यत्‌. ) जो तु. (शवसा) बल से (दकाय) भेडिये वा चोर के 
समान (जसुरये) रजा के नाश्षकारी (अरये) शरु के नाश के ल्यि (भूरि) 
बहुत भारी (पश्वः वयः) अश्च आदि पशुका दरष्टा, अध्यक्ष का ब 
(कृणोषि) सम्पादन करता है । वह तु हे (अभ्र) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे 
(सहसः सूनो) शबुपराजयकारी, बलवान्‌ वीर पुरूष के पुत्र ! हे क्षत्रवल 





के सश्चारक ! तू. (नरभ्यः) उत्तम नेता पुरौ ओरं ग्रनाजनों के हितार्थ 
(ता) वे वे नाना (सौश्रवसा) उत्तम २ अत्न, कीच आदि से यकत 
(सुग्रीरा) उत्तम पुत्र, वीर श्स्याद्‌ से सम्पन्न देश्य (पुष्यसे) रा्रको 
परिपुष्ट करने के स्थि (धाः) धारण कर । 
वद्या सूनो सहसो नो विहाया अ्चै लोकं तयं वाजि दः 
विश्वाभिर्गीभिरभि पचिम मदम अतहिमाः सुवीराः ॥६।९५॥ 
भाग हे (अघने) मभि के समान तेजसिवन्‌ ! हे (सहसः सूनो 

सैन्य बल के सञ्चालक ! तृ (विहायाः) महान्‌ होकर (नः) हमारा (वद्या) 
उपदेष्टा हो ओर (नः) हमें (वाजि) अन्न, वर, दे्यादि सम्पन्न धन तथा 
(तोकं) वंश को बदाने ओर दुःख के नाश करने वाले पुरूष तथा (तन- 
यम्‌ ) पौत्र सन्तान (दाः) दे । अथा वाजिनः इत्येकं पदम्‌ | हरम 
(वाजिनः) कानी ओर बलवाच्‌ नाना पुरुष तथा पुत्र सन्तान प्रदान कर 
मै (विदवाभिः गीभिः) समस्त उत्तम वाणियों से ( पूरिम्‌ अभि परयाम्‌ ) 
पृणता को प्राक कख । हम सव (सुवीराः) उत्तम वीर होकर (शतहिमाः) 
सौ वर्षो तक (मदेम) आनन्द लाभ करं । इति पञ्चदशो वर्ण; ॥ 

- [ १४ | 

भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥ अ्िदैवता ॥ छन्दः--१, ३ सुरिगुष्णिक्‌ । २ 
निचृत्तिष्टुप्‌ । ४ अनुष्टुप्‌। ५ विराडनुष्टुप्‌ । ६ भुरिगतिजगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


^ (~ | 


च्चस्ना यो मत्य ढबो चि जञजोषं धीतिभिः । 

भच ष प्र पुव्यै इष वुरीतावसे ॥ १ ॥ 

भा०-(यः मस्थैः) नो मनुष्य (धीतिभिः) उक्तम कर्मो ओौर क्म 
करने के अंगों भर धारणां वा अध्ययनों से (अघ्नौ) ज्ञानी, मा नेता 
सुरुष के अधीन रहकर (दुवः) उपासना या सेवा भौर (धियं जजोष) 
उत्तम कमं का आचरण जौर ज्ञान का अभ्यास करता है (सः चु) वह 
शीघ्र ही (पुज्यंः) प्व विद्यमान वदे कानी ुरननों का हितैषी, उनष्टी 


म 
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विघ्रान्े सुभूपित होकर (म्र भतत्‌) खूव्र चमकजाता है ओर वह 
(अवमे) अपने जीवन रक्षा के चयि (दपं) उत्तम अन्न ओर वल (रीत) 
श्राप्च करता है । 

च्रधिरिद्धि पचना ्रिग्रधस्त॑म कपिः । 


यि होत।रमीठते यज्ञेषु मनुषो विर; ॥ २॥ 

भार-विद्ान्‌ अभ्नि (जघ्रिः इत्‌ दि) वह अस्नि ही है जो (प्रचेताः) 
उत्तम चान से युक्त, अन्यों को उत्तम ज्ञान से ज्ञानवान्‌ करता तथा 
उदार हदय दै । (असिः) वह “अस्नि' कहाने योग्य है जो (कषिः) यथार्थं 
ज्ञान का ददन करने हारा ओौर (वेधस्तम ) सबसे अधिक हुद्धिमान्‌ , 
विद्वान्‌, कमं करने ओर विधान निमाण करने मे कुदार 

नाना द्यःग्मऽवसख सघन्तं राया रयः । 

तूवन्ता दस्युसायवा वत॑ः सीक्चन्ता अव्रतम्‌ ॥ ३॥ 

भाग हे (अन्न) विद्वन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! (नाना) बहत से (आपवः) 
खोग (बतैः) उत्तम कर्मो से (जव्रतम्‌ ) कर्मह्ीन, बतादि रहित (दस्युम्‌ ) 
भ्रजानाशक पुरूष को (सीक्षन्तः) पराजित करते ओर (तूरवन्त >) उसका 
नाश्च करते इए (अर्यः रायः अवसे) शत्रु के धन की भासि भौर खामी ढे 
घन की रक्षा करने के लिये (सपर्धन्ते) सपधा करते ह । 

श्चगिनरप्साश्चतीषह वीरं ददाति सत्पतिम्‌ । 

यस्य॒ जसन्ति रावसः सश्ाक्ष रावा भिया ॥ ४ ॥ 

भा०- तेजस्वी नायक क्या प्रस्तुत करता हे १ (अभिः) अभ्चि, वियत्‌ 
जाभ्रेय अघ्ादि द्वारा सुसनित नायक हमे ( अप्साम्‌ ) समस्त प्रजाओं 
तथा उत्तम कम को (वीर) विद्ेष खूप से उत्साहित करने ओर स्वयं 
करने वाला, वीर (तीप) शब्रुजं को पराजय करने वाटा, ठेसा 
( स्पतिम्‌ ) सजनो का पालक पुरुप (ददाति) देता है (यस्य शवसः) 
जिसे बल ते (शत्रवः त्रसन्ति) शवर खोग भय खाते हे ओर (सच्चक्षि) 
भच्छी प्रकार देखते रहने पर उसे समश्च (भिया) भय से कंपते हँ । 
१४ च. 





२१० ऋग्वेद भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ० ह --------- 1 ।व०६ ६। ९ 
0. 

छरग्नदिं विदन निदो देवो मसुरुष्यति । 

सहावा यस्याञ्ुतो रयिवज्ञिष्वदर॑तः ॥ ५ ॥ 

भा०-(अभ्निः हि) अरणी नायक या ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (देवः) 
तेजस्वी होकर (विश्नना) ज्ञान के वल ते (निदः) निन्दको का (सहावा) 
पराजय करता इजा ८ मर्तस्‌ ) मनुष्यमात्र की (उरुष्यति) रक्षा करता 
है । वह स्वयं (अष्टतः) विना किसी ॐ वरण किये इए या विना कुछ 
चेष्टा किये भी (यस्व) जिसके (रथिः) देश्वयं ओर बल (वाजेष अब्रृतः) 
संमाम करने के अवसरों पर छुपा नहीं रहता । 
अच्छा नो मित्रमहो देव देवान्ने वोच॑ः सुति रोदस्योः । 
वीहि स्वरिति खक्िति दिवो नन्द्रिपो अंहखि दुरिता त॑रेम ता 
तरेर तवाव॑सा तरेम ॥ ६ ॥ १६॥ 

भा०-हे (मित्रमहः अथे) भिन्नो के पूजने योग्य ! हे भिन्नं दवारा 
भदत ! हे बड़े २ मित्रों वारे, खरेहवान्‌ पुरुषों के तुल्य महाच्‌, हे (देव) 
दानशील ! ज्ञानवान्‌ नायक ! त्‌ (नः देवम्‌ जच्छ रोदस्योः सुमि वोचः) 
हम उत्तमवा तुक्षे चाहने वारे, हमे जर सूये पएथिवी के तुर्य परस्पर 
उपकारबद्ध गृहस्थ स्री पुरूषों वा राजा ्रजावर्गो के योग्य श्चुभ ज्ञान 
उपदेश कर । (स्वस्ति) कल्याणकारी (खक्षिति) उत्तम निवास वा उत्तम 
भूमि को (वीहि) प्रा कर, उसे चाह भौर प्रकाशित वा उपभोग कर 
(दिवः नुन्‌ ) कामना करने योग्य रुषो को चाह । (दविषः अंहांसि, 
इरिता तरेम) हम शुभो, पो ओर दुशचरणों को लोय जाएं, (ता 
तरेम) उनसे पार हो जावे, (तव अवसा) तेर कान, रक्ष, "र कामना४ 
हम (तरेम) तर जावे । इति षोडदो वभः ॥ 

`". &4] 

मरदयाजो वाहस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषिः ॥ अभिर्देवता ॥ छन्दः--१, २, ५ 


वनिचृज्जगती । ३ निचदतिजगती । ७ जगती । < विराड्जगती 1 ४, १४ 
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भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९; १०, ११, १६, १९ त्रिष्टुप्‌ । १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & 
-निचृदतिशशकरी । १२ पंक्तिः । १५ ब्राह्मी बृहती । १७ विराडनुष्टुप्‌ । १८ 
स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ शरष्टादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इमम षु ठो अविधिमुवबुधं विश्वासां छिदां पतिञ्जसे गिरा । 
वेतीददिषो जयुषा कचितद्‌ शयुचिज्यो क्‌ चिदत्ति गभो यद च्युतम्‌ १ 
भा०-हे विदान्‌ पुरुष ! त्‌. (वः) अपने लोगों म से जो (दिवः) 
श्वान भकाश के कारण (जनुषा) स्वभाव से (चिः) छुद्ध पवित्र है जो 
(स्वयं गर्भ॑ः) विद्यादि हण करने में स्वं समथ होकर ( अच्युतम्‌ ) 
भविनाशषी, स्थिर नित्य वेद जान को (आ अत्ति) सब प्रकार से भोगता है 
भौर ( वेति इत्‌ ) स्वयं विया से चमकता है ( इमम्‌ ) उस (अतिथिम्‌ ) 
अतिथि के समान पूज्य, ( उषः-ङ़घम्‌ ) प्रातःकार स्वयं जागने बारे, 
यज्ञान्धिवत्‌ वा सूयेवत्‌ तेजस्वी, अन्यों को प्रभात, वा जीवन के प्रभात 
-बाल्य, कौमार दशा मेँ ज्ञान द्वारा प्रजुदध करने वारे ( विश्वासां विक्नाम्‌ ) 
आश्रम सें प्रविष्ट समस्त शिष्यां को ( पतिम्‌ ) प्रजावत्‌ पाखन करने 
वारे गुर की (गिरा ञ्जते) विनीत वाणी से सेवा कर । अध्यात्मम 
“च्युतः, "वीतहव्यः जीव है । उसे अपने मँ ठे रेने हाराअभ्चि श्रु" है। 
सिचं न यं खुधितं श्रग॑वो दधुर्वनस्पतावी्यमध्यैशोचिषम्‌ 1. 
ख त्वं सुतो वीतहव्ये अद्भत धरा स्तिभिमेदयसे दिवेदिवे ॥रौ 
भा०-( उध्वै-शोचिषम्‌ ) अभ्नि के समान ऊपर उठती कान्ति वाले, 
८ इंडयम्‌ ) प्ञ्य, वाणी-उपदेश्च के योग्य, विद्या के इच्छुक पुरुष को 
(वनस्पतौ) विद्यायाचक, विचार्थी जनों के पालक आचाय के अधीन रहते 
इए नाना (गवः) वेद्वाणियों को धारण करने वाटे ८ यम्‌ ) जिसको 
.(खधितत दधुः) उत्तम खूप से सुरक्षित रघते ह (सः त्वं) वह आप हे 
(अद्भत) महाशय ! (वीतहध्ये) दान करने ओौर आद्र से अहण करने 
योग्य ज्ञान के देने वाले गुरु के अधीन ही (सुप्रीतः) अति भरसन्न होकर 
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(मश्षस्तिमिः) उत्तम २ प्रक्षंसाओं ओर उपदेश वचनों से (दिवे-दिवे) दिन 
दिन (महयसे) पूजा, आद्र, वचनों को प्राक्च हय । एश्वर्य का पारक. पद्‌ 
वनस्पति" उस पर पूर्य तेजस्वी पुरूष भी (गवः) गो रक्षक ओर वाणी 
फे धारण करने वले विद्वान्‌ ओर भूमि के धारक सामन्तजन हैँ । 
सव्वं दक्षस्यावृको वृधो भूयः परस्यान्तरस्य तर्षः । 
रायः खनो सहसो मत्यँष्वा छर्दिथैच्छ वीतहव्याय सप्रथो भर 
द्वाजाय सप्रथः ॥ ३॥ 
भा०- (सहसः सूनो) बलवान्‌ , सहनशीर, तपस्वी पुरुष के पुत्रवत्‌ 
(सः व्व) वह तु (दक्षस्य) बल, तेज ओर कम सामथ्यं को (वधः) बदानेः 
हारा भौर (अन्तरस्य) भीतर के (परस्य तरुषः) हिंसाकारी काम आदि 
भन्तः शत्रु कामी (अर्यः) अभ्यन्तर स्वामी भूः) हयो। त्‌ (र्वष 
मनुष्यों के बीच (बीत-हव्याय) अपने देय भाग के स्वतः देने वाछे प्रजा- 
भन के दिताथं (सम्रथः) अति विस्तृत (चदि; यच्छ) गृह, शरण प्रदानं 
कर । इसी प्रकार (भरद्वाजाय) वाज, ज्ञान, श्वय के धरने भौर खार 
कर संह करने वाले घुरुष को भी (सप्रथः छदिः यच्छ) अति विस्तृत 
शरण प्रदान कर्‌ । ( २) राजा भी निष्कपट, अचौर, शनुदाहक बर 
बवाने वारा, हिंसक शतु का नाशक, स्वामी हो, वह (सहसः) बर क 
सन्नालक, "वीतहव्य" = कर्रद्‌॒प्रजाजन ओर (भरदाजाय) संमराम, बल, 
अन्न के पारक व्राह्मण क्षत्रिय वैद्य सबको शरण दे। 
दुताने वो अतिथि स्व्॑णरस्चि होत।रं मषः स्वध्वरम्‌ 
विघ्रं न दुश्षयचसं ख॑वृकतिभिदव्यवाहमर देवस ॥ ४॥ 
भा०- हे विद्वानो ! (वः) आप लोगोंके बीच में (यतान) सदा 
जमकने वाले (अतिथि) सर्वत्र व्यापक ओर अतिथिवत्‌ पूञ्य, (खः-नरम्‌ ) 
सुखमय मागं मे ठे जाने हारै, (मनुषः होतार) मनुष्य को सब ङछ देने 
हारे, (सु-अध्वरम्‌ ) उत्तम, यक्त के पारक, स्वयं कभी नाह्च न हने वारे, 
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द्वच) कान्तिवत्‌ उञज्वर वाणी को कहने वारे (विप्र) विविध ज्ञानो 


ते पूं विद्वान्‌ के त॒स्य (सु-गरक्तिभिः) उत्तम २ प्रशंसां दवारा (इन्य- 
मू) हव्य, अन्नादं पदार्था के धारक, अध्िवत्‌ तेजस्वी, (अरति) 
अतित्तानी, (देवं) प्रकाशस्वख्प गुरु कों अपर प्रञु का (छऋञ्जषे) सेवा 
किया कर । (२) उत्तम यद्ञमय होने से परमेश्वर स्वध्वर ' प्रकाशस्वरूप 
होने से शयतान', आनन्दप्रद, ज्ञानप्रद होने से (स्वनर', अन्नाद्‌ कमफक 
देने ते हन्याद्‌" है 
-पावकया यश्चितयन्त्या कृषा क्षामन्नरूच उपचा न भाजुना । 
-तूक॑न्न यास्नन्नतरस्यनूरणञाया ब्णनतठवाणा य्रजरः ५।१७ 
माग्-(यः) जो (पावकया) अन्यो को पवित्र कर देने वारी घ्र 
ऊ तुद्य, तीर सन्तापजनक (चितयन्त्या) ज्ञान देने वारी, (कृपा) कपा, 
सामभ्य या शक्ति से (भानुना उषसः न) कान्ति से उषाकालों के समान, 
( क्षामन्‌ ) भूमि पर (आ रुरवे) सर्वत्र सवको अच्छा ख्गता ओर 
श्रकाशित दोतादहै ओर (यः) जो (घृणे रणे) खूब चमकते रण म 
८ यामन्‌ ) प्रयाण काल्या मागं म ( तुवन्‌ ) शच्ुजोका नाश करता 
इजा (एत्तशस्य) अश्च के स्वामी, महारथी (नू) के समान जीर (तत्‌- 
"याणः न) प्या के समान (अजरः) जरारहित बलवान्‌ होकर (जा 
सरचे) सव प्रकार घे चमकता है । उस स्वामी प्रयु कौतु स्तुति. किया 
ऊर । ( २ ) परमेश्वर परम पावनी ्ानमयी कृपा से सवत्र चमकता है 
उह अजर, अमर है, सूयं के ल्य वा रण में वीरवत्‌ पाषा का नाश्च करता 
ॐ । इति सखषदशो वर्गैः ॥ 
अचिभन्चि वः समिधा दुवस्यत परियंध्रियं वा 
डप वो गीर्धिरषत विवासत देवो देवेषु वनं 
देवेष वनते हिनो दुवः॥६॥ | 
भा०-हे विद्वान्‌ भक्त जनो ! (वः) आप रोग अपने मे (अभिम्‌ 
अभ्चिम्‌ ); अभ्चि के समान स्वप्रकाश, अत तेजस्वी भ्रु को, भन्निको 
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समिधा से जैसे, वैते (इुवस्यत) उपासना कसो । (वः) अपने (गृणीषणि). 
स्त॒ति के कायं मे एकमात्र रक्ष्यभूत ( अतिथिम्‌ ) सर्वव्यापक, पूज्य 
( भिर्य-प्रियम्‌ ) अति प्रिय उस प्रयु की ही सेवा करी । (बः) आप लोगः 
अपने मे ( आतम्‌ ) अमत, अविनाशी रप से विद्यमान आत्मा कोः 
(गीभिः) बाणियो दवारा (उप विवासत) उपासना कसे । (देवः) सर्वदाता, 
तेजोमय परमेश्वर (देवेषु) अपने कामनावान्‌ भक्तो मे ही (वायै वनते). 
उत्तम देश्यं देता ओर (नः दुवः वनते हि) वही निश्चय से हमारी सेवा, 
परिचयां ओर स्तुति आदि स्वीकार करता है । 
सभिद्धमध्ि खमिध। गिरा गणे शचि पावकं पुरो अध्वरे धवम्‌ ¢ 
विश्रं होतारं पुख्वार॑मदुद कथि सुच्वेरीमरे ज्ञातवेदसम्‌ ॥ ७ ॥ 
भात (अध्वरे यथा समिधा समिद्धं अधि घुर: गृणे) यन्न मेँ जिस 
भकार समिधा से चमकते हुए अभ्चि को पुरः स्थापित करके परमेश्वर की 
स्तुति की जाती है उसी प्रकार (समिधा) अच्छी प्रकार प्रकाशित (गिरा)) 
वाणी से ( समिद्धम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित ( अम्‌ ) क्लानवान्‌ 
(धवं) स्थिर, (पावकं) दोषों को दूर करफे पवित्र करने वारे, (चि), 
छदधनित्त परख वा विद्वान्‌ को (अध्वरे) हिंसा आदि से रदित, ज्ञानमय 
यज्ञ मे (पुरः) समक्ष रख उसकी (गृणे) स्तुति करं ओर (जातवेदसम्‌ ); 
जानो के स्वामी, ( विप्रम्‌ ) विविध विया से हमे पूणं करने वाे €+ 
वारम्‌ ) बहुतों से वरण करने मौर बहुत के बहुत से कष्टों का निवारण 
करने वाठे, (अहु) दरोदरदित, (होतारं) रानैश्वयं के दाता (कर्षि) क्रान्त. 
दर्शी, विहन्‌ प्रस को (सन्नः) छभ, उत्तम मनन योग्य वचनों ओर मन्त्र 
से हम (महे) भ्राथेना किया करं । 
त्वां दुतमभ्ने खत युगेयुगे टव्यवाद दधिरे पायुमीञ्य॑म्‌ । 
देवासश्च मतीलश्च जागव विख विदपति नमसा नि पेदिरे ॥८॥ 
` भा<-हे (अञ्च) ज्ञानवन्‌ ! प्रभो! (दृत) दुम्खों को दुर करके 


^~ ~~ अ 





अ०१।तु०१५।१०] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌. २१५ 


वारे, शत्रु को संताप देने वाले, ( मतम्‌ ) अविनाश्ची, (हभ्यवाह) ग्रहण 
करने योग्य, उत्तम स्तुतिवचन, अन्नादि के स्वीकार करने वारे, (पायुम्‌ ) 
पवित्रकारक ८ ईञ्यम्‌ ) स्त॒ति योग्ज ( जागृविम्‌ ) सदा जाग्रत, वेतन्य 


[3 


(विस) विशेष सामथ्ये से युक्त, व्यापक ( विदपतिम्‌ ) प्रनाओं के पारक 
(लव) त्च प्रथु को (देवासः च मत्तासः च) विदान्‌ जन ओर साधारण 
मनुष्य भी (युगेयुगे) प्रतिदिन, प्रतिवधै, प्रति युग, (दधिरे) धारण 
करते नौर ध्यान म धरते तथा (नमसा) नमस्कार पूर्वक (नि पेदिरे) 
उपासना करते हँ ओर आगे भी कर । 
विभूष॑लन्न उसर्थो अं ठता द्तो देवानां रजसी स्मयसे । 
यत्ते धीतिं समतिमावृणीमहेऽयं स्मा नच्तरिवस्थः जिवो भव ९ 
आदे (अघने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! सवं प्रका- 
क्क ! प्रभो परमेश्वर ! तू. (उभयान्‌ अनु) विदान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों 
श्रकार के मनुष्यों को हितकारी, उन (रता अनु) कर्मो के अनुसारं 
( विभून्‌ ) भ्यवस्था करता इजा (देवानां) दिन्य समस्त पदार्थो ओर 
विद्वानों के बीच मे सववे उपासित, होकर (रजसी) जाकाश्च ओर भूमि 
दोनों लोकों को ८ सम्‌ इयम्‌ ) व्या हो रहा ह । ( यत्‌ ) जिल (ते 
धीतिम्‌ >) तेरा ध्यान ओर ८ सुमतिम्‌ ) छम मति, छम ज्ञान को(जा 
वृणीमहे) हम आदरपू्ंक वरण करते ह । दे प्रभो ! (जघ) ओर त्‌ (नः) 
हमारे लिये (त्रि-वखथा) तीन मंजिल वाले घर के समान (त्ि-वख्यः) 
सन, वाणी, काय तीनों वे वरण करने योग्य, वा तीनों भकार ङे दुःखो का 
वारण करने वाला होकर (नः शिवः भव) हमारे लिय कल्याणकारी हो । 
तं सुप्रदीकं सुटस्रं स्वञ्चमविद्स जिद्रं सपेम । 
स य॑श्नद्‌ विश्वा वयुन।नि विद्धान्‌ ध्र हव्यसञ्िरशतेषु वोचत्‌ १०।१८ 
भा०-( ठम्‌ ) उस (सुप्रतीकं) सुल ख्य मै प्रतीत ्टोने वाले 
(सुद्शे) उत्तम दष्ट, ८ स्वश्चम्‌ ) सुख से प्राक्च होने ओर पूजन करने 


२१६ ऋर्वेदमाप्ये चतुष्कः [ ८५।व्‌० ६९। त ८ 


योग्य, (विदुस्तं) बहुत अधिक विदान्‌ › क्तानी प्रभुको हम (अवि्रासः) 
जविहान्‌ जन (सपेम) पराप्त हो, ( सः विद्रान्‌ ) वह क्ानवान्‌ , (अप्नः) 
अनि के समान तेजस्वी मखं (विश्वा वयुनानि) समस्त ज्ञान को प्रदान 
करतादहै। वहदही (अश्तेष) भमर अविनाशी हम जीवो के निभित्त 
( हव्यम्‌ ) संदा ग्रहण करने योग्य पदि्र रन का ( धर वोचत्‌ ) उत्तम 
रीति से उपदेश्च करता हे । (२१ दम (सुधरतीकं) उत्तम शख बाछे सौम्य 
छख, छम नेत्र वाले, सुपज्य विद्वान्‌ के पास (सपेम) एक होकर वे, 
वह हमं उपदेश करे । इत्यष्टादश वर्ग; ॥ 
तमने पास्युत तं वरप यस्त आनट्‌ कवये शूर धीतिम्‌ । 
यज्ञस्य वा निदितं वोदिक्ति वा तमित्परणक्छि शाव॑सोत राया ॥९१॥ 
भा०-हे प्रभो! विदन्‌ ! हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विर ! (यः) 
जो (ते कवये) तुक्ञ ऋान्तदशी, परम ानवान्‌ पुरुप के (धीति) धारण 
करने योग्य क्ञान को ( आनट्‌ ) प्रास करता है हे (शर) शूरवीर, पापों 
के नाशक ! (तं पासि) तू उसकी रक्चा करता दै, (उत) ओौर (तं) उसको 
दी (पिपषि) पालन पोषण करता है ओर हे भो ! विद्रन्‌ ! जो पुरुष 
तेरे निमित्त यजस्य निक्वितिं वा, पृजा वा आद्र सत्कार की तीता ओर | 
(उद्‌-दइति वा) उद्गमन, उत्तम मामं की ओर वदना ओर पूज्यके प्रति 
अभ्युव्धान जथात्‌ आदर पूर्वक लद होने आदि सत्कार भी ( आनट्‌ ) 
करतादै, त्‌ ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (शवसा उत राया) बरु ओर धन 
दोनों से ही (प्रणक्षि) पाटन करता है। 
त्वमग्ने वुष्यतो नि पहि त्वं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
संत्वा प्वस्सन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पंहयाय्यंः सहस्री ॥१२॥ 
भा०- हे (अशने) क्ञानवन्‌, अभ्निके समान दुशं को दगध करने 
हारे ! प्रभो विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( खम्‌ ) च्‌ (वनुष्यतः) याचना, प्राना 
करते ए (नः) हमे ( अवचात्‌ ) निन्दा योग्य पापाचरण से (नि पाहि) 
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------ 





चचा । हे ( सदसावन्‌ ) वरश्चाटिन्‌ ! (त्म्‌ उ) तु ही (नः) ह्मे (वनु- 
स्यतः) हिंसक पुरुष से रक्षा कर । < ध्वस्मम्वत्‌ ) पापों भौर दु 
का ध्वंस करने वाला (पाथः) माग मौर पाटन साम्यं (ल्वा जभ्येत) 
तज्ञ प्राक्च हो ओर (तवा) तुके (स्दहयाय्यः) सव्रते चाहने योग्य, (सहस्री) 
सदखों सुबोंको देने वाला, सव प्रकारका (रथिः) रेश्चये भी (सम्‌ 
अभ्येतु) प्रा हो । 
श्रगनरहोता गृहपतिः स राजञा विश्वा वेद्‌ जनिमा जातवेदाः । 
देवानायुत यो मत्यौनां यजिः सश्र य॑जतामूताव ॥ १३॥ 
भा०--(यः) जो ८ देवानाम्‌ ) प्रकाश करने वाछे सुर्यं मादि लोक 
ओर ज्ञानैश्वर्यं ॐ देने वाटे विद्वानों, रेश्येवानां ओर कामना वाडे 
(र्याना) मरणज्चीर मनुष्या ओर अन्य प्राणधारियों की (विश्वा) समस्त 
.(जनिमा) उल्यत्ति के रहस्या को (वेद) जानता है (सः) वदी (जात-वेदाः) 
समस्त उतपन्न पदार्थौ को जानने हारा होने ते दी जातवेदाः है । (सः) 
-बह (यजताम्‌ यजिष्ठः) दानशीलो मै सबसे बडा दानश्चीर, (तावा) 
ज्ञान, सस्य, न्याय, तेज ओर घनैशर्यं का स्वामी परमेश्वर (अभ्चिः) सबका 
अभ्रणी, सवते पूर्वं विद्यमान, जभ्निवत्‌ स्वप्रकाशक ओर अन्यों को पभ्रका- 
हित करने वे "अश्रि" है। (सः होता) वही स्वयं सवका दाता ओर 
-सवको अपने स आहुति करने वाला होने से 'होता" है ओर वही (गृद- 
पतिः) गृह स्वामी ॐ समान विध का पारक होने से गृहपति" है (सः 
-राजा) ओर वहीराषटर मं राजा के समान समस्त ब्रह्माण्ड का राजा है । 


[> 


भअभ्मि' देवता वाले मन्नं में प्रायः सर्वत्र अभ्नि, विद्युत्‌ तत्व के वणैन के 

साथ २ गृहपति, राटरूपति, नायक, राजा ओर ऊुरुपति आचायै विद्वान्‌ 
-कौर परमेश्वर का समान वाक्यरचना ते वणेन है। 

् भ > 

1 


[3 ॥ 
अग्ने यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वेषूवं हि यञ्वा } 


-ऋता य॑जासि महिना वि यद्धईव्या व॑ह यविष्ठ याते च्य १७ 
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भा०-हे (अघन) अभ्नि के समान स्वयंप्रकाश ! एवं अन्यों को 
भ्रकारित करने हारे ! हे (पावक-शोचे) पवित्र करने वाठे तेजःपकाश्च सेः 
थुक्त ! हे (होतः) यज्ञ के होता के समान अपने ेचर्थ, बल, ज्ञान आ्ठि 
के दान करने हारे! (यज्वा) उत्तम दानक्लीरु ओर संगति परस्पर मेल. 
करने हारा होकर (भध्वरस्य विः) यक्तवत्‌ न नाश करने योग्य प्रजाजन 
को (्वंहिवेः) त्‌ सदा हृद्य से चाह भौर उसकी रक्षा कर । ( यत्‌ ) 
जव याजो तु (महिना) अपने महान्‌ सामध्य॑ से (वि भूः) विशेष क्क्ति- 
शाली होता है तव तू (कता) रेश्र्यौ को (यजासि) स्वयं प्राह करता ओौर 
भौरों कोभी देने में समं होता है ओौर तभी हे (यविष्ठ) अति जवान † 
बल्वन्‌ (या ते हव्या) जो तेरे मोग करते योग्य नाना भन्नादि पदार्थ ह 
उनको भी त्‌ (जय) जके समान सदा ही (जा वह) प्राक्च कर ओर 
अन्यो को करा। 
च्भि प्रयि सुधितानि हि ख्योनित्व दधीत रोद॑सी यजे । 
भवां नो मघवन्वाजसातावग्ते विश्वानि दुरितात॑रेछता त॑र 
तवाक्सा तरेम ॥ १५ ॥ १९ ॥ 

भा<-हे (अभ्रे) असनि के समान तेजस्विन्‌ ! यज्ञकर्ता पुरुप जिस 
भकार (सुधितानि प्रयासि अभि ख्यः) उत्तम वृसिकारक अक्नों को 
सावधानी से देता ओर विद्वान्‌ जिस प्रकार (सुधितानि प्रयांसि अभि 
ख्यः) सुख से धारण करने योग्य छानों का उपदेश करता है उसी प्रकार 
त्‌ भीहे प्रभो! राजन्‌ ! (खवितानि) सुख से, उत्तम प्रकार से धारण 
करने योग्य (्रयांसि) उत्तम २ प्रथो जर प्रयाससराध्य कार्यो ओर 
भ्रयासशील सैन्यो को (अभि ख्यः) सव प्रकार से स्वयं देला कर ओर 
जेते भ्रजाजन (रोदसी इव अजध्ये स्वा दधीत) सूयं ओर प्रथिवी के तुय 
खी घुरुपों को परस्पर सुसंगत करने के लिये अञ्चि कासक्षीखूपसे 
आधान करते है उसी प्रकार शात्तक शास्य ओर राजप्रजावर्म दोनांको 
परस्पर सुसंगत करने के छ्य (त्वा दशत) तुङ्ग राजा, प्रभु को साक्षी 
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रूप ते (नि दधीत) मध्यस्थवत्‌ स्थापित कर । हे ८ मघवन्‌ ) रेश्व्यवन्‌ ! 
तू (नः) हमे (वाजसातौ) ज्ञान, वल ओर धन के ाम कालम भौर 
उनको भ्रात करने के निमित्त एवं संग्राम के अवसर मे भी (अव) रक्षा 
कर । हे (अन्ने) ज्ानवन्‌ ! सव दुःखों के नाक (तव जवसा) तेरे ्ान, 
रश्वा-सामर््यादि से हम (विशवानि दुरितानि) सब प्रकार के दुष्टाचरण 
ओर दुःखदायी कर्मो से (तरेम) पार हं ओर (ता तरेम) उन अनेक 
विकचो को पार करं ओौर (तरेम) अवश्य ही पार करं । 
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणीवन्तं प्रधमः सीद योनिम्‌ । 
ककायिै यृतव॑न्तं सवित्रे यज्ञं न॑य यजमानाय साधु ॥ १६॥ 

भा०-हे (सु-अनीक) उत्तम ल वाछे, सुन्दर ! सौम्य सुमधुर 
आपिन्‌ ! विद्भन्‌ ! हे उत्तम बल, चेन्य के स्वामिन्‌ ! हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! 
विनयकशषीक ! तु (प्रथमः) सवस प्रथम, श्रेष्ट ह । तू (विश्वेभिः देवेभिः). 
समस्त विदानो, वीरं जौर मनुष्यों के साथ ( उणीवन्तं योनिम्‌ ) उन के 
बने आसन, वद्रादि सम्पन्न, तथा त्रजा को उत्तम रीति से जाच्छादन,. 
रक्चा करने वाले (कुलायिनं) गृदयोपयोगी, नाना द्रन्यों से सखद, सवा- 
श्नयपद्‌, (घृतवन्तं) घत आदि पुष्टिकारक पदार्थो से पू गृह वा राषटरको 
(सीद) प्राक्च कर, उस पर शास्तन कर ओर (यजमानाय) कर आदि देने 
वाे प्रजाजन के (यक्तं) संगतिधुक्त राजसभा आदि के कार्यं को, यत्न कोः 
अञ्चि वा अध्व के समान (साघु नय) भरी प्रकारं चखा । 
हमम॒ त्यभथश्ैवद ग्नि मन्थन्ति वेधसः । 
यम॑ङ्दूयन्तमा्यचसुरं इयाव्याभ्यः ॥ १७ ॥ 

आ०-- जिस प्रकार (वेधसः अथर्ववद्‌ अभि मन्थन्ति) विद्वान्‌ , 
बुद्धिमान्‌ पुरूष अथव" वेद्‌ म टिल प्रमाणे वा अहिंसक, इश्वरोपासक 
विदान्‌ के समान (अधि मन्थन्ति) आग या वियत्‌ को मथकर, रगड्कर 
पैदा करते दै मौर ( श्यान्याभ्यः आ नयन्‌ ) रात्रि के अन्धकारो को दूर ` 
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करने के लिगि सव पदार्थंको दिखाने वले दीपक रूप अचि को राते है 
उसी भकार ( इमम्‌ उ व्यम्‌ ) उस ( अथरव॑वत्‌ ) अथर्ववेद मँ जैसा 
भधान पुरुष को चुनाव काने का प्रकार वतराया है उसी प्रकार वा 
भहिसक, सर्वपालकः, प्रजापति क ठ्य (अभि) अग्रणी, प्रधान पुरूष को 
(मन्थन्ति) समस्त प्रजावर्म म से दही मे से मक्लन के समान, खत्र गुण 
दोष रिवेचन ओर वादाजुवाद्‌ के वाद मथ कर सारवत्‌ पाद्च करते ह ओर 
< यम्‌ ) जिस (अमूरं) मोहरदित, निष्पक्चषपात, अदिसक ओर सदोत्साही 
को (अकूयन्तं) चिह्न वा अपने चोतक आद्शषं ध्वजा के तस्य श्रेष्ठ पुरुष को 
-(र्याभ्याभ्यः) अज्ञान सक्त प्रजाजो, सम्पन्न सखद सेनाओं छे हितार्थ 
८ भानयन्‌ ) प्रास्त करं ओर उसे उत्तम पद्‌ प्राप्त करावं । (२) अध्यात्म 
मे तपस्वीजन देह को अरणि करके ध्यान योग फे जभ्यास ते आत्मा खूप 


अभ्निको, दधिसे उतवत्‌ भास् करते ह । वह अज्ञान रात्रयो जँ 
अकाल करता है । 


जनिष्वा देवश्रौतये सर्दत॑ता स्वस्तये । 
|] 


आ देवान्‌ व॑श्यमूरत। ऋताच्रधो। यज्ं देवेषु पिस्प्रराः ॥ १८ ॥ 


भा०--हे (अमन) तेजस्िन्‌ नायक ! विदच्‌ ! प्रभो! तु (स्वस्तये) 
करपाण करने के छियि (सर्वताता) सवके हितार्थं सवत्र ओर (देववीतये) 
उत्तम गुणों का प्रकाश करने ओर उत्तम पदार्थो को प्राक्त करने के खिये 
"(जनिष्व) उत्पन्न व प्रकर हो।तू (कल-बृधः) सत्यक्तान, न्यायज्यवहार 
भोर देश्वयै को बढ़ाने वाछे ( अष्तान्‌ ) दीर्घायु ८ देवान्‌ ) मुष्यों को 
(भा वक्षि) सव स्थानों से प्राक्च कर ओर धारण कर। देवेष) उन 
विद्वानों, वीरो ओर धनार्थी ज्यवहारकुशल पुरुषों के आश्रय पर (यक्तं 
पिस्परशषः) राज्य पालन रूप यज्ञ को धारण कर, दान आदि उत्तम छायं 
कर । दात्य पदाथ को स्पद्य करना यह सुदावरा दान देने मेँ प्रयुक्त 
"छता । जेते - सस्पक्यता घटो रघु ० । 


~ ----------- 
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1 
यजु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधां बृहन्तम्‌ । 
तर्जसा सं 


~ 


ग्रस्थूरि नो गादैपत्यानि सन्त तिग्मेन नर 
सिद्याधि ॥ १९ ॥ २० ॥ ७॥ 
भा०-( समिधा ब्रहन्तम्‌ ) जिस प्रकार लोग अन्नि को समिधाः 
द्वारा वदाति है उसी प्रकार हे (गृहपते) गृह के उपासक ! हे (अघन) 
भम्रियत्‌ तेजस्विन्‌, नायक ! अंग या देह के नेता अत्मा के तुख्य ! (वयम्‌ 
ड) हम अवश्य (त्वा) तद्यको ८ जनानाम्‌ ) सव मनुष्यों के दिताथं (सम्‌- 
हा) सम्यक्‌, समथ तेज ओर ज्ञान से (बरदन्तम्‌ अकम्मे) बृद्िश्ीर, 
सान्‌ बनाय । जिससे (नः) हमरे (गाहेप्यानि) गृह के समस्त कायै,. 
(अस्थूरि) निरि (सन्त) हों जौर तु (तिग्मेन तेजसा) तीक्ष्ण प्रका व 
प्रभाव से (नः) हमे (सं शिद्षाधि) सन्मागै मं बच्छी प्रकार शासन कर । 
हति विशे वशैः । इति ष्टे मण्डले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[१६ | 
८ भरद्वाजो वाह॑स्पत्य ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--१, ६, ७. आर्ची 
उष्णिक्‌ । २; ३, ४; ५, ८, ९) १ १, १३, १४, १५; १७ १८४ २१५ 
२४, २५, २८१ ३२) ४० निचृद्गायत्री १०, १९१ २००२२; २३, २९ 
२१, २४, ३५, ३६, ३७; ३८, २९, ४१ गायत्री । २.६, ३० विराड्‌ 
गायत्री । १२; १६, ३३) ४२, ४४ साम्ाक्रि्टुप्‌ । ४२, ४५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २७ त्र्चपिक्तिः । ४६ भुरिक्‌ पंक्तिः । ४७) ४८ निचृदलष्टुप्‌ ॥' 
अष्टाचत्वारिदाद्च॑ सक्तम्‌ ॥ 
लम॑रते यज्ञानां होता विश्वेषां डितः । 
देवेभिर्ये जनं ॥ १॥ 
भा०- हे (अश्न) ज्ञानमय जगदीश्वर ! विद्वन्‌ ! (विश्वेषां) समस्त 
(क्तानां) दान देने योग्य पद्ध का (दयता) देने वाखा, समस्त पूजनीय 
पदार्थो म सवते वदा दानी होकर (विश्वेषां हितः) सबका हितकारी, 
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सवे बीच प्रधान ख्पते स्थितै, तू (देवेभिः) विद्वानों बारा 


“(मादुषे जने) मननशीर मनुष्य मात्र मँ पूज्य है । 


स नो सन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा सहः । 
आ देवान्व॑क्षि यश्चि च ॥ २॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! (सः) वह व. (मन्द्राभिः) स्तुति योग्य, आहादु 


` जनक (जिह्वाभिः) वाणियों से (अध्वरे) अक्रिनाशी यज्ञे (महः यज) 


बड़ का सदा सत्कार कर भौर ( देवान्‌ ) विद्राच्‌ पुरषो के प्रति (भा 


वक्षि) आदरपूर्वकं वचन बोल ओर (अ। यश्चि च) आद्र सेदानदै। 
(२) हे प्रभो ! आह्ादकारिणी वेद्वाणिर्यो से बडे दि्य गुणोंका ह 


उपदेश कर ओर हमें अपने से सदा संगत कर । 
वेत्था हि वे्ो अध्व॑नः पथश्च देवाजघा । 
४०३। न १1 ६ 
अग्न यज्ञेषु सुक्रतां ॥ ३॥ 
भा०-हे (अमन) विदन्‌ ! ज्ञानमय, भकाशस्वरूप 1 हे (वेधः) 


विधातः ! विधानकततैः ! हे मेधाविन्‌ ! हे देष) दानशील ! हे (सक्तो) 


छभ कमं ओर उत्तम प्रज्ञा वारे सुमते ! त्‌ (अज्ञता) अकाशक तेज से 


'(जध्वनः) बडे मागो भोर (पथः) पगदण्डियो या उपमार्यो को भी (वेव्थ 
हि) निश्चय से जानता है । हमे सन्मां से ठेजा । 


स्वामी अधं दिता भ॑रतो वाजिभिः डनम्‌ । 
ईज यज्ञे यजञिथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अने) सर्वश्रकाशक ! (भरतः) मनुष्यमात्र ( छनम्‌ ) 


-सलप्रद, सवग्यापक ( त्वाम्‌ ) तुस्तो (दविता) सुण ओर निर्गुण दोनों 


अकारो से (वाजिभिः) ज्ञानयुक्त उपायों से (ईड) उपासना करे ओौर 
५(यन्ञेष) यज्ञं मे ( यरम्‌ ) पूज्य दत को (ईजे) मास हो । 

त्वभिमा वायो पुरू दिवोदासाय खन्वते । 

भण्द्र।जाय दाञ्युयै ॥ ५॥ २९ ॥ 


„~^ ~~~ 
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भा०-हे (अशे) विदत्‌ के समान चमकने हारे स्वामिन्‌ ! (स्वम्‌ ) 
तू (इमा वाय) इन उत्तम २ धनां को (घुर) बहुत मात्रा मँ (सुन्वते) 
देशवयै पाच करने मँ यवान्‌ (दिवः दासाय) सूरयैवत्‌ तेजस्वी, आचाय के 
सेवकं के समान (भरद्वाजाय) अन्न वर जादि के घारण करने वाे 
(दादे) समपैक भक्त जन को देता हे । इत्येकविंशषो वगेः ॥ 
्वं दूतो अमत्त आ व॑हा देवरं जन॑म्‌ । 
चरण्वन्विभ्रस्य खधरुतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
आ०--दे (अमस्यै) अभिनाक्षी ! च. (विप्रस्य) विद्वान्‌ घुरूष के 
( सुस्ततिम्‌ ) उत्तम स्तुति को ( श्ण्वन्‌ ) श्रवण करता इजा (दूतः) 
दूत के समान व शबुपंतापक दोकर (द्य) दिन्य पदार्थो के जानने वाले 
.(जनं) जुष्य को (जा वह) आद्र से धारण कर 
ल्ाम॑नने स्वाध्यो५ मतसो देवयौतये । 
यज्ञेषु देवमींव्ते ॥ ७॥ 
मा०-हे (अश्न) ऋानवन्‌ ! (देव-वीतये) छम गुर्णो को प्राक करने 
ॐ लिये (यज्ञेष) यज्ञो, सत्संग म (स्वाध्यः) उत्तम रीति से ध्यान जर 
आधान करने वाटे (मतसः) मनुष्य (लां देवं ईडते) तुह देव, दाता की 
स्तुति करते है । 
तव धर य॑क्षि सन्टश्ुत क्रतु सुदानवः । 
विभव जुषन्त कामिनः ॥ ८ ॥ 
भा०-दे विदन्‌ ! राजन्‌ भ्रमो ! (सु-दानवः) उत्तम कान धन 
आदि दानदेनेवा लेने हारे ओर (विश्वे) समस्त (कामिनः) उत्तम 
कामनावान्‌ पुरुष ८ तव ॒संद्शम्‌ ) तेरे सम्यक्‌ तस्वदृशषेन, यथाथ ज्ञान 
(उत) गौर ( क्तम्‌ ) क्म को भी (जुषन्त) प्रेम से सेवन करते ह|त 
उनको (घ्र यक्षि) ज्ञान ओर क्म का उपदेश प्रदान करता है । 
भ 


त्वं द्योता मर्दितो वहिसखा विदुरः । 


अग्ने यधि दिवो विः ॥ ९॥ 
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सा०-हे (भ्न) विदन्‌ ! नाय | प्रभो ! (ब त्‌ (होता) सुखो 
का देने हारा, (मनुः) ्ानवान्‌, मननशील, सान योग्य, (वहिः) का. 
भार को कन्धों पर लेने हाय है। वृ (रिदुस्तरः) अधिक विदान्‌ होने से 
(आसा) खख से उपदेश द्वारा था सखवत्‌ ुख्यस्थान प्राक्त कर (दिवः 
विशः) सुख की कामना करने वाली ्रजाजं को (य सि) संगत कर भौर 
क्ानोपदेश ओर व्यवस्था प्रदान कर । | 
अग्न आ! याहि वीतये गरगानो ठव्यद्‌तपरे। 
नि होता सत्सि वर्दिषिं ॥ १०॥ २२॥ 
भा हे (अघने) अभ्रगी नायक । तेजस्िन्‌ । क्तनवच्‌ ! तू 
(शणानः) उपदेश देता इजा (वीतये) भ्रजाजनों, शिष्यो वा उपासको को 
रक्षा क्ञानसे प्रकाशित करने ओर (हभ्यदातये) देने योग्य ज्ञानेश्वर 
आदि प्रदान करने के लिये (आ याहि) प्रा हयो भौर (होता) {दानश्चील तु 
(बर्हिषि) इद्धि, मान आदूर उक्त जासन, मरजाजन वा राज्य सभां (नि 
ससि) नियत होकर विराज । परमेश्वर (-वर्हिषि) मल्येक यक्त वा ब्रद्धि- 
शील परस्येक चेतन २ मे विराजता है । इति दवाविश्ो वमः ॥ 
तं त्वां समिद्धिरङ्घियो घृतेन वर्धयामसि । 
वृहच्छे।चा यविष्ठ्य ॥ ११॥ 
भा०-हे (अगिरः) अंगारों म असि के समान तेजस्िन्‌ ! 
(समिद्भिः शतेन) काटो ओर धत से अग्नि के ट्य ही हम (तं त्वा) उस 
उ्षको (समिद्भिः) अच्छी प्रकार मरकाशच युक्त वचनों भौर (धृतेन) आादरारथ 
दयि जाने योग्य जल, अन्न, सेह आरि से वधैयामसि) बद्व । हे 
(विष्य) अति युवन्‌, वलक्षङिन्‌ ! वृ (दव ) मदान्‌ होकर (समिद्धिः 
तेन) उत्तम भरकाशों भौर तेजोमय ज्ञान से (शच) भरकाशित हो । 
स नः पृथ ्रवायछमच्छ। देव विवाससि । 
वृहर्दग्ने सुवीैम्‌ ॥ १२ ॥ 
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भा०-हे (देव) जान देने हारे विद्रन्‌ ! हे (अग्ने) अन्धकार मः 
अघि के समान ज्ञान प्रकाश्च से सव पदार्थो को प्रकाशित करने रे ! 
(सः) वह तु. (नः) हनँ (दधु) बहुत, भिस्त (श्रवाय्यं) श्रवण करने योग्य 
ओर ८ रहत्‌ ) वड्‌। भारी (सुवीयं') उत्तम वीं, बर कषान जौर तप 
(अच्छ रिवासि) अच्छी धकार प्राक्च करा । 

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निर॑मन्थत । 
युध्नौ विद्धस्य जाघत॑ः ॥ ६३॥ 

मा०~-निस प्रकार (अथर्वा) वायु (विश्वस्य मूध्नैः) समस्त संसार 
के मूधा अथात्‌ शियेभाग, सवप्ने ऊपर विद्यमान ( पुष्करात्‌ ) सबको पुष्ट 
करने वारे, अन्तरिक्ष मेव से (अचम्‌ निर जमन्थत) विद्यत्‌ रूप अश्च 
को मथक्‌ प्रकट करताहै उसी प्रकार (वाघतः) विघ्ठाच्‌ रोगभीहे 
(अचे) भौतिक अन्ने ! ( त्वासर्‌ ) तप्चको (विश्वस्य मूष्नः) समस्त संसार 
के शिरोखूप से तरियमान ८ पुष्करात्‌ ) सबके पोपणकारक सूयं या मेष 
से (निर्‌ अमन्थत) सार खूपसे मथ कर प्रास्त करं ओर विदान्‌ खग 
(अथवा) अर्दिसक, प्रजापाटक विद्वान्‌ हे (अभ्रे) भग्रणी नायक ! सर्वोपरि 
विद्यमान, सर्वपोपक कृषक जन ग्रजाजन मेँ से ही (वाम्‌ निर्‌ ममन्थत), 
तुल नायक को सारवान्‌ जानकर वाद्‌ विवाद्‌ के अनन्तर भक्त करं. 
(२) अर््सा महाव्रत का पाठक “अथवर' योगीजन इस देह के शिरो- 
भाग कपालमे से अरणियों षे भाग के समान, आत्मा रूप भघ्िको 
ष्यान निम्न हारा प्राक्च करं । 

स्वदेह मर छत्वा आ्मानन्नोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननि्म्थनाभ्यासात्‌ पये देवं निगृडवत्‌ ॥ शेता० ॥ 


॥ +. ९।* ॥.€& 
तु त्वा दध्यङ्ङ्धिः पुत्र इथे अथवेणः । 
भा ~ 
वृञ्रहण पुरन्दरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भा०-हे (अन्न) अग्रणी नायक | हे आत्मन्‌ ! (अथर्वणः) भ्रजा का 
१५ च, 
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नाशन होने देने वारे सवपाक पुरुष का (पुत्रः) प्रतिनिधि पुरुष, जो 
बहुतसों की रक्षा करने मे समथ है भौर ८ दध्यङ ) राष्र को धारण 
करने सै समथं ओर (कपिः) यथार्थं धमाधम, सव्यासव्य का विवेच 
हो, वह ( तम्‌ त्वाम्‌ ) उस त॒द्ध (दृत्रहणे) विघ्नकरी, बद्ते शुभं दे 
नाशक ओर ८ पुरंदरम्‌ ) श्डषुरों के तोडने हारे को (ईघे) भकाशित 
करे, तुशे जधिक शक्तिशारी बनावे । ( २ ) अथवा, आचाय का (दध्यङ्‌ 
पिः) ज्ञानधघारक शिष्य तज्ञ साक्षात्‌ करे। आत्मा या परमात्मा 
सक्तानान्धकार का नाशक होने से चत्रहा' जर क्ञान वल से देहबन्धनाश्च 
करने से “ुरन्दर' दै। (३ ) (अथर वाबुका पुत्र मेव विदत्‌ को 
चमकाता है। 

त्त्वा षाथ्या चखा समाय दस्यहुन्त भम्‌ 

यनञ्जय रणरणं ॥ १५ ॥ २३॥ 

भा०- जिस प्रकार (पाभ्यः दषाः समीधे) जख्युक्त, वरसता मेष 

विद्यत्‌ को चमकाता है उक्ती प्रकार हे नायक! (पाथ्यः) धम पथ 
पर आरूढ (दपा) ब्रखवान्‌ , प्रबन्धकरुशर पुरुप (रणे रणे) प्रव्येक रण म, 
< धनं-जयम्‌ ) धनो, देशर्यो का विजय करने वाले, ( दस्युहन्तम्‌ > प्रना- 
नाज्ञक डाङुभां के नाश्च करने हारे (तम्‌ त्वाम्‌ उ) उस तुद्धको (समीधे) 
अच्छी प्रकार प्रकाशित, तेजस्वी बनावे । अध्यात्म में--"पाण्य; वरषा 
भ्राण । इति त्रयोविंशे वगं 

ण्य पु व्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः} 

पएमिधर्घाल इन्दुभिः ॥ १६॥ 

मा०-हे (अञ्च) अचि के समान तेजस्विन्‌ ! त (आ इहि उ) जा 

(ते) रक्षे मै (इत्था) सत्य वेद्वाणियो ओर (इतराः गिर ) अन्यान्य 
ोकिक वाणियों का भी (सु वाणि) उपदेश कटं । तू (एमि ) इन 
(इन्दुभिः) वधिय से देह ॐ समान ओर चन्द्रकलाओं से चन्द्र के 
समान एेश्व्यो से (वधा) इद्धि को प्रष्ठ हो। 
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तचरा सदः कृणवसे ॥ १७॥ 
० हे विद्वन्‌ ! हे नायक ! (ते मनः) तेरा सन (यत्र क्ष च) 
जहां कहीं भी चाहे वहां ही तू ( उत्तरम्‌ ) उक्छृष्ट (दक्षं दधते) बरु 
धारण कर भौर (तत्र) वहां (सदः कूण्वते) अपना आश्रय, राजभवन, 
सभामवन आदि वना । (२) योगी जिष्त किसी विषय मेँ चाहे मन को 
खगा, वहं ज्ञान वा वल प्र. करे जौर उसमे स्थिति प्राक्च करे। 
नहि ते पूर्तम॑स्िपदधुवच्ेयानां वसो । 
अथा दुद/ वनवसे ॥ १८ ॥ 
सा०--हे (वसो) रष म वसने ओर रार को वसाने हारे ! प्रजाजन 
दयं राजन्‌ ! (ते) तेरे चि (ने मानां) अनो ओर तेरे अगे छकने वाले, 
स्वल्प बल वलि प्रजाजनों को ८ पूरम्‌ ) प्ण करने दादा बर (नहि 
अश्चि.पत्‌ खुवत्‌ ) आव से प्रे जाने वादान दो । वह सदा तेरे निरीश्चण 
स दी रहे । (अथ) अर तु (दुवः वनवत) खव प्रकार कौ सेनाः ओर 
शञतुपराजयारी सेनाओं को मी प्राप्त कर । “अक्षिपत्‌ इति दया० सम्मतः 
पदपाठः । ८ नेमानां पूते ते नहि अशिषत्‌ ) अन्नादि मोग्य पदार्थो वा 
तुच्छ पुरूषो का पण वा पाटन करने का भार तंक्े न उखाड्‌. फक भस्युत 
च ( ते शुवत्‌ ) लज्ञे शक्तिशाली बनावे । | 
आचिर्गामि मातो जजः परचेतनः। 
दि्ौदप्सस्य सत्पतिः ॥ १९ ॥ ; + 
आ०--जिस प्रकार (अध्विः) भौतिक, देह मे जाठर ख्प से, रोक 
स्र सौर तेज खूप से (भारतः) सवका भरण पोषण करता ह, (उत्रह्म) 
नीवन के विन्नकारी कारणों ओर अन्धकारो का नाशक है, (दिवः दासस्य 
सस्पतिः) प्रकाश देने वाङ पदार्थो का पालक होतादै उसी प्रकार 
(भारतः) “भरत भयात्‌ मचुष्यों का हितकारी, (तरह) शब्रुज को नाश 
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करने वाला, (ुरु-चेतनः) बहतो को चेताने ओर जान देने वाख, (अनिः), 
भग्रणी नायक, तेजस्वी, विद्धान्‌ पुरुष (आ अगामि) प्राप्त हो । वह (दिवः, 
दासस्य) ज्ञान प्रकाश, वा कामना योग्य पदार्थं के देने वारे गुरु बौर ¦ 
सेवकादि जन का (सस्पतिः) उत्तम पालकं हो । ( २ ) आस्मा, देह. क 
पोपक, प्रति मनुष्य स्थित होने ते मारतः, पु इन्दियो को चेतन करने 
बाला, कामपूरक देह का उत्तम स्वामी दहो। 
स हि विश्वाति पार्थिवा र्थ दार॑न्महित्वना। 
वन्वन्नव।तो अस्तु नः ॥ २० ॥ २४ ॥ 
भा२-(सः हिः) वह निश्चय से (विश्वानि पाथिवा) प्रथिवी के समस्तः 
देशवयौ को (अति) अतिक्रमण करने वाटे ( रयिम्‌ ) देश्यं को (महि- 
सवना) अपने महान्‌ साम्यं से (दाशत्‌) दे ओर (अवातः) कभी शरदुूपः 
अरतिकूल वायुसे भीन दयुककर (अस्तृतः) कभी मारा न जाकर सुख दे 
उस रेश्चये को स्वयं भी ( वन्वन्‌ ) भोग करे । ( २ ) भौतिक अस्नि, सूयै 
ही सब रन्न, सुबणादि को उस्पन्न करता, कभी न धद्टता, न नाकच होताः 
ह । इति चतुर्विशो वर्मः ॥ 
ख भ्॑त्नवन्नवीयसाचं दुखेन संयता । 
बृहर्ततन्थ भालुन। ॥ २१ ॥ 
भा०-( प्रल्ञदत्‌ ) पुरातन, पले के प्रतापी नारको के समान, 
हे (भमन) विद्वन्‌ ! नायक ! राजन्‌ ! (सः) वह त (नवीयसे) न्ये से नये, 
भति धेष्ट, (च्॒चेन) धन ओर यश्च से (भानुना) प्रकाश्च वा तेज से सूरय 
के समान (संयता) अच्छी प्रकार प्रबन्ध करने वाले सैन्य बर से (ब्हत्‌ ) 
बडे भारी राषटर को (ततन्थ) विस्तृत कर । 
भ्र वः.सखायो चद्यये स्तोम यक्घं चं धृष्णया। ` 
अचे गाय च वेधसे ॥ २२॥ १ 
भा-हे (सखायः) मित्र जनो ! जो (वः) भाप में: ते (वेधे 
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विद्धान्‌ घुष के खयि (स्तोमं गाय) उपप्रेश देता ओर (यक्तं अथै ब) 
दान योग्य पदाथ आद्र से देता डे, उसी (अश्नये) अग्रणी नायक, विद्वान्‌ 
-मीर (वः) आप टोगो ते वध्रे) कार्यं करने मे कुशर, इद्धिमान्‌ . 
इष के आद्राथं जप (स्तोमं यक्घं अय च गाय च) स्तुति युक्त वचन 
कटो ओर दान मान ते सत्कार करो । 
सहियोमारुपायुगा सीदद्धोत। कविक्रतुः । 
` दुतं ह्यरवा्नः ॥२३॥ 
आ०--(यः) जो (होता) उचित पदाथ छारेने भौर देने भौर 
आद्रपू्वक अन्यो को लाने, सत्कार करने इारा, (कवि-कतुः) पुरुप कवे 
स जौर बुद्धि को धारने वाखा, (दूतः) दूत भौर (दअ्य.वाहनः) विद्यत्‌- 
-वत्‌ हव्य, अद्ध, वक्तन्य वचनां को धारने वाला है, वह विद्वान्‌ पुरुष ही 
(सालुपा युगा) सचुर्यो ॐ जडे, खी पुरषो के उपर अध्यक्ष होकर 
( सीदत्‌ ) विराजे । 
ता राजना उचिव्रतादिःपान्मारतं यणम्‌ 
वषो यक्षीद रोदसी ॥ २४ ॥ 
भ०--हे (वसो) सवके वसाने हारे ! त्‌ (छवि-रता राजाना) छद्ध 
-आाचरण वाछे राजा के तुख्य कान्तिमान्‌, तेजस्वी (रोदसी) सूर्य प्रध्वी 
ॐ समान पति पकी, वर॒ वधू जनो को अर ( आदिष्यान्‌ ) सूयं की 
किरणें वा बारह सासो के समान सबको सुल देने वारे ८ आदिष्यान्‌ = 
अदितेः प्रान्‌ ) भूमि के पारक जनों ओर ८ सादतं जनम्‌ ) वायुवव्‌ 
-वलरान्‌ , शतुमारक दीरों के सषरूड तथा सामान्य मनुष्यों को भी इष्ट) 
इस जपने रट (यक्षि) एकत्र वसा। । 
वस्वी ते घे सन्दर िरिषयते मल्यौय । 
उजं नपादस्धत॑स्य ॥ २५ ॥ २५॥ थ 
भाग ज्ञिस प्रकार सूर्यवा अप्निका (संच्शिः) अच्छी भकार देखना. 
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वा अकासित होना सनुष्यमात्र को बताता है, (इषयते) अन्न देता है, 
उसी प्रकार हे (अदे) अग्रणी नायक ! हे तेजस्वी पुरू ! हे प्रकाश्च- 
स्वख्प ! हे ( उजः नपात्‌ ) अच्च ओर वलं को न गिरने देने हारे उसके 
धारक ! (अगतस्य) अविनाशी, हे दीधय ! (ते) तेरा (सम्‌ दष्टिः) सम्यक्‌ 
दृषेन ही (वस्वी) सबको वसाने वाल्य होकर (मस्य्य इषयते) मनुष्य 
मात्र को अन्नवत्‌ पुष्ट करता ओर प्रेरित करता है। (२) अविनाशी 
परस का सम्यग्‌ दक्षन मनुष्यमात्र को अन्नवत्‌ पाल्ता, संसार भरकः 
सञ्चारित कर रहा है । यदि यई न वर्तेय जातुकर्मण्यतन्दितः । उस्सीदेु- 
रिमि लोकाः ॥ गीत्ता० ॥ इति प्चविक्षो वगः ॥ 


त्वा दा अस्तु श्रष्टोऽय त्वा वन्वन्सुरेकणाः । 
मदै आनाश खुबृ्तिम्‌ ॥ २६॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! प्रभौ ! जो बुर (जच) आज, तेरे परति (करता) 
ज्ञान भौर कम॑ ते अपने को (दाः) देता, तुन्न पर अपने को न्थौछाबर 
करता है, वह ८( त्वा वन्वन्‌ ) तेरा भजन, सेवन करता इजा (श्रः) 
सबसे श्रे, विद्यावान्‌ ओर (सुरेक्णाः) उत्तम धनवान्‌ (अस्तु) हो ओर 
बही (मतः) मनुष्य ८ सुक्तम्‌ लाम्‌ ) सुलप्वंक दुःखों के दछुडाने बारे 
सुद्धको वा उत्तम मागं को (आना) पाता है । 
तेते अच्च त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः । 
तर॑न्तो र्यां अर।तीभरैन्वन्तो शर्या अर॑तीः ॥ २७॥ 
,  , भा<-हे (अश्च) तेजस्विन्‌ ! स्वग्रकाश्च ! (अरातीः अयः दवे) न 
दान देने वाले कृपणो को जिस प्रकार धनस्वामी अपे वैभव से संघ 
नाता है उसी प्रकार जो (अरातीः अथः) करादिन देने वे शुभो को 
(तरन्तः) पार करते हुए ओर (बन्वन्तः) उनका नाशा करते हुए, (व 
उताः) तुक्षपे सुरक्षित रहते है (ते ते) वे तेरे अधीन जन इषयम्तः) जच्छ 
की कामना करते हुए (विश्वम्‌ जायुः) पूणं जीवन प्राक्च कर॑ते है । 
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य्भिस्तिर्वेन शोचिषा याखद्विद्वं न्य! तरिणम्‌ । 
ञनिनः वनते र्यिम्‌॥ २८ ॥ 
भा०~-(अश्चिः) सूयैवा भस्निके समान तेजस्वी पुरूष (तिग्मेन 
क्षोचिषा) अपने तीक्ष्ण तेज से, (विश्वम्‌ अत्रिणं) समस्त प्रनाभक्षक इष्ट 
जन को (नि यासत्‌) नाच करे वह (अशनिः) तेजसी नायक (नः) हमारा 
( रथिम्‌ ) देश्य (वनते) प्रा करता हे। 


^ 4, _ 1 1*\ |€. 
खुव(र यामा भर जातवदा विचषण । 


जहि रक्तिं खुक्रतो ॥ २९ ॥ 
भा०- हे (जातवेदः) धनस्वामिच्‌ ! नवन्‌ ! (निचे) विविध 


= 


मनुष्यं के स्वामिन्‌ ! हे विशेष तलन्तान के देखने हारे ! त्‌ (स्‌-वीर) 
उत्तम पुत्रो, वीरो से युक्त ( रथिम्‌ ) देशय को (जा भर) भास कर ओौर 
हे (सक्र) उत्तम कमै करने मं समर्थं ! त्‌ (रक्षांसि) दु, विघ्रकारी 
पुरूषो दो (जदि) नाश्च कर । 
त्वं चः पायो जातवेदो अघायतः । 
रश्च{ णे बह्यणस्कवे ॥ २० ॥ २६ ॥ 
भा०- हे (जातवेदः) लानो जौर देश्यो के स्वामिन्‌ ! हे (ब्रह्मणः 
छै) वेद्‌ के उपरे देने दारे हे (कवे) कऋान्तरिन्‌ ! विदन्‌ ! (वीत्‌. 
-(नः) हमे ओर (नः ब्रह्मणः हमारे विद्वान्‌ ब्राह्मणो को (अंहसः पादि) 
पाप से वचा ओर (अघायतः) हम पर अत्याचार करने वालेसे भी (नः) 
हमारी (रक्ष) रक्षा कर । इति षड्विंशो वगः ॥ 
योनो अचरे दुरे मर बधाय दाति । 
तस्मान्नः पादह तः ॥ ३१ ॥ 
मा०- हे (अन्न) तेजख्िन्‌ ! अश्नवत्‌ दुष्ट एर को दग्ध कर देने 
हारे ! (यः) जो (दुरेवः) दुष्ट जाचरण करने वारा, दुःखदायकं कमे करने 
धारा, (स्तैः) मनुष्य (नः बधाय) हमारे नाश करने के स्यि (जा 
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दाशति) स प्रकार से यन्न करता भौर हमे पकडता या जपनाता है, 
(तस्मात्‌ अंहसः) उस पापी पुरूष से (नः पाहि) हमें बचा । 
त्वं ते दैव जिह्वया परिं बाधस्व दुष्छृ॑म्‌ । 
मयोजो जि्वां्तति ॥३२॥ | 
भा०--हे (देव) दानशील ! शद्ुओं को खण्डित ओर विजय करने 
हारे राजन्‌ ! (यः मत्तैः) जो मनुष्य (नः) हमें (जिघांसति) मारना 
चाहता हो (व्वं) तु ( दुष्कृतम्‌ ) दु्टचर्ण करने वारे पापी को (जिह्वा) 
वाणी या आज्ञा दवारा (वरि वाधस्र) विनाश्त कर । 
) रद्धाजाय सप्रथः रामे यच्छ खहन्त्य । 
अण्डे वरेण्यं चस ॥ ३२ ॥ 
भा०- हे (सहन्त्य) दलवन , शुं को पराजिद करने दारे ! 
¡ (भन्ने) हे तेजश्विन्‌ ! नायक ! त्‌ (भरद्रानाय) अन्न जर बल के धारण 
करने वाटे रजजन को (सप्रथः शर्म) विस्तृत शरण (यच्छ) दै भौर 
(वरेण्यं वसु) श्रे: धन ओौर बसने योग्य भूमि प्रदान कर । 
श्रित राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युरविपन्यय।। 
समिद्धः श्यक्त आदतः ॥ ३४॥ 
भा<-जरः जिस प्रकार (बृत्राणि जंघनत्‌ ) वदते मेघो को प्रा 
करता है गौर जिस प्रकार (अभ्रिः) सूयै या विदत्‌ ( दत्राणि जंघनत्‌ ) 
^ मेघो पर प्रहार करता दै, उसी प्रकार हे (दक्र) दध कान्तिमान्‌ ! श्षीघ्र 
कायं करने हारे ! तेजस्िन्‌ ! कम॑जुशल ! त्‌ (समिद्धः) खूब प्रदी, 
तेजस्वी ओौर (आहुतः) आति प्राक्च अस्मि के तुल्य भरजाजनों हारा 
संवित, घुष्ट ओर आद्र सत्कार पाकर तथा (जातः = आहूतः) शुभँ 
† हारा लकारा जाकर (विपन्यया) विशेष व्यवहार ऊुशल, वात्ता, वाणी 
¦ से (दविणस्ुः) घन की कामना करता हुजा ( दृच्राणि जघनत्‌ ) धनों 
\ को प्राप्त करे भोर विध्चकारी दुष्ट पुरुषों का नाश्चकरे। 
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गं मातः पितुष्ठिता ध दितानो श्रषरे। 
सीरदचनस्य योनिमा ॥ ३५ ॥ २७ ॥ 
भा०-(मानुः योनिम्‌ सीदन्‌ गभे स्थितः) माता के गभ्पीहयर्म 
पहुवकर वहां स्थित गलक निक्त प्रकार पुष्टि पाता उसी प्रकर दहे 
राजन्‌ ! तु (मातुः गर्भ) माता, पृथ्वी के गर्भः अर्थात्‌ बीच मे या 
स्वगृहीत राष्‌ म ( क्तस्य योनिम्‌ सीदन्‌ ) सव्य-न्याय के घर, सभा- 
भवन मै, अध्यक्च पद्‌ पर वेठता हुत्रा (अक्षरे) अविनाशी स्थिर पद्‌ पर 
(दिच्युतानः) आका में सू्वत्‌ चमकता इभा (पितुः पिता ज) पिताका 
मी प्रिता होकर विराज । (२) यह अश्च जःव अक्षय मातृतुल्य, स्ानवानर्‌ 
्यनिसाता परपेशवर के परमपद मेिरानता हा मोक्ष सु भोगे । 
व्रह्म प्रजावदा अर जातवेद्रो दिचष्णे । 
अग्ने यद्धादंयदितरि ॥ ३६ ॥ । 
आन्-हे (जातवेदः) उत्पन्न पदार्थो के खभ करने वाले, वा धन- 
सम्पन्न ! हे (विचरण) विविध प्रजां के देने हारे ! स्वामिन्‌ ! (यत्‌) 
ज्ञो (दिति) प्रथिवी परवा प्रकान मे ( दद्च्त्‌ ) चमकलता दहे या जिसषे 
मनुष्य परथिवीर्मै, वाज्तान ओर कान्ति मे चमे, एसा ( प्रजा-त्‌ ). 
रजा, पुत्र कषिष्यादि से युक्तं (वहा) वेद कान, अन्न ओर धन (जा भर) 
शराश्च कर्ओौर अन्धोंकोभी प्राप करा। 
उप॑ न्वा रण्वसन्टजञं प्रयस्वन्तः सहस्ङ्त 1 
अग्ने ससज्महे {गिरः ॥ ३७ ॥ 
मा०-दे (सदस्छृत) संहनश्चीरता, या दिजग्रकारी बर से सम्पच्च! 
(अशने) तेजस्विन्‌ ! विन्‌ ! हम रोग (परयस्वन्तः) उत्तम यक्ञतील होकर 
(रण्वसन्दं वा उप) उत्तम, सम्पक्‌ ददन वारे तेरे समीप रहकर (गिरः) 
बाणियों का (ससछमहे) रान सभ करं । 
उप च्करायामिच घृणेरगन्म शाम ते वयम्‌ । 
अग्ने दिरण्यऽखन्दशः ॥३८॥ 
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भा०-हे (अश्न) तेजस्विन्‌ ! ्ञानवन्‌ ! (हि रण्य-एन्टशः) हित ओर 
रमणीय वा तेजोघुक्त सम्यक्‌ दशन, हान से सस्पन्न वा सुवर्णादि धनां से 
भच्छे रूपवान्‌ , सुसन्नित (ते) तुश्च (दणेः) कान्तियुक्त, सू्दत्‌ तेजस्वी 
भौर कपाट की (श्म) शरण ८ वयम्‌ 9) इम सन्तक्च जन (छायाम्‌ इव). 
छाया के समान ही (उप अगन्म) प्राक्च करं । 
य उप्र इव शर्यहा विण्मदङ्गो न दंस॑गः। 
अग्ने पुरो खरोजिथ ॥ २९ ॥ 
भाग (तिग्मश्गो वंसगः न) जिस प्रकार तीखे सौमो बारा चाड 
(उरः रुजति) अगे के पदार्थौ को तोता है बा जिस भकार तीखी किरणों 
वाला सूय मेघादि के आवरण को छिन्न भिन्न करता है उक्षी प्रकार (यः) 
जो (उम्र: इव) प्रबल वाधु ऊ समान (शर्यहा) श्षर अर्थात्‌ वाणो सै मारने 
योग्य दु्ट घुरषों का नाश दोक (पुरः सरोजिथ) श्रु के धुरो को तोता 
है, वह तु (वंसगः) सेवनीय ेश्चर्यं को प्राक्त हो । 
आ यं दस्ते न खादिनं रिच जातं न विश्चनि। 
विशामि स्वध्वरं ॥ ४०॥ २८॥ 

: मा०-(खादिन) खाने भे संन्न (जां शिं न) उत्पन्न वालक छो 
जिस परार (हस्ते विश्रति) हाथों मेंखेते है उसी शकार (यं) जि 
(स्वध्वरं) उत्तम हिंसारहित, प्रजापालनादि कर्म॑ करने बा ( विक्नाम्‌ ) 
नाभं के वीच म (यं) जिस (जिस्‌ ) भसि के समान तेजस्वी, 
;भञ्रणी नायक को प्रजा जन (स्ते) शव॒ को नाल करने ओर दु को 
हनन या दण्ड करने वाङ बल के उपर (खादिनं) वञ्चधर, आयुधसम्पन्न 
ओर ,(शिद्ं जात) उत्तम ॒मक्ंसनीय आचार बारे, परसिद्ध पुरम कोः 
(जिक्नति) परिपुष्ट करते है वही उत्तम राजा दे । इत्य्टाधिशो वर्णः; । 

भर देवृ देववीतये भरता वसुपि्तमम्‌ । 
आ स्वे योनो निषीदतुः॥.४९ ॥. .. 


मा<--दे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! अप रोग (देववीतये) विदानो कीः 
र्चा, छम गुणो की प्रा ओरं विजयाभिटाषी ओर भ्यवहारवान्‌ › नाना 
कामनावान्‌ प्रजा की रक्षा के दिये (देवं) ज्ञान वाधनके देने हारे, 
तेजस्वी ( वसु-वित्तमम्‌ ) प्रजां जर देशय को भटी प्रकार टाम करने 
बारे पुरुप को (प्र भरत) अच्छी भ्रकार इ करो वह (स्वे योनौ) अपने 
उचित स्थान पर (आ निपीदलु) आद्र ते विराजे । 
आ जातं जातवेदसि छरियं सिज्जीतातिथिम्‌ । 
स्योन आ गृहपतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भा०--(जात-वेदसि) नाना वियाओं मन प्रसिद्ध गुर के भघौन (जा- 
लञातम्‌ ) विचा ते सम्पन्न (परियं) श्रिय, ( अतिथिम्‌ >) अतिथि के समान 
पूज्य, ( गृहपतिस्‌ ) गृह कते पालक के ससान विदान्‌ बा राजा को (स्योने). 
सुलकारी पद्‌ वा जासन पर (आ) आदर से स्थापित करो । 
अगत य्वा हि ये तवाण्च{सो देव खाघवः। 
अरं वहीस्ति सन्धय ॥ ४३ ॥ 
आ०--हे (अघने) अग्रणी, तेजस्वी नायक ये हि) जो भी (तव) 
तेरे (अश्वासः) अश्वो के समान वेण से जाने वारे, (साधवः) काय साधन 
मै चतुर पुरुप (मन्यवे) तरे मन्यु अर्थाद्‌ श्रु के भ्रति सं्रामादि वा तेरे 
उदय को पूण करने के टिम (अरं वहन्ति) खूब कायै-मार उखाते द उन 
को तु ट्च) उचित स्थानो पर नियुक्त कर । 
अच्छ सो चाद्या यामि प्रयौसि वीदे । 
आ देवान्त्सोमपीतये ॥ ४९ ॥ । 
भा०--हे राजन्‌ ! विन्‌ ! त्‌. (नः अच्छ याहि) दभ भली प्रकार 
व्रा हयो । (वीतये) हमारे उपभोग ओर रक्चा के स्यि (प्थांसि) उत्तम 
अरा, कर्मों व सैन्यो को (आ वह) धारण कर ओर ८ देवान्‌ ) विद्वान्‌» 
नवेजयमिाषी, वीर जर तेजसी धुरो को (सोमपीतये) रे प्रा 
करने ओर पाटन करने के लिये (जा बह) प्ा् रूर । ॥ 
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उरदस्ने भारत छमद्ज॑सेण दविद्युतत्‌ । 

शोचा वि मा्यजर ॥ ४५ ॥ २९ ॥ 

^ भागे (भारत) प्रजा के पोपण करने हारे एवं मनुष्यों 
स्वामिन्‌ } तु ( च॒परत्‌ ) कान्तियुक्त (अजखेण) अविनाश्ची, निरन्तर 
चमकने वाठ तेज मे ( उत्‌ दव्िद्यतत्‌ ) सूर्य॑ ॐ समान पवये ऊंचा रह | 
कर प्रकाशित हो। हे (अघे) तेजखिन्‌ नायक ! हे (अनर) जरादि दोषौ 
से रहित युवा, वरान्‌ ! तू (शोचा) कान्ति से (वि साहि) विविध प्रकार 

से चमक, ग्राभं को अच्छा खग । दवयेकोनन्रिशो वभः । 

धीती यो ददं सते दुदस्ये दभनिषीच्ी तारे इविष्मान्‌ । | 


{` 


होतारं सत्ययजं योद॑स्योख्लानर्दस्तो ससा विवासेत्‌ ॥ ४६॥ 
` भागः) जो (मरतः) मनुष्य (वीती) कामना से (देवं) उत्तम 
कामना दुक्त, तेजोमय, सर्वसुखदाता, प्रमु की ( दुवस्येत्‌ ) सेवा करता 
& भौर जो एुरय ( हविष्मान्‌ ) अन्नाद उत्तम सामगी से सम्प होकर 
( अध्नरे अभ्निम्‌ ) यत्त में प्रियमान भञनिके तुद्य अहि योग्य उत्तम 
कर्मो में कानान्‌ तेजस्वी पुरुप का (ईडीत) आदर स्टार करता वद 
रदस्योः) आकाश मौर एथिवी ऊ तद्य माता पिताओंङ भी ऊपर 
विद्यमान (होतारं) क्तान दान करने वा (सस्य-यजं) सजनं के उवित 
स॒त्य आचार, सव्य न्याय के देने वारे आचाय ओर प्रसु को (उत्तान- 
हस्तः) ऊपर हाथ उटाकर (नमसा) बद्रपूवक क कर ( जाविवापेव्‌ ) 
उसको सेवा करे, उसका मान करे । गुर, राजा, न्यायपति, पिता भौर 
हशर सवको समान ख्प से आदर करे । 

। आते अन्न ऋचा हविुदा तं भ॑रामसि । 

,; = ते तं मवन्तुक्षणं कषमासो। वया उत ॥ ४७ ॥ 

<; मा०-हे (अन) तेजस्विन्‌ ! ्ञानमय ! हे स्वप्रकाश ! (ते) तेरे 
छ्य हम (चा),उत्तम , मन्व से, उत्तम भाद्र से युक्त वचन. सहित, 


अ०२।घ्‌०१५७।१] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २३७ 


~~~ ~ = 


(हदा) हृदय से ( तष्म्‌ ) संस्कृत (हविः) मह्य, अन्न (जा भरामसि); 
स्तुत करं (ते) तेरे काय के लिये (ते) वे सब (क्षणः) कारय-मार उठाने, 
याखे तथा वी्य॑सेचन. मे समथ, बरवान्‌ पञ जौर मनुष्य (क्रपभासः). 
स्त्य न्याय से कान्तिमान्‌, नरश्रेष्ट पुरुप (उत वश्चाः) राट को वक्ष करने; 
का अधिकारी, ( व्चाः) तक्षे चाहने वारी प्रजां ( ते भवन्तु). 
सरे धीन हों । 
रश्च देवास अशियमिन्धतें वच्दन्तमम्‌। 
येना वसुन्याश्ता तृचछा रश्च लि वाजिन! ॥०८।३०॥५ 

आ०-(देत्रासः) तरिजयामिदयपी वीर पुरूष ( इत्रहन्तमम्‌ ) बदुते, 
विघ्वकारी श्तु नाश्च करने मँ सव्रते वद्‌ फे, ( अग्रियम्‌ ) भग्रासन प्राठः 
करने योस्य, ( अञचिम्‌ ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, अग्रणी पुरूष को (इन्धते); 
अकादित, प्रदीस्च करते द (येन वाजिना) जो संम्ामचतुर ओर रेश्वयं आर 
बल ते सम्पन्न पुरुष (वसूनि आण्डता) नाना धन खता जौर (रक्षिः 
लुग) दुरो को नाश करता ह । इति व्रिशो वैः । इति पञ्चमोऽध्यायः ५, 

अथ षष्टोऽध्यायः 
[ १७ ] 1 
अरदाजो बादैस्पत्य क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१० २; ३० ४०११. 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, ८ विराट्‌ विष्टुप्‌ । ७) ९) १०३ १२१ १४ निचृचिष्टुप्‌ ५“ 
१३ स्वरा प॑क्तः। १५ श्राच्यष्णिक्‌ ॥ 

पिवा सोमघभि यग्र तद ऊर्वं गव्यं महि गृणान इन्द्ध । 
वि यो शष वधिषो वदस्त विष्व॑ वृभ॑शरितरिया शावोभिः ॥९॥ 

भा०--हे (वब्रदस्त) श को हनन-साधन च्य से वश म, रखने. 
हारे ! हे (ष्णो) शघरुमं का वलपूवैक मान भङ्ग करने हारे ! हे (इन्); 
शव्यवन्‌ ! हे (उम) शुभो को उदिप्न करने म समथ ! बर्वच ! (यः) 
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नो त्‌ (शवोभिः) बलों से ( इतरम्‌ ) मेव को सूये ॐे समान, वदते हु 
शघरु को ओर (विश्वा असमित्रिया) समस्त अमित्र भाव से रहने वाङ जनों 
छो (वि वधिषः) विविध प्रकारो ते दण्डित कते हो वे आप (यम्‌ ) 
निस (उर्व) दिसनीय शत्रु का (तदः) नाश कते ओौर (गव्यं) भूमिके 
हितकारी कृषि आदि (मदि) श्रेड कमे का (गृणानः) उपदेश करते इए 
घाप उस ८ सोमम्‌ ) टेश्वय॑ का (पिव) उपभोग ओर पाटन करो । 
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ख द पाडि य कज्ञीपी तजो यः सिशयान्‌ द्ुणमो यो स॑तीनाम्‌। 
यो गो्रमिद॑जभ्रयो हरिष्ठाः स इन्द्र चिर्वो त्रि दस्थि वाज।न्‌२ 
भाग्यः) जो पुरुप (जीपी) सरल स्वभाव, धर्म॑ माभ पर 
छन्ों को प्रेरित करने वाला, (तरुत्रः) सब दुःखों से स्वयं पार ओर 
न्यो को नाशको से बचाने वाला ओर बरक्षवत्‌ अपने अधीनो को छया. 
षत्‌ भाश्रय देने वाला दहै जोर (यः) जो ( शिप्रवान्‌ ) उत्तम मुख, 
नासिका वाखा, सुन्दर, सौम्प घुल वा घुङुरधारी है (यः मतीनाम्‌ 
षुषभः) मननशील विद्वानों के बीच सर्वश्रेष्ठ, (यः गोत्रभिद्‌) पर्वतो को 
विद॒त्‌ के समान, भूमि ऊ पालक राजाओं को भेदन करने मे समर्थं भौर 
(यः) जो (हरिष्ठाः) अश्वो, अशवेन्यो ओर मनुष्यों पर अध्यक्ष ख्पसे 
स्थित ह, (सः ईं पद्ध) वह तृ. इस राष्ट को पालन कर जैौर (सः) वद 
सू.हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! ( चित्रान्‌ ) अत २ ( वाजान्‌ ) संम्ामकारी 
-बलवान्‌ परतेन्यों को (अमि तृन्धि) युद्ध द्वारा विनाश कर । 
एवा पादि प्रत्ना मन्दतु तवा शुधि वह वादधस्वोत गीर्भिः । 
छ्ाविः सयं छयुदि वीपिहयीभो जदि रादररभि गा दन्द ठन्धि ॥३॥ 
मा०-हे (इन्द्र) शशभ ओर अन्तान के नाश करने हारे राजन्‌ ! 
विदन्‌ ! तू (रला) पुरातन, (व्रह्म) वेदज्ञान ओर पूर्वजां के धनों को 
(पडि) सुरक्षित कर । वह (त्वा मन्दतु) तक्ति नित्य उपदेश्च दे, एवं 
असच करे । त॒ उसका (शरषि) श्रवण कर । (उत) भौर (गीभिः) वेद 


आअ०२। ०१७५] ऋण्वेद्माभ्ये षष्ठं मण्डलम २३९ 
त 





वाणियों तथा उपदेष्टा विद्वान्‌ जनं द्वारा (वादृघस्) नित्य बदा कर । त्‌ 
(सूम आविः कृणुहि) सू के समान अपने तेजस्वी डप को भ्रकट कर । 
(दपः पीपिषि) अनो का पान्‌ कर अथवा इट जने वा अधीन सेनाजं कौ 
अद्धि कर । (शत्रून्‌ जहि) श्रुजो का नाशय कर । (गाः अभि) जे भूमिरयो 
पर आक्रमण करे उनको (तृन्धि) काट गि । ( २ ) विद्धान्‌ जन न- 
बाणियोँ चे बद, तेजोमय आत्मा का साक्षात्‌ क, इष्ट वासनाओं को 
बदु सौर बाधक वासना कामादि अन्तः-श्ञनुओं का नाश कर, आनन्द्‌ 
श्सदात्री चित्तपरूमियों सें स्थित कामादि को समूल काटे । 

ते वा सद वृन्द स्वधाव इमे परीता उश्षयन्त दय॒मन्त॑म्‌। 

~, 1 


1. ^ ८ २। € ॥ 
-प्रहामन्रूलं तवद चश्बूत सत्खरयासो जदहषन्त ध्रखष्टम्‌ ॥ £ ॥ 
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भा०--दे (इन्द्र) टेखय॑वन्‌ ! शतु के नाश्य करने हारे ! (ते) वे 
(दये) ये (सदाः) अति इपदायक ओर स्तुति करने वाले, तक्ष सन्तुष्ट 
करने वा ओर तुक्च ले टत्ति पाकर तृ होने वषे, (पीताः) पासन कयि 
गये, (मत्सरासः) है पूंक जगे वदने वाटे, ( च॒सन्तम्‌ ) तेजस्वी 
(व्वा) ठक्च ( महाम्‌ ) महान्‌, (अनून) किसी ते अन्यून, सवते अधिक 
(वसं) बलवान्‌ , (विभूति) विशेष साम्य युक्त ( प्रसादम्‌ ) उत्तम 
.बरक्षाली, शं पराजय करमे काटे (त्वा) ठको (उक्षयन्त) सीच, तेरा 
-अभिवेक कई, वद्प्वै भर त्ते (जहपन्त) प्रसन्न करं । 


क, भ ॐ। [क 3 ३। 
येभिः सूपर॑लुपशन अन्द ानेऽचखयोऽपटव्छदालि दद्वेत्‌ । 


< 2) 


१८ 


जहामि परि मा दृद सन्तं ङल्था अच्य॑तं सद॑ खरपरि स्वात्‌ ८५९ 
आआ०--हे (इन्द) रेश्यैवन्‌ ! जस्त प्रदार उदय होकर सूयै अपने 
तेजस्वी खूप अर उषा को प्रकट करता, अन्धकारो को दूर शूरता, 
पृथिवियों पर मेघ को प्रेरित करता है वा वियुत को कता है उसी प्रकार 
(मन्दसानः) स्वयं प्रसन्न एवं भजा की कामना करता हा, (येभिः) जिन 


€ 


-उपायों से ८ सूर्यम्‌ ) सयवत्‌ तेजसी पुरष को जौर (उषसम्‌ }) उषा के 
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समान कान्तियुक्त, वा कामनावान्‌ प्रजा, वा शत्रु दहटनकारी सेना कोः 
(अवाक्यः) राषटर मँ बतारे जौर (दद्‌नि) द्द्‌ शनरु-सैन्यों को (अपदद्रैत्‌) 
द्र करेमे समथेटोता दै, उनही उपायों व्‌ ( महाम्‌ ) गुणो 
महान्‌ , (पन्तं) सजन ( अद्रिम्‌ ) निर्भय, मेघवत्‌ प्रजा पर कपाट, न 
विदीणं होने वाले, द्द्‌, ( अच्युतम्‌ ) धम ओर मागं सेच्युतन होने 
घलि, बराद्धण वगं ओर श्चात्र श्र वरू को (गाः परि) भूमियों पर, सव 
भर (स्वात्‌ सदसः परि) राजञभवन या सावधानी से दृर २ तक (चस्थाः) 
भना कर । जिससे वेजान काग्रसार ओौरराष्रडीदटृद्धि क । इति 
प्रथमो वर्गः ॥ 
तव क्रत्वा तव तदंसनांभिरामाख पकं राच्या नि दीधः । 
जोणोदरं उसियःय्यो वि टठदोदूरवाद्ा असज अङ्गिरस्वान्‌ ॥६॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! (तव क्रा) तेरी इद्धि से भौर (तवं 
धसनाभिः) तेरे नाना कर्म चे, (आमासु) बुद्धि मौर बर मे अपरिपक्त 
प्रजां के बीचमे तू अपने (पक्त) परिपक्त बर ओर हान को (शव्या) 
पनी शक्ति भौर वाणी द्वारा (नि दीधः) स्थापित कर । (उखियाभ्यः) 
किरणों वा गौ्ओं ॐ स्यि जिस प्रकार दार लोले जाते द उसी प्रकार 
(उल्ियाभ्यः) उन्नतिश्चीख प्रजां के दित के सिये (दुरः) नाना द्वार, तथाः 
वित्ननिवारक उपाय, (वि ओ्णोः) प्रकट कर, लोर ओर त्‌ (अंगिरस्नान्‌ > 
भाण भौर तेजस्वी पुरुषों का स्वामी होकर ( अवात्‌ ) हिंसाकारी शबर 
ते (गाः) संमस्त भूमियों को (वि असृजः) क्त कर । 
पप्राथ लां महि दंसो व्यु, वीषुषर याग्रष्यो ब्रदरिन््‌ स्तभायः । 
अधारयो रोदसी देवधुत्रे धत्वे छतसं यदी ऋतस्य ॥ ७ ॥ 

भा०- हे (दन्द) राजन्‌ ! आष (महि दंसः) वड़े भारी कर्मकोश्षख 
से (उर्वीम्‌ क्षां प्राथ) बड़ी भारी भूनि को विविध देश्वयौ से पूरणं करो 
जौर्‌ माप (त्वः) महान्‌ होकर ( उवी चम्‌ ) बड़ी भारी ज्ञानप्रकाज्ञ 
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चे युक्त राजसभा, वा शात पजय करने वारी सेना को मौर ( बृहत्‌ ) 
वदे भारी राञ्य को भी (उप स्तमायः) थाम | (तस्य) सत्य न्याय के 
वरर पर (ग्रहीः) बडी, वा अपने पुत्रों के समान (मातरा) सबकी माता, 
पिता के तस्य माननीय, (परल) सनातन से विद्यमान, (देवपुत्रे) विद्वान्‌ , 
बलवान्‌ उत्तम पुरषो को पुत्रवत्‌ उत्पन्न वा पान करने वारी, (रोदसी) 
सू्ै ओर प्थ्वी के तद्य परस्पर सय्वदध खी पुरुषों तथा रज प्रजावगै 
दोनों को तृ (अधारयः) धारण कर । (२) परमेश्वर महान्‌ है । अपने 
बदे सामध्यसे (उवी यांक्षां पप्राथ) भूमि ओर भाकाश्च को रचता, 
भामता है । (देवपुत्र) सूयीदि के मातृ पिवत्‌ जगत्‌ के उत्पादक जाकाश् 
भूमिकोभी धारता है। 
अध॑ त्वा विच पुर ईन्द्र देवा पद तवस दधिरे भराय 1 
अहदै्ो यदभ्यौटि देवान्स्वर्षाता च्रणत इन्द्रम ॥ ८ ॥ 
आ०-हे (इन्द्र) रेशचयैवन्‌ ! विदन ! प्रभो (यद्‌) जब (अदेवः) 
उत्तम प्रका आदि से रहित, तामसी पुरुष ( देवाच्‌ ) उत्तम मनुष्यों 
को (अभि दिष्ट) परा होकर उने तकं वितकं॑ करे तव (स्वः साता) 
चे उत्तम उपदेश प्राघठ करने के निमित्त (अव्र) इस रोक म ( न्दरम्‌ ) 
भज्ञाननादाक विदान्‌ को (णते) प्राच करते है । इसी प्रकार जव 
(अदेवः) मनुष्यो का अहित पुरुष (देवान्‌ अभि ओष्ट) मनुष्यों पर 
आक्रमण करे तव वे (स्वषीता) सुख प्रा करने जओौर संग्राम करने के 
लिये (न्द्रम्‌ वृणुते) शुहन्ता सेनापति को वरण करं । (अध) जओौर 
उसी निभित्त (छि देवाः) सव मनुष्यः (एकं) एक, अद्वितीय (तवसं) 
बलवान्‌, (ल्वा) तक्षको, (भराय) अपने पाटन पोषण ओौर संम्राम के 
स्यि (खरः दधिरे) तक्ने आगे स्थापित कर। 
अध चौधिन्ने अप सा जु वज्न॑द्‌द्वितान॑मद्धियसखा स्वस्य॑ मन्योः 1 
अहि यदिन्द्रो श्म्योद॑सानं नि चिद्विश्वायुः जयथ जघानं ॥९॥ 
१६ च, 
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 भा०-( यत्‌ ) जो (चिश्वायुः) समस्त मुष्यों का स्वामी (इन्वः) 

शुहन्ता राजा (ओहसानम्‌ अहिम्‌ अभि) सम्मुख आते इए श्नु को 

८ शयथे चित्‌ ) उसको सुखा देने के स्यि मानो, (नि जघान) विना 





र 


कर सकता है, (भध) तब ( चोः चित्‌ ) भूमि या आकाश्च के समान ही | 
(सा) वह प्रजा, हे इन्दर ! राजन्‌ ! (ते) तेरे समक्ष ( हिता अनमत्‌ ) 
दोनों प्रकार से छे । एक तो (वच्राद्‌ भियसा) वचन अथात्‌ शख के भय 


से दृसरे (मन्योः भियसा) क्रोध ॐे भय से । 
अधर त्वष्टा ते सह उग्र वञ्ञे सदसत वचरतच्छरताभिम्‌ । 

५ ॥ (९ _ ० (~ [अ +उ 
निकामसरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीषिन्‌ ॥ १०॥ २॥ 


[१.9 


भा०-(अध) जौर हे (८ कजीपिन्‌ ) कलु, सरल, धर्म साम पर ` 


अन्यों को चलने जौर स्वयं भी धमनुकूल चरने हारे ! (ते महः) तेर 
महान्‌ (उग्रं) भयंकर (सहसख-शष्टि) हजारों को एक वार में भून देने 
वाञे, (शताश्रियम्‌ ) सेकडं पर आधित या सैकड़ों को नाश्च करने वाले, 
(अरमणसं) क्तु को अच्छा न लगने वारे (निकामं) यथेष्ट (वञ्ज) शख 
चरु को (व्व्टा) उत्तम शिट्पी ( वदरृतत्‌ ) बनावे । (येन) जिससे तू 
८ नवन्तम्‌ ) स्तुतिशीर अति नश्न ( अदिम्‌ ) शन को, मेघ को वियत्‌ के 
समान ( संपिणक्‌ ) दण्डित करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
चधौन्यं विश्वै मरुत॑ः सजोषाः पचच्छतं म॑हिरषौ इन्द्र॒ तुभ्य॑म्‌ । 
पूषा विष्णस्रीणि सरसि घावन्तर्रहणं मदिरसंशुभस्मे ॥९१॥ 
भा०८यं) जिसको (विश्वे मरुतः) सब वीर एवं प्रजा के पुरुष 
(सजोषाः) प्रीतियुक्त होकर ( वधान्‌ ) बदाते हँ हे (इन्द्र) रेश्वयैवन्‌ ! 
:(पषा) सबका पोषक सूये, प्रथिवी, ( तभ्यम्‌ ) तेरे चयि (शतं) सौ, 
सैकडों, अनेक, ( महिषान्‌ ) बड़े ओर श्रेष्ट भोग्य अन्न, फलादि देने वाठे 
शक्षों ओर ॒खेतों को ( पचत्‌ ) परिपक्र करता है ओौर (विष्णुः) व्यापक 
( धावन्‌ ) वेग से चरने हारा वायु (त्रीणि सरांसि) तीनों जाने योग्य 
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छेको को ( धावन्‌ ) जाता, या उनको पवित्र करता इजा, (अस्मै) 

इत राञ्य के नायक (दृत्रहणम्‌) विध्चकारी शुभं के नाशक, (मदिरम्‌ ) 

इवैननक ८ अंशम्‌ ) तेज को प्रदान करता हे । 

अ! त्तोदो महिं दृतं नदीनां परिष्टितमखज ऊर्मिमपाम्‌ । 

ताखामनु प्रव इन्द्र पन्थां प्र्दैयो नीचीरपस॑ः समुद्रम्‌ ॥१९२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेश्चयंवन्‌ ! शघरुनाशञक राजन्‌ । निस भकार सूर्य 

(दीनां) नदियों के (अपा) जर के ( उमिम्‌ ) उपर गये अंश को (महिः 


[> 


्लोदः ) बडे भारी अतिष्दर्‌ २ कणिका खम मे विद्यमान, ( वृतं ) 
आच्छादित ओर ( परि स्थितम्‌ ) आकाश मे सर्वत्र व्याप्त (अर्जः) 
ऊरता ह भौर वही (प्रवतः अनु) नीचे के देशो की ओर (तासां पन्थाम्‌ ) 
उन जलका सारौ कर देताहै ओर (ससुद्रम्‌ प्रति अपसः नीचीः भ 
अदयः) समुद्र के प्रति उन वेगो को नीचे कीओर ही कर देता है वही 
जल बहकर फिर समुद्र म जाते है उती प्रकार ( नदीनाम्‌ जपामू ) 
सणरदधिशाली आघ प्रजाज के (महि) बडे भारी (वृतं) सुरक्ित नौर 
< उरम्‌ ) उच्रत ओर ( परि स्थितम्‌ ) सब ओर विराजते (क्षोदः) बल 
को (असृजः) प्राच कर जर (प्रवतः अनु) उत्तम उदश्यों के प्रति हे 
(इन्द्र) राजन्‌ ! (ताषाम्‌ पन्थाम्‌ असनः) उनः प्रनाजों का माग बना तथा 
(सथ॒द्म्‌ प्रति) सखद के समान महान्‌ जलिलाश्रय, परमेश्वर के भ्रति 
उनके (अपसः प्रादैयः) कर्मा को पररित कर । । । 
यवा ता विश्व चकु्वाखमिन्द महासुपरम॑ुरयं सहोदाम्‌ । | 
वीरै व्वा स्वायुधं सुवजमः ब्रह्म सव्यं मव॑से वच्रत्यात्‌॥ १२ ॥ 
भ०-(एव) इस प्रकार ॒(ता विश्वा) उन २ समस्त कर्मो को 
€ च्ृवंसम्‌ ) करते इए, ( इन्द्‌ ) देय युक्त, (महा) महान्‌, 
( उम्र्‌ ) उग्र, बलवान्‌, ( अजुर्यम्‌ ) दाप से रहित, सदा युवा, 
{ सहोदाम्‌ ) बरश्रद (सुवीर) उत्तम वीर, ८ स्वायुघम्‌ ) उत्तम शखाख 
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से ` सम्पन्न, पुरुष को प्रजा (अवते) रक्षा, पालन ओर एेश्वयै प्रापि कै 
स्थि ( मावद्व्यात्‌ ) सब प्रकार से प्राक्च करे ओर वह ( नन्यम्‌ ) उत्तम 
से उत्तम (ब्रह्म) महान्‌ , बर, धन, अन्नाद्‌ को प्राक्त करे । 








सनो वाजाय श्रवस इषे च राये घहि दमत इन्द्रं विप्रान्‌ । 
भरद्वाजे नृवत इन्द्र सूरीन्दिवि च॑ स्मैधि पाय न इन्द्र ॥ १४॥ ` 
भा०- हे (इन्द) देवन्‌ ! (सः) बह त्‌ (युतः) दीति, कानत 
भादि से युक्त (नः) हमे (वाजाय श्रवते, दये, राये) वेशय, अक, 
कीरति ओर ज्ञान जर इष्ट वाञ्छित सुख तथा ( राये ) टेश प्रा 
करने के लिय (धेहि) धारण बौर पान कर । हे (इन्द्र) देशवर्थवन्‌ { 
८ चरढृतः सूरीन्‌ ) मनुष्यो के खवामियों ओर विदानो को ( भरदा ) 
अन्नादि से भरण पोषण करने के काम मं जौर (दिवि) राजसभा ओरं 
न्यायभ्यवहार के कायं मे (धेहि) नित्त कर । हे देशवर्थवन्‌ ! त्‌ (नः) 
हमे (पार्य) संकटो से पार करने म समथ (एधि) हो । 
च्या वाजं देवहितं सनेस मदेम छतहिमाः सुवीराः ॥१५।३॥ , 
भाग्-(जया) इस रीति से हम ( देव-दितम्‌ ) मनुष्यों के दिते- 
कारी विहन्‌ पुरषो मे विद्यमान तथा वीर पुरुषों से प्राक्त (वाजं) ज्ञान 
भौर रेच्य, अन्न जादि पदाथ को (सनेम) स्वयं सेवन करं भौर जौरों को 
दान करं । इस प्रकार हम रोग (सु-वीराः) उत्तम तर पौत्रादिवान्‌ होकर, 
(कव-हिमाः) सौ वर्षं तक (मदेम) आनन्द्‌ रहें । इति तृतीयो वर्मः ॥ ` 
[ १८ ] 
भरद्वाजो बादैस्पत्यं क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ९, १४ निच 
लिष्टुप्‌। २, ८, ११, १३ त्रिष्टुप्‌ । ७, १० विराट्‌ व्िष्टुप्‌ । १२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
३, १५ मुरिकुप॑क्तिः । ५ स्वराटुप॑क्तिः । ६ ब्रादम्युष्णिक्‌ ॥ प्रदशर्य सक्तम्‌ ॥ 
तस हि यो चरभिभूत्योजा बन्वन्नव।तः पुरुह इन्द्रः । ) 
अषाट्हसुग्र सहमानसाजगायवच वृषभ चषणानाम्‌ ॥ १ ॥ 
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सा०- हे विन्‌ ! (यः) जो (अभिभूत्योजाः) शब्रुभों का पराभव 
-करने स समर्थ, पराक्रमक्चाली हो ओर जो (अवातः) स्वयं न मारा जाकर 
भी (पुरुहूतः) बहतो से स्तुति योग्य ओर पुकारा जाकर ( वन्वन्‌ ) 
शतु का नाश करता हो (तम्‌ उ) उसकी अवश्य त्‌ (स्ति स्त॒ति 
छर । तू उस ही ( च्ैणीनां वृषभम्‌ ) मनुष्यो मे सवते भ्रष्ट (अषाढ) 
-पराजित न होने वारे, (ग्र) बरवान्‌ ( सह मानम्‌ ) श्वं को पराजय 
-करने वाले पुरुप को (गीभिः) उत्तम २ वाणियो से (वर्धं) वदा । 
ख युध्मः सत्वा खज्यमद्। तविचक्चो न॑दनुरम ऋजीषी । 
चुहद्रैणुदच्यवनो मायैषीणामेकः ृष्ठीनायमवत्सदहावा ॥ २॥ 

भा०-(सः) वह (युध्मः) युद्ध करने मे चतुर, (सत्वा) बलवान्‌ › 
((खज्नत्‌ ) नाना संम्ामों को करने वाखा, (समद्रा = सस्‌-जधाः स-मदा) 
उत्तम ज्र का भोक्ता, वा सवके साथ प्रसन्न रहने वाला, (तवि-खरक्चः) 
चहुत घी प्रजां को चेह करने हारा, निष्पक्षपात, . ( नदचुमान्‌ ) 
वार्जना्ीट, उपदेष्टा, (जीपी) सरल साम से प्रेरणा करने वाला, (ह- 
देणुः) बहुत से हिंसक वीर पुरूषो का स्वामी, ( मानुषीणाम्‌ कृष्टीनाम्‌ ) 
अनन्ील प्रजां के बीच (एकः) अङेखा, अद्वितीय (च्यवनः) नेता भौर 
(सहावा) बल्वान्‌ { अभवत्‌ ) हो। 
स्वं इ चु व्यदद्मायो दस्रः कषटीर॑वनोरायौय । 
अरित स्थिचु वीध! त्तं इन्द्र न स्विदस्ति तदतुथा वि वोचः ॥३ 

० (वं ह) त्‌. निश्चय से, ( व्यदत्‌ ) वह है जो (एकः) शके, 
अद्वितीय ही (आयय) श्रेष्ठ रपो क दिता (दस्यून्‌ दंमायः) दुष्ट 
-अजञानाशक पुरूषो का दमन करे ओर त्‌ (कृष्टीः अवनोः) कृषि करने वारी 
-अह्िसक प्रजां का सेवन कर । ( तत्‌ ते वीय" अस्ति सित्‌ ) तेरा वह 
अद्वितीय वरह भी (न स्विद्‌ अस्ति) या नदीं है ( तत्‌ » दस्‌ बात को 
डे (इन्द्र) रेशचयैवन्‌ राजन्‌ ! त्‌. (तथा) अवसर २ पर (वि वोचः) 
| बिविघ प्रकार से बतलाया कर । 
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सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सदि ठरतस्तुरस्यं। 
उश्रसु्रस्यं तव॒स्तवीयोऽरभ्रस्य रतु बभूव ॥ ४॥ 
भा०-हे (सदिष्ट) बहुत बल्शालिन्‌ ! (तुरतः तरस्य) हिंसक, 
दुष्ट पुरुष को मारने वा शीघ्र अश्वादि बल को शीघ्रता से चलाने वाङ 
(उवि-नातस्य) बडुतों म प्रसिद्ध, (ते) तेरा (सहः सत्‌ हि) शत्रु परामव. 
कारी बरु निश्चय से विद्यमान ही है (इति मन्ये) मै यह स्वीकार करता 
ह्र । (अरभस्य) स्वयं शतरुजं के वश्च न जाने वारे, वा अहिंसक (रध्रतुरः) 
हिंसको के नाशक (तवसः) बडे बलवान्‌ , (उग्रस्य) भयंकर तेरा (तवीयः) 
जति अधिक ( उरम्‌ ) भयंकर वर (बभूव) हो । 
तन्नः ध्रल्नं खख्यभैस्तु युष्मे इत्था वदं द्धिवैकमडिगरोभिः । 
ह्जच्युतच्युदस्मेषय॑न्तमणोः पुरो वि दुर अस्य विभ्वा; ॥५॥७॥ 
भा०-हे (अच्युत्‌) इन्द्र ! (नः) हमारा (युष्मे) तम्हारे साथ (परं 
संख्यम्‌ ) सदा से चला जाया मैत्रीभाव (अस्तु) बना रहे । (इत्था) इस 
भकार (वदद्धिः) प्रतिज्ञापूर्वकं सत्य वचन वोरते हष (अंगिरोभिः) तेजस्वी 
एर्षां कौं सहायता से त्‌ ( वलम्‌ ) नगर वेरने वारे (इषयन्त) सैन्य 
सन्नारि्त करते हुए शु को मेघ को सूयं के समान ( हन्‌ ) नाश करे । 
(अस्य) नाश करने हारे ! उसके त्‌ (घुरः वि णोः) नगरों का नाकच कर 
भौर (विश्वाः दुरः वि ऋणः) अपने समस्त शाुवारक सेनाओं को विविध 
दिक्ाओं मँ भेज, वा (अस्य विश्वाः पुरः दुरः वि व्रणो) इसके पुर के, 
समस्त द्वारो को तोड़ डारु । इति चतुर्थो वरैः ॥ 
स हि धीमिैव्यो अस्त्यत्र ईशानङन्म॑हति च तूय । 
सं तोकसाता तन॑ये स वच्री वितन्तसाय्यो अभवत्खमत्सुं ॥६॥ 
भा०-(सः हि) वह॒ निश्चय से (धीभिः) उत्तम बुद्धियों ओर कमः 
वों स्त॒तियों से (हभ्यः अस्ति) प्रशंसनीय, आद्र योग्य हो, वह (मकि 
शत्रूर्ये) बडे .भारी दुष्टनाशक संग्राम में (उः) बलवान्‌ भौर (ईशानक्तत 
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अस्ति) सामथ्य॑वान्‌ पुरषो को अधिकारी बनाने हारा हो । (सः) वह 
(तनये) घ्र मे (तोकसाता) चनादि का न्यायपू्वक विभाजक जओौर (सः) 
वह (वच्री) दण्डधारी (समस्सु) संमरामों जर एक साथ है के भवसरः 
उस्खवादि कालो मै ( वितन्तसाय्यः अभवत्‌ ) विविध शचुजं का नाशक 
जञौर राट सम्पत्ति का विस्तारक हो। 
स श्ञ्पना जनिम मायुषाणाममं्तयैन नानाति प्र संसं । 
स चुद्नेन स शाव॑खोत सया स वीयण नरतैमः समोकाः ॥ ७॥ 
आ०--(सः) वह राजा (मञ्मना) बर ते (जमर््यैन नाश्ना) भौर 
श्रु को नमाने वाटे असाधारण सामथ्यै से (मानुषाणां जनिम) मनुष्यों 
ॐ जनसमूह वा मानुष जन्म को (अति प्रसखै) रघ जावे । (सः) वह 
(घम्नेन) यश से (सः श्वस) वह॒ बर से ओर (उत राया) चन से तथा 
(सः वीर्येण) वह वीर्यं ते (तमः) सब मनुष्यो म रेष्ठ जओौर (सम्‌- 
काः) सवसे उत्तम पद्‌ ओर स्थान प्रा करे । 
सयोन सदेन मिभ जनो भृल्घुमन्त॑नास्रा चुमुरिं धुनिं च। 
वृणक्‌ पिं शाम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्योत्तायं कोयथा् नू चित्‌ < 
भजय) जो (इन्दः) श्नुजओं का नाश्ञकारी राजा सुयै के त्य 
तेजस्वी होकर (पिर) अपना चन भरते बारे, (स्वरं) मेघवत्‌ शषान्ति- 
कारक सुखो के आच्छादक, ( छष्णम्‌ ) प्रजा क रत्तश्षोषक ( चुणुरिम्‌ ) 


[> 


श्रना के सवसव खा जाने वारे ओर (घुनिम्‌ च) प्रजा को भय से कंपाने वाटे 
दु जनो को भी ( वृणक्‌ ) नाशा करता है ओर जो (खरं) ९७ देशवथौ 
के (च्योल्ञाय) प्रा करने वा श्रुभों के पुरो को नाश, (यथाय नू चित्‌) 
म्ना के सुलपूतैक सोने ॐे ल्यि, शबरुभो को रण मं सुखने के स्यि, 
उक्त दुष्टौ का नाच करता है, (यः न खे) जो कभी मोह मै नदी पडता, 
(न मिथू जनः चत्‌ )जो कमी असव्यवादी षुरूष नहीं होता (सः) वह 
ही ( सुमन्तु नामा भूत्‌ ) उत्तम सननश्षीर नाम से प्रसिद्ध होता हे1 
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उदाव॑ता त्वक्ष॑सा पन्य॑सा च वृत्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 








धिष्व वज्ञ हस्त आ दुक्चिणज्रामि ध्र मन्द्‌ पुरद्् साया; ॥ ९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! शचुहन्तः ! (उद्‌-अवता) उत्तम मानँ 
पर चलने हारे, (चक्षसा) शचरुजं का नाक्ञा करने वाले (पन्यसा) अति. 
स्तुत्य ज्यवहार सेत्‌ (वरत्रहत्याय) वदते ओर विघ्रकारी शश्रओं के नाश्च 
के रिय (रथम्‌ तिष्ट) रथ पर सवार हो ओर (दक्षिणत्र हस्ते) दरं हाथ 
मे (वन्नम्‌ भिष्व) श्र अहण कर । हे (पुर्दन्र) नाना दान योग्य धनौं के 
स्वामिन्‌ ! तू (मायाः अभि मन्द्‌) उत्तम ुद्धियों को प्राप्त हयेकर हवित 
मौर तेजस्वी हो । मन्दतिर्ज्॑रतिकमा ॥ 
चरशचिने शुष्ठं वन॑मिन्द॒ हेती रक्तो नि धक्यराचिरन मीमा। 
गस्भीरय ऋष्वया यो र्रोजाध्वानयद्‌ दुरिता दस्भय॑च् ॥ १०॥५॥ 
भा०--(अभ्निः छष्कं वनं न) आग जिष॒ प्रकार सूखे वन को भस्म 
कर देती है भौर जिस प्रकार (मीमा अशनि; न) भयंकर विजटी पड्कर 
बरष्लादि को जलती जओौर प्रहार करती है उसी प्रकार हे (इन्दर) इन्र 
(यः) जे त्‌ (रुरोज) श्रु बल को भङ्ग करता, ( अध्वनयत्‌ ) घोर नाद्‌ 
करता ओर (दुरिता) दु्ट आचारो को भी (दम्भयत्‌ च) वरिनाश्च करता है, 
वह तु (हेतिः) आघातकारी होकर स्वयं (गम्भीरया) गम्भीर नाद्‌ करने 
वाली (ऋष्वया) बड़ी भारी शक्ति से युक्त होकर (रक्षः नि धक्ि) दुष्ट 
रुष को भस्म कर । इति पञ्चमो वर्मः ॥ 
आ सहस पथिभिरिन्द्र राया तबिद्ञ्च ठविवाजेभिरर्वाक्‌ । 
चादि संनो सहसो यस्थ नू चिददेव दशं पुख्हत योतोः ॥११॥ 
भा०--हे (सहसः सूनो) बर के सञ्चालक ! बर्वान्‌ पिता के पुत्र ! 
चा बरु पराक्रम के दवारा स्वयं उत्पन्न ! हे (पुरुह) बतों म शंसित ! 
(यस्य) जिस (योतोः) राच होने योग्य धन का (अदेवः) अदानक्षील 
उरुष (इशे) स्वामी बना है उस धन को तू (आ याहि) अवदय प्राक्च कर 


| 
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डे (न्द्र) दु्टनारक ! हे (तुवि-यन्न) बहुत देशों के स्वामिन्‌ ! तु. 
(ठवि.वाज्ञमिः) बहुत ते वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से (पथिभिः) उत्तम 
मार्गो वे ओौर (राय) रेश्वयै के बरु ते (सदं जवाक्‌ आ याहि) हजार 
प्रकार के धनों ओर रेशर्यो को प्राप्त हो। 


ग्र तुविद्युखस्य स्थविरस्य घरष्वा्द्वा ररण्डा महिमा प्राथव्याः। 
लास्य दाचनं प्रातिमानमास्तनप्राताछठः पुख्मायस्य सद्या; ॥१२॥ 


भा०-(त॒वि-यघ्नस्य) बहुत ेश्चयेवान्‌ , (स्थविरस्य) स्थिर, दाघ- 
जीवी, (घृष्वेः) धभ का वषेण करने, उनसे टकर लेकर उनको निवल 
छर देने वारे, (पुङ-मायस्य) वहत युद्धि वाटे, चतुर, (सद्योः) सहनशेख 
इुरुष ऋ (महिमा) महान्‌ साम्य से (दिवः ररप्ले) महान्‌ जाकाश, 
तेजस्वी सूर्य से मी बद्‌ जाता है ओर (परथिव्याः प्र ररष्डो) एथिवी से भी 
अधिक ह्येता है । (अस्य शत्रुः न॒ अस्ति) उसका कोद श्रु नहीं होता । 
<न प्रि-तानम्‌ अस्ति) न उसका कोड प्रतिद्न्ी, उसक समान, उसका 
मुकाबला करने बाला होता ई ओर (न प्रति-ष्टिः) न उसके सुकाबरू पर 
खड! हने वाल्य होता है वा न उसका कों आश्रय होता है, प्रयुत बही 
सबका आश्रय होता है । ( २) परमेश्वर तेजःस्वषूप, देशचर्यवान्‌ होने से 
तुषिद्य्न, सनातन दूरस्थ होने से “स्थविर”, कालक्रम से सब पदार्थौ के 
घषष्ण वा संहार करने ते श्वृष्वि?, जीवों को उपदेश करने, बनाने मौर 
जहधरज्ञ होने वे पुरमायः भौर बर्शाली होने से "सद्य है । उसकी 
महिमा माकाश, सू, पृथ्वी आदि से कीं महान्‌ है । उसका न को 
शन्ु, न प्रतिमा, न माप ओर न आश्रय वही सबका आश्रय है। 
अर तत्त श्रद्या करणं कृतं भत्कुत्खं यदायुमतिथिग्वमस्ते । 
परू खहस््रा नि रिरा मि क्चास॒क्वयाणे धृषता निनय ॥१३॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! ८ यत्‌ ) जो त्‌ (अस्मै) इस राष्ट के लिये (र) 


बहुत से (ङ्स) शख समूढ को (नि षिशाः) शासन कर ओर (र 





२५० ऋष्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०६]च०६। १५ 


न ~= 








मायुम्‌ नि शिशाः) बहुत से मनुष्यों को अपने अधीन श्चासन कर ओर 
(खरु अतिथिग्वम्‌ नि क्षिः) बहुत से अतिथियों को भ्ठ होने वाते 
सत्कारयोग्य धन प्रदान कर, (पुरू सहसरा नि शिशाः) बहुत षे हजासेँ 
धनो, बरों को भी शासन कर ओर (षता) श्नु को पराजय करने वाध 
बर से (तूया) श्षीघ्र यान वाठे (क्षाम्‌ ) राष्ट निवासी प्रजाजन को 
(अभि उद्‌ निनेथ) ऊपर उडाता, उन्नति ङी ओर छे जाता, उत्तम पद्‌ 
अदान करता है (अद्य) जज भी (ते) तेरा ( तत्‌ ) यह (करण) प्रदान 
करना वा ( कृतम्‌ ) किया हुजा क्म॑भी ८ प्र भूत्‌ ) उत्तम सामर्थ्यं को 
बदाने वारा है। (२) परमेश्वर का यह महान्‌ प्रसुता का काय हे कि 
वह दस जीव को क्ञानवन्न, दीघं जीवन ओर इन्द्रिय देता है । सहो 
सुख देता है जौर वह शीघ्रगामिनी भूमि, नरदेह देता, वा उप्तको उत्तम्‌ 
पद्‌ की ओर छे जाताहै। 
अनु त्वाहिघ्ने अधं देव देवा मदन्विश्वे कवितमं कवीनाम्‌ । 
करो यज वरिवो वाधिताय॑ दिवे जनय तन्वे गणान: ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (देव) राजन्‌ ! दानक्षीर ! तेजस्वी ! (यत्र) जहां (बाधि 
ताय) पीडित, दुःखित ओर (दिवे) कामना, युक्त, इच्छुक, (जनाय तन्वे) 
भजाजन के शरीर ॐ सुख के यि (गृणानः) उत्तम उपदश्च करता हआ 
तु.ही (वरिवः) उत्तम धन तथा सेवा (करः) करने हारा है उस देश मे 
( कवीनां कवितमम्‌ ) विद्वान्‌ कान्तदी, दरदर्शी पुरुषो म श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
(त्वा) त्को ही (विश्वे देवाः) समस्त प्रजा के मनुष्य प्राक्च करके (जहि- 
घै) शतु के नाश वा मेघनाशक सूर्यवत्‌ तेजस्वी पद्‌ प्रा करने के ल्ि 
( भचुमदन्‌ ) तेरे अनुदर रहकर असन्न होते भौर तेरी ही स्तुति करते 
है, दुःखित जनों के सुलाथै, सेवा ओर धनार्पण करने हारे, व्यागी, देश- 
सेवक को ही प्रधान पद्‌ पर प्रस्तुत करना चाहिये । 
अनु चार्वापृथिवी तन्त ओजोऽम््॑या जिहत इन्दर देवाः । 
कृष्वा छत्नो अछतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञः ।१५।६॥ 
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भ०--हे (दन्द) देशर्यवन्‌ ! अनन के देने वाले ! (नम्याः) नः 
मरने वारे, दीर्घजीवी (देवाः) विद्वान्‌ ओर ॒दानक्ीर प्रजाजन, (यावा- 
परथिवी अनु) सुर्य, प्रथिवी का अनुकरण करते इए ( ते तत्‌ ) तेरे उस 
(ओजः) पराक्रम को (अजु जिहत) प्राक केर । (यत्‌ ते) नौर जो तेरा 
(अङ्कते) न किया हा काम (जस्त) है हे (कृ्नो) करने वाले पुरूष ! तु. 
उसको भी (कृष्व) कर ओर (यज्ञः) आद्र सत्कार ओर सस्संगो दवारा 
(नवीयः) अति स्तुत्य, उत्तमोत्तम (उक्थं जनयस्व) वचन, वेद्‌ त्तानमयः 
उपदेदरा को प्रकट कर । इति पटो वशैः ॥ 


[१९२१] 
भरद्वाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः-- १, ३० १३ मुरिकूपंक्तिः ।* 
द्‌ पक्तिः । २, ४, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ५) १०) ११) १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।* 
८ त्रिष्टुप्‌ ॥ त्रयोदशार्चं सूक्तम्‌ ॥ 

सहा इन्द्र नृवदा च॑षणिप्रा डत विवह अभिनः सहोभिः । 
ज्रस्मद्रय॑ग्बावृे वीर्ययोः पृथुः सुतः कठभिभूत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- (न्दः) सूय जिस प्रकार ( षत्‌ ) शरीर ® नायक प्राणों 
भौर रदिमथों से युक्त है, (चर्षणिप्राः) दैन कराने वाटे आंखों को प्रकाशः 
चे पूण करता ओर (द्वि-बहीः) अन्तरिश्च ओर वायु दोनो से बद्ने हारा,- 
(वीर्याय) वर की बृद्धि के चयि दता है उसी प्रकार (इन्दः) रेश्वयैवान्‌ 
जञनरुहन्ता पुरूष, ( महान्‌ ) महान्‌ हो । वह ( नवत्‌ ) नायक पुरूषो का 
स्वामी जर (च्षणि-पराः) प्रजाभां को सुख सशद्धि से पूणै करने वाखा, 
(सहोभिः) बलवान्‌ सैन्य वग से (जमिनः) सहायक वर्गं का सामी, श्र 
पीडक ओर भरना का अहिंसक (उत) जोर (ढवि-बहाः) सपक्ष विपक्ष, वा 
श्रना वा शासक दोनों वौ से बद्ने एवं दोनों को बदाने वाखा, होकर 
( भस्मद्रयक्‌ ) हमारे प्रति कपायुक्त होकर (वीयौय) अपने बर बदाने 
के रथि (वधे) खूब ॒बदे । वह॒ (करभिः) उत्तम काय करने वालः 
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-सदायकों सित (सुकृतः) उत्तम कर्म॑ करने हारा, (उरः) महान्‌ भौर 
(प्रथः) विक्ञार शाक्तिसम्पन्न ( भूत्‌ ) हो । 
नदर॑मेव धिषणां सातय घाद्‌ बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 
-मपाल्टहेन राव॑सा रजुवांस सद्यश्िद्यो वावृधे असामि ॥ २॥ 
भाग्-(यः) जो (स्यः चित्‌) बहुत शीघ्र, वा सदा ही, (असामि) 
बहुत अधिक (वृषे) बृद्धि को प्राक्च होता है, ( इन्द्रम्‌ ) रेशर्यवान्‌, 
-( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( अजरम्‌ ) अविनाशी, ( युवानम्‌ ) तरण, (अपा. 
-ठेन शवसा) असह बर से ( श्ुशुवांसम्‌ ) फैठने वदने बदाने वारे, राष्ट 
को व्यापने वाले, पुरूष को प्रजाजन (धिषणा) क्म ओर बुद्धि से (सातये 
धात्‌ ) राञ्य भोग करने के ल्यि सर्वोपरि स्थापित करे। (२) उस 
परमैश्वयंवान्‌ , महान्‌, जजर, अविनाशी नित्य, तरुण, महान्‌ पराक्रम ते 
-ञ्यापक पूणं बुद्धियुक्त परमेश्वर को (धिषणा) उुद्धि ( सातये धात्‌ ) भजन 
करने के चियि धारण करे । 
पृथू करसन! वहुखा गमस्ती अस्छ्ू! कलं मिमीहि वौ । 
-यृथेव॑ पश्वः प॑टयपा दमूना चर्मा इन्द्राभ्या चचरत्स्वाजो ॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयैश्ञाटिन्‌ ! चू अपने (थू ) विशा (करा) 
-नाना कर्मो वा, आयं जनों को छद्ध, निर्दोष करने वारे ( गभस्ती ) 
-अहणशीर बाडुओं को (बहुखा) बहुत धन प्राच करने वाखा, बना ओर 
उने हमे (श्रवांसि) नाना अन्न, धन, यश्च जौर ज्ञानादि ते (सं मिमीदि) 
-सम्मानपूक प्रद कर । (पञ्पा पश्वः यूथा इव) पश्यो का पारक 
-युरुष जिस प्रकार पडयओं के यूथों को (आवत्तैते) वक करता है उसी 
-प्रकार (आजौ) संम्राम काल में तू (दमूनाः) दमनज्ञील, जितेन्दिय होकर 
(अस्मान्‌ अभि) हमारे प्रति (जा वदस्व) भा ओर हमारौ रक्षा कर । 
तं व इन्द्र॑ चतिनैमस्य जछाकैरिह चरनं वाजयन्तो हुवेम । 
व्यथ चिस्पूव जरितार आखरनेदया अनवद्या अरिष्टाः ॥ ४ ॥ 
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भा०- हे विद्रान्‌ एुरूषो ! प्रजाजनो ! (नून) निश्चय से हम लोग 
(वः) माप रोगों में से (इन्द) ेश्चयश्ञीट, ( चतिनस्‌ ) शत्रु के नाशक, 
एुरुष को (भस्य शाकैः) उसकी शक्तियों ओर सामथ्यं से (वाजयन्तः) 
संग्रामं ओर रेश्वयौ की कामना करते इष्‌ (इह तं इवेम) इस रषटर्म॑ 
उसको प्राक्च क ओर (यथाचित्‌) जिस प्रकार (पर्वे) पूं के (जरितारः) 
विदान्‌ उपदेष्टा, (अने्याः) अनिन्दित आचरण वारे (अनवाः) खच्छः 
पवित्र, (भरिष्टाः) अ्िंसित जीवन होकर (आसुः) रहं वैते ही हम भ्र 
उत्तम आचार चरित्र वाटे होकर रहें । 
घतवतो धनदाः सोमवृद्धः स दहे वामस्य वस्नः पुरुषः । 
सं जग्मिरे पथ्या यों अस्मिन्त्समुद्रं न सन्यवा याद्‌मानाः ५७ 
भग्-(सः) वह (हि) निश्चय से (छत-बतः) बत, उत्तम कम 
करने के दद्‌ निश्चयो, प्रतिज्ञाओं को धारण करने वाखा, (घन-दाः) धन्‌ 
देने वाल, (सोम-बरद्धः) रे जौर अन्नादि से परिषु्ट घुरूष (वामस्य 
वसुनः) सुन्दर, उपभोग योग्य देश्व्यं का स्वामी ओर (पुर्युः) बहुत ते 
अन्नं का स्ामी हो। (सदे सिन्धवः न) सथ॒द्र मे नदियों के समान 
८ भस्मिन ) उसमे (पथ्याः रायः) सन्मार्गो से जाने वाले देश्चयं (याद्‌- 
मानाः) निरन्तर आते हुए (सं जग्मिरे) एकत्र हा । इत सक्तमो वगः ॥ 
क्वाविष्ठं न आ भर र राव आजष्टुमाजो अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वौ द्यस्ना वृष्ण्या माञ्चषाणालस्मभ्य दा हरिवां माद्‌यध्य ॥क 
भा०- हे (शर) शलओं के नाश मँ ऊाल ! वीर पुरुष ! (अभिः 
भूते) शघ्रुओं को पराजय करने मे समं ! त्‌ ( ओजिष्ठम्‌ ) सब जनों ठे 
रेष्ठ ओर ( उग्रम्‌ ) अति उग्र (ओजः) पराक्रम शौर (शविष्ठं शवः) सब 
से अधिक उत्तम (नः आभर) हमे प्राषठ करा । हे (हरिवः) मजुष्यां के 
स्वामिन्‌ ! माप ( मादुपाणास्‌ ) मनुष्यों के (माद्यभ्य) जानन्द्‌ प्क 
उपभोग करने के ल्य, उनको सुखी आर आनन्दित करने के किय 
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ध्(विश्वा) समस्त (उृष्ण्या) बलवान्‌ पुरुषों के उचित एवं बलजनक (य्ना) 
-घन, मान जौर यश्च (अस्मभ्यं दाः) हसे दं । 
यस्ते मद॑ः पृतनाषाद्ट्॑र इन्द्र तं न आ भर शूशुवांसम्‌ । 
-येन॑ तोकस्य तन॑यस्य खातो म॑खीमहि जिगवांखस््वोत; ॥७॥ 
भा०-हे (इन्द) देशव्वन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) भतिहै, 
` उपदेश वा हषेकारी, उपदेशा ( एतनाषाट्‌ >) मचुभ्यों वा सेनां के विजय 
मँ समथ ओर (अघधरः) कमी नाश्च न होने योग्य है, (थेन) जिते द्वारा 
हम (त्वोताः) तक्षसे सुरक्षित रहकर (जिगीवांसः) विजयश्षीरु होकर 
-(तोकस्य तनयस्य सातौ) पुत्र पौत्र की भरा ओर धन विभाग के काय 
. अ (मंसीमहि) ठीक न्याय व्यवहार जानं (त) उस खषयवांसं) उत्तम 
 -शुणों से युक्त, न्यायकत्तौ युप को (नः आभर) हमे भास करा । 
आ नो भर वृषणं शुष्म॑मिन्द्र धनस्पृतं श्वास खदश्चम्‌ । 
येन वसाम पृतनाख राद्रन्तगोतिभिरुत जमीन मीन्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! (दषणं) बख्वान्‌ , उत्तम प्रबन्ध करने 
ध चतुर, ( शष्मम्‌ ) शुम को शोषण करने वाले, सुखभरद्‌, (धनस्पत) 
श्न को पूरण करने वाटे, ( शशवांसम्‌ ) अति उत्तम, प्रचुर, ( सु-दक्षम्‌ ) 
उत्तम भ्यवहारङ्शर ओौर॒ वलवान्‌ युष (नः भर) हमे प्रदान कर । 
(येन) निसके हारा (तव उतिभिः) तेरे रक्षा कार्यौ से सुरक्षित रहकर हम 
( जामीन्‌ जजामीन्‌ >) क्या बन्धु रूप ओर क्या बन्धुओं से भिन्न (शबरून्‌ ) 
` समस्त शुभं को (एतनासु) संम्ामों मे (वंसाम) विनाश करं वा उना 
-न्यायपूवंक पिभाग करं । 
आ ते शुष्मं ब्रषभ पतु पश्चादोत्तरादरादा पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो च्रभि समेत्वर्बाडिननद्रं दम्नं स्व॑वद्धहयस्मे ॥ ९ ॥ 
भा०- हे (इन्द) शचरहन्तः ! देशवयैवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा 
(षभः) बलवान्‌ , धमे से तेजस्वी युरुष (ष्मः) शुभो को शोषण करने 
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म समर्थ, ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( उत्तरात्‌ ) वार्य ते, ( जधरात्‌ ) नीचे 
से, ( पुरस्तात्‌ ) आगे से (जा एतु) आवे । वह (विश्वतः) सब ओर से 
(जा एतु) आये, (अभि एतु) आगे वदे, (सम्‌ एतु) ठीक श्रकार से चरे । 
हे राजन्‌ ! तू. (अस्मे) हमारे उपकार के छ्य ( अवाङ्‌ ) दमे परा होने 
वारे ( स्ववत्‌ ) सु युक्त, तेजःसस्पन्न, उत्तम (घन) घन, यश्च, कान 
म्रकाश्, (धेहि) धारण कर ओर करा । 
सृचत्तं इन्द्र नृतमाभिरूती व॑सीमहि वामं श्रोमतेभिः । 
ईशे हि वस्व॑ डमथस्य राजन्धा रत्नं महिं स्थरं बृहन्तम्‌ ॥१०॥ 
भाग-हे (इन्द्र) टेश्वर्यवन्‌ ! श्वुहन्तः ! हे सूर्यवत्‌ तेजखिच्‌ ! 
विन्‌ ! (ते) तेरे ८ चवत्‌ ) उत्तम नेता पुरुषों से युक्त, उत्तम श्त्यादि 
सम्पन्न (वामं) उत्तम धन ओर ज्ञान को हम रोग (जर-तमामिः) उत्तम 
छरूपों से सेवन करने योग्य (उती) क्रियाओं, रीतियों ओौर (ग्रोमतेभिः) 
उत्तम पुरुषों से श्रवण करने योग्य (वंसीमहि) प्रास पाक्त कर। हे 
-( राजन्‌ ) गुणों से प्रकाक्ञमान ! तू (उभयस्य वस्वः) दोनों भकार के 
-अथौत्‌ राष्ट मे बसने वाले प्रजा रूप धन भौर उपभोग योग्य रेच्य 
सुवणादि धन कोभी (कषे हि) निश्चय से देखता है। तू (महि) बडा 
.(स्थूर) स्थिर ओर ( ब्रहन्तम्‌ ) महान्‌ (रल) रमण, सबको प्रसन्न करने 
योग्य, उत्तम नर रत्र को रलवत्‌ (घाः) धारण कर ओर राट्‌ मँ स्थापित कर । 
सरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दविव्यं जाखमिन्द्रम्‌। 
-विदवासाहमवसे नूतनायोग्रं खडोदाधिह ते इवेम ॥ १९ ॥ 
भा०-हम लोग (नूतनाय) सवस्तुत्य, सदा नये ते नये, (अवसे) 
रक्षा ओर ज्ञान प्राक्चि के स्यि ८ मरुत्वन्तम्‌ ) वायु के गुणों से युक्त, 
-सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं मनुष्यो, वीर पुरुषों के स्वामी, (इृषभं) मेघवत्‌ सुखो 
के वर्षेण करने वाले, वैरः के समान राञ्य-श्षकट को उठने मे समथ, 
<(वान्रधान) स्वयं बदने वाके ( अकवारिम्‌ ) शक्र॒ भी जिसङी निन्दा न 
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करते हों, दषे (दिभ्यम्‌ ) ज्ञान ओर तेज मे प्रसिद्ध, (शासम्‌) शख वल 
के तल्य शासक, ८ इन्द्रम्‌ › टे.धर्यवान्‌ , शरुहन्ता, ( विश्वसाहम्‌ ) सबको 
पराजित करने वले, सव कष्टा को सहने वाटे, ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌ (सहो. 
दाम्‌ ) बरभ्रद, (तं) उस पुरुप को (इह) इस राट म उच्पद्‌ पर (हुवेम) 
स 
भादर पूर्वक प्राक्च कर । 
जनं वञ्जिन्महि चिन्मन्यमानसेभ्यो वरभ्यों रस्थखा सेष्वरिम | 
अधा हि त्वां प्रथिध्यां गरलातौ हवामहे तन॑ये गोष्प्छुं ॥६२॥ 
भा०-हे ८ विन्‌ ) शवुजों ओर यक्ञान के वजन पै समध! 
शखर वर के स्वामिन्‌ ! लान कै पारक ! यँ (येषु अरिम) जिनके वीच मेँ 
रहता हँ (एभ्यः दृभ्यः) उन जनो के हित के खगे (मन्यमानं जन) 
अभिमान करने हारे पुरुष को (रन्धय) वश कर ओर ( महिचित्‌ ) 
बड़े भारी, पूजनीय (मन्यमानं) अन्यो से सान आदर पाने योग्य (जन) 
उत्तम मनुष्य को (रंधय) अच्छी अकार सत्कारपूर्वकं आराधना कर । 
(अध दहि) जौर हम ८ परथिव्याम्‌ ) इस भूमि पर (शूरसातौ) शूर वीरो 
के एकत्र होने योग्य महासंभ्ाम मे (तनये, गोष, अप्सु) पुत्र, गौ आदि 
पु जर प्राणों के निमित्त दम (त्वा हवामहे) त्ते प्राच करं । 
व्येत॑ पभिः प्त खख्यैः रोः शचोरुतर इत्स्याम 
घ्नन्तो वृजाण्युभयानन गूर राया मदम बृहता त्वोताः ॥१२॥८॥ 
भा०-दे (पर्त) बहूतों से पुकारे ओर प्रशंसा किये गये ! 
राजन्‌ ! ( बयम्‌ ›) हम (ते एभिः सख्येभिः) तेरे इन मित्रता के कार्यौ से 
(शत्रोः शत्रोः) प्रत्येक प्रकार के शन्रु से (उत्तरे) ऊपर, उसको विजय 
करने मे सफरु (स्याम) हों ओर हे (शूर) शूरवीर ! हम (उभयानि 
बृत्राणि) दोनों प्रकार के शत्र" अर्थात्‌ विघ्कारी पुरुषों ओर वरण करने 
योग्य धनां को (घन्तः) विनाश ओर प्रा करते हुए (रहता) बडे भारी 
(राया) रेशवयै से (ल्वा-उताः) तेरे दारा रक्षा पाकर (मदेम) सुखमय 
जीवन उ्यतीत कर । इत्यष्टमो वगः ॥ 


अ०२।सु०२०।२] ऋगवेदभाध्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २५७ 





[ २० | 
भरद्राजो वाहैस्पत्य कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ श्राष्यनुष्टुप्‌ । २, ३, 
७, १२ पक्तिः । ४, ६ भरिक्‌ पंक्तिः । १३ स्वराट्‌ पक्तिः । १७ निचृत्पक्तिः । 
५, ८, ९, ११ निचृलिष्टुप्‌ ॥ सदश्च सक्तम्‌ ५ 


~ 


द्यौनै य इन्द्राभि श्रसार्यस्तस्थौ रयिः दाव॑सा पत्सु जनान्‌ । 


ते नः सहस्र॑यरसुवंरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द) रेश्वर्यवन्‌ ! श्ा्रुहन्तः ! (यः) जो (रयिः) दान- 
शीर, सुखप्रद दशच्यं वा देश्वयैवान्‌ पुरुष (शवसा) बर से (प्रस्सु) संमामों 
म ( जनान्‌ ) श्च्रु छोगों के (जभि तस्थौ) मुकाबले पर खडा हो सके 
वहत्‌, (अयः) स्वामी, (चोः न) तै के समान तेजल्वी जौर (भूम) 
प्रथिवी के समान बलवान्‌ हो। हे (सहसः सूनो) बरवान्‌ सैन्य के 
सञ्चार्क ! तू देसे ( वृत्र-तुरम्‌ ) दुष्ट विश्चकारी शत्रु जन के नाश्षक 
( सहल-भरम्‌ ) सहो धनो के रने, सहो पुरुषों के भरण पोषण 
म समथ ८ उवैरासाम्‌ ) अन्नादि के उत्पादक, उवंरा उत्तम भूमियों के 
भोक्ता (तं) उस देश्वयवान्‌ घुरुष को (नः दद्धि) हमें दे । 
दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुरथं देवेभिर्धायि विश्वम्‌ । 
अहि यद्ूचरसपो व॑विवां खं हच्र॑जीषिन्विष्णना सचान: ॥ २ ॥ 
भा०-(न) जिस प्रकार (अपः वव्रिवांसं) जलो को अपने भीतर 
रखने वाङ (अहि) मेघ को (विष्णुना सचानः) व्यापक वायु वा सूयं ते 
मिरकर (करजीपी) सररु रेखा म जाने वाखा विचत्‌ ( हन्‌ ) व्यापता 
या आधात करता है तब (देवेभिः दिवः असुर्य विश्वम्‌ धायि) कामनावान्‌ 
मनुष्य आकाश के समस्त मेघस्थ जर को प्रास करते वा सूयं के किरण 
जश्च ` म मेघस्थ जल को अपने मेँ धारण करते ह उसी प्रकार हे 
न्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! शचुहन्तः ! ( यत्‌ ) जब ( जपः वन्रिवांसम्‌ ) आख 
प्रनाजनों को वेर ठेने वाटे, ( अहिम्‌ ) सन्युख आये, संवत्‌ कुटिर 
१७ च्‌. 
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व अवध्य, बलवान्‌, ( वरत्रम्‌ ) सदध॒शतरु को त्‌ (विष्णुना) व्यापक, 
विस्तृत सैन्य बरु से (सचानः) समवाय बनाकर ( हन्‌ ) मारता ह, 
तब हे ८ करजीषिन्‌ ) सरल मागं मै प्रजां को सन्चाछिति करने हारे 
राजन्‌ ! तव ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे ही लिय ८ विश्वम्‌ असुम्‌ ) समस्त भसुरो 
को नाश करने वारे बल ओर (जसु) असुरो से प्राक्च रेश्वय॑॑को 
(देवेभिः) मनुष्य, (सत्रा अनुघायि) निरन्तर धारण पोषण करते है । 
तूैच्ोजीयान्तवसस्तवी यान्कृतन्रहन्दौ व द्धम॑हाः । 
राज।भवन्मधनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दत्छुमाव॑त्‌ ॥ ३॥ 

भा०-(यः) जो ( विश्वासम्‌ पुराम्‌ ) श॒ के नगरियों के (द्तुम्‌ ) 
तोडने फोडने मे समथै शख वर्‌ को ( जावत्‌ ) प्राप्त करे वह ( तवेन्‌ ) 
शु का नाश्च करता हुजा, ( ओजीयान्‌ ) सवाधिक पराक्रमी, (तवसः) 
बरवान्‌ से ( तवीयान्‌ >) अधिक बलशारी, (कृत-ब्रह्मा) ओर बहत धन, 
सन्न सम्पादन करके (इन्द्रः) रेश्र्यवान्‌ होकर (बृद्ध-महाः) चदधो काञजाद्र 
करने हारा हो । वह (सोम्यस्य) ेश्वयं ते प्राप होने योग्य (मधुनः) मधुर | 
सुखो का भोक्ता ( राजा अभवत्‌ ) रजा हो । 
सखतेर॑पद्रन्पणयं इन्द्रात्र दशोणये कबयरेऽकंस।तौ । 
व॒धः शुष्णस्याश्युष॑स्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन श्र ॥ ४॥ 

भा०-हे इन्द) रेशवयेवन्‌ ! (भत्र) इस राट स (जकं-सातो) 
अचैनीय, पर्य पुरुषों के सेवा करने जओौर स्वत्‌ तेजस्वी पुष का 
आश्रय, तथा “अकं, अन्नादि पदार्थो की प्रापि वा विभाग के लियि (दश्ष- 
ओणये) दशो को अपने से न्यून करने हारे सर्वश्रेष्ट, दशावरा परिपत्‌ के 
स्वामी (कवये) कान्तदरषी विद्वान्‌ पुरूष के चयि (पणयः) उत्तम स्तुति- 
कत्ता, विद्वान्‌ , व्यवहार चतुर पुरुष (शतैः) सेकडों की संख्या मेँ (अप- 
दन्‌ ) दूर २ तकं जाया करं । (वधैः) वधकारी श्खों से भी (शयष्णस्य) 
बख्वान्‌ (पित्वः) सवके पारक (अशयुषस्य) शु दवारा कभी शोषण, या 


अ०२।तु०२०६] ऋम्वेदभाष्ये षष्ठं मरुडलम्‌ २५९ 








श न दिये जाने वारे, वा प्रजा का रक्त श्नोपण न करने हारे राजा की 
(मायाः) बुद्धियों वा शक्तियाँ फ (किचन) छ रुवमात्र भी कोद (न 
अरिरेचीत्‌ ) कम नहीं कर सकता । 
सहा द्रुहा जप वश्वायु वाय वज्रस्य यत्पतन पाद्‌ द्ुष्णः 
रुष खरथं सारथये करिन्द्रः कुत्साय सूयस्य सातो ॥५।९॥ 

भा०-( यत्‌ ) जो राजा (ष्णः वच्रस्य) बलवान्‌ शखव्ररु के 
(पत्तने) पड़ जाने पर (दुहः) द्रोही श्रु के (महः) बडे भारी (विश्वायु) 
समस्त वल को (अप धायि) नीचे गिरा दैतादहै, (सः) वह (इन्दः) 
रेश्व्यवान्‌ सेनापति या राजा (सूर्यस्य सातौ) सूर्यं के समान तेजस्वी पद 
ऊो प्राक्च करने के लिगि (सारथये) अपने सारथी ओर (कःसाय) शखवल 
की रक्षा ओर बृद्धि के ल्यि, (उरु सरथ) एक ही रथ पर पयां उद्याग 
(कः) करे । इति नवमो वगः ॥ 

दयेनो न मदिर्मंगुमस्तरे रिते दासस्य नसचर्मश्रायन्‌ । 

भावन्नमीं साप्यं खसन्तै पृण्राया सपरिषा सं स्वस्ति ॥ ६॥ 

भा०-वरवान्‌ राजा (दासस्य) प्रजा के नाशक दुष्ट, (नमुचेः) जपने 
खुरे स्वभावको न छोड़ने वारे, अथवा दण्ड से मुक्त न करने योग्य, 
दुराग्रह, जवश्य दण्डनीय शत्रु के (शिरः) शिर को ( मथायन्‌ ) विनाक् 
करता हआ, (शयेनः) उत्तम गति या उत्तम आाचरणवान्‌ , वा वाज के 
समान वेग से आक्रमण करने वाला, सेनापति (अस्मै) इस राष्‌ की बृद्धि 
के लिये ( मदिरम्‌ अंशुम्‌ ) वक्षिकारक अन्न को ८( प्र जवत्‌ ) अच्छी 
भ्रकार ग्रहण करे ओर (साप्यं) अपने साथ सन्धिपूरवंक समवाय बनाकर 
रहने वारे, (ससन्तं) सोते हुए पुरुष के समान आगे रटे, (नमीं) जगे 
ञकने वाले या न्न दोकर रहने वारे शत्रु की भी ८ प्र अवत्‌ ) अच्छी 
भकार रक्षा करे ओर उसको ( राया संग्णक्‌ ) धन से संयुक्त करे भौर 
(इषा स्वस्ति संप॒णक) उसको इच्छा या अभिलाषा, सेना जादि से संयुक्त ` 
करे; उसे धन, सैन्य आदि की सहायता करे । । 
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वि पिश्रोरदिमायस्प दव्यहाः पुरो। वजिञ्छयसा नं द॑दैः। 
सुद।न्तद्रेक्णो अधरगरष्यभृनि्वने दां दा दा: ॥ ७॥ 

भार हे ( व्निन्‌ ) शवल के धारण करने हारे ! त्‌ (अहि. 
मायस्य) सप वा मेघ के समान माया करने वारे, (पिभरोः) अपना पेट 
पूरने वा श्रु के (दाः पुरः) वड नगरियों को भीं (शवसा) बर्पूवक 
(न ददः) क्यो न तोडे १ हे ( सुदामन्‌ ) उत्तम दानक्ीर त (उजिश्ने) 
सरल धार्मिक गुणों को वदाने वारे अथवां श्वटजुः सरल, धम मा प्र 
चरने वाले अश्वो ओर इन्दियों के स्वामी, जितेन्द्रिय, (दा्चषे) कर 
भादि देने वाले धार्मिक प्रजाजन को (जप्रमृष्यम्‌ दारं तत्‌ रेक्ण; दा) 
एेसा धन दे जिसे कोद बरात्‌ न छीन सके । 
स वेतसुं दश॑मायं दशोभि तूतुजिमिन्द्रः स्वथिष्टिसुम्नः । 
आ तुच्रं शद्वदिभं द्योतनाय सातुर्य सीमुप सजा इयध्ये ॥८॥ 

भा०-(मालुः चोतनाय न इयध्ये उपखने) माता कौ भरफुलित करने ¦ 
के ल्थि जिस भकार बालक उसके पास आने का यल करता है उसीः । 
रकार (सः) बह राजा (मातुः घयोतनाय) मातृ समान रा भूमिक 
खमकाने जर (इयध्यै) प्राप्त करने के लिये वेत्तुं) राञ्य को वक्ष करते 
बाट शासन दण्ड के ( दश्मायम्‌ ) द्लपुणा बद्ध देने वारे, दशषवरा- 
परिषत्‌ को, ( दशोणिम्‌ ) दशो दिशा्भो को वश करते म समर्थ 
सेनापति को ( तूतजिम्‌ ) शुभं के नाशकारी ( तग्रम्‌ ) बल को भपने 
अधीन करने वाले सैन्य ओौर (इयध्यै) गमनागमन के टि (दभ) हस्ठि 
को (शश्त्‌) सदा (उप खज) अण करे जौर अपना काय सम्पादन करे ॥ 
स ई स्पृधो बनते अधतीतो विथ्दरजै चृ्हणं गभ॑स्तौ । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्त वचोयुज। वहत इन्द्रसण्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

भार (सः) बह राजा (गभस्तौ) हाथ म ( वं बिभ्रत्‌ ) शख वाः 
रानदण्ड धारण कचि, (अतीतः) शुभं से अज्ञात रहकर वां अन्यो छ 
(भभ्रति-इतः) युकाबरे पर भीन नीता नाकर (ई स्पधः वनते) अपने 
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सै स्पधा करने वाले शघ्रुजों को नाश्व करे, वा स्पा करने वाढ वादि 
-अतिवादियों के धन आदि का न्यायपूर्वकं विभाग करे । (अस्ता इव गर्त 
अधि इरी अतिष्ठत) जिस प्रकार शूरवीर धनुर्धर पुरूष रथ पर चद्कर 
अपने दो अश्वो पर शासन करता है उसी प्रकार राजा (गत्ते अधि) 
-ज्यायासन प्र विराज कर (८ इरी अधि तिष्ठत्‌ ) वादी प्रतिवादी दोनों 
"पक्षो पर शासन करे । उस समय ८ ऋष्वम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस महान्‌ , पूज्य, 
इन्द्रासन पर विराजते राजा को (वचोगरुना वहतः) वाणियों से परस्पर पर 
अभियोग करने वाटे दो वकील सस्य निणैय पर प्हुचा्वे । 
सने तेऽव॑स! नठय॑ इन्द्र ध पररव॑ः स्तवन्त एना य्॒ञेः । 
खत यत्पुरः शश्च शारदीरदधन्दासीः पुरुकुत्लाय शिश्न ॥९०॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देरवर्थवन्‌ ! शवं को मारने हारे ! ( यत्‌ ) जो 
च (सक्ष) सात (शारदीः) हिसकश्नरु की (पुरः) नगरियों को (शमं 
दत्‌) अपने वरु से विनाश करता है ओर (पुरुकुत्साय) बहत से शख 
समूहो को धारण करने वारे सेनापति की (दासीः) श्तु नाश्कारिणी 
:सेनाओं को ( शिक्नन्‌ ) उत्तम युद्ध शिक्षा जौर वेतनादिं देता इभा श्तरुभों 
को ८ टन्‌ ) दण्ड देता है, उस (ते) तेरे (अवसा) रक्षा सामथ्य॑वे हम 
(नम्य) उन्तम से उत्तम सम्पदाओं को (सनेम) प्राच करं भर (पूरवः) 
-सनुष्यगण (यन्तः) उत्तम आद्र सत्कारो द्वारा (एना) इन नाना सम्पदाओों 
की (भर स्तवन्त) खूव प्रशंसा करं । 
त्व वध ईन्द्र पूव्यां भूवेरिवस्यज्चराने काव्याय । 
परा नववास्त्वमनदेय सहे पितरे ददाथ स्वं नपातम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ेशयवन्‌ ! (ल्व) तू. (उशन काव्याय) कामना 
-करने वाङ विद्धान्‌, या अति पूज्य (पित्र) पिता के तुल्य ज्ञानदाता पुरुष 
के उपक्छारा्थै, ( स्वं नपातम्‌ ) कभी न्ट न होने वाला, अपना धन भौर 
(नववास्त्वं) उत्तम से उत्तम नधीन रने का धर घौर पहनने ख वख 
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भौर (भनुदेयं) बाद मे भी देने योग्य विदाहं (पराददाथ) दान दिय कर ६ 
इस रकार (दधः वरिवस्यन्‌) अपने से बड़ों की सेवा करता इभा, (ल) 
त्‌. (पच्य; भूः) अपने पूर्वं विद्यमान विद्या जओौर वयस द्ध जनों का 
हितकारी ओर श्रेष्ठ पुरूष हो । 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीचछरुणोरपः सीरा न सख॑वन्ती; । 
र यत्समुद्रमति शर पिं पारय तुशा यड स्वस्ति ॥ १२॥ 
भा०-(घनिः घनिमतीः अपः कणो; सीरा; न खवन्तीः) मेधो को 
कपाने वाला वायु कस्पनकारी विद्यत से युक्त मेघस्थ जलो को धाराँ 
के समान बहाता है उसी प्रकार हे (इन) रश्येवन्‌ ! सेनापते ! (तव) व 
(छनिः) शचं को कंपाने हारा होकर (छनिमतीः जपः) स्तुतिक्षील आष 
मजाजं को (सीराः खवन्तीः न) बहती धाराम के समान (कणोः) अपने 
भजु चखा । (यत्‌) जोह (शुर) सूर वीर! त्‌. (सुर पपि) 
सञुदवत्‌ संकट को पार कर, (तुर्वशं) शीघ्र वश आने वाले ८ यदुम्‌ ) 
यल्ञवान्‌ भरजाजन को भी (स्वस्ति पारय) सुखपूर्वक पार कर । 
तव ह त्यदन विश्वमाजौ सस्तो घुली चुरी या ह सिष्व॑प्‌ । 
दीदयदिततभ्यं समभि सुनवन्दभीति रि्मभतिः पकथ्य। क ९३।१० 
भा०--हे (इन्दर) देशवयैवन्‌ ! ( तव ह त्यत्‌ विश्वम्‌ ) यह सव तेरा 
ही साम्यं है कि (भाजो) युद्ध काले भीजो तेरे (घनी चुरी) शरु 
को कपा देने ओर राष्रको भोग करने वाले साम्य है त उन दोनों कोः 
(सस्तः) सुखा देता अर्थात्‌ उनको मन्द्‌ कर देताहैजओौरजो (दभीतिः) 
नाश करने हारा, ( इध्म-खतिः ) रकड़ी से अपना भरण पोषण 
करने वाला, अभि के समान तेज मात्र धारण , करने वाल, (पक्थी), 
परिपाक करने वारा, तेजस्वी पुरुष (अकः सोमेभिः) अन्नो भौर जलोंदे 
(लभ्यं) तेरा ( सुन्वन्‌ ›) सत्कार करता इभा ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित करे, 
त्‌. उसको सुखी कर । इति दशमो वर्म; ॥ 
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भरद्वाजो वादस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २; ९; १०; १२ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ६, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ निचृचिष्टुप्‌ । < स्वराड्‌- 
बृहती ॥ द्वादार्चं सूक्तम्‌ ॥ 

इमा उं त्वा पुरुतमस्य कारोैऽथ॑ वीर हव्या हवन्ते । 
धियो रथे्ठाश्नजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥ १॥ 

मा०-हे (वीर) विविध उपायों से भ्रजा को उपदेश देने हारे एवं 
सतकर्मो म लगाने दारे ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (इमाः) ये (हन्याः) स्तुति 
करने वाली प्रनाएं (पुरु-तमस्य) बहुतों मे श्रेष्ठ, (कारोः) विद्वान्‌, कत्ता, 
विधाता पुरुष क (हभ्यं) स्तुति योग्य कम की (हवन्ते) स्त॒ति करती है । 
(धियः) उत्तम ॒बुद्धियां भौर (अजरं) अक्षय (नवीयः) अति उत्तम क्म, 
नये से नया ज्ञान, (रयिः) रदवरथे, (वचस्या) वचनीय, (विभूतिः) विशेष 
सामर््य, ये सव उत्तम वस्तुषु हे स्तुत्य वीर ! (रथेष्ठा त्वा) रथ पर स्थित 
तुक्तको (दयते) प्रा हों । 
तञ स्तुष न्द्रं यो विदानो गिवौदसं गीर्भिज्ञवुः्धम्‌ । 
यस्य दिवमति सहा पुथिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥२॥ 

भा०-(यस्य) जिस (ुर-मायस्य) नाना म्रकार के निर्माण साम्यौ, 
नाना शक्तियों भौर बुद्धियो से सम्पन्न परमेदवर का ( महित्वम्‌ ) महान्‌ 
सामभ्य (दिवम्‌ अति-रिरिचे) सूय से वद्‌ करहै गौरजो (प्रथिभ्याः 
अति रिरिचे) परथिवी से भी बड़ा है । (यः विदानः) जो ज्ञानवान्‌ है, (तम्‌ 
ड) उस (इन्द्र) रेदवर्थवान्‌ , (गिर्वाहसं) वाणियों द्वारा स्तुति करने योग्य, 
८ यज्ञ.वरृदधम्‌ ) उपासना ओौर आदर सत्कारो, दानों आदि से परिपुष्ट, 
(इन्दर) रेश्वयैवान्‌ प्रभु की (स्तुषे) स्तुति कर । 
ख इत्तमो ऽवथुनं त॑तन्वत्सैण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मती श्रशनुतैस्य धामेयक्तन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥२॥ 
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भा०-(सः) वह परमेश्वर ८ इत्‌ ) ही (अवयुनं) जिसमें कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता देवे घोर (तमः) अन्धकार को (सूर्येण) सूये के दवारा 
(युन-वत्‌ चकार) अमिब्यक्त, ज्ञान योग्य कर देता है । हे (स्वधावः) 
स्वयं धारण शक्ति के खवामिन्‌ ! प्रमो ! (मत्तौ) मरणघमां जीव (असू- 
तस्य ते) जरा मरण रहित, अविनाशी तेरे (धाम) तेजोमय जगत्‌ के 
धारण को (इयक्षन्तः) प्राक्त होना चाहते इए (कदा) कमी भी (न 
मिनन्ति) हिंसा नहीं करते । परमेश्वर को साक्षात्‌ छ्रनेके ख्यिषै 
अहिंसा महाव्रत को पाठते है । 
यस्ता चकार स कह स्विदिन्द्रः कमा ज चराति का चक्षु । 
कस्ते यज्ञो मन॑से रं वय को शकं इन्द्र कतमः स होत ॥ ४॥ 

भार्यः) जो (ला) वे नाना जगत्‌-सजेन आदि क (चकार) 
करता है (सः) वह (इन्दः) ेशर्यवान्‌ प्रु (कुह स्विद्‌) कहां है } वह 
(कम्‌ ननं आ चरति) किस मनुष्य को प्राप्त होता है १ (कासु विषु च 
चरति) वह किन प्रजाभों मे व्यापता है! हे (इन्द्‌) देश्वयवन्‌ ! (ते) 
तेरा (कः यज्ञः) वह कौनसा उपासना का प्रकार है जो ( मनसे क्षम्‌ ) 
चित्त को शान्ति दायक है १ (कः भकः) कौनसा अच॑ना करने का उपाय 
दैजो (वराय) श्रेष्ठ पद्‌ प्राप्त करने ॐ लिगि है १ हे भ्रभो! (सः) वह 
(द्योता) सबका दाता (कतमः) कोन ससे शरेष्ठ है १ उत्तर-(कतमः) 
वह परम सुखस्वरूप, व्यापक, श्रेष्ठ सर्वपूज्य है । 
इदा हि ते वेविषतः पुराजाः धत्नास॑ ्राखः पुरुकृत्सखायः । 
ये म॑भ्यमासं उत नूत॑ना उतावमस्थ पुखुहत वोधि ॥५॥११॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (पुरुहूत) बहुतां से स्तुति कि इए ! टे 
(< पस्छृत्‌ ) बहुत से रोको को बनाने हार ! य) जो (राजाः) पूर्वकाल 
~` इ, (लासः) अति पुरातन, (मध्यमास) मध्यकाल सँ उत्पथ 
(उत) ओर (नूतनासः) नये विद्वान्‌ (इदा हि) इस समय भी (बेविपतः 
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ते) सवैग्यापक तेरे (सखायः) मित्र है, हे (पुरुहूत) बतं से प्रशंसित ! 
(उत) ओर तु (अवमस्य) अब के अथात्‌ बाद्‌ के सबको (बोधि) जानता 
द । इस्येकादक्षो वर्मः ॥ 
तं पृच्छन्तोऽवरासः पराणि प्रत्ना त॑ इन्द्र श्त्या यसः । 
अचामलि वीर बह्मवाहो यादेव चिद्य ताच्वा महान्तम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे (इन्दर) एेशव्थवन्‌ ! प्रभो ! (अवरासः) बाद के उत्पन्न 
जीव गण, (तं) उस परमवे्य को (एरच्छन्तः) आद्रपूक ग्रन्न हारा 
जानने की दच्छा करते इए, (ते) तेरे ही (प्रा) सनातन से चले आये, 
(पराणि) उत्तम २ (श्रव्या) श्रवणीय गुर-उपदेश्ादि वा वेद्‌ हारा जानने 
योग्य कर्मो, स्वरूपो को (भनु) जानने ओौर करने को रक्ष्य करके (येयुः) 
यम, नियम, दीक्षा बन्धनादि करते ह । हे (वीर) विविध वि्याभों के 
उपदेश करने हारे, विविध लोकों के सज्चालक ! (ब्रह्मवाहः) वेद ज्ञान- 
खूप धन को धारण करने वाङ हम रोग (त्वा यात्‌ एव विद्य) जितना ही 
त्तो जानते है (तात्‌ एव) उतना ही (महान्तं) बड़ा, महान्‌ पाकर तेरी 
(अचामसि) अर्चना करते हे । 
सभित्छा पाजो रक्सो वि तस्थे महिं जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ । 
ततर धरत्नेन युज्यैन सख्या वज्रेण धरष्णो अप ता जुदस्व ॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो ! (रक्षसः) विघ्चकारी दष्ट पुरूष का (पाजः) 
वल ८ महि जज्ञानम्‌ ) बडे भारी खूप मँ प्रकट होने बाले (त्वा ममि 
तिस्ये) तेरे प्रति विविध प्रकार से विरोधमे खड़ा हो, तब तू ( तत्‌ ) 
तेरे प्रति विविध प्रकारसे विरोधं खडाहो, तब तू (तत्‌ ) उसके 
(अभि) युकाबले पर (तिष्ट) खडा हो जा । हे (ष्णो) शन्रुभों को पराजय 
करने हरे ! ओौर (तव) तू अपने (रतेन) सनातन (युभ्येन) सहायक 
(सख्या) मित्रवत्‌ (वन्रेण) शखबरु से (ता) उन सबको (भपनुद्स्व) 
दूर कर । ( २ ) अध्यात्म म ॑द््र -जीव है । विघ्नकारी, सस्कार्यो 
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मे बाधक काम क्रोधादि रक्षस्‌" ह । उनका बर वार २ बाधक होकर 
उपस्थित होता है । वह सनातन सखा "व्र, अक्तान दुःखादि के नाश्चक 
परमेदवर की सहायता से उते दूर करे । 
स ल श्च॑घीन्द्र नूत॑नस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः । 
त्वं हयापिः परदिवि पितृणां शश्वद्‌ बभूथ सुच षौ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) एेदवर्यवन्‌ ! हे (वीर) वीर ! विविध लोकों के 
चरने हारे रभो ! श्चूरवीर राजन्‌ ! हे (कारुधायः) विदान्‌ स्तोता तथा 
रिल्पकत्तौ जनो के पोषक प्रभो ! (सः) वह तृ (बह्मण्यतः) धनेच्छुक ओर 
णरम नह्क्ञान वा ब्रह्मपद की कामना करने वाले (नूतनस्य) नये, ययुश्च 
एुद्य के (श्रधि) वचन को श्रवण कर । (त्वं हि) तु (घ्रदिवि) उत्तम 
कामना के निमित्त सदा (पितृणां) पालक पिताओं का मी (आपिः) परम 
बन्धु भौर तू ही ८ शरवत्‌ ) सदा काल ते (सु-हवः) सुखपूर्वक दुत्मने, 
रथेना करने योग्य होकर (दष्टो आ बभूथ) यज्ञ, सत्संग मे मान-आदर- 
पूवक प्राप्त है । 
परोतये वरणं मित्रमिन्द्रं मरुत॑ः कृष्वावसे नो च्रद्य । 
म पूषणं विष्णुम पुरन्वि सवितारमोषधीः पश्चरतश्च ॥ ९ ॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! तू (नः उत्तये) हमारी रक्षा के 
स्यि (वरणे) रात्रि को, शरेष्ठ पुरुष ओर शचुवारक जन को, ( मित्रम्‌ ) 
दिनि को ओर सर्वलेही ब्राह्मण को, (मरुतः) वायुओं, विदानो, वीर ओर 
व्यापारी मनुष्यों को, (जच) भज, सदा (र कृष्व) उत्तम बना ओर (नः 
भवस) हमारी रक्षा के ल्य (पर्ण) पर्वी ओर उसके पोषक वसं को, 
( विष्णुम्‌ ) भ्यापक वायु वा विद्यत्‌ को जौर प्रजा में प्रभावशारी को, 
( जश्निम्‌ ) अभि तत्व को, अग्रणी, विद्वान्‌ को, (पुरन्धिम्‌ ) देहषुर वासी 
रष के धारक बुद्धि को, खी को ओर राष्‌ ॐ धारक शक्तिमान्‌ राजाः 
को, ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पाद्क पिता, सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष को ओर 





अ०र्‌।सू०२१।११] ऋ्वेदमाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २६७. 





(ओषधीः) ओषधियों को ओर शचरुतापक तेज धरने वाटी सेनाभों को 
जौर (पर्वतान्‌ च) मेधो, पर्वतो ओर पाटन कर्ता, मेघवत्‌ उदार, पर्वतवत्‌ 
अचर पुरूषो को भी (प्र कृष्व) उत्तम खूप से सामध्यैवान्‌ बना । 
इम उ त्वा पुरुराक प्रयञ्या जरितारो य्रभ्यचैन्त्यकैः । 
श्रुघा हवमा इवतां इवाना न त्वाव च्न्यो अ्रत त्वद्‌ सिति ॥१०॥ 
भा-हे (छख्शाक) बहुत शक्तियों के स्वामिन्‌ ! हे (प्रयज्यो) 
उत्तम दानशील, सत्संग योग्य, पूजनीय प्रभो ! (इमे नरितारः) ये स्त॒ति- 
शील विद्वान्‌ जन (अकैः) अचैना योग्य वेद्‌ मन्त्रो, स्तुतियों से (त्वा ममि 
अर्चन्ति) तेरी अचैना करते ह । (आ हुवतः) अपने आत्मा को तेरे भ्रति 
आहुतिवत्‌ अर्पण करने जओौर तुश्षे आद्र पूर्वक बुराने वालों कोभीत्‌ 
(आहूवानः) अपने प्रति खाता ओर अपने को उनके तर्द॑ देता हुमा 
उनका वचन (आ श्रधि) आदरपू्वैक श्रवण कर । हे (अगत) असत- 
स्वरूप ! भविनादिन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) तेरे जैसा (तवत्‌ अन्यः न अस्ति) तेरे 
से भिन्न दस्रा नदीं है । 
नूम आ वाचञुषं याहि विद्धान्‌ वि्चेभि सूनो सहसो यज॑त्रैः । 
ये अश्चिजिद्धा कतसाप च्रे मयं च्ुरुप॑रं दस।य ॥ ११ ॥ 
भा०-(ये) जो (कत-सापः) सत्य कचन के आधार पर ददतासे 
समवाय वनाने वाले, सस्य पर ददं (अभ्निजिह्वाः) अघि की ञ्वाखाके 
समान ज्ञान का प्रकाश करने वारी वाणी को बोने वाङे, (भासुः) हे 
ओर ये) जो (मनु) मननश्षीर (उपर) सर्वोपरि विराजमान, मेघवत्‌ 
उदारता से निष्पक्षपात होकर दान देने वाले को (दसाय) अक्ञान वा श्नु 
का नाश करने के लिये (चक्रः) नियुक्त करते उन (यजत्रः) दानश्षीक, 
सत्संगी ओर एना के योग्य, (विश्वेभिः) समस्त पुरषो के साथ या उनः 
हारा हे (सहसः सूनो) बलवान्‌ पुत्र, बर, सैन्य के सञ्चाल्क ! तू 
८ विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( मे ) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (उपः 
याहि ) प्राक्च कर । 
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स नों बोधि पुर एता सुगेपुत दुर्गेषु पथिष्द्विदानः । 
ये अध्रमाल उरवो वर्हिष्ठास्तेभिनं इन्द्राभि व॑श्ि वाज॑म्‌ १२।१२ 
भा०-(सः) वह तू (विदानः) ज्ञानवान्‌ ( पथि-हृत्‌ >) मागं बनाने 
हारा, (सुगेष) सुगम भौर (दुः-गेषु) विषम स्थानं म (उत) भी (घुरः- 
एता) आगे चरने वाला नायक होकर (नः वोधि) हमें उत्तम ज्ञान दे, 
सन्मागं का उपदेश दे। (ये) जो (अश्रमासः) कभी न थकने वलि, 
-(उरवः) बड़े (उदिषटाः) उत्तम वहन करने वाले अव ॐ समान सुद्‌, 
-धुरन्धर घुरूष हँ (तेभिः) उन द्वारा हे इन्द्र) एेरव्यवन्‌ ! त्‌. (नः) हरमे 
८ अभि-वाजम्‌ ) देश्य परासि ओर संग्राम आदि कार्यो की ओर (वक्षि) 
खे चर । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
[ <. 
भ्राजो वारहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७ भुरिक्‌ पक्तिः । ३ 
स्वरार्‌ पक्तिः । १० पक्तिः । २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९, 
११ निचततिष्टुप्‌ ॥ एकादरार्चं सूक्तम्‌ ॥ 
य एक इद्धःवश्चषणीनामिनद्रं तं गीरथिरभ्चचं आभिः । 
यः पत्यते च्रपभो वृष्ण्यवान्त्सः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 
भा (यः) जो (एक इत्‌) एक अद्धितीय ह (चर्षणीनाम्‌ हभ्यः) 
मनुष्यो क बीच सवे पुकारने योग्य है (तं इन्द) उस रेदवर्थवान्‌ की 
"(जाभिः) इन (गीर्भिः) वेद वाणि, उत्तम वचनों ते (जभि अच) 
` साक्षात्‌ अचेना कर । (यः) जो (इषः) सर्वश्रेष्ट, समस्त सुखो का देने 
वाला, ( इष्ण्या-वान्‌ ) बलवान्‌ पुरूषो के बलां का स्वामी दै वह स्वयं 
-भी (सत्यः) सस्य व्यवहार वाल, नयायश्ीर, (सत्वा) बलवान्‌ , (पुर- 
मायः) बहुत सी प्रहञाभों वा वाणियों का ज्ञाता भौर ( सहस्रान्‌ ) 
-बर्वान्‌ है । 
तं नः पू पितरो नवग्वाः खत विप्रासो च्मि वाजयन्तः। 
स्षदाभं ततरि पवैतेष्ठामदरघवाचं सतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ २॥ 
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भाग (नः पूरवे पितरः) हमारे पर्वं के पालक, माता, पिता भौर 
गुरुजन (नवग्वाः) नये से नये अति स्तुव्य, रम्य भूमियों, वाणियों ओर 
गतियो वारे, (सप्त) देह मेँ सात प्राणों के समान, (विप्रासः) इुद्धिमान्‌ 
एरुप (अभि वाजयन्तः) एक साथ ज्ञान, देरवर्य आप्त करते इए (नक्षत्‌- 
दाभं) राष्ट प्राप्त भौर कैरते इए शच ओर सेना कोनाश्च करने 
वारे, (तरि) अति श्र कार्थ सम्पादन करने वारे, ( पवतेष्ठाम्‌ ) मेघ 
म विद्यमान, वियत्‌ के समान तेजस्वी, धर्ममेध दृशा मे विराजमान, 
( भद्रोघवाचम्‌ ) द्रोह रहित वाणी बाले, ८ श्विष्टम्‌ ) अति बलान्‌ 
( तम्‌ ) उसको प्राच कर, उसका सत्संग लाभ कर । 
तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुंरवीभस्य सवत॑ पुरुश्चोः । 
यो अस्छघोयुरजरः स्वुर्वान्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यै ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (हरिवः) अर्वां के समान सन्मां पर ठे जाने हारे ! 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! (यः) जो (अस्छृघोुः) कमी न खुटने वाखा, 
(अजरः) अविनाशी, ८ स्ववान्‌ ) सुखप्रद टेरव्य है वह तु (मादयध्यै) 
खल भास करने के लिय (तम्‌ माभर) उसे प्राक्त करा । (भस्य) उस (णर 
वीरस्य) बहुत से पुत्र, शत्य, वीर जनों से युक्त (नृवतः) उत्तम नायक 
वारे, (पर-क्षोः) बहुत अज्ञ सम्पदा पूरण, (रायः) धन की हम (दमे) 
याचना करते है । 
तन्नो वि वोचो यदिं ते पुरा चिज्जरितार आन्यः खुख्रभिन्द्र । 
वस्ते भागः कि वयों दभ्र लिद्धः पुर॑ह्त पुरूवसोऽसुरध्नः ॥४॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्वर्थवन्‌ ! अज्लाननाशक ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
(ते) तेरे (यदि) जिस ८ चन्नम्‌ ) सुख या उत्तम विचारणीय ज्ञान को 
(जरितारः) विदान्‌ उपदेष्टा वा अध्येता जन (आनः) पाते है (तत्‌ ) उसे 
(नः) हमे भी तु (वि वोचः) उपदेश्च कर । हे (इध) शच्रु सेन हारने 
वारे ! हे (पुर-हूत) बहतो से अपनाये इए ! हे (एुख-वसो) बहुत से 
देरवर्थो के स्वामिन्‌ ! (असुरघः) इ्ट-जसुरों के हनन करने वाले (ते) 
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तेरा (कः भागः) कौनसा भाग ओर (छि वयः) क्या बर वा अधिकार है 
उसे तू पहचान । 
८ ,_ > [नि (= 

तं पृच्छन्ती वज्र॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं बेषी वक्री यस्य नू गीः 
तुविग्राभं तविकृर्मिं रभोदां गातमिंपे नक्षते त्मच्छं ॥५।१३॥ 
` भा०-(यस्य) जिस मनुष्य की (वेपी) सत्कर्म सहित व भक्ति भाव 
से कोपती हद, (वकरी) उत्तम वचन कहने वाली, (गीः) वाणी (वत्र 
इस्तं) शख हाथ मे चयि, ( रथे-ष्टाम्‌ ) रथ पर खड, (इन्द्र) शत्रुहन्ता 
(तं) उख अरोक्षिक कत्ता, वीर पुरुष के विषय में (इच्छन्ती) नाना प्रक 
पूछती इहं (गातुम्‌ इषे) गाना चाहती है, वह ८ तुवि-मामम्‌ ) बहतो को 
वश करने वारे ( तुवि-रमिम्‌ ) बहुत से लोकों के बनाने वाले, (रभः. 
दाम्‌ ) बर, शक्ति के दाता, ( त्रम्‌ ) श्रुभों को ग्लानियुक्त कर देने 
वाले संको के नाशक को (अच्छ नक्षते) भली भ्रकार परा दयता है, 
उसका साक्षात्‌ करता है । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 

च्या ह त्यं मायया वावृधानं म॑नोजुव। स्वतवः पश्च॑तन । 
अच्युता चिद्वी्िता स्वोजो रुजो वि इन्दा धुंपता विंर्डिन्‌ ॥६॥ 

भार--हे (स्वतवः) स्वयं बलश्चालिन्‌ ! स्व" अर्थात्‌ धनैश्च के बल 

सि युक्त ! हे (स्वजः) स्वयं अपने ओज, वर, पराक्रम वारे ! वा “स्व 
धन के बल पर या उसके लि विष पराक्रम करने म समर्थं! हे 
( विरष्डिन्‌ ) गुणों मे महान्‌ ! परमेश्वर { वा राजन्‌ ! (त्वं) तू (जया ह 
मायया इस अद्ुत निमाणक्षत्रीं शक्ति, प्रकृति वा जानकन्री बुद्धि ओर 
(मनोजवा) मन के समान वेग वा (पर्वतेन) पोरु, पोर, खण्ड २ मे 
विद्यमान बरसे त्‌ (ब्धान) अपने बदते श्तु को विनाश कर ओौर 
(षता) श्र का मान भंग करने वारे, ( अच्युता चित्‌ ) न डोरने वारे, 
(वीडिता) बीयैवान्‌ » बलवान्‌ , (दरहा) च्द् श्रु नगरों वा सैन्यो को भी 
(सुनः) तोड्‌ डाल । महान्‌ परमेश्वर हमारे अभेद्य, द्द्‌ वासनामय 
संस्कार, मोहादि शुभो का नादा करे । 
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तं चो धिया नव्य॑स्या राविष्ठ त्नं श्र॑त्नवत्प॑रितंखयध्ये । 
स नो वक्षदनिस्रानः सुबहयोनद्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥ ७॥ 
भा०-(तं) उस (शविष्ट) अति बलशाली, (रलं) सनातन पुरुष को 
(नन्यस्या) नथी से नयी, अति रमणीय (धिया) वाणी ओौर क्म से (वः) 
जप लोगों के हित (परितंसयध्यै) सव भकार से सुशोभित करने, उसका 
उत्तम वणन करने के लिये ( प्रत्वत्‌ ) पूवं के विद्वानों के समान ही थन 
करता ह । (सः) वह (अनिमानः) अविक्तेय, परिमाणरहित, महान्‌, 
(न्द्रः) देशवर्थवान्‌ प्रमु (सु-वह्या) सखपू्क समस्त जगत्‌ को वहन कर 
रहा दै । वह (विश्वानि) समस्त (दुर.गहानि) दुःख से प्राक्च करने योग्य 
संकटों से भी (नः वः अतिवक्षत्‌ ) इमे ओौर आप सवो भी उत्तम 
रथवत्‌ पार पर्चा दे । 
आ जनान दुहे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरि्ा । 
तपा ठृषन्विश्वतः छोचिषा तान्ध॑हयद्धिषै शो चय क्षामपश्च ॥ ८॥ 
भा०--हे ( ब्रृषन्‌ ) वल्वान्‌ उत्तम अबन्ध करने हारं प्रभो 
विदन्‌ ! च्‌. (पार्थिवानि) प्र्वी के मौर (दिव्यानि) माकाश के गौर (अन्त- 
रिशा) अन्तरिक्च के सव पदार्थो को (जा दीपयः) सव प्रकार से चमकाता 
दै, त्‌. (ब्रह्मद्धिपे) परमेदवर, वेदक्त ओौर अन्नादि के देषी, (ह्नणे) ओर 
दोही (जनाथ) वेदज्ञ मनुष्यों क ल्य इन सव पदार्थौ को (तप) संत, 
दुःखदाय कर ( तानू ) उनको (शोचिषा) अपने तेजस से (विदवतः 
शोचय) सब ओर से दग्ध कर । उस ब्रहेषी के ख्य (कलाम्‌ अपः च 
शोचय) भूमि ओर जलो को भी प्रतक्च कर । प्रमु द्वेषी पुरुष को ये सव 
"पदार्थं सुख न देकर कष्ट देते हे । 
सुवो जन॑स्य दिव्यस्य राज्ञा पार्थिवस्य जग॑तस्त्वेषसन्टक्‌ । 
धिष्व वज दरण इन्द हस्ते विश्वां अजयं दयसे वि साथा; ॥९॥ 
भा०-हे (इन्द) टेश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू ( ववेषसन्टक ) 
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कान्तयुक्त न्याय प्रकाश से सम्यक्‌ दशन, यथाथ विवेक करने वाला 
होकर (दन्यस्य पार्थिवस्य राजा सुवः) दिभ्य उत्तम प्रथितरी के समस्त 
जनों ओर एेदवर्य का स्वामी हो । हे (भजय) अविनाशिन्‌ ! तू. (दक्षिणे 
हस्त) दाय हाथ मँ (वन्नं धिष्व) वन्न, बर या धैयं धारण कर।तू 
(वाः) समस्त (मायाः) उत्तम वि्याभा, इद्धया को (विद्यसे) विविध 
म्रकार से दे, उनकी रक्षा कर । उसी प्रकार त्‌ शख बलसे (मायाःवि 
द्ये) शत्रु की कपटयुक्त चाल्छो को उिविध प्रकार से नाश्च केर । 
आ संयतमिन्द्र गः स्वरित राच॒तूयौय वृहतीमरघ्नाम्‌ । 
यया दाखान्यायौणि वृत्रा करो वच्रि.त्घतुका नाहुषाणि ॥ १० ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयेवन्‌ ! (यया) जिस बुद्धि वा शक्ति से 
(दासानि) मनुष्यों के नाश्च करने वाले (रत्रा) विध्वकारी कुलो वा धनां 
को (आयाणि) उत्तम श्रेष्ट, सदाचार युक्त, अय" अथाौत्‌ स्वामी के उपभोग 
योग्य (करः) बना देता ओर हे ( वन्रिन्‌ ) शखाख के स्वामिन्‌ ! बल- 
शालिन्‌ ! निस इद्धि वा शक्ति से तू (नाहुषाणि) मनुष्यों के कुलो दां धनँ 
को (सु-तका) उत्तम, सुखप्वेक, बृद्धिशील कर देता है ओंर (वृत्रा सु- 
त॒कानि) विधरकारी जनों को सुखपूर्वक मारने योग्य करता है, च्‌. (नः) 
हमारे छिये उस (संयतम्‌ स्वस्तिम्‌ करः) कट्याणकारिणी, अच्छी प्रकारं 
प्रना को नियमादि म बाधने वारी ओौर यत्त करने वारी कर, ओर 
(शचुत्वय) शव के नाश्च करने के लिय ( अमृ्राम्‌ ) न नाश होने वाली 
(ब्रहतीम्‌ करः) बडे भारी सेना को बना । 
स नो नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विष्ववाराधिरा ग॑हि भरयञ्यो | 
न या अदेवो बश्ते न देव आभिर्याहि तूछमा म॑दचाद्विक्‌ ११।१४ 
भा०-हे उर्हरत) बहुत से प्रकञंसित ! हे (वेधः) विधान, धाराः 
बा राजनियमों के बनानेहारे ! विदन्‌ ! हे (ग्यज्यो) उत्तम एय ! सत्संग 
योग्य उत्तम न्याय वा विदा मादि के दातः ! राजन्‌ ! (स ) वहतू 
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(विशव-वाराभिः) सवकी रक्षा करने वारी ( नियुद्ध; ) निरन्तर युद्ध करने 
वाी, सेनाओं जौर अदववत्‌ सदा नियुक्त रहने वाटे शल्यादि सहित (नः) 
हमें (जा गदि) प्रा हो । (या) जिनको (न अदेवः) न तो अदानज्ञीख 
(वरते) निवारण कर सके ओर (न देवः) न विजयेच्छुक श्नु ही (वरते) 
भात कर सङ, (आभिः) उनसे तू.( सद्रय्रिक्‌ ) मेरे प्रति ( तूयम्‌ ) 
शीघ्र ही (जा याहि) आ । इति चतुर्दशो वः ॥ 
[ २३ | 
भरद्वाजो वाद्यत्य षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ८, ९ निनृत्त 
ष्टुप्‌ । ५, ६, १० त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ स्वराट्‌ पृक्तिः ॥ 
दरा सूक्तम्‌ ॥ 
सुत इच्वं निनिच्छ इन्द्रं सासे स्ताम्‌ बरह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्वा युक्ताभ्यां मघवह्रिभ्यां विश्वदरज वाद्मोरदर यासि ॥ १॥ 
भ०-हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम पूजित देरवर्थं के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) 
शनुहन्तः ! (यत्‌ वा) जव तू (बाह्वोः) श्रु को पीडन करने वाली दो 
बाहुभों के समान दारय वार्य की दो सेनाओं में (वन्न) शनरु को वजन करने 
वारे शख बर को ( विन्त्‌ ) धारण करता हुजा (युक्ताभ्यां हरिभ्याम्‌ ) 
लते दो अश्वां से महारथी के समान ८ युक्ताभ्यां हरिभ्याम्‌ ) नियुक्त प्रा 
के खी पुरुषों सहित (यासि) प्रयाण करता है तब त्‌. (स्तोमे) स्तुति- 
योग्य, (उक्थे) उत्तम प्रशंसनीय वचन के (शस्यमाने) कहे जाते इए, 
(बह्मणि) उत्तम, महान्‌ देशवथे मे तथा (सोमे) सर्वप्रेरक, राजपद्‌ पर 
(सते) अमिपिक्त होने पर भी (निमिः) उसमें निःसक्त होकर रह । वह 
रेश्वयं तुन्ञे गर्वयुक्त, विलासी न बनावे । 
यद्व दिवि पा खष्धिभिन्द्र दजहत्येऽचखि यूर॑सातौ । 
यद्वा दक्॑स्य छिभ्युषो अविभ्यद्रन्धयः शधत इन्द्र॒ दस्यन्‌ ॥२॥ 
भा०-(यद्‌ वा) ओर जव त्‌ (पार्ये दिवि) सबसे उल्ृष्, दूर तक 
१८ च, 
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कटने वे, तेज मे (उत्र-हत्ये) विघ्कारियों के नाश करने जौर (र. 
सातौ) श्रूरवीर रूपों के राभ कर लेने पर ( सु-ष्विम्‌ ) उत्तम देक्वथो. 
स्पादक राष्रको (अवसि) प्राञ्च करे, (यद्वा) ओौर जब (बिभ्युषः) 
भयभीत (दक्षस्य) ग्यवहारकुशर प्रजा को (श्धैतः) नान्न करने वाङ 
€ दस्यून्‌ ) शरु, दुष्ट पुरुषों को खयं ( अबिभ्यत्‌ ) भय रहित होकर 
(अरन्धयः) वश कर सके तो हे राजन्‌ ! तू (निमिष्ठः सन्‌ राज्यं शाधि) 
निःसंग होकर रज्य का शासन, प्रजा का श्चासन कर । 
पातां सुतमिन्द्रः अस्तु सोभ प्रणेनीरुग्रो ज॑स्तार॑सती । 
कतौ वीराय सुष्वय उ लोकं दाता व स्तुवते कीर चित्‌ ॥३॥ 
भा०--(अ-नेनीः) उत्तम उद्द्य की ओर ठे जाने हारा (उग्रः) 
बलवान्‌ पुरुष (उती) रक्षा, उत्तम उपाय ओर सन्मार्ग से (सत्त) उत्पन्न 
जभिषेकं दारा प्राक्त, (सोमं) राष्ट को जओौर (जरितारं) उपदेष्टा विद्वान्‌ को 
(पाता) पालन करने हारा पुरुष (इन्दः) देशवर्यवान्‌ होकर राजा (अस्तु) 
ने । वह (सु-स्वये वीराय) उत्तम रश्व को उत्पन्न करने वाके वीर पुरुषां 
के च्थि (लोकं कर्ता) उत्तम स्थान बनावे । ( कीरथे चित्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ 
(स्तवते) उपदेष्टा ुरप के ल्य भी (वसु) उत्तम गृह, धन भादि का 


(दाता अस्तु) देने वाला हो । 


गन्तेयन्ति सव॑ना हरिभ्यां वधिर्मजर पपिः सोम ददिगीः । 
कतो बीर नं सवैवीरं रोता ह गणतः स्तोम॑वाहाः ॥ ४ ॥ 
भा वह राजा (हरिभ्यां) अश्वो से रथवान्‌ पुरुष के समान राष्ट 
के उत्तम खी पुरुषों द्वारा, व उने हिताथं उत्तम दो विद्वानों दारा इयन्ति 
सवना) इतने, नाना शासनोचित कार्यौ, टेशयौ को (गन्ता) प्राक्च होने 
बाला, (घ्रं बभ्रिः) शख वर को धारण करने वाला, (सोमं पपिः) अन्न 
ओर देश्य का भोक्ता ओर पाक (गाः ददिः) उत्तम वाणि ओर 
अभिया का दान करने वाला हो । वह (सव-बीरं) समस्त वीर पुरुषों से 
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युक्त (न्यः) नायक पुरुप के अधीन नौर राष्ट मे बसे मनुष्यों का हित. 
आरी (वीरं) वीर सैन्य वा पुत्रका (कत्त) उत्पन्न करने वाला हो । वह 
(स्तोमवाहाः) स्तुति वचनो ओर स्तव्य पदाधिकार को धारण करने हारा 
होकर (गृणतः हवं शरोता) उपदेष्टा ओर निवेदक जन के वचनों ओर 
अकार का श्रवण करने वाटा हयो । 





अस्म कयं यद्रावान ताद्वैविष्म इन्द।य यो न दिवो अपस्कः । 
सुते सोमे स्तुम शंसदुक्येन्दरौय बह्म वर्धनं यथासत्‌ ॥५॥१५॥ 
भा०--(यः) जो (नः) हमारी (घ-दिवः) उत्तम २ कामनाभों को 
पुण करने के लियि, वा सनातन, जनादि कार से (जपः कः) नाना कर्म॑ 
करता है वह (यत्‌ वावान) जो चाहता है (यत्‌ विविष्मः) हम वह २ प्राक्च 
करं । (वयं) हम (अस्मै इन्द्राय) इस देधर्थवान्‌ के जिवि (सुते सोमे) 
रथ, अन्न ओर उत्पन्न पुत्र आदि भाच होने पर अवदय (स्तमसि) स्तुति 
करं । मनुष्य को चाहिये कि (इन्द्राय) उस परमेश्वर के (उक्था) स्तुतिर्या 
मव्य ( शंसत्‌ ) किया करे, (यथा) जिसपे हमारा (ब्रह्म) रहत्‌ ज्ञान 
ओर धन अन्न ओर आत्मा ( वर्धनम्‌ ) स्वयं इृद्धिशील, हमें बदृती देने 
हारा ( असत्‌ ) हो । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 
बरह्माणि हि च॑कृषे वर्ध॑नानि ताव॑त्त इन्दर सतिभिर्विविष्मः। 
ते सोमर खुतपाः रान्वमानि रान क्रियास्म वक्षणानि यज्ञैः ॥६॥ 
भागे (दन्द) रेशचयैवन्‌ ! तू (हि) निश्चय से (ज्ह्माणि) धनैश्वयौँ 
भौर अघ्नों को मेव के समान सदा (वर्धनानि) बदने वाख (चकृषे) करता 
है, उनो निरन्तर बद्ाता है । ( तावत्‌ ) इसी कारण हे (इन्द) देश्य 
वन्‌ हम रोग (मतिभिः) भपनी बुद्धियो दवारा (ते) तेरे सामरयो को 
(विविष्मः) प्राप्न कई । हे (चु-तणः, सुत-पाः) समस्त उत्पन्न होने वाखे 
जीवो, तथा रवये भन्नादि के धुतरवत्‌ पान तथा उपभोग करने हारे । 
(सते सोमे) अन्न देश्वयं वा सौम्य पुत्रादि के उत्पन्न होने पर भीष्म 
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(शंतमानि) अति श्ान्तिदायक, (रान्द्रया) दषजनक (वक्षणानि) स्तुति 
वचन, (यज्ञः) दश्वरोपासना, विद्वस्सत्कार जर अश्चिोत्र, दान आदि 
उत्तम कमों सहित (क्रियास्म) किया करं । 





ख नो वोचि पुरोठाञनं रर॑णः पिका तु सों गो कजीकमिन्द् । 
णदं वहिर्यजमानस्य सीदोरं इथि त्वायत ङ लोकम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द) रेश्वर्थवन्‌ ! धनाव्व पुरुप ! वह तू (रराणः) अति 
प्रसन्न दोकर एवं (पुरोडान्ं रराणः) अन्न प्रदान करता इञा, (गो-कजी- 
कम्‌ ) गोरसः, दध आदि ते संसत, तथा ओर इन्दि को परल, सरर, 
सौम्य स्वभाव बनाने वाङ तथा वाणी से संस्छृत, प्रशस्त ओर भूमि आदि 
से सुसम्पन्न ( सोमम्‌ ) अन्न, रेर्व्यं ओर पुत्रादि का (पिव) स्वयं पान 
तथा पाटन कर ओरत्‌ (यजमानस्य) दान देने वाले, दानक्तील पुरप के 
योग्य (इदं बर्हिः) वृद्धि परतिष्टाजनक इतत उत्तम आसन पर (सोद). 
विराज । (त्वायतः) तुश्षे चाहने वाले भरियनन के लि (लोकं) स्थान कोः 
(उर कृधि) विशार कर । 
स अन्दस्ा ह्यनु जोष॑ त्वां यज्ञास इमे अदयुवन्तु । 
भ्रमे हवस पुरुहूतसस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥<॥ , 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! शवुहन्तः ! हे विया जौर कम 
शर दष्टः ! (दमे यज्ञासः) ये यक्त, दान सत्संग, देवपूजा आदि सत्कर्म, 
(व्वा) त्ने (पर अश्चवन्तु) भास हो । (इमे हवासः) ये देने, ेने योग्य 
नान, जन्न, घन, उत्तम वचन स्तुति जादि पदां ( त्वा घुर-हूतम्‌ ) बहुत 
से स्तुति प्रा तुक्तको प्रास होवे । (इयं धीः) यह उत्तम बुद्धि ओर कम~ 
शरुता तथा राष्ट्र के धारण पाटन पोषण की शक्ति (अवसे) रक्षा, ज्ञान, 
भरीति आदिके चयि (बा) प्राच हौ । त (यम्याः) उत्तम रीति से ग्रबन्ध, 
कर । (सः) वह त्‌ हे (उभ) बरशाटिन्‌ ! ( अचु जोषम्‌ ) प्रमपू्वक 
(मन्द्र) प्रसन्न रह । 
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तं व॑ः सखायः सं यथा सुतेषु सोप्र॑भिरी पृणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
कुवित्तस्मा असति नो मरां न खुष्विमिन्द्रोऽवसे धाति ॥९॥ 

भा०--हे (सलायः) मित्रजनो ! सभा आदि मेँ एक समान ख्याति 
वालो ! आप रोग (वः) अपने (सुतेष) ेशवरथो ओर उत्पादित अन्नो के 
आधार पर (सोमेभिः) अन्न मादि देशव्ंवर्धक पदार्थो ओर उत्तम पुरुषों 
दवारा ( भोजम्‌ ) मोक्ता पुरुप के समान रा्टूमोक्ता ओर पालक (इन्द्रम्‌) 
शबुहन्ता आर सम्यक्‌ द्रष्टा पुरुप को (ईम्‌ ) जल से (सं प्रणत) अपिभिक्त 
ओर पूणं करो । (यथा) जिसे (तस्मै) उसको (नः भराय) हमारे पोषण 
के स्थि ( कवित्‌ ) वहुत साधन तथा अन्न सम्पदा (असति) हदो । (खु- 
पवू ) उत्तम रीति से अन्न, देश्वये को उत्न्न करने वाले राष्ट्र को इन्दः) 
वह दुश्वयवान्‌ राजा (अवसे) रक्षा करने के ख्य (न धाति) उनका 
जश्च न कर्‌ | 


एवेदिन्द्रः सुते अस्तात्रि सोम मर्दरजिषु क्षयदिन्मघोनः 
अस्ध्यथ। जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता १०।१६।२ 

मा०-( इन्द्र एव इत्‌ ) वह शरुहन्ता, एेश्वयैवान्‌ , राष्ट को न्याय- 
"पूवक देखने वाला पुरुप ही (सुते सोमे) उव्यन्न युच्र के तव्य देशरययुक्त 
रट म (अस्तावि) स्तुति को प्राक्च हो ओौर वद (भरद्‌-वाजेप) रेदवयै, 
जच, क्वान आदि को धारण करने वारे मनुष्यों के निमित्त (मघोनः) 
सुरवर्य सम्पन्न रोगो को भी ( क्षयत्‌ ) निवास दे, पाटन करे । (यथा) 
जिससे (इन्द्रः) वह राजा (जरित्र) विद्वान्‌ जनों के हित के ्यि (सूरि ) 
उत्तम शासक (उत) तथा (विदव-वारस्य रायः दाता) सबको स्वीकार 
करने योग्य, उत्तम धनो का दाता ( असत्‌ ) हो । इति पडो .वर्म; ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

{ २ | 


भरद्वाजो वदस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २ सुरिक्‌ पंक्तिः । ङ 
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५, ९ पृक्तिः । ४, ७ निचृ्तिष्टुप्‌ । ८ ष्टुप्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ 
ब्राह्मी बृहती ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

षा मद इन्द्र शोक उक्था सचा सोपरषु खतपा ऋजीपी । 
रन्यो घवा चभ्य॑ उक्यो राज गिरामश्चितोति?॥ १९॥ 

भा०--हे (इन्द) देरवर्थयुक्त रार ओर शुहन्ता सैन्य पर इष) 
भजा पर सुखो की वषा करने वाखा, मेघवत्‌ उदार, (मदः) अति प्रसन्न, 
(शोकः) कीत्तिमान्‌, (सोमेष) सौम्य स्वभाव के पुरुषों के वीच (सचा) 
समघाय बनाकर रहने वाला (सुत-पाः) प्रजा को पुत्र के समान पारने 
भौर (सु-तपाः) ओर शं को खूव॒तपाने हारा, उत्तम तपस्वी 
(ऋजीषी) शल, सरर धर्म॑ मार्ग से प्रजाको छे जाने हारा, (अर्च्यः) 
भरलेना करने योग्य, पूज्य, (मघवा) धनसम्पन्च, च॒क्षः) तेजस्वी, (राना) 
हाजा (नृभ्यः) उत्तम मनुष्यों फे हित के लिय ( गिराम्‌ ) उपदेष्टा विद्वानों 
ॐ (उकथेः) उत्तम वचनो से उपदेश शर्त कर वह (अक्षितोतिः) अक्षय, 
भनन्त रक्षा सामथ्यं वाल ह । 


` शरतरिर्वारो नय विचैताः श्रोता हवं गृणत उञ्यूतिः। 


सुः शंसो नरां कारुध।या वाजी स्तुतो विदथे दाति वाजम्‌ ॥२॥ 

 भा०-(ततरिः) शुभो का नाशक, (वीः) विविध बलो का स्वामी, 
तेजस्वी, रक्षक, वीर, (विचेताः) भिविध ज्ञानं का जानने हारा, विकषेषः 
चित्त से युक्त, (नयः) नायको भौर मनुष्यों मे रेष्ठ, हितैषी, (गृणतः) 
पदेश करने वाठे विद्वान्‌ पुरुष के (हवं) हण योग्य उपदेश-वचन तथा 
निवेदक मजाजन की पुकार तथा आह्वान को (श्रोता) सुनने हारा राजा 
(उर्-उतिः) बडे रक्षा-साम्यं वाखा हो । वह (वसुः) राष्ट्र को बस्ते वाल 
(नरां शंसः) सब मनुष्यो भँ स्वति योग्य (कारु-धाया) शिल्पी तथा विद्वान्‌ 
भना का पालक पोषकः, (बाजी) बलवान्‌ पुरुष (स्तुतः) ्रशंसित जर 
भायक पद्‌ पर भस्तुत होकर (विदथे) संमामादि के अवसर पर (वानम्‌ 
दाति) देववयं भौर बर को देताहै। ` 


। 
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अक्षो न चक्र्योः खर वृहन्ध् त सद्वा रिरिचे रोद॑स्योः । 
वक्षस्य ख ते युखुहत वथा ञयू% तय सरुडरिन््र पूर्वीः ॥ ३॥ 
भा०-(चक्रयोः भक्षः न) गाडी के पियो मे जिस प्रकार धुरा 
ख्गा रहता है वह उसके समस्त भार को सहता ओर चलता है उसी 
भकार हे (शूर) शूरवीर ! शुभो के नाशक ! राजन्‌ ! प्रभो ! (ते) तेरा 
( इह ) बड़ा भारी (अक्षः) तेज ओर भ्यापक बल, (रोदस्योः) आकार 
जौर प्रथिगरी के वीच सूं के प्रकाश्च वा परमेश्वरी शक्ति के समान स्व ओर 
पर रट तथा श्षासक ओर शास्य वर्गो म (ते महधा) तेरे महान्‌ सामथ्यै 
ले, (त्र रिरिचे) बहुत अधिक वड़ा है । हे (इन्द्‌) ेशवर्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! 
हे (युरुहूत) वहतो से प्रशंसित्त ! (वयाः) ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां ओौर 
उवापक सामथ्यै ओौर शाता संस्थाप, तेजसी पुरुष गण (बृक्षसख वयाः 
नु) वृक्ष की श्ाखाओं के समान (वि ररुटुः) विविध दिश्षाओं मँ विविध 
रकारं से उत्पन्नो, वदैओौर ूरछफे। (२) राष्‌ मेराजाका 
शासन, निरीक्षण आदि अनेक कार्य-चक्रों म भक्ष ॐ समान लगकर उसे 
धारण करता है, सब शाप्तक जन उसकी शालावत्‌ हे । 
शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव स््ुतय॑; सञ्चरणी । 
चत्लानां न तन्तयस्त इन्दर्‌ दाम॑न्वन्तो अदामानः खुदामन्‌ ॥४॥ 
भा०-दे (पुरुशाक) नाना कक्तियों के स्वामिन्‌ ! (गवाम्‌ इव 
खतयः सच्चरणीः) जिस भकार गौं ॐ चरने के मागं अच्छी भ्रकार 
चरने योग्य होते हँ भौर (गवाम्‌ इव खतयः सच्चरणीः) जिस ॒भ्रकार 
गौनों के दघ की बहती धारं अच्छी प्रकार सुख से खाने योग्य होती है 
उसी प्रकार (ते शचीवतः) तज्ञ शक्तिशाली, वाणी, रजा तथा शक्ति वाडी 
सेना के स्वामी के (शाकाः) शक्तिशारी पुरुष तथा शक्ति के कायं (संच- 
शणीः) उत्तम रीति से चरने वाटे, सदाचारी जर सुखदायक हो । हे 
८ सुदामन्‌ ) उत्तम नियमों मे बाधने हारे ! (वत्सानां तन्तयः न) बद 
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को बाधने की रर्सियां जिस प्रकार कछ ठीली रहकर बच्डीं को कष्ट न 

पचात इद उनके टाम के लि होती हँ उसी प्रकार (वत्सान) राट 

बसी प्रजाओं के (तन्तयः) विस्त राजनियम तथा (शाकाः) तेरे शक्ति. 

शाली शासक वा शक्ति के कायं (अदामानः) स्वतः बन्धनरटित होकर 

भी (दामन्वन्तः) उत्तम बन्धनों से वद्ध ओर प्रजा को उत्तम रीति से 

बाधने में समथ हों । 

ग्रन्यदद्य कथैरघ्रन्यदु श्वोऽसच्च सन्ुडसचक्रिरिनदः । 

भित्रो नो अर वरण पृषायौ वरस्य य्यैतारित ॥ ५॥ १७॥ 
भा०-(इन्दः) देशय॑वान्‌ राजा ! (अय) जज ( अन्यत्‌ कर्थरम्‌ ) 

भौर ही काम (श्वः अन्यत्‌ कर्वरम्‌ ) ओौर कल दसरा दी काम (सत्‌ 


च भसत्‌ ) व्यक्त नौर अभ्यक्त, प्रकट ओर अप्रक्ट खूए से (जाचक्रिः) 


> त्य १ 3 ४ १ “य्‌ 
नत्य करने वाला ही ओर दह (जयः) सवका सवामी, (नः) इम भजायों 


को (मित्रः) ुष्ु भय से रक्षा करने वाला, सेदवान्‌ ओर (वरणः न) 


सर्वश्रेष्ट, सव दुःखो, कशो, विला का वारण करने म समर्थं मौर (पूषा) 
सबका पोषक होकर (वशस्य) हमारे कामना योग्य फल का (पर्येता) 
भा कराने बाला (अस्ति) हो जर राजा (वक्षस्य पर्येता अस्ति) वश मेँ 
आये राष्‌ को अच्छी प्रकार वक्ष करने मं सम हो। (२) परमेश्वर 
व्यक्त, अव्यक्त नाना कर्म करता दै, वही मित्र, वरुण, पूषा, सनका 
स्वामी, जगत्‌ में व्यापक है ओर काम्य सुखो का दाता है । ( ३ ) इन्द 
जीव (सत्‌ च असत्‌ च) अच्छे चरे नाना कम करता है । परमेश्वर काम्य. 
फलों का दाता है । इति सक्तदशो वर्मः; \ 
वि त्वदापो न पैतस्य पृष्ठादुक्येभिरिनद्रानयन्त यज्ञैः । 
तं त्वाभिः खंषतिभिर्वाजय॑न्त च्राजि न ज॑ग्मरगिर्वाहयो अश्वा: ॥६॥ 
भा०--(पवेतस्य प्रष्टात्‌ आपः न) पहाड़ की पीठ से जिस भकार 


 जरूघाराएं काठ आदि पदाथ को नीचे ठे आती हँ उसी प्रकार (पः) 
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आप्त प्रजाएुं ( सत्‌ ) तुन्न उच पुरूष ते (उक्थेभिः यत्तैः) उत्तम, ्रशंस- 
नीय स्तुति-वचनों, यक्ल-कर्मो तथा सत्संगों दवारा, हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! 
(जनयन्त) अपने अभिलपित पदार्थं प्रा करते हे । (अश्वाः आनि न 
जगमुः) जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्च वा अश्वारोही गण उत्तम स्तुतियों से 
राजा वा सेनापति कावल बदति हुए संमामे जाते है उसी प्रकार 
प्रमो ! हे (गिरवाहः) वाणि्ों द्वारा प्राक्च करने योग्य, समस्त स्त॒तियों को 
धारण करने हारे ! (अवाः) विद्याओं मेँ प्रवीण, विद्वान्‌ भी (ल्वा) उस 
यरम पूज्य तुश्तको (आभिः युस्तिभिः) इन उत्तम स्तुतिं दारा (वाज- 
यन्तः) अपने ज्ञान का विषय बनाते हुए, तेरा ज्ञान राभ करते इए 
(आजि जग्छुः) अपने गन्तञ्य, रक्षय को प्राक्च होते द । 
न यं जन्ति जञर्दो न याला च छाव इन्द्र॑मवकर्शंयं न्ति 1 
वृद्धस्य चिद्व्तापस्य तनूः स्तोमर॑भिसक्थेश्च ज्रस्यमाना ॥ ७॥ 
भा०-(यं इन्द्रम्‌ ) जिस प्रकार शक्तिशाखी, रेशवयेवान्‌ महान्‌ आत्मा 
को (न श्वरदः) न वषैगण, (न मासाः) न मास ओर (न यावः) न दिनि 
डी (अव कश्चयन्ति) कृश कर॒ सकते ह, (अस्य) इस (बद्धस्य) महान्‌ की 
(तनः) व्यापक शक्ति, (स्तोमेभिः) स्त॒ति-वचनों ओर (उक्थैः च) उत्तम 
वचनां द्वारा ( शस्यमाना चित्‌ ) वणैन की जाकर भी ( वर्धताम्‌ ) अनं 
ते देह ॐ समान बरावर बद्ती है, उसी प्रकार जिस राजा को वषै, 
मास, दिन आदि वा हिंसक वेनाए, छानवान्‌ पुरूष ओर तेजस्वी रोग न 
घटा्वे उसंकी उ्यापक राट्डप तनु उत्तम (स्तोयेः) उपदेष्टा पुरूषो द्वारा 
(शस्यमाना) उपदेश की जाकर शिष्य बुद्धि के समान बद । 
ल वीठ्वे न्ते न स्थिराय न दाधते दस््य्ञताय स्तवान्‌ । 
अजा इन्द्रस्य शिस्य॑श्चिदष्वा म॑म्भीरे चिद्धवति गाधम॑स्मे ॥८॥ 
आ०-जो ेश्वर्यवान्‌ सवामी (दस्युजूताय) दुष्ट, प्रजा के नाशकारी 
युरषों से सेवित (वीडवे) बरवान्‌ घुरूष के हित (न नमते) नहीं छचकता, 
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(न स्थिराय) न स्थिर, द्द्‌ पुरूष के जगे छुकता ओर (न शर्धते) न बर 
भरकट करने वाले के भगे दी छुकता है, वह ( न स्तवान्‌ ) न देसे 
भ्यक्तियों कौ भ्रशंसा ही करता है, इस (इन्दर) वैभवदाटी, सान्‌ शु 
हन्ता पुरूष के (अन्नाः) शुम को उलाड्‌ ॐ फंकने वाले शसखाख बरु भी 
( गिरयः चित्‌ ) मेधो के समान लगातार बरसने वाले तथा पर्वत छे 
तस्य भभेद्य, टद भौर (ऋश्वाः) महान्‌ होते दै । (अस्मै) इसे णि 
( गम्भीरे चित्‌ ) गहरे ते गहरे सद्र मँ भी (गाधम्‌ भवति) थाह होती 
-ै। (२) परमेश्वर की समस्त लोकों को संचारन करने वाडी महती 

शक्तियां भन्न" है, वह स्तुत्य होने से “गिरि है । 
गस्भीरणं न उरुणाम॑चिन्पेषो य॑न्धि सुतपावन्वाजान्‌ । 
स्थाऊ्‌षु ऊध्व ऊती असिषण्यन्चक्तोदय्ठौ परितकसम्थायास्‌ ॥९॥ 
भा हे ( अमत्रिन्‌ ) बल्दाछिन्‌ ! हे ( सुतपावन्‌ ) प्रजाजन को 
शत्र के समान पारन करने वाके ! देशव ॐ रक्षक राजन्‌ ! (सुतपावन्‌ ) 
उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक भौर पालन करने हारे प्रभो ! तू (गम्भीरेण) गंभीर 
भीर (उर्णा) महान्‌ साम्यं से (नः इषः) हमारी कामनाभों ओर 
(वाजान्‌ ) बो, अन्नो, ज्ञानो को (पर यन्धि) हमे खूवर दे । भथवा- (नः 
वाजान्‌ मर इषः) हमारे देशर्यो को तू चाह, (नः वाजान्‌ प्र यन्धि) हमारे 
दैन्य बलों को नियम रल भौर तू (नक्तोः) रात्रि ॐ (विउष्टौ) प्रभात 
होने के कार मं तथा (परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि कार मे वा, अति कषटमयी 
दशा मे भी, (भरिषण्यन्‌ ) स्वयं प्रनार्ो का पीड्न न करता हुभा, (उती) 
भपने रक्षा बर ते (उर्व उ सुस्थाः) सवते ऊंचा होकर रह । 


सचस्व नायमव्े ज्रभीव इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 

चरमा चेनमरण्ये पाहि र्पो मदैम जतदिमाः सुवीराः ॥१०॥९८॥ 
भा०- हे (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! त्‌ (अभीके) समाम सँ (अवसे) रक्षा 

करने के खयि ( नायम्‌ ) नायक पुरुष को तथा सन्मागं में वृत्त कराने 
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बाखे न्याय को (सचस्व) प्रा कर जौर (इतः) इस समीप आये (रिषः). 
हिंसक शत्रु से (पादि) रक्षा कर । (च) ओर ( एनम्‌ ) इस भ्रनाजनः 
को (जमा च अरण्ये च) घरमे ओर जंगल मे भी (रिषः) हिंसक, चोर, 
दस्थु वा व्याघ्रादि से (पाहि) रक्चा कर जिससे हम (सु-वीराः) उत्तमः 
षु्रादि सहित (शत-हिमाः मदेम) सौ वर्षो तक आनन्द्‌, सुख लाभ करं 1, 
इत्यष्टादश वर्गैः ॥ 

(५ 


भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ पक्तिः । ३ भुरिक्‌, 
पक्तिः । २, ७, ८, ९ निचृलिष्टुप्‌ । ४, ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सक्तम्‌ । 
या त॑ ऊतिर॑वमा या प॑रमा या म॑ध्यमेनद्रं शुष्सिन्नरित । 
ताभिरू घु जत्य ऽवीने एभिश्च वजयैहान्नं उद्र ॥ १॥ 
भा०-हे ( छष्मिन्‌ ) बशाखिन्‌ ! हे (इन्द्र) रेश्चर्यवन्‌ ! हे उग्र)" 
तेजस्विन्‌ ! (या ते) जो तेरी (अतिः अवमा) रक्षा निङृष्ट, अति तुच्छ, 
(परमा) जो रक्षा सरवे्कष्ट, (या) जो रक्षा (मध्यमा) मध्यम कोटि कीः 
(भस्ति) है, (ताभिः) उन रक्षाओं से (त्रहत्ये) विघ्रकारी, बदते श्ु- 
जनों के धात करने योग्य सं्राम में ( एभिः वाजैः महान्‌ ) इन रेशर्यो ` 
भौर बलों से महान्‌ होकर (ताभिः) उन सेनाभों से (नः सु अवीः ऊ) 
हमारी अवश्य अच्छी भरकार रक्षा कर । 
भाभिः स्पृधो मिथतीररिषण्यज्ञमित्र॑स्य व्यथया सन्युभिनदर । 
आभिर्विश्वा अभियुजो विषुच्वीरायौय विशोऽव॑ तारीर्दासीः ॥२॥१ 
भा०-हे (इन्द) ेश्वयैवन्‌ ! श्रुहन्तः ! वेनापते ! राजन्‌ ! तू 
(जामिः) इन (अमित्रस्य) श्रु की (मिथतीः) हिंसा करती इदं (स्प्धः) 
घेनाओं को ( मन्युम्‌ ) कोप करके (ज्यथय) पीडित कर । स्वयं (अरिष- 
श्यन्‌ ) प्रजाका विनाशन करता हुजा (आभिः) इन सेनाभों द्वारा 
(विश्वाः) समस्त (विषूचीः) विविध स्थानों पर विद्यमान (अभियुजः). 
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आक्रमण करने वारे की (दासीः) रजा नायक सेनाओं को (भव तारीः) 
विनाह्ञ कर ओर (आर्याय) शरे पुरुष की (विश्वाः) समस्त (विपूतरीः) 


-विविध प्रकार की (दासीः विशः) शव्यवा दास के समान सेवा करने 


वाली प्रजाओं को (अव तारीः) संकट ते पार कर । 
| ५ =| =| "९ 
इन्द्रं जामय उत येऽजामयोऽ्वा चीनासो वदुषो युधुज्ञे । 


=| 9, 11१ र 1 | 
त्वमेषां विधुरा श्वसि जहि दृप्ण्यानि कृणुही पराचः ॥ २॥ 


भा०-हे (इन्द्र) देश्वयैवस्‌ ! शबरुहन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! (ये) 
जो रोग (जामयः) बन्धुओं वा भायां के समान सदी जाह्ताकारी, 


- (उत) ओर (ये) जो (अजामयः) सपल्ली वा सौतों या अबन्धु जनों के 


समान, निःखेह ह ओर जो (अवाचीनासः) जव के, वा हमारे प्रति आने 
५५ १५९ क | | ^ 4 ४३ [क 
वारे, (वनुषः) अपने धन, वेतन आदि देने बाङे स्वरामियों के प्रति 


` धुते) योग देते, वा उनके विरोध सँ आक्रमण या षड्यन्त्र करते द 


( स्वम्‌ ) तु.(एषा) इनके (विधुरा) पीडादायक (शवांसि) वलो को (जहि) 
विनाश्न कर जर (बष्ण्यानि) बरशाखी सैन्यो को (कृणुहि) सस्पादन कर 
ओर (पराचः जहि) पराडुख शबुओं को भी नाश कर । 
| १ भ >|. [नय [अ 
शरो वा शूर वनते शरीरैर्तन॒ रुचा तरपि यत्कृण्येते । 
न भ 1 > (= 
ताक वा गाषु तनय यदप्सु वि क्रन्दसी उवैराख व्रवेते ॥ ७॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार (तनू-रुचा) देह कन्ति मँ चसश्छने 

वाले दो घुरुष (तरपि) एक दूसरे को मारने के निमित्त (ङृण्वैते) युद 


करते, एक दूसरे को मारते है उसी प्रकार दो प्रवर राजा (तन्‌.रुचा) 


विस्ठृत सेना वा विस्तृत राष्ट से श्लोभावान्‌ होकर (तरुषि) संग्राम भं 
(शरीर :) बहुत श्रीरधारी वैन्यो से (कृण्वैते) उयोग करं । तब (रः 
शूरं वा) एक शूरवीर पुरुष दूसरे शूरवीर को (वनते) मारता है । इसी 
भकार ( यत्‌ ) जव (तोके) पुत्र, (तनये) पौत्र, (वा गोष) वा गोओं ओर 
(अप्सु उवरासु) पुत्र वा अन्नादि को उत्पन्न करने वाली उपजा आकष 
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चखियों ओर भूमिथों के निमित्त (कन्दमानौ) परस्पर आक्षेप करते हुए, 
(यत्‌ वि व्रवैते) परस्पर विवाद करते ह तव भी तृ. उनके उपर न्यायकर््ता 
के समान रह । 

नदिच्छाच्योन तुरो न धृष्ण त्व योधो मन्य॑मानो य॒योध॑। 


~> 


[3 ॥ 


इन्द्र नकिष्ट्वा प्रत्य॑स्त्येणां विश्व! जातान्यभ्यसि तानि ॥५।॥१९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! शबुहन्तः ! राजन्‌ ! (त्वा) तेरे से 
अधिक (नदि शूरः) न कोई शूरवीर (न तुरः) न कोई हिंसक (न 
ष्णुः) न कोड शचुपराजयकारी, (न योधः) न कोद योद्धा, (मन्यमानः) 
अभिमानी होकर (युयोध) युद्ध कर सकता है, ( एपाम्‌ ) इनमे से (वाः 
भ्रति नके: अस्ति) तेरे सकाले पर कोई भीनदीं दै। त्‌ ही (विश्वा 
जातानि) समस्त उत्पन्न वा प्रसिद्ध (तानि) उन २ नाना सैन्यो के (अभि 
असि) मुकावले पर समथ हे । इत्येकोनरविंशो वर्गः ॥ 
स प॑त्यत उभयोम्णसयोर्यदीं वेधसः समिथे हव॑न्ते । 
वृत्रे वा स॒हो गवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदिः वितन्तसैते ॥६॥ 
भा०~(यदि) जो दो (रत्र) विघ्न उपस्थित होने पर (वा) अथवा 
(वति क्षये वा) मनुष्यों, वा व्यादि सहित गृह के निमित्त (उ्यच- 
स्वन्ता) विविध, वा एक दूसरे के विपरीत आते हए, (वितन्तसैते) विदोष 
ख्प से विवाद्‌ करते या॒रइते हँ ओौर (यदि) जब (वेधसः) विद्वान्‌ छोग 
(समिथे) संग्राम मँ (हवन्ते) नि्णैय करने के छियि बुराते ह तब जो 
(उभयोः) दोनों के बीच (नृम्णम्‌ अयोः) धन काठीक र विभाग कर 
देता है (सः पत्यते) वह स्वामी होने योग्य है । 
अध स्मा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र जातोत भ॑वा वरूता । 
सस्माकौसो ये चतमासो चर्यं इन्द्रं सूरयो दधिरे पु न॑ः ॥७॥ 
भा०-(अध) ओर हे (इन्द्र) रेशर्थवन्‌ { राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जव 
(ते चषैणयः) तेरे प्रनाजन (एनान्‌ स्म) भय से कंपं तो उनका तू (तराता 
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-भव) रक्षक हो, (उत) भौर तु (वरूता भव) दुःलों को दूर करने हारा 
हो । ये) जो (अस्माकासः) हमारे (दतमासः) श्रेष्ट नायक जर (सूरयः) 
-विद्रान्‌ पुरुष (नः) हमारे (पुरः) नगरों को (दधिरे) धारण करते दै या 


हमारे आगे कान ओर बल को धारण करते, सक्षी ख्प से रहते ह 


.उनका तू (अर्यः) ख्वामी, रक्षक (भव) हो । 

॥ च्य 
अरं ते दायि सरह ईइन्दरियाय॑ खता ते विद्म बृञहत्ये । 
असुं छ्रवमनु सह यजवेन्रं देवेभिर लं ते नृषदं ॥ ८ ॥ 


भा०-हे (यजत्र) दानशशीर ! पुञ्य ! संगतियोग्य ! (इन्द्र) देश्य. 


वन्‌ ! (उृत्रहष्ये) बद्ते विघ्चकारी शघ्रुके नाश के काय में (ते महे 


इन्द्रियाय) तेरे बडे रेश्वय॑ ओर वरू की बृद्धि के खयि, (देवेभिः) विजय 


कामना करने ओौर कर आदि देने वाछे प्रजाजन ओर विद्वान्‌ पुरुष (ते) 


तेरे निमित्त (विश्वम्‌ भनु दायि) सभी ऊ देते है । वे (षदे) संभ्राम 


भ क्षत्रम्‌ अनु दायि) बल प्रदान करते है ओर वे (ते सहः अलु 


दाधि) ठक्षे श्रु पराजयकारी शक्ति प्रदान करते हें । 
एवा नः स्पृधः सम॑जा खमचस्स्विनदरं रारन्धि मिथतीरदेवीः । 


~ = ् । । 
विद्यास्च चस्तारवसा गणन्ता भरद्वाजा उत तं इन्द्र रनम्‌ ॥९॥२० 


भा०-हे (इन्द्र) श्वय केदेने वरे ! तू (एव) इस प्रकार 


(समस्सु) बुद्ध के अवसरों पर (नः) हमारे (सहधः) भतिस्पधा करने वारे 


शबुओं को (सम्‌ अज) अच्छी प्रकार उखाद्‌ फक ओर (सप्धः सम्‌ अज) 
सहा अथात्‌ प्रेम करने वालं को मिला । (अदेवीः पिथतीः) देश्य वा 
कर आदिन देने वारी, तथा परस्पर नाश करने वाली सेनाओं ओर्‌ 
अजाभो को (रारन्धि) वश कर । हम (ते भवसा) तेरे रक्षा साम्यं से 
८ नूलम्‌ ) निश्वयपूलक (गृणन्तः) तेरी स्तुति करते इष (भरद्‌-वाजाः) 
ज्ञान मौर एेश्वयै का घारण करने वारे होकर (वस्तोः) राट मै बसने 
का सुख (विद्याम) प्राक्च करं । इति विशो वर्म; ॥ 
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-मरदवाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ पंक्तिः । २, ४ भुरिक्‌ 
पक्तिः । २ निचृद्‌ पक्तिः । ५ स्वराट्‌ पक्तिः । ६ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ निष्टुप्‌ । 
८ निचृच्ति्टुप्‌ ॥ अष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्ुधी न इन्दर यामि त्वा सहो वाज॑स्य सातौ वानरुषाणाः । 
सं यद्विशोऽयन्त शूर॑साता उग्रं नोऽवः पाच अद॑न्दाः ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देशवय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! (महः वाजस्य सातौ) बद 
भारी अश्न, देरव ओर वरु की प्राति, विभाग ओर प्रयोग करने के 
निमित्त, (वाद्रपाणः) तेरा बर वदाते ओर अभिषेक करते हुए (ला) तक्षे 
(हयामसि) लाते हैँ । ( यत्‌ ) जव. (विशः) प्रजाप (शर-सातौ) वीर 
सूपां के विभाग करने योग्य संग्राम के निमित्त, संग्राम के उपरान्त, या 
उनको नाना पारितोपिकादि द्र्य विभाग करने के निमित्त (सम्‌ अयन्त) 
एक स्थान पर एकत्र हों तवत्‌ ( पार्य महन्‌ ) सर्व-पालनीय, अन्तिम 
या नियत दिन पर (नः) हमे (उग्रं अवः) उत्तम, तेजयुक्त पालन, भोग्य 
अन्न, वेतन भादि, (दाः) प्रदान कर । 
स्वां बाजी ह॑वते वाजिनेयो सहो वार्थस्य गध्य॑स्य सातो । 
स्वा वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं तसरं त्वां च॑ष्टे सष्टिा गोषु युध्यन्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (न्द्र) एेरवय॑वन्‌ ! (बाजिनेयः वाजी) ज्ञान युक्त माता, 
-पिता वा चायं का पुत्र, शिक्षित विद्वान्‌ (महः वाजस्य सातौ) बड़े भारी 
ज्ञान की प्राति ओर धिमाग के लियि गुरु को (हवते) स्वीकार करता है 
उसी प्रकार (वाजिनेयः) वाजिनी, बलवती सेना के योग्य (वाजी) 
बलवान्‌ श्रुरवीर युरप (महः) उत्तम, देने योग्य, (गध्यस्य) सबको ष्च 
होने योग्य (वाजस्य) रवय या भन्न, वेतनादि के (सातौ) भास करने के 
ल्यि हे (इन्द्र) रेरवर्य॑वन्‌ ! (त्वां हवते) तज्ञ सामी को भपनाता है । 
इसी प्रकार (गोष) भूमि को विजय करने के निमित्त ( युद्धधन्‌ >) युद्ध. 
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करता ह वीर पुरुष (युषि-दा) युद्टी के समान पाचों का समवाय, या 
संघ बनाकर शन्रुको नाश करनेमे समथं,या धयुषटि", चोरी आदि 
उपद्रवो का नाशक पुरुष भी (उ्ेष) वदते शत्रु खूप विघ्नं के वीच, या 
नाना धनो को प्राक्च करने के ज्ये भी (लां सत्पतिं) तुश्चको ही स्पारक 
ओौर (त्वां तरर) तुत्तको बृक्षवत्‌ माश्रयदाता, रक्षक, वा संकट ते पार्‌ 


पटु बाने वाखा (चष्टे) देखता वा कहता है । 


< 1 | = 


स्वं कविं चोदयोऽकसातौ त्वं ङुट्सांच शुष्णं दये ध 
तवं शरो अश्रमैणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्य करिष्यय्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! (ववं अकंपातौ) अन्न ओर स्तुत्य सुयवत्‌ तेजस्वी 
पद्‌ को ध्रा करने के ल्यि (कविम्‌) दूरदर्शी विद्रान्‌ को (चोदयः) प्रेरित 
कर ओर (त्वं) तू (कन्साय) रार के शबखाख वल को धारण करने ओर 
(दाखेषे) कर आदि देने वाखी प्रजा के पालन के लिये खष्णं) शरुश्षोपकः 
बर को (वक.) नाना पिभागों मै विभक्त कर ओर (छं वकं ) प्रजा. 
शोपक्‌ दुष्ट जन, वा दोषयुक्त व्यवस्था को नाश कर ओर (अतिथिग्वाय); 
अतिथिवत्‌ पूर्य पुरषो की गौ, गव्य द्ध, घी तथा वाणी जादि ते सत्कार 
करने वाख पुरुष क ण्यि ( शंखं करिष्यन्‌ 9) अरशषंसनीय काय करनां 
चाहता हुभा (त्वं) तू. (जममंणः) मर्म स्थल से रहित, अति द श्रु के. 
(किरः) शिर, सख्य अंग को ( परा हन्‌ ) परास्त कर । 
स्वं रथे घर मरो योधमृष्वमावो युप्यन्तं वृषभं दद्म । 
त्वं तु वेतसवे सचाहन्त्वं तुजि गृणन्त॑मिन्द्र तूतोः ॥ ४ ॥ 
भा०- दे (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! (वं) त्‌ (योधं) युद्ध करने गरे 
(रष्व) महान्‌ (रथे) रथ त्था रथचैन्य को (भरः) अच्छी भकारसे 
पास ओरं पालन कर । ुध्यन्त) युद्ध करते इर ( दशम्‌ ) दरों 
दिक्ाभो मै चमकने वाले तेजस्वी, (दपं) शरवषीं योद्धाजन को (जा 
सवः) आद्रपूंक ठृ, सन्तुष्ट कर । वेतसवे) रेय॑को प्राक्च करने 
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बाले राट्‌ ॐे चयि (सचा) साथ ही समवाय बनाकर (व्व) तू (तुम) बल 
वा सैन्य लेकर चदृाई करते वाठे दातु को ( अहन्‌ ) दण्डित कर ओर 
( गृणन्तं तुजिम्‌ ) स्तुति वा उपदेश करते हुए, दानज्ञीर विया के दाता 
विद्वान्‌ उपदेष्टाकोतू (वतोः) बदा । 
त्वे तदुक्थमिन्द्र वरेणा कः प्र यच्छता सहस्र शुर दि । 
अव गिरेर्दीकं राम्धरं हन्ध्रा्ो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥२९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देश्व्॑वन्‌ ! शचुष्टन्तः ! हे (शूर) वीर पुरुष ! (ववं 
तत्‌ कः) तू. वह काम करकि( यत्‌) जोत (शता सहा) सैकदों 
हजारों श्चलेयो को (दपि) दलन करता है वह (त्वं) तू (बर्हणा) बृदधि- 
सीर वा सष्द्ध वरु ते ( तत्‌ ) वह नाना वा (उक्थं) प्रशंसनीय (गिरः 
दासं शम्बरं) मेव के वीच विद्यमान शशान्तिदायक जल को निस प्रकार 
सू वा वियत्‌ (भव हन्ति) नीचे गिराता है उसी प्रकार (गिरेः) पव॑त के 
बीच में रदकर (दासं) प्रजाजनों का नाश करने वाले (शम्बरं) शान्ति. 
बाशक श्ानुजन को ( अव हन्‌ ) नीचे मार गिरा । अथवा (गिरेः दासं). 
मेधवत्‌ निष्पक्षपात गुरं के सेवकवत्‌ (शाम्बरं) शान्तिकारकं उत्तम 
शिष्यवत्‌ प्रजाजन को ( अव हन्‌ ) अवगत कर, उसे यथाथ ज्ञान दे, षा 
उसको दण्डादि हारा दोषों से क्त कर । इत्येकर्विंशो वर्गः ॥ 
त्वं श्रद्धाभिरमन्दखानः सामे दभीतये चसरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
स्व॑ राजि पिठीनसे दच्रस्यन्यटि खहस्ा राच्या सचाहन्‌ ॥ ६ ॥ 
भारे (इन्द्र) रेशचयैवन्‌ ! (व्व) तू (श्रदधाभिः) सत्य धारणार्भो 
ओर (सोमैः) सौम्य स्वमाव के पुरुषों या रेशों के साथ (मन्दसानः). 
परस्र होता हुआ (दभीतये) शत्रु के नाश्च करने के च्यि ८ चुमुरिम्‌ ) 
भजा को खा जाने वाले दु्टगण ( सिष्वप्‌ ) सला दे ओर (पिटीनसे) 
"पिठी' हिसाकारिणी भौर श्रु वा दुष्ट रूपों को छेश देने वाली, 
जञक्ति को नाक के समान मुख्य ख्पते धारण करने वाङ शक्तिर 
१९, 
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नायक पुरुप को (त्वं) त्‌ (रजि) सैन्य पंक्ति वा स्वयं उसङी (नाकः वा 
शग्रणी होकर रहने वाले वा राज्यशक्ति को ( दशस्यन्‌ ) देता इजा, (धष 
सहा) ६० हजार शब्ुभं को भी (शच्या) समवाय बल ते युत सेना 
ओौर स्थिर अद्धि द्वारा ( इन्‌ ) विनाश्च कर । 


् ~ ^ * ॥ इन ~ |) 
हं चन तत्सरिभिरानदयां तव ज्याय इन्द्र सुश्चमाजः । 
1. ^ ~~ ॥ 7 ~ 
त्वय यत्स्तवन्ते सघ्वीर वीराल्िवरूथेन नहुषा राविष्ठ ॥ ७॥ 


भा०-हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! (अषहंचन) मँ मी (तव) तेरे (तत्‌) 
उस (ज्यायः) महान्‌, ८ सुश्नम्‌ ) सुखप्रद (ओजः) पराक्रम का उन 
(खरिभिः) विद्वानों के सहित ( आनहयाम्‌ ) उपभोग करूं । हे (शविष्ठ) 
भत्यन्त शाक्तिशाटिन्‌ ! हे (सधवीर) वीरो सहित (यत्‌ नहुषा) जो रोग, 
(तरिवख्थेन) शीत, उष्ण, वपा तीनों से बचाने वारे, गह के स्वामी ख्य 
अथवा त्रिविध दुःखों के वारक (त्वया) तक्षत (वीराः) वीयं वान्‌ होकर 
(स्तवन्ते) तेरा गुण गान करते है । 
वयं ते च्रस्यामिन्द्र दुखहंतौ सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 
रातनः क्ष श्रीरस्तु श्रेष्ठो घने वृ्ाणां सनये धनानाम्‌ ॥८।२२॥ 

भा०--हे (इन्द) देश्व्वन्‌ ! हे (महिन) महान्‌ ! पूञ्य ! (बयम्‌) 
हम रोग ८( मस्याम्‌ ) इस (ते) तेरी (धक्न-हूतौ) धन के निमित्त आद्र 
पवक पुकार तथा देरव की श्राति के निमित्त (ते र्टाः) तेरे अति भ्रिय 
(स्वयः स्याम) मित्र होकर रहें । (उृत्राणा) बद्ते ओर विघ्न करने वाले 
शतु के (घने) हनन भौर (धनानाम्‌ सनये) धनां को प्रजा म यथोचित 
विभाग के लिये (परातर्दनिः) श्रु को अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न करने वारे 
सैन्य बरु का स्वामी पुरुष ही, (गरेष्टः) सवते उत्तम, पररंसनीय (क्षत्र 
रीः भस्तु) बर वीयं बौर क्षात्र शक्ति की उत्तम शोभा से युक्त वा आश्रय 
डो । इति द्वाविष्पे वभः ॥ 
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भरद्वाजो वादस्पत्य कपिः ॥ १--७ इनदरः । ८ अभ्यावतिनश्चायमानस्य दान- 
स्तुतिद्वता ॥ छन्दः--१, २ स्वराट्‌ पक्तिः । ३, ४ निचृतिष्टुप्‌ । ५, ७, 
< त्रिष्टुप्‌ । ६ बाहमी उष्णिक्‌ ॥ अष्ट सक्तम्‌ ॥ 

किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीताविन्द्रः किमस्य सख्ये च॑कार । 
रणां छा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्धे किसु नूत॑नासः ॥१॥ 

भा०--ष्े विद्वान्‌ पुरूषो ! (दन्दः) देदर्यवान्‌, शक्तिशाली, शकु 
हन्ता पुरुप (अस्य मदर) इस राञ्येदवयं को भ्राक्ष कर उसके हर्षं वा उसको 
दमन कर लेने. के निमित्त (कि चकार) कया करे  (अस्यपीतो) इसे 
उपभोग ओर पालन के निमित्त (किं चकार) क्या करे १ (भस सख्ये) 
शसक्ी मित्रता कौ वृद्धि के लि वह (किः चकार) क्या २ उपाय करे १ 
(बा) ओर (ये) जो (अस्य) इस (निषदि) राञ्यासन पर विराजने पर 
(रणाः) आनन्द प्रसन्न होते ई वे प्रनाजन (पुरा) पहले भौर (नूतनासः) 
नये भी (कि विविदे) स्यार लाभ करं मौर वे क्या २ करत्॑य जान 
इसका उत्तर अगली कचा मेँ हे । 
सद॑स्य मदे सदस्य पीताविन्द्रः सद॑स्य खख्ये च॑कार । 
रणां वा ये निषाद सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूत॑नासः ॥२॥ 

भा०--(इन्दः) देदवर्थवान्‌ एरुष, (अस्य मदे) इस राज्यैशव्य के 
आनन्द पूवक लाभ, दमन ओर शासन करने मँ (सद्‌ चकार) सत्य, 
ज्यायपवंक उक्तम काय करे । (अस्य पीतौ) इसके उपभोग ओौर पालन 
क निमित्त (सत्‌ ड चकार) “सत्‌* अर्थात्‌ श्रमाद्‌ रहित होकर उत्तम 
शरवन्ध करे । (अस्य सख्ये) उसका सैत्रीभाव बनाये रखने के छ्य (सत्‌ 
चकार) सदा सत्य, न्यायोचित छभ कमं करे । (ये वा अस्य निषदि) 
भौर जो इसे सिंहासन पर विराजने मे (रणाः) प्रसन्न होते है (ते) वे 
भी (षरा) पहले शौर (नूतनासः) नये सभी (सत्‌ सत्‌ उ विविद्रे) उत्तम, 
उत्तम फर तथा शुभ पुरस्कार आदि खाभ करं । 
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नदि च॒ तें महिमन॑ः समस्य न मघवन्‌ मघठच्छस्य॑ चिद । 
न राध॑सो राधसो नूतनस्येन्द्र नकिर्द॑दश इन्द्रियं तै ॥ ३॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) देशवर्थवन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! (ते महिमानः); 
तेरे महान्‌ सामथ्यै के विषयमे हम (नहि लु सं विद्य) ऊ भी नहीं 
मानते ह । तेरे (मघवच्स्य न सं विद्य) तेरे महान्‌ देश्व्य॑के विषय 
भौ ङक नहीं जानते । हे (इन्द्र) देश्वयेवन्‌ ! (ते नूतनस्य) तेरे नये से नयैः 
(राधः राधसः) धन देश्चयै जर आराधना योभ्य गुण-राश्िकोभी 
(न सं विद्य) हम नहीं जानते । हे देशवरयवन्‌ ! (ते इन्द्रिय) तेरा महान्‌ 
देशवयैमय स्वरूप ओर वर भी (नकिः ददे) किसी को गोचर नदीं होता 
पतस्यत्तं इन्दियमचेति येनाव॑घीवैरसिखस्य शेषः । 
वञ्रस्थ यत्ते निहतस्य ठष्मात्स्वनाचिदिन्द्र परमो उदार ॥ ४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देश्रयवन्‌ ! शगुहन्तः ! (ते वर-शिखस्य एतत्‌ 
ष्यत्‌ ) उत्तम शिखा वाले तेरा वह प्रसिद्ध॒ सर्वपरत्यक्न ( इन्दियम्‌ ) 
महान्‌ दश्च ओर बर (मचेति) जाना जाता है (धेन) जिससे तू (अवधीः) 
शनो का नादा करता है । ( यत्‌ ) जौर जो (ते) तेरे (नि-हतस्य) प्रहार 
किये गये (वन्नस्य) शख के ( शुष्मात्‌ ) वरु मौर ८ सवनात्‌ ) शब्द से 
भी (परमः ्ोषः) वदेसे बद़ाओर छोटे से छोदा मी ( ददार 
भयभीत होता है । 
वधीदिन्द्ो वरिखस्य हाषोऽभ्यावर्तिनं चायस्रानाय शिष्चन्‌ । 
टृचीव॑तो यद्धरियूपीयायां दन्पूै अध सिय स।परो दर्त्‌ ॥५॥२२॥ 
भार--जव ( हरि-यूपीयायाम्‌ ) वह मनुष्यों को गुणों से भण 
करने वाङी विद्या के निमित्त (पूवे अर्धे) पूं के उत्तम काल मँ (परः) 
दूसरा भी (भियसा दत्‌) भय से भीत हो, इस प्रकार से वह (बचीवतः) ` 
जक्ञाननादक विद्या वाञे शिष्यां को (८ इन्‌ ) ताडना करे । तब (बर- 
शिखस्य) उत्तम, चखा धारण करने वाङे (इचीवतः) भविया के छेदक 
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रने वाली उत्तम इच्छा से युक्त विद्यार्थी का (दोषः) शासन करने हारा 
(न्द्रः) उक्तम आचार्यं (चायमानाय) सत्कार करने वाटे (अभ्यावत्तिने) 
समीप रहने वाले अन्तेवासी शिष्य को ( शिक्षन्‌ ) शिक्षा देता इभा 
( वधीत्‌ ) दण्ड भी दे, उसकी यथोचिद्‌ ताडना भी करे । ( २ ) दसी 
प्रकार ( दरिू.पीयायाम्‌ ) मनुष्यो के स्वामी राजा की पाटन करने 
वारी नीति म (डचीवतः) प्रजा के उच्छेद्‌ करने वाली. शक्ति से युक्त दुष 
र्पो को (पूर अर्थे) अपने सष शासन के पूर्वं काल में ही (अपरः) 
-उत्तम राजा (भियसा) भयजनकं उपाय से ( इन्‌ ) उनको ताडना करै 
मौर (दत्‌) भयमीत करे । ( अभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन ) समीप 
आर्च अनुकूल अपने सत्कार करने वाले प्रजाजन के हिताथं उनको (वर- 
श्विलस्य शेप इव शिक्षन्‌ ) उत्तम शिला या तुर वाले प्रमुख नायक के 
त्रवत्‌ क्षद्‌-व्यवहार की शिक्षा देता इञः (इन्द्रः) राजा ८ वधीत्‌ ) 
दण्डित किया करे । अर्थात्‌ राजा प्रजाजन को पुत्रवत्‌ प्रेम कर, हित से 
दी उनको दण्डित करे । इति त्रयोरंशो वर्गैः ॥ 
श्चिंराच्छतं वर्मिण इन्दर खाकं यञ्यावत्यां पुर्ह्रत श्रवस्या । 
चृचीवन्तः शरवे पत्यमानाः पा भिन्दाना म्वर्थान्यायन्‌ ॥६॥ 
भा०-दे (छुरुहूत) बहुत भरजाओं से पुकारे, प्रशंसा किये गये 
(इन्द्र) श्रुहन्तः राजन्‌ ! (यन्या-वत्यां) शातरुजों को दूर करने मे कुशल 
रुपो से बनी सेना ऊ बीच (साक) एक साथ (व्रिशत्‌ श्त) तीन सहस्र 
३००० (वर्मिणः) कवचधारी (दृचौवन्तः) शब्रच्छेदक शख, वा तवा 
लिय इए (शरवे) श्रमो को नाल करने के छिथ (पत्यमानाः) जाते इष्‌ 
चा शर, हिंसक दाखादवि पर पूण वक्ष करते हुए वीर पुरुष (श्रवस्या) यकष, 
धन, एेश्वयोौदि की कामना से (पात्रा मिन्दानाः) श्नु के बचाव के साधनों 
को भेदते इए, (नि-जथानि) अपने निश्चित भयोजनों को ( जयन्‌ ) 
श्ाक्च करं । 
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यस्य॒ गावावरुषा सूयवस्यू चन्तरू षु च॑रतो रेरिहाणा । 
स खृ्जयाय तुवं परादाद्रूचीव॑तो दैवकाताय॒ रि्च॑न्‌ ॥ ७॥ 
मा०-(यसल) जिस राजा की (गावौ) शगौ* वाणी ओर शखों को 
चलाने वारी सेना, वाक्‌ शक्ति ओर शसखशक्ति दोनों (अरुषा) रोपरहितः 
भौर देदीप्यमान ८ सु-यवस्यू ) उत्तम रीति ते वयस्‌, चारे आदि चाहे 
बाली दो गौं के समान ( सु-यवस्यू ) सुखदायक विवेकं भौर शनूच्टेद्‌ 
` चाहती इई ' (रेरिहाणा) उत्तम सुखास््राद कराती हुई, (अन्तः उ) राष्ट्र के 
मध्य मे (चरतः) विचरती हैँ (सः) वह (दैववाताय) देव, सू्॑नत्‌ तेजलवी 
धीर प्रचण्ड वात के समान शद्भौ को देक्षवत्त्‌ उखाड़ फेंकने वारे बल 
बानू राजा के राञ्यपद्‌ को प्राप्त करने ओर (सज्ञयाय) आगन्तुक शब्रुभों 
₹ विजय करने के किये (जृचीवतः) उच्छेदक शक्ति बाॐ वीर सैनिको को 
( शिश्चन्‌ ) युद्ध की रिष्ठा वा अज्ञदत्ति देता इअ ( तवश परादाद्‌ } 
हिंसक शत्रु को पराजित करे । 
दरयो अग्ने रथिनो चिक्चति गा वधूमन्तो सधवा मह्यै सन्नाट्‌ । 
श्नभ्यावतीं चायमानो द॑दाति दूणाशेयं दद्धिणा पार्थवानाम्‌ <।२७ 
भा०-हे (भश्च) अभि के समान तेजस्िन्‌ ! ( सश्राट्‌ ) सर्वोपरि 
तैजस्वी पुरुष, (अभ्यावर्ती) शत्रु के प्रति सन्भुख आकर ख्डने वाल, 
(जायमानः) पूजा सत्कार श्रा करता इजा, (द्वयान्‌ रथिनः) दोनों भकारं 
कै रथ वाले, (वधृमन्तः) या रथ को अच्छी प्रकार उटानिभ सरथं 
(विशति गाः) बीस वैको, वा वेगवान्‌ अश्वो के समान उत्तम धुरन्धरः 
इरुषों को (मघवा) रेशर्ान्‌ राजा (महयं ददाति) युक्च भना क हितार्थं 
प्रदान करे । ( पाथवानाम्‌ ) बडे राष्ट के स्वामी रानां की (दयं दक्षिणा) 
यह बरूवती शक्ति (दृणाशा) कभी नाश्च को प्रा न हो । राजा शासनः 
भार को उठाने के लिये २० भ्रधान पुरुष नियत करे । धुरन्धरों छी यहः 
राजसभा दक्षिणा" नाम की है । इति चतुविरो वर्ग; ॥ 
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भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ १, ३२--७ गावः २, ७ गाव इन्द्रो वा देवता ॥ 
छन्दः--१) ७ निचृतिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ क्रिष्टुप्‌ । ३, ४ 
जगती । ८ निचरुष्टुप्‌ ॥ अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 

आ गावो अग्मन्त भद्रमक्रन्त्सीदृन्ु गोष्ठे रणय॑न्त्वस्मे । 
श्जाव॑तीः पुखरूपा इद स्युरिन्द्र।य पूर्वीरुषसो दुह।नाः ॥ १ ॥ 

भाग्-(गावः) गौं तथा गृषस्यमे सुक्ञीर वधुएं (अस्मे आ 
भग्मनू ) हसे अच्छी प्रकार से प्राक्च हों, ( भद्रम्‌ अक्रन्‌ ) वे कस्याण 
करं । (गेटे) गोज्ाला में गौषुं, वैते (इह) गृह में वधूजन (सीदन्तु) 
विराज ओौर (अस्मे रणयन्तु) हमे आनन्द्‌ प्रसन्न करं भौर स्वयं प्रसन्न 
हौकःर दहं । वे (प्रजावतीः) उत्तम सन्तान वारी, (पुस-रूपाः) बहुत उत्तम 
खूप व्राली (इन्द्राय) देश्य युक्त स्वामी के लियि (पूर्वीः) श्रे्टतम, (उषसः) 
भ्रभात बेखओंके समान कान्ति वारी एवं पतियों को चाहने वारी 
इहानाः) ऋामना एणं करने वाली (स्थुः) हों । (२) इसी प्रकार 
(गावः) वाणियां ओर भरुमियां हमें प्राक्च हों, सुब (गोष्टे) भूमि पर 
स्थित राजा फे अधीन वे उत्तम प्रजायुक्त बहुत पदार्थौ से सम्पन्न नाना 
सुशैशवयं द । 
इन्द्रो यज्व॑ने पृणते च॑ रिष्नत्युपेहदाति न स्वं सुषायति । 
भरथोमूयो रथिसिद॑स्य वर्धयन्नयिन्ने खिख्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ २ 

भा०-(इन्दरः) रेश्व्यवान्‌ पुरुष (यज्वने) यज्ञशीर, दान देने भौर 
सलार करने वा (प्रणते च) राट के देश्वयं को पूण करने वाङे प्रजाजन 
को (शिक्षति) शिष्य वा पुत्रवत्‌ शिक्षा दे जौर ( उप ददाति इत्‌ ) उसे 
घन प्रदान करे भौर वह (स्वं) प्रजा के धन को (न मुषायति) चोरी से 
ब्रहण नहीं करे, प्रव्युत्‌ (भूः भुयः) ओर भी अधिकाधिक (अस्य रयिम्‌ 
वर्धयन्‌ इत्‌ ) उसके धनैश्वय॑ को बद्ाता इजा ही ( देव-युम्‌ ) दाता, 
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तेजस्वी राजा को चाहने वाले प्रजाजनको प्तावा गुरुके समानद्ध 
(भिन्ने विल्ये) अपने से अभिन्न अंश मे, अथवा कत्रुं आदिसे न दटुटने 
ग्य भू प्रदेश दुरगादि के बीच में (नि दधाति) अपने धन के समान ही 
सुरक्षित रखे । 
न तान॑शन्तिन द॑भाति तस्करं नासामामित्रो व्यशिरा दघरषैति। 
देवश्च यायिर्यज॑ते दद्‌।ति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह्‌ ३ 
भाग~(याभिः) जिनसे (गोपतिः) गौवों, वेदवाणियों, वियाओं वा 
भूमियों ले उनका पालक ( देवान्‌ ) कामनाश्षील मनुण्यो को (यजते) 
सत्कार करता ओर उनको (ददाति च) ज्ञान वा धन प्रदान करतादहै 
(ताभिः) उने (सह) साथ ( इत्‌ ) दी वह (उयोग्‌ सचते) चिर का 
तक भी रहता है (ताः) वे भूमिय, वाणियां, विद्यायै, (न नशन्ति) कभी 
नष्ट नहीं होत ॥ (तस्करः ता न दभाति) चोर भी उनके नदीं चुराता 
भौर ( आसाम्‌ ) उनको (व्यथिः अमित्रः) कषटदायी, शच्च भी (न 
आदधति) बरास्छार से नहीं छीन सकता । 
न ता अव रेणुककाटो अदयुते न संस्छृतत्रस्ुप॑ यन्ति ता च्राभि। 
उस्गायममंं तस्य ता अनु गाछ मषैस्य वि च॑रन्ति यज्यनः ४ 
भाल(ताः गावः) उन वेद्-वाणियों को (अर्वा) हिंसक वा अदव 
के समान केवर पञ, (रेणक-काटः) धूल से भरे, छष्क कूंए के समान 
नीरस पुरुष भी (न भश्चते) प्रा नदीं कर सकता ओर जो (संस्छृतत्रम्‌ 
न उप यान्ति) छद संस्कृत, ज्ञान की रक्षा करने वाले विद्वान्‌ के समीप 
नहीं जाते वे मी (ताः अमि न) उनको प्राप्त नहीं करते, परन्तु जो (उद- 
गायम्‌ ) महान्‌ ज्ञान के उपदेश्च करने वाले, भय से रहित पुरुष को (उप 
यन्ति) माष करते है वे रोग (तस्य मतैस्य यज्वनः) उस सत्संगयोभ्य; 
शानदाता पुरुष की (ताः) उन वाणियों को (अनु) विनयपूर्वक प्रा छरते 
ह । (तस्य गावः विचरन्ति) उसकी वाणियां गौभों ऊ समान सुख से 
विविष रूपों मे विचरती, भकारित. होती ह । 


(८ 
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=> ॥ 
ग्रो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गाङः सोम॑स्य प्रथमस्य भक्षः। 


[4 + | 
इमा यागाः ख जनाव इन्द्र॑ इच्छामीद्धदा मला चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 


भाग-(्रथसस्) सवशर (सोमस्य) देशव, अन्नादि का (भक्षः 
सेवन करने वाला वा विदान्‌ दिष्य की सेवा योग्य विद्वान्‌ (मे गावा 
अच्छान्‌ ) गुन्षे गोओ ओर ज्ञानयुक्त विद्याओं का प्रदान करे । (अगः) 
रर्वयवान्‌ पुरुप (मे गावः) सन्ने गौरं, ्ानवाणिर्ये दे । (इन्दः मे गावः 

चू ) शनुहन्ता राजा मक्षि भूमियां प्रदान करे । हे (जनासः) रोगो ! 
सुनो । (याः इमाः गावः) ये जो गौषु, वेदवाणियां भौर भूमियां ई (स 
दन्दः) वदी परमैव्यं है । म (हृदा मनसा) हृदय ओर मन से ठेसे ही 
८ इन्द्रं चित्‌ >) परषये को (इच्छामि) प्रात करना चाहता ह । 
यूथं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्छृणुथा सप्रदीकम्‌ । 
अद्र गहं छथ मद्रवाचो बृहद्र वय उच्यते समासु ॥ ६॥ 

आ०-(कशं चित्‌ मेदयथ) जिस प्रकार दुध ङ्श पुरुष को मोदा 
ऊर देतादहै उसी प्रकार हे (गावः) वेदवाणियो ! (यूं) तम (छ) 
तपस्वी पुरुप को (मेदयथ) अन्यों के परति खेहयुक्त कर देतेहो। हे 
भूमियो ! तम ( कश्षंचित्‌) शत्रु के कर्षण करने में समं राजाको 
(मेदयथः) खेदवान्‌ बनाती हो ओर निस प्रकार गौव अपने दूध से 
( अश्रीरं चित्‌ ) शोभारदित, कान्तिहीन, दुवले पतल को (सु्रतीकं) 
सुन्दर सुख वाला कर देतीह, उसी प्रकार हे वेदविचाओ ! तुम सभी 
(अश्रीर) शेमादीन, कुरूप को भी (सुप्रतीकम्‌ ) सौम्य सुख भौर उत्तम 
व्वान से युक्त कर देतो हो। हे एथिवियो ! तुम श्री राज्यलक्ष्मी से ्टीन 
राजा को (सु-परतीकं) सुख से श्रु के प्रति जाने मे समर्थ, बलचारी बना 
देती हो । हे (भद्रवाचः) कट्याणवाणियो ! जिस प्रकार मौवं (हं भरर 
कृण्वन्ति) घर को सुखयुक्त बनाती द उसी कार तुम मी (गृहं भ्र 
णुथ) घर को घौर रहण करने योग्य ज्ञान. को सुखदायक, सुगम बना 





------------- 
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देती हो । (वः) रा (वयः) बक, ज्ञान आदिं (समायु) सभास्थलः 
मं (उत्‌ उच्यते) बहुत वड़ा कहा जाता है । 
प्रजावतीः सयवसं रिशन्तीः जद्धा चपः सप्रणाणे पिवन्तीः। 
माचः स्तन इरत माघशष्ः पार चाहता रश्द्रस्य ज्रुर्खाः ॥७॥ 
भा०~-जि्ष प्रकार (रुद्रसख हेतिः) रो ॐ रखने वारे, गत्राटे का दण्डः 
(्रजावतीः) उत्तम बछडों वारी (सु-यवं रिशन्तीः) उक्तस जौ आदि खाने 
बाली, (खद्धा अपः सु-प्र-पाणे पिबन्तीः) शुद्ध जलो को उत्तम घाट पर 
पीती हह गौं को (परि इृदक्ते) सब भोर से बचाये रखता दै, 
शरकार (रुद्रस्य हेतिः) दुष्टो को रलाने वारे राजा का शख वल (प्रजावतीः) 
प्रजाओं से युक्त (सु-यवसं रिशन्तीः) उत्तम अन्न काभोग करती दुद 
(खदयाः अपः) शद्ध जलो का (सुप्रपाणे) उत्तम पालक के अधीनः 
(पिबन्तीः) उपमोग करती इद सभियों दी (परि वृज्याः) हे राजन्‌ ! तू 
भच्छी भकार दक्षा करं । हे गौवत्‌ भूमियो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर 
सुम पर शसन न करे, (मा अधघ-शंसाः) पापी पुरूष तुम पर आधिपत्य 
न करे । उपदेष्टा पुरुष खद्‌" है । उसका दण्ड वि्याओं की रक्षा करता 
&ै, विचारं उत्तम शिष्यों से भजावती दै । वे (सुप्रपाणे) उत्तम ज्ञान, वीर्य, 
बक युक्त ब्रह्मचारी स उत्तम (अपः) कम का पालन कराती दै, उनः 
वाणियों पर कोद चौर स्वभाव का पापी पुरुष अधिकार न करे । 
उपेदखपपचनसाख गोषूप॑ पृच्यताम्‌ । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव॑ वी ॥ ८ ॥ २५॥ ६ ॥ 
भाते ( रेतसि क्रषभस्य गोप उपप्ैनम्‌ ) उत्तम वीय के 
निमित्त गौभोँ का सांड के साथ सम्प होता है उसी पकार हे (इन्द) 
विदयादातः ! विदन्‌ ! (तव वीरय) तेरे क्वान सामध्यै के उपर (आसु) दून 
(गोषु) वेद॒ वाणियोँ के निमित्त ( इदम्‌ ) यह ८ उपपर्चनम्‌ ) उत्तमः 
सम्बन्ब ( उप पृच्यताम्‌ ) जडे । (२ ) राजा के बाहु बर से भूमियो 
पर राजा का भुस्व हो । इति पञ्चविंशो वर्गैः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
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अथ सक्षमोऽध्यायः 
[८ 
मरदाजो वाहस्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ५ निचृतिष्टुप्‌ ।' 
४ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिकपीक्तिः । ६ ब्राह्मी उण्णिक्‌ ॥ 
इन्द्रौ बो नरः सखायं सपुसह्‌। यन्तः सुमतये चकानाः । 
दाता वचजरेहस्ता आस्त सहाद रण्वमवसख यजध्वम्‌ ॥१॥ 

भाग--हे प्रजाजनो ! (महः यन्तः) बड २ पदों वा लक्ष्यो के परा्ठः 
होते हए भौर (समत्थे चकानाः) श्चुभ॒ मति, ज्ञान की कामना करते 
इए, (वः नरः) आप लोगों सँ घे उत्तम नेता पुरुप (सख्याय) मित्रभाव 
के लिये (इन्द्रं सेषुः) रेशव्ैवान्‌ राजा वा विद्वान्‌ उपदेष्टा को प्राक्च करं । 
(वन्न-दस्तः) श्वर को अपने हाथ मेँ रखने वाखा राजा ओर पापों से 
ब्जन करने वाले दण्ड को जपने हाथों मे छेने वाला गुरु, (महः दाता अस्ति) 
बड़ा भारी दाता है । आप रोग उसी ८ महाम्‌ रण्वम्‌ ) महान्‌ रमणीय, 
सस्य ओर उत्तम उपदेष्टा का (भवे) रक्षा नौर कान ॐ लिय (यज- 
भ्वम्‌ ) उसका आद्र सत्कार ओर सत्संग करो । 
आ यसिमनन्दस्ते नयौ मिभिष्षस रथं हिरण्यये रथेष्ठाः । 
आ रदमयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वांसो च्रूषणो युजानाः ॥२॥ ` 

भा०~-(यर्मिन्‌ हस्ते) जिस प्रवर हाथ के नीचे (नयाः) मनुष्यों 
कै हितकारी नायकं जन (भा मिमिक्षुः) सव जर से एकत्र होते ह जौर 
(यस्मिन्‌ हिरण्यये रथे) जिस हितकारी, रमणीय, सबको अच्छा रुगने 
बाले “रथ, अर्थात्‌ महारथी पुरुष के अधीन (रथे-ष्टाः) रथ पर विराजने 
बरे अन्य महारथी (जा भिभिष्चुः) सम्बन्धित रहकर राष्ट्र की बृद्धि करते 
है भौर निन (स्थूरयोः) विशार (गभस्त्योः) वाहं में (रदमयः) रस, 
बागडोर (आ मिमिष्ुः) मिलकर रहती हैँ ओौर ८ अध्वन्‌ ) जिस मार्ग. 
त्रै (अश्वासः) परब अश्वो के समान (उबृषणः) बरवान्‌ पुरुष भी (युजानाः) 
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नियुक्त होकर (आ मिमिक्ुः) भिलकर राष्ट्र की बृद्धि करते है वही प्रधान 
पुरुष सबका (इन्द्रः) स्वामी वा राजा होने योग्य है । 
श्चिये ते पादा दुक आ भिमिक्परैष्णकषजी राव॑खा दश्विणावान्‌ । 
वसानो अत्व सुरभि दशे कं स्व!र्णं खतविषिसो व॑मूथ ॥ ३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (ते पादौ) तेरे दोनों चरणों की, लोग (श्रिये) 
लक्ष्मी की बुद्धि ओर आश्रय प्राक्च करने के लिय (दुवः जा भिमिष्चुः) 
:सेवा करते है उसको आद्रपूंक पुकारते हैँ । हे (तो) नायक ! नू 
-(ख्ष्णुः) शत्रु को पराजित करने वाटा, (न्नी) शवल कां स्वामी, 
(शवसा) शक्ति से ( दक्षिणावान्‌ ) उत्तम ब्रुवती सेना ओर दानशषक्ति षे 
-सम्पन्र होकर ओर (खुरभिः) उत्तम रीति ते कार्य करने मे समर्थं कर 


-देने वलि, सुच्द्‌, (अत्कं) वख वा कवचो को (वसानः) पहने हुए, व्यै) 


(सबको सन्मागं॑ दिखने के ल्विवा सवक्ी आंवों के ठ्यि (स्वः न) सूर॑ 
केसमान प्रकाश देने हारा ओर (इषिरः) सन्मां मेँ चरने हारा (बभूथ) हो। 
-ख सोर अगिदकतमः सुतो भरयरसिमन्पक्तिः पच्यते सन्धि घानाः। 
इनदरं नरः स्वुषन्तो। ब्रह्मकारा उक्था र स॑न्तो देववाततमाः ॥७॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस प्रधान नायक की अधीनता मे (सः) 


` वह (सुतः) उत्पन्न हुजा पुत्रवत्‌, वा अभिषिक्त (सोमः) देश्वर्यवाच्‌ , 


सौम्य, प्जाजन (जा मिश्ठतमः) सव प्रकार मिला हुजा, परस्पर प्रेम 
युक्त ( भूत्‌ ) हो जाता है, (यस्मिन्‌ पक्तिः) जिते अधीन गृह वा क्षत्र 
भे भोजन अश्च का उत्तम रीतिसे परिपाक (पच्यते) हो ओर (धानाः 
सन्ति) जिसे अधीन रहकर धान की लीलां के सटश उञ वरित्र 
चाली मरजाएुं देश्य घरने मे समं हों उत (इन्द्र) ेशवर्यवान्‌ , श्रुहन्ता 
राना को (नरः) नायक (व्रयकाराः) घन, अन्न ओर वेद्‌ ज्ञान उपदेश 
-करने भे दकष परप (स्तुवन्तः) स्तुति करते ओर (उक्था शंसन्तः) उत्तम 

स्त्य वचन कहते इए (देव-वाततमा) सूयैवत्‌ तेजस्वी राजा वा भयुढे 
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अति समीप पहुंच जाते है । जध्यात्म मे--इन्द' आत्मा है, "सोम? परमा. 
नन्द्रस, “पक्ति' तप, परिपाक जौर श्वाना" ध्यान धारणा है, जिसकी 
घ्य जानी स्तुति, उपदेश करते हुए उपाश्य देव के समीपतम, तन्मय 
ष्टौ जाते हे । 
न ठे अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु वाव रोदसी महित्वा । 
आता सूरिः पर॑णति तूतुजानो यथेवाप्छु खमीजमान ऊती ॥५]। 
भा०-(जस्य) इस महान्‌ प्रभु के (शवसः) बर ओर क्तान कीः 
(अन्तः) कों सीमा (न धायि) नहीं कदी जा सकती । वह (महित्वा). 
महान्‌ सामथ्यै से (रोदसी) आकाक् ओर भूमि दोनों को (वि बाबधे तु). 
विविध प्रकार से बांधे रहता है । वह (सूरिः) सवका सच्चारक, पिद्वान्‌ ` 
(हवजनानः) विध्-बाधाओं को नाश करने वारा, सब प्रकार के सुख देने' 
बाला होकर (सम्‌-दनमानः) सवसे संगत होकर, सबको उत्तम दान 
करता हुआ, (यूथा इव अप्सु) पञ समूहं को जलो पर गवारे के समान- 
(अष्षु ताः उतीः आएरणति) उन आकाश गौर प्रथिवीस्थ समस्त लोको 
की रक्षा ओर भन्नादि से सूव तृक्च करता, उनको पूर्णं करता है । 
एवेदिन्द्रः सुहवं ऋष्वो अस्तूती अनूती हिरिशि्रः सत्व । 
एवा दि ज्ञातो अस॑मात्योजाः पुरू च॑ वृत्रा ह॑नति नि दस्यून्‌ ॥६।१॥१ 
भआ०-(एव इत्‌ इन्द्रः) इसी प्रकार टेश्व्यवान्‌, शनुहन्ता राजा, 
भसु (सुहवः) सुख से स्तुति, उपासना, आह्भान करने योग्य, (रष्वः) 
महान्‌ (अस्तु) हो । वह (उती) रक्षादि साधनों या (अनूती) उन साधनों 
के अभाव मे भी (हिरि-िप्रः) मनोहर ख नाक वाखा, वा सुन्दर अङुट 
वाला ओर (सत्वा) उत्तम बलशाली हो । (एवा) इसी प्रकार (हि) निश्चय से 
बह (असमात्योजाः जातः) वर पराक्रम मँ अनुपम होकर (पुरू च ठ्त्रा) 
बत से विघ्न कारियों गौर ( दस्यून्‌ ) दुष्ट, परजा-त्रासकारी रोगों को (नि, 
इनति) सर्वथा नष्ट करे । इति प्रथमो वैः ॥ 
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[ २० | 
भटदराजो बाडैसपत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३ निचृलिष्टुप्‌ । ४ 
पक्तिः । ५ ब्राह्मी उष्णिक्‌ ॥ पर्य सूक्तम्‌ ॥ 
11 =] || क, | 
भूय इद्वावृधे वीयाौर्ध एको अजुर्या दयते वसूनि । 
४. ष ~ (९ ९ 
श्र रिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या य्रधैमिदस्य परति दसा उभे॥१॥ 
मा०-(इन्दः प्रथिभ्याः अध॑म्‌ प्रति भवति) सूय एथिवी के भाषे 
भाग को भकाश्च करता है, (थिवी दिवः अर्ध॑म्‌ प्रति) ओर एरथिवी भकादा 


क आधे अंश को म्रहण करती है तो भी (उभे) दोनों (रोदसी) भकार 


भौर प्रथिवी मिलकर रहते ह उन दोनों मे से (दन्दः) सूर्यं ही (प 


रिरिचे) अधिक शक्तिशाली है । (उभे रोदसी भति) आकाशा यौर प्रथिवी 


दोनों को भ्यापता है, उसी भकार (इन्द्रः) तेजस्वी राजा (दिवः शथिव्याः) 


आकाश भोर एथिवीवत्‌ विजयिनी सेना वा राजविद्रत्‌.सभा ओर पथिवी- 


चासी भजा दोनों से (भर रिरिचे) बहुत बड़ा है । (उमे रोदसी भसय अर्घम्‌ 


भति) रद्र ओर टप, सेनापति मौर सेना, शासक वर्म भौर क्षास 
-अजाजन दोनों भी इसके भाधे या सखद देश्यं के बरावर हे । वह (एकः) 
`जकेला (अजयः) कमी नाश को प्राक्च न होकर (वीयाय) बरू बधि दे 
हित, (भूय इत्‌ वाडृषे) बहुत वृद्धि करे ओर वह (वसूनि) नाना रेयौ 
से बसे प्राणियों की (दयते) रक्षा करे । 


[8 [8 > 
अधा मन्ये वृहदखुयैमस्य यानि दाधार नक्रा मिनाति । 


दिवेदिवे सधौ दर्शतो भरदधि सयन्युविया खुक्रर्घात्‌ ॥ २॥ 


भाग (अध) जोर मँ (अस्य) उसे ८ असुर्यम्‌ ) बल को (हत्‌) 
दा भारी (मन्ये) जानता हँ जर (यानि) जिन (उर्विया) बडे २ 
(सम्रानि) रोका को यह (खुक्रलः) उत्तम पुरुष ( विधात ) बनाता 


` ओर (दाधार) धारण करता ह उनको (नकिः) कोद नदीं (आ मिनाति) 
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ष्ट कर सकता । इसी कारण वह (सूर्यः) सूयं के समान तेजस्वी (दिवे, 
दिवे) दिनों दिन ८ दश्ैतः भूत्‌ ) दद्च॑नीय होता है । 
छया चिच्च चित्तदपो नदीनां यद्॑म्खो अर॑दो गातुमिन्द्र । 
नि पवता अश्रलदो न सेदुस्त्वया दक्हानि सुक्रतो रजसि ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) जिस प्रकार वियत्‌ (नीना जपः भरदः) नदियों 
के जल को मेव से छिन्न भिन्न करती है भीर ८ यत्‌ ) जो (आाम्यः) इनके 
जाने के लिय ( गातुम्‌ ) साग या प्रथिवी स्थर छो (भरदः) विदीणं 
करता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तु ( नदीनाम्‌ ) सद्दिश्षाखिनी प्रनाभों 
ॐ (अद्य चित्‌ ) नित्य ही, आज के समान, (तत्‌ खपः रदु) उन उन 
नाना कर्मो का निमाण करे । (आभ्यः) उनके हितां ( यातम्‌ ) सम्मा 
जीर भूमिय को (रदः) खोद, सन्मम घना, रों के दिये ब्रं भौर 
अन्न के किये भूमि का विलेखन कर । (पर्व॑ताः) मेष ढे समान भा- 
पाक जन (अद्म-सदः न) अच्चादि उपमोग फ लिये बडे लनों ॐ समान 
(अञ्न-सद्ः) राजा के दिये अन्न, इत्ति को भा कर (नि तेदुः) पदों पर 
विराज । हे (सु-करतो) श्चभ, उत्तम कर्म॑ करने हारे ! (घ्वया) तेरे द्वारा 
(रजसि) समस्त जन भौर रोक (ददानि) कर्तम्यवरत्यण, इद्‌ बवान हो । 
खत्यमित्तन्न त्वाव शरन्यो च्रस्तीन्द्रं देवो न मर्त्या ज्य॑यान्‌ । 
अह रहि परिशायानमर्णोऽ्बाखजो पो अच्छा सञ्द्म्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ ) य॒ बात सर्वथा सस्य है, कि (स्वावान्‌ 
अन्यः न अस्ति) तेरे जेता दूसरा जौर नहीं है । हे (इन्द्‌) देशवर्यवन्‌ ! । 
तेरे जैसा(न देवः न सत्यैः ऽ्यायान्‌ ) न देव भौर न रस्य ही पुन्न से 
बड़ा है । ८ परि-शयानम्‌ ) सव भोर कठ (शरि) मेघ को जिस अकमर 
वियद्‌, सूय ( जहन्‌ ) छिन्न मिच्च करता है ओर (भणैः भव भसः) 
जल को तीचे गिराता है भौर (जपः समुद्रम्‌ मच्छ भवान) जल को 
सुद छी मर बहा देता, या अन्तरिक्ष की भोर मेघ ख्पसे उडा देता है 
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डसी प्रकार हे रानन्‌ ! तभी ( परि-श्षयानम्‌ ) शान्त ख्प से फैले 
(अर्द) जागे आवे शतु को ( अहन्‌ ) नात करे । (अ्णैः अवानः) धनः 
को उत्पन्न कर ओर ( जपः अच्छ सदम्‌ ) आप्त म्रजाओं को समुद्र के 
समान गंभीर पुर को सौर । 
त्वमपो वि डुर विषूचीरिनद्र ््दम॑रुजः पवेतस्प । 
राज॑मनो जम॑तशचषणीनां साकं ख जनयन्‌ यामुपा्म्‌ ॥५।२॥ 

` भा०- हे (इन्दर) देशवय॑यन्‌ शवुहन्तः ! जिस प्रकार सथं मेव ढे 
ज्जलों को सब ओर वर्षाता है, उसी प्रकार राजन्‌ ! तु (अपः) जक्ष ग्रनाओं 
को (दुरः) शवरुसंतापक षेनाओं को (विपुनीः वि) विविध दिशाओं मे भेज 
भौर (पर्वतस्य) मेध॒वा पवंत के तुल्य शरवर्षी ओर अचर श्ान् के 
(्डम्‌) द्दसैन्य को (वि जस्नः) विविध श्रकार से नष्ट कर| त्‌. 
( सुरम्‌ ) सूं, ( चाम्‌ ) तेज भोर (उपासम्‌ ) प्रभात के समान तेजस्वी 
पुरुष, कान्तिमती खी, वा कामनावान्‌ प्रजा ओर उपा अथात्‌ शतु को 
भस्म करने वारी सेना को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ (जगतः चषै- 
णीनामू ) ` जगत्‌ के मनुष्यों के बीच (राजा अभवः) तेजस्वी, राजा होकर 
रह । इति द्वितीयो दगैः ॥ ` 

[ ३१ ] 


सुहोत्र क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ पंक्तिः ¢ 
३ पक्तिः । ४ निचृरतिशकरी । ५ व्िषटुप्‌ । पञ्र्च सत्तम्‌ ॥ 








अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरयिथा इन्द्र कृषठीः । 

वि तोके श्रप्ु तमये च सूरेऽये। चन्त चर्षणयो विव।चः॥ १॥ 
भा०--हे (रयिपते) पशव्य के स्वामिन्‌ ! त्‌ ( रयीणाम्‌ ) समस्त 

फेशर्यौ का (एकः) अङेला ही स्वामी (जभूः) दै । हे (इन्दर) रेशवयवन्‌ † 

त (इस्तयोः) दा नँ (कृष्टीः) कृषिकारिणी, समस्त प्रनाओं ओर शरर्भो 

का वेण, विनाश करने वारी समस्त सेनाओं को भी (भधिथाः) धारण 
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कर, उनका स्वामी रह । (च्षेणयः) विद्वान्‌ मनुष्य (भप्सु) अन्तरिक्च मेँ 
षयं के सदश (अप्लु) प्राजनो मँ (सूरे) सव संन्नाटक (तोके तनये च) 
एत्र, पौत्र जादि के सम्बन्ध मे (वरि वाचः) विषिध प्रकार के वचन, विविध 
ब्रात, वा स्तुतियां (वि अवोचन्त) विविध भकार से कहं । बथवा-- 
(२ ) (चषणयः) न्याय, राज्यश्चासन के दरष्टा विद्वान्‌ पुरुष (वि-वाचः) 
विक्ेष वाणिर्यो के ज्ञानी जयुक के पुत्र, अभरुक के पौत्र, तेजस्वी पुरुष के 
सम्बन्ध मँ विविध प्रकार से विवाद्‌ करे निणैय करं छि कोन सभापति 
वा राजा हो । जधवा--(३) विदान्‌ जन पुत्र पौत्रादि मँ तथा (सूरे) मायक- 
तेजस्वी पुरुष मेँ (वि-वाचः अवोचन्त) विविध विद्याओं का उपदेश्च करं । 
त्वद्धियेनदर पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजसि । 
वाका परतास्ो वनानि विश्वै दकं भ॑थते अन्छन्ना ते ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (त्वत्‌ भिया) तुप्षते 
भयभीत होकर, तेरे शासन मे (विश्वा पार्थिवानि) समस्त प्रथिवी के जन्तु 
(भच्युता) स्वयं नष्ट न होकर भी (रजांसि चित्‌ च्यावयन्ते) भन्य रोकं 
को माग पर जाने देते, वे एक दृसरेका नाश नष्टं करते। (के 


` अज्मन्‌ ) तेरे बडे भारी बर के अधीन (यावा क्षामा) सूर्यं भौर एथिवी 


के तुख्य समस्त नर नारी, (पव॑तासः) पवंसों या मेषो के तुल्य बद २ 

पर्ञापालक जन ओर (वनानि) जंग, वा सेव्य नाना देश्यं, (विशव दद्‌) 

सव पदाथ स्थिर रहकर भी विद्यत्‌ के समान (भयते) भय करता है, तेरा 

शासन स्वीकार करता है । वियत्‌ के प्रहार से जैषे मेष (पाधिवामि 

रजांसि) प्रथिवी से शियि जलो को नीचे गिरा देते दै । सब उसफे भयः 

से कापते दै। 

स्वं ङल्खनाभि शुष्ण॑मिन्दरादुष युध्य कुय॑वं गविष्ठौ । 

दद प्रपित्वे भघ सू्थैस्य सुषायश्चक्रमविते रपांसि ॥ ३ ॥ 
मा०-हे (इन्र) विधत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! शदइन्तः ! हे (इन्र) 

२०. 
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भूमि के विदारक ! कषक ! (स्वं) त. (ङुःतेन) वत्र या हथियार, हक ॐ 
(बरु से ( अश्ुपम्‌ शुष्णम्‌ ) कभी न सूबने वारे, अपार जल ॐ बलकौ 
:आ्ठ करके (गविष्टौ) बलों, तथा भूमि की इष्टि जात्‌ प्राक्चि जर उस 
.बीज वपन आदि करर (कु-यवं) स्सित जौ आदि धान्य उतपन्न करने 
के दोषको (अभि युदय) दूर कर ओर उत्तम अन्न प्राक्च कर । सी 
प्रकार--हे राजन्‌ ! तु (तवं कुल्घेन अशुषं शुष्णं युध्य) त शख बल से प्रजा- 
श्ोषक, स्वयं स्पद्र पुष्ट॒होने वाले अत्याचारी को रहार कर । (गिष्टो) 


भूमि को प्राप्त करने के किये (कधं) ऊुत्सित अन्न खाने वाङे अथवा 


ङस्सित उपायों से भजा का नाश करने वा दुष्ट जन का (अभि युद्ध) 
बरात्रर युकावटा किया कर । (अध) ओर (भपि्वे) उत्तम रेकवर्य प्रा 
होने पर (सू॑स्य दश्च रपांसि) सूर्य के दसों हननकारी लों शो (खषायः) 
भ्ठ कर ओर (चक्रम्‌ अविवेः) राम चक्र का सन्चाटन कर अथवा 
( सूचैस्य चक्रम्‌ ) सूर्य॑ के चकर या विम्ब या अह चक्र के समान अपने 


राजचक्र को (मुषायः) उसके अनुकरणे चखा वा (यखषायः = षुषायः) 
"ष्ट कर । (रपांसि अविः) हनन साधन सैन्यो को स्लाटित कर तथा 
(रपांसि) पापकारी दुष्ट पुरुषों को (दष) नष्ट कर, वा (दश्च अविवेः) दुशं 


दिशाओं से द्र कर । 


त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाध्रतीनि दस्योः । 


ॐ £ (~ ॥ क 
अक्तो यन्न शच्या शचोवो दिवोदालाय सुन्डते सुतक्रे 
॥ [३ 
भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥ ४॥ 
भार--हे (शचीवः) शक्तिशाटिन्‌ ! हे बद्धिमन्‌ ! हे (सु-तकरे, सुतत- 


करे) सुप्रसन्न ! हे उत्तम देशव द्वारा क्रीत ! उत्तम वेतन पर बद्ध अथवा 


उत्तम पश्वर्यो से अन्यां ओर अन्यों के श्रमों को भपने लिय खरीदने मेँ 
समथ (वं) तू (शम्बरस्य) शान्ति के नाशक (दस्योः) प्रना के नाश्षकारी, 
दष्ट एवं शाघरु के (शतानि) सेकड़ ओर (अप्रतीनि) अभ्रतीतत वा, अनुपम 


५द्द्‌॒रुख स्थानों ` ओर (पुरः) किखावन्द्‌ नगरियों को भी (अव जघन्थ) 


८ 


कि ~ ~ ` - न नीः न्मनि 


हृति तृतीयो व; ॥ 
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पता लगा ओर नाश छर । (यत्र) जित राष्ट मेँ तु. (सुन्वते) ेश्क्यै 


वदानि वा अभिषेक करने वाटे (दिवः दासाय) तेजस्वी सूर्यषत्‌ तेरे पास 


शस्वत्‌ सेवक प्रजाजनों को ओर (गृणते) उपदे करने वारे (भरवू- 
वाजाय) ज्ानधारक विद्वान्‌ पुरुप को तू (वसूनि अशिक्षः) नाना दद्व 
अदान करे वहां तू सुख से विराज। 

स स॑त्यसत्वन्महते रणाय रथसातिष्ठ लुविनृम्ण मीमम्‌ । 


याहि भ्र॑पथिच्रव सोप सद्विक्प च॑ श्त श्रावय चर्वणिभ्य॑ः ॥५॥३॥ 


भा०--हे ( सव्य-सत्वन्‌ ) सस्यपालक वलवान्‌ परव, सत्य अन्तः- 
करण ओर बल वाके ! हे (तुतरि-चस्ण) बहुत ेश्व्यसाछिन्‌ ! त. (महते 
रणाय) बड़ संग्राम के लियि ( भीसस्‌ ) भयजनक ( रथम्‌ ) रथ वा रथ 
सैन्य पर (आ तिष्ट) वेड, उस पर शासन कर । हे ( प्-पथिन्‌ > उक्तम 
आग पर चरने हारे, उत्तम अश्व यानादि के स्वामिन्‌ ! तू (भवघ्ा) रक्षा, 
बर, चान सहित ( मदिक्‌ ) मेरे समीप (उप याहि) प्रा हो भौर 
(वपेणिभ्यः) विद्वान्‌ , जञानद्र्टा घुरुषों सखे (त्र श्रत) उत्तम २ वचन सुना 
(चर्षणिभ्यः भ्र श्रावय च) ओर मनुष्यों के हितार्थं सुनाया कर । 


[ ३२ | 
खहोत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ पौक्तः । २ स्वराट्‌ पक्तिः । 
३, ५ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृत्तर्टुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ | 


अपू पुरुतमान्यस्मै सहे कीरायं तवलतं तुखय॑ । 


-विरप्विन विणे रान्त॑मानि वचं स्वासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥९॥ 

भाग (अस्मै) इस (महे) महान्‌, (तवते) बरवान्‌ (लयाय) 
कैग से कायै करने वारे, अध्रमादी, (वीराय) विविध क्तानों के उपदेष्टा, 
विविध शुं को कंपाने वाले, (षिरम्शिने) अति प्रशस्त, विशेष खूप से, 
विविध भरकारों से स्तुति योर, (उच्निणे) शक्तिशाली, (स्वविराय) स्थिर, 
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द, कूटस्थ पञ के (अपूर्व्या) अपूव, सवते आदि, परम पुरुष के योज्यः 
(छर्तमानि) अति श्रेष्ट, बहुत से (शंतमानि) अति शान्तिदायक, 
(वचांसि) वचनं को मै (आसा) यख ते ( तक्षम्‌ ) उचारण करं । 
ख सातरा सूयैणा कव्रीनामवासयद्रुजदाद्र गरणानः। 
स्वाघीभिक्रीकभि्वांवश्ञान उदुखिय।णामखजन्निदान॑म्‌ ॥ २॥ 
भ०-(सः) वह विद्वान्‌ तथा बसुत्रान्‌ पुरूष (सूर्येण) सूय समानः 
तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष दारा ( कवीनाम्‌ ) कान्तदश्षीं विद्रानों के (मातरा) 
माता पिता, राष्ट्र के उत्पादक नर नारी जनों को ( अवासयत्‌ ) संखपूव॑क 
सावे, अथौत्‌ भावी मे उत्तम सन्तानोत्पादक माता पिता बनने वाके 
जालक बालिकां ङी राजा तेजस्वी गुर के समीप ब्रह्मचर्यं पूर्वक रहने 
की म्यवस्था करे मौर वह स्वामी वा गुर्‌ (गृणानः) उपदेश करता हभ 
८ अद्रिं सनत्‌ ) अभेद्य जअक्ञान को, मेघ को सूर्यवत्‌ नाक्च करे । जिस 
प्रकार (वावशानः) कान्ति ते चमकता हुआ सूय (सुजधीभिः ऋकभिः 
उल्लियाणां निदानम्‌ उद्‌ भसृजन्‌ ) उत्तम जरधारक तेजोयुक्तं किरणों द्वाराः 
कान्तियां का भौर मेघो दारा जर-घाराभों का दान कराता है उसीः 
भकार विद्वान्‌ पुरूष वह॒ (वावशानः) निरन्तर चाहता हुभा, लेहवान्‌ 
होकर (स्वाधीमिः) उत्तम ध्यान, धारणा वारे विद्वानों, (ऋकमिः) धर्वनाः 
ोग्ध, उपदेष्टा, म्त्रज्ञ पुरषो द्वारा ( उल्ियाणाम्‌ ) ज्ञान-बाणिथों क 
( निदानम्‌ ) निश्चित रूप से दान ( उद्‌ अखजत्‌ ) करे । दसी परकार-- 
रजा, सूयैवत्‌ तेजस्वी पुरुष द्वारा (अद्धि) भेद्य शन का नान्न करता 
हुआ ्षासन करे, विद्वानों के माता पिता रूप सभा, दोनों की स्थापना 
करे । उत्तम विदान्‌ पुरषो से ( उचखियाणां निदानम्‌ ) वाणियों के निर्णय, 
तथा भूमियों के सुभ्रबन्ध ( उत्‌ अखनत्‌ ) उत्तम रीति ते करे । 
स वहिंथिकरंकथिगोषु शश्वन्मितजभिः पुरङकस्वा जिगाय । 


पुर॑ पुरोहा सखिभिः सखीयन्टक्दा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ & 
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भा०-(सः) वह विद्धान्‌ पुरुप (ककमिः) पूजा करने योग्य भक्लस- 
जीय, (वह्धिभिः) कायं भार को अपने पर लेने म समर्थ, (मित-क्ञमिः) 
गोडे सिकोड्‌ कर ॒वैठने वाड, सुसभ्य, वा परिमित, नपे हुए जानु याः 
-गोढे आगे बदाने वाले, एक चार से चरने वाङे, (सलिभिः) एक समान 
जाम वा ख्याति वाले वीरो, वा विद्वान्‌ जनों ॐ साथ (सखीयन्‌ ) मित्रवत्‌ 
लाचरण करता इजा, ( शश्वत्‌ ) सदा (गोप) भूमियों भौर वेद-वाणियो 
छो प्राप्त करने ऊे निमित्त, (पुर-कृत्वा) बहुत ते कम॑ करने हारा, पुरूष 
(जिगाय) विजय करे भौर उनङे सहाय से ही वह (पुरोहा) श्र के पुरो 
चा भागे आने वाले शत्रु कोनाश करने हारा, (कविः) दूरदर्षीं षुखुष 
स्वयं ( किः सन्‌ ) क्रान्तद्ञीं होकर (च्डाः पुरः सरोज) शत्रु की ष्‌ 
नगरियों को तोडे । इसी प्रकार ( २ ) विद्वान्‌ पुरुष समवयस्क विद्वान्‌ 
उपदेष्टाओं ते मित्रभाव्र करे विजय खाभ करे, स्वयं करान्तदरी, तत्व्तानी 
होकर (पुरः) देहवन्धनों छा नाश करे । 
स नी्याभिजरितारमच्छा महा वाजेभिमेदद्धिश् शुष्मः 
युरुवीरभिवरंषभ क्षितीनामा गिर्वणः खविताय प्र याहि ॥ ४॥ 

आ०्-(सः) वह राजा त्‌ सदा (नीन्याभिः) श्राश्च करने योग्य 

देव्यो को रक्ष्य मँ रखने वाली वा ननीवी" नामावलि या पंक्ियों ॐ 
सुव्यवस्थित सेनाओं तथा (महद्भिः वाजेभिः) बडे २ क्ञानवाच्‌ भौर वल- 
-वाचू पुरपों तथा (महद्भिः शष्पैः) बडे २ बरों सित ( जरितारम्‌ ) 
-स्तुतिक्षीर तथा, स्वपक्ष को हानि करने वारे शत्रु जन को, पाटन भौर 
-इनन के लिये (अच्छ) .सन्धुख होकर प्रास हो । हे (इषभ) बरुवन्‌ ! हे 
.(णिर्वणः) वाणियों जौर आज्ाओं के देने बाले भौर स्तुतिं के योग्य ! 
तू (क्षितीनाम्‌ सुविताय) भरजाओों ॐ सुख ओर देशव्षृदधि के लियि (घर 
वीराभिः) बहुत वे वीर पुरषों से बनी सेनानां सहित (म्र याहि) मागे वद्‌ । ` 
ख सर्मैण दावसा तक्तो अत्येरप इन्द्रौ दक्षिणतस्तुराषाद्‌ । 
इत्था खजाना अन॑पावृद थ दिवेदिवे विविषुरपमूृष्यम्‌ ॥५।४॥ 
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 भा०-(इन्दः सर्गेण तक्तः) ञे वियत्‌ वा वायु जर से पूं होकर 
(दक्षिणतः अत्यैः) दक्षिणसे वेग से जने बे मेघो या वायुज द्वारा 
(अपः खनति) जलो को वरसाता है ओर वे (सृजानः दिवे दविवे अनपादृत्‌ 
भैः विविषः) उत्पन्न होकर दिनों दिनि पुनः न लौटने योग्य गन्तव्य 
सागर को प्रा हो जाते है उसी प्रकार (सः) बह वीर (इन्द्रः) देशचर्थवान्‌ 
श्रल्रुहन्ता एुर्प ( सरापाट्‌ ) अपने वेगवती सेना वा वेगयुक्त हिंसक भटो 
वै शघरुओं को विजय करने वाला होकर (सर्गेण) प्रजावत्‌ गतिमान्‌ 
(शवसा) चैन्य ब ते (तक्तः) सुप्रसन्न, दष्ट प्ट होकर (अतमैः) वेगवार्‌ 
भश्वगण सहित (अपः) आप्त प्रजावगे को प्राक्च करे । (इत्था) दस प्रकार 
षै वे (सजानाः) भरा होती इष भजा (दिवेदिवे) दिनों दिन (अनपादृत्‌ } 
स्क्च खूप से (अ्र्षयं अथं विविषः) शर से पराजय न होने वारे शरणः 
योग्य पुरूष को प्रा करं । इति चतुर्थो वभः ॥ 

[ २३ | 
शनहोत्र कपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३ निचूपक्तिः । ४ मरिक््‌- 
पंक्तिः । ५ स्वराट्‌ पृक्तिः ॥ पत्रर्य सूक्तम्‌ ॥ 

य. ओजिष्ठ इन्द्र तं ख॒ नो. दा मदौं वृषन्तस्वभिषिर्दास्वान्‌ । 


सव्यं यो वनवत्स्वश्वो वृत्रा सत्सं सासहंदमित्रान ॥ १॥ 


भा०-हे (इन्द्र) रेद्‌ ! तू (यः) जो तू (जोनिष्ट,) सवस 
भिक पराक्रमी, (मद्‌ः) अतिहपै युक्त, (सु-अभिष्टिः) उत्तम आदृरणीय, 
( दासान्‌ ) उत्तम दानों का दाता ओर (यः) जोत्‌ (सु-अश्वः) उत्तमः 
भश सैन्यो का स्वामी है, हे ( वृषन्‌ ) बलवन्‌ ! हे प्रबन्धक; ! वह त्‌. 
नः) हरमे ( तम्‌ ) उस नाना देशय, हवै आदि को (दाः) प्रदान कर । 
बह तु. (सौवरभ्यं) उत्तम अरव सैन्य के कारण प्रास होने योग्य यश्च क. 
( वनवत्‌ ) प्रा कर, त्‌ (समस्सु) संभ्रामों भे ( वनवत्‌ ) विघ्नं का नाश ` 
करे भौर धनोंको भास करे ओर ( अमित्रान्‌ सासहत्‌ ) शन्रुजौं काः 
पराजय करे । र, 
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त्वे विप्रसिविं पणींस्शायस्त्वोत इत्सगिता वाज्ञम्ी ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! (वि-वाचः) विरिध विधायुक्त वाण्यो 
छो जानने वारे, वा विविध भापाओं को बोलने वाटे, नाना देश वासी, 
(चषैणयः) मनुष्य ञ्यूरसातौ) शूर पुरपों द्वारा सेवन योग्य संग्रामम 
(अववे) रक्षा के निमित्त (तवां हि) तक्षको ही (हवन्ते) पुकारते, वा 
रक्षक रूप से स्वीकार करते । तु (विप्रेभिः) विद्राच्‌, बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
के दवारा ही ( पणीन्‌ ) उत्तम, प्रशेसित, एवं उ्रवहारवान्‌ पुरुषों को भी 
(वि-अश्वायः) विशेष ख्प से सुल की नीद्‌ सुखा, वे तेरी रक्चा मे सुख से 
निन्निन्त होकर रात तिता । (व्वा-उताः) तुस सुरक्षित रहकर ( इत्‌ ) 
दी (अच्छः) अश्व ऊ तुद्य वेग से जाने आने हारा पुरूष भी ( वाजम्‌ ) 
अन्न देद्वयादि का (सनिता) भोग करता 
त्वत इन्द्राभिया श्रमत्रान्दाला वक्राण्याया च गर। 
धधीवनेव खुचितेभिरत्केया पत्सु द॑पिं नणां चुनम ॥ ३॥ 

. भा०-हे इन्द्र) एेदवयवन्‌ ! (व्व) तू ( तान्‌ ) उन ( उभयान्‌ ): 
दोनों प्रकार के ( अमित्रान्‌ ) शत्रु ओर (दासा) सेवकों को, (त्राणि) 
घनो ओर (आय) स्वामियों, वैश्यं के योग्य देदवर्यो को प्राप कर । हे 
(श्र) हे शूरवीर ! तु. विवेक से (सु धितेभिः वनः हष) ऊुठारों से जंगल 
कै धृष्षों के समान (अक्कैः) बलों दवारा शघरुओं को (वधीः) विनाश्च र 
भीर रेदवर्यो को प्राक्च कर । हे (नृणां नृतम) नायकों म उत्तम! तू 
८ धमित्रान्‌ ) शवुओं को (परससु) संमरामों मेँ (आ दपि) सब ओर विदीणं 
कर ओर (दासा आयः) सेवक श्रेष्ठ जनों का (आदुरि) जादर कर । 

स त्वं न॑ इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः। ` 
वर्षता यद्धवयमसि त्वा युध्यन्त चेमधिता पत्सु शर - ॥8॥ 
भा०-हे श्र ! ( यत्‌ ) जो (युध्यन्तः) युद्ध करते इष्‌, हम (स्वः 





|| 
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साता) सुख भरा्षि के लियि (प्रतु) संम्रामों मँ (नेमधिता) भाषे एेदवय॑ 
को धारण करने वाले होकर (त्वा हरामसि) त्ष लाते है, (सः) व 
(ख्व) त हे (इन्द्र) रेशवर्वन्‌ ! (अकवाभिः) अनिन्दित वाणियों तथा 
(उतती) रक्षा सामथ्यं ते (नः सला) हमारा मित्र (विश्वायुः) सब मनुष्यों 
का स्वामी, (अविता) पालक भौर (वरे भूः) हमारी दद्धि क लि 
समथेहो। 
नूनं न॑ इन्द्रापराय च स्या भव सृ्ीक उत नों त्रभिष्ठ ¦ 
इत्था गृणन्तो मदिन॑स्य शामैन्दिवि प्यास पा गोषतमाः ॥५॥५॥ 

भा०--हे (इन्द) ेश्वय॑वन्‌ ! दुःखविदारक ! तू (नूनं) निश्चय से 
(भपराय) दूसरे के ल्यि भी (रक) दया, सुखकर (स्याः) हो। 
(डत) भौर (नः) हमे (अभिष्टौ) प्रा होने पर भी खडीकः भव) सुख- 
कारी हो । (इत्या) इस भकार (गृणन्तः) स्तुति करते इए हम (महिनस्य) 
महान्‌ सामथ्य॑वान्‌ तेरे (दिवि) कान्तिुक्त, कमनीय, सुन्दर, (पार्थ) 
सषवको पण करने वाङ भौर पालक ८ शर्मन्‌ ) सुखमय श्चरण मँ (गोष- 
तमाः) उत्तम ज्ञानवाणी, गवादि पञ्चुओं ओर भूमियों का सुख सेवन करने 
बाले (स्याम) हों । इति पञ्चमो वर्म; ॥ ् 

[ ३४ | 

शुनहोत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ पत्रय सूक्तम्‌ ॥ 
संच त्वे जग्मरभिरं इन्द्र पूरवीविं च त्वद्यन्ति विभ्वो मनीषाः । 
फुया तनं च स्तुतय ऋषीणां पस्प्र इन्द्रे अध्युक्थार्क ॥ १॥ 

भा हे (इन्द) देशर्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (पूर्वीः) सवे पूरं 
की, उत्तम, (गिरः) वाणि्या (त्वे) तक्म ही (संजग्भुः) संगत, समग्वित 
होती है भौर (विभ्वः मनीषाः) विषे समथ जुदधियां भी ((्वत्‌ वि यन्ि 
अ) त्से विषे रूप से भकट होती हे । (इन्दे मधि) उस रेश्र्यवान्‌ 
ञं के निमित्त ही (जीणा स्तुतयः च) मन्त्राय व्र्टभों की स्तुतियां, 
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अवचन, (उक्थ भका) उत्तम जर्वना योग्य वचन (जूलं) भव्य (पस्पपरे) 
एक दृसरे से स्पधा करते, एक दूसरे से उत्तम जंचते ह। 
पुरो यः पुग कर्व एकः पुरुपजस्तो असित यज्ञः । 
नशो न सहे शव॑से युज्ञानाऽ स्माभिरिन्द्रो अनुमा भूत्‌ ॥ २॥ 
भा०--(वः) जो (पुरुहूतः) बहुतों से स्तुति किया गया, (घुरुगूतैः) 
चतो से उम किया गया, अर्थात्‌ जिसङ़ निमित्त बहुत से उद्यम करते 
है, (थः) जो (छम्बा) सत्य के बल पर महान्‌ (यज्ञः) यज्ञो ओर ईश्वर. 
पूजा अचेनादि दारा (रप्रशस्तः) बहतो से भच्छी भकार स्तुति किया 
जाता है, वह (महे) बड (शवसे) बर छी दद्धि के खयि (भस्माभिः 
युजानः) हम लोगों से योग द्वारा उपासित (इन्वः) वह देशवर्यवान्‌ , (रथः 
न) महान्‌ रथ के समान ( अनुमा्ः भूत्‌ ) भति दिन स्तुति योस्य भौर 
हषे अनुमव कराने हारा हो । 


[8 >| 


न यं हिलन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तदभि वर्ध॑य॑न्तीः । 
यदिं स्तोतारः उतं यत्स गृणन्ति गिर्वणसं शं तदृस्मे ॥३॥ 

भा०-- (यं) जिसको (धीतयः) नाना स्तुतये मी (न हिंसन्ति) कष्ट 
नहीं देती भौर (न वाणीः) न नाना वाणियां या याचनां भी विन्न करती 
द भोर वे (भमि वर्धयन्ती; हृत्‌ 2 दस्मो बदृाती हुं (इन्दर नक्षन्ति) 
रेश्वयवान्‌ प्रयु को ही भ्यापती है, उसमें ह्य चरितार्थ होती है । (यदि 
शत, यत्‌ सहल स्तोतारः) चे सौ वा सष्टल स्तुतिकन्तां हां तो भी जव 
बे (गिव॑णसं गृणन्ति) समस्त स्तुतिवाणियों को स्वीकार करने वाले, उस 
श्रञ्ुको ही स्तुति करते हें ( तत्‌ ) तो भी यह सब अनादि (भस्मै) 
इस जीव को (शं) शान्तिदायक ही होता है । 

। ~ | ~< । (> इन्दे 4 सोम्‌ ६ 
अस्मा पतद्िभ्य! चैव मासा मिंभि्च इन्दे न्य॑यामि सोम॑; । 
जनं न धन्व॑न्नमि सं यदाप॑ः सघा वाचधुदव॑नानि यक्षः ॥ ४॥ ` 

भा०- (दिवि इन्दे मासा यथा सोमः मिमिक्षे) भाकाषा म, तेजो- 
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मय सूय मेँ जिस प्रकार 'सोम' अर्थात्‌ चन्द्र॒ एक मास के बाद (मिमिक्ष) 
उक साथ मिरुकर एक हो जाता दै, उसी भकार (एतत्‌ सोमः) यह्‌ 
उत्पन्न होने वाला जीव, विद्वान्‌ पुरुष, (असमे) अपने सुश्वार के रिथ हीं 
लपने जीव को भी (दिवि हन्द) कामना योग्य रे्युत्त परमेश्वर भः 
(भचा एव) भचेना द्वारा डी, (सं मिभिक्षे) मिल जाता है, इसी प्रकार 
यष्ट जीव भी (न अयामि) नश्न, विनीत होकर प्राप हो। ( धन्वन्‌ )} 
भन्तरिश्च या मरुस्थल मेँ जैदे (आपः सम्‌ भमि वधुः) जल किसी को 
बढ़ाते या शक्ियुक्तं करते है उसी प्रकार (आपः) क्च प्रजाजन स्रा); 
सदा (यञः) यश द्वारा (हवनानि वाः) हवना को वदति ह उसी 
प्रकार हम यज्लों दारा उस भसु काय बदु्िं। 
अस्म एतन्मद्यङ्गुयमस्मा इन्द्र॑ स्तोत्रं स्रतिभिरवाचि। 
असद्यथा महति वरंचतू् इन्द्रो विण्वायुरदिता वचश्च ॥५॥६॥ 
भा-(मतिभिः) मननशील पुरषं रा (अस्मै इन्द्राय) उस 
श्वयवान्‌ के लि ( एतत्‌ 9 यह (महि) महत्व पूणं ( आंगृपस्‌ › ग्रहणः 
योग्य, (स्तोत्र) सुति वचन (भवानि) कटा जावे (यथा) जिससे (महति), 
बड़ भारी (दत्न-तू्य) विघ्नकरी दुष्ट पुरुपा ® नाश करने वाटे संमाम के 
भवसर म (इन्दः) वह , एेश्र्यवान्‌, शचुहन्ता (विश्वाघुः) पूरणाय, सर्वत्र 
पटृवने म समथ, समस्त मनुष्यो का स्वामी, (अविता) सवका रक्षकः 
€ इषः च भसत्‌ ) सबको बद़ने हारा हो । इति पष्ट वः ॥ 
[ ३५ | 
नर्‌ कपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३२ निचृ्िषटुप्‌ । 
४? ५ विषटुप्‌ । २ पृक्तिः ॥ पत्रय सुतम्‌ ॥ 
छदा सुवत्रथक्तयाणि ब्रह्मं कदा स्तोञे संहस्रपाष्यं द्‌: । 
कदा स्तोम वासयोऽस्य राया कद्‌ धिय करसि वाजरत्नाः ॥१॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तेरे (रथ-क्षयाणि) रथों वा रमण योग्य साधन, 


३६५ 
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उत्तम प्रासाद आदि स्थानो मेँ निवास करने के काय ( कदा सुवन ) कव्‌ 
कव दों ओर (स्तोत्र) स्तुतियोग्य काय अथवा स्तुति, उपदेक्च करने वाछे 
विदान्‌ जन को (सहलपोष्य तरद) सदसो को पौषण करने वाला धन्‌ 
(क्दाद्माः) कवर देवे, (राया) ओर धैर्य से घुक्त (भस्य) इस राष्ट 
# (स्तोमं) स्तव्य पदु वाजन संघको (कदा वासयः) कव २ वसावे,. 
अर्त करे भौर (कदा) कव २ (वानरलाः) ज्ञ, देश्य, हान जपदि 
रमणीय पदार्थो को उत्पन्न करने वाऊे (धियः) नाना कम॑ (करसि) 
शरे । दरत्यादि सबका विवेकपूर्वकं समय नियत कर । 
कर्दिं स्वित्तदिन्ट यचुभियृन्वीरेवीराच्नीच्छय।खे जयाजीन्‌ । 
तरिधातु गा अधि जयाखि गोष्विन्द्र छुं स्वर्वद्धद्यस्मे ॥ २॥ 
भा०-हे (दन्द) देरव ! (करि स्वित्‌ तत्‌ ) कव देता हो (यत्‌): 
कित्‌ (वीरैः नृभिः) वीर पुरूपं वे (वीरान्‌ रच्‌ नीडे) वीर पुरुषों को 
मिला भौर (किं स्वित्‌ आजीन्‌ जय) कव संग्रामो को विजय करे ओर 
केन (त्रिधातु) स्वणै, रजत ओर लोह से युक्त (गाः) भूमियों पर (भधि 
भयसि) जीत कर॒ अधिकार करे । ह इन्द्र) देशव्थवन्‌ ! त्‌ (अस्मे) हम 
भजाजन के उपकार करने के लिये (गोष) उत्तम भूमिय में (स्वर्वत्‌ चक्त), 
सुख से युक्त, धन, अन्न (धेहि) उत्पन्न करावे । दस्यादि सब बातों का तू 
दीक २ कार जान। 
रहि स्वित्तदिन्द्र यज॑रिये वि श्वप्सु ब्रह कृणव॑ः राविष्ट । 
कदा धियो न नियुतो युवासे कदा गोम॑घा हव॑नानि गच्छाः ॥३॥) 
भार--हे (शिष्ट) उत्तम वरशाटिन्‌ ! (इन्द) देशवयवन्‌ ! त्‌ (कहि ` 
स्वित्‌ ) कव २ (जरित्रे) विद्वान्‌ पुरुषों को (विश्वप्सु ब्रह्म कृणवः) 
मस्त प्रकार के अन्न, धन आदि प्रदान करे। (कदा) कब २ (धियः) 
नाना कर्मो, प्रज्ञाजों तथा उनके करने वाले इद्धिमान्‌ घुूषों को (नियुतः. 
न) भपने अधीन नियुक्त पुरूषो या अश्वौ के समान (युवासे) कार्यं मः 
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-छगावे भौर (कदा) कव २ (गो-मधाः) भूमियों के धनस्वरूप (हवनानि) 
-्रहण करने योग्य अन्न, रक्त, कर॒ आदि पदार्थो को (गच्छाः) प्राक्च करे । 
-इत्यादि का तु ठीक ठीक कार नियत कर । 

-स गोम॑घा जरित्रे अश्व॑श्न्द्राः वाजश्रवसो अधि धेहि परश्च । 


पीपिदीष॑ः सुदुघामिन्द्र घें सरद्।जिपु खु चो रुरुच्याः ॥ ४॥ 
भा०-(सः) वह त्‌ (जरित्रे) दान्‌ उपदेष्टा षुरूष के लिय (गो. 

मघाः) प्रथिवी के समस्त एेशचये, भूमि, राज्य, धन, (अश्च-चन्द्राः) वेग से 

लाने वाठे अश्व आदि जाहादकारक, (वाजश्रवसः) वल कारक अघर से 


-युक्त (क्षः) प्राक्च करने योग्य नाना पदार्थ, (जपि धेहि) अपने भधिकार 


^ र~ 


म रल भौर प्रदान कर । तू (इषः) नाना अनं को (पिपीरहि) पान कर, 


` (इषः पिपीदि) भाक्षाकारी, वशवतीं सेनाओं का एारन कर । (दषः पिपी) 


कामना योग्य प्रनाभों छी वृद्धि कर । हे (इन्द्र) ेकव्थवन्‌ ! तू (सु-दुषां 


धेनुम्‌ ) उक्तम रीति से दोहने योग्य गौ के तुल्य हस भूमि ओर बाणी 


को मोर (सु-रचः) उत्तम कान्तियुक्त तथा रुविकारक पदार्थः को (भरद्‌- 

बालेषु) ज्ञान, देश्यं संग्रह करने वाले पुरूपों के अधीन (दरुच्याः) उनके 

भधिक रुचिकर सामथ्य॑वान्‌ वना । 

तमा नूनं वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे । 

मा निररं शुक्रदुधस्य धनोरा ङ्गिरखान्दह्य॑णा विभ्र जिन्व ॥५॥७॥ 
भा०--टे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! तू ८ यत्‌ ) ज्र (दुरः) द्वारो तथा 

शनुवारक सेनाओं को (वि गरणीषे) विविध भक्ञाएुं देवे तव (श्रः) 

शूरवीर होकर त्‌ (नूनं) निश्चय से ( बृजनम्‌ ) जाने के माम को (भन्यथा 


चित्‌ ) विपरीत (मा सागृणीषे) कमी मत बता । (करः दुष्य) जल 


को दोहन करने वाले मेष के सट शुध या श्वेत काम्ति के धन या यश 


का दोहन करने वाले राजा की (धेनोः) विद्यत्‌ के समान, वाणी, वा गौ 
कै तुल्यः भूमि से उ्यन्च (ब्रह्मणा) जान वा भच ढे तुल्य बद्धिशील धन 
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ते हे (विभ) विदन्‌ ! तू ( भाङ्गिरसान्‌ ) भंगारे के समान तेजस्वी, दै 
नँ प्राणों के तुल्य, राट म बते विद्वान्‌ शक्तिशाखी पुरुषों को ( भरम्‌) 
मच्छी प्रकार से (निर्‌ जिन्व) वृक्च कर, उनको बदा । इति सप्तमो वर्मः ॥ 
[ ३६ |] 
नर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निच, त्रिष्टुप्‌ । २ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४, ५ भुरिक्‌ पृक्तिः । ३ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ पन्न क्तम्‌ ॥ 
खचरा मदासस्तव विश्वज॑न्याः सता रायोऽध ये पा्थिंबासः। 
सत्रा वाजानामभवो विरक्ता यदेवेष धारयथा असुथम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो त (देवेष) समस्त तेजस्वी पुरुपा भे किरणों कैः 
ब्रीच सूं ॐ समान ( असुर्यम्‌ ) सबके प्राणों के हितकारी बल, अश्राद्ध. 
को (धारयथाः) धारण करता है, अतः तू ( वाजानाम्‌ ) एेशवर्यो, अननां 
का (सत्रा विभक्ता भभवः) सस्यपू्वक विभाग करने वाला हो । (तवः 
मदासः = दमासः) तेरे समस्त हर्षकारी ओर राट दमनक्ारी उपाय 
, (सन्ना) सदा, सच्च (विश्व-नन्याः) समस्त जनों हितकारी शो । 
(जघ ये) नौर (पा्थिवासः रायः) प्रथिवी पर प्रा होने योय धनैश्वर्यं 
भी (सत्रा) सचञुच (विदव-जन्याः) सर्वजन हितकारी हो । 
अनु भ येजे जन ओज॑ अस्य खवा दधिरे अनुं वीर्य । 
सयूमगभे ठुधयेऽयैते च क्रतं चरञ्जन्त्यपिं वृजहत्य ॥ २ ॥ 
आ०-(अश्य ओजः) इसके बर पराक्रम को (जनः) मनुष्य शछोग' 
(भनु येजे) प्रतिदिन आद्र से देख ओर (म्र येजे) उत्तम रीति से 
स्वीकार करं । (अस्य वीयाय) इसे बरु बदन के लिये सत्रा अनु 
दधिरे) सदा सत्य उ्यवहार धारण करे । (अपि) भौर (इत्र्स्ये) वारणः 
करने योग्य, बदते शतु के नारके लियि (स्यूमगभे) एक दूसरे से सम्बद्ध, 
दत्‌ सैन्य को वक्ष करने वाले (दुषये) शबुिसक (अर्वते) भागे वदने वारे. 
वीर युरूष के योग्य (क्रतु) कम॑ (इन्ति) करं । 
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तं खधरीचीहतयो वृष्ण्यानि पौँस्यांनि नियुतः सश्ुरिन्द्॑स्‌ । 
शसं व सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उङरुन्यचसं गिर्‌ आ विशन्ति ॥३॥ 

` मा०-(त) उस ८ इन्द्रम्‌ ) सत्य न्याय ओर देश्चय॑को धारण 
करने वारे पुरष को (ऊतयः) रक्षा करने वाले समस्त सैन्यादि साघन, 
(सश्रीचीः) एक साथ चरने वारी सेनां ओर (वृष्ण्यानि पोस्यानि) बल. 
काली युरुपों के बने सैन्य ओौर पराक्रम (नियुतः) नियुक्त, राखो जन, 
(सश्च) पराप्त हों जर (उवथ-छष्माः गिरः) उत्तम प्र्॑सनीय बल से युक 
वा वचन रमे बर धारण करने वारी वाणियां (उरू-व्यवसं) उस महान्‌, 
पर क्रमी पुरुष को (सिन्धवः सयुद्रं न) सघुद्र को नदियों के समान (जा 
-विशन्ति) प्राप होकर उसमें आश्रय छ । 


[न | 
-ख रायस्वास॒प॑ खजा गृणानः पुंख्न्द्रस्य त्वमिन्द्र यस्यः । 


, 16 ॥ ० ~ { 
पातवश्रधास्सा जनाचामखा ववश्वस्य सुवनस्य राज | & ॥ 
भा०-(सः) वह हे (इन्द्र) रेदवर्यवन्‌ प्रभो ! (तवम्‌ ) द्‌. (गृणानः) 
।हमे उपदेशा करता हुआ र हभवे स्तुति प्राक्च करता इभा, (पर 
चन्द्रस्य) बहुतां को सुली करने वारे (वस्वः) धनो ओर (रायः) देने छेन 
योम्य रेश्वयं॑ की ( खाम्‌ ) खुदी नहर के समान (उप खज) वनाकर बहा 
दे । त्‌ (जनाना) मनुष्यों ॐे बीच मै (असमः) जनुपस, (एकः) अद्वितीय 
(पतिः) पारक जौर (विरवस्य भुवनस्य राजा) समस्त संसार का राजा 
(वभूव) हो । 
1. श्र 1 १९ | [3। [9 
सतु श्चि श्चुत्या यो दुवोयु्योनं मूसामि रायो छयंः । 
ध ॥ ॥ ५५, ९ ॥. | 
रखा यथा नः ग्वसा चकाना युगयुगे वयसा साकतानः ॥५।८॥ 
` भाग्यः) जो (चोः न) सूं के समान तेजस्वी (ुवोयुः) परिचय 
*्ी कामना करता हुजा, (भूम रायः अभि) बहुत वड देर्वयं को प्रास 
कर (अयः) सवका स्वामी है । (सः) वड त्‌ (रस्या) श्रवण करने योग्य, | 
अजाओं के वचनो को (श्रधि तु) अवश्य श्रवण कर (यथा) निसपे व्‌ | 
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युगे युगे) प्रति वष, (वयसा) दीघं आयु (शवसा) ओर वरू ज्ञान से 
(चकानः) कान्ति युक्त ओर (चेकितानः) नवान्‌ होकर (नः) हमारा 
मिय (असः) हो । इष्यष्टमो वर्म; ॥ 
( २७ | 
भरद्वाजो वार्दस्पत्य षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ३ निचृत्प्तिः ॥ प्र्चं सूक्तम्‌ ॥ 
चर्व विश्ववारं त उमरेनदर युक्ताखो दर्यो वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा टव॑ते स्वर्वानृधीमहि सधमादस्ते उद्य ॥ १॥ 
भा०--हे (उमर) उदरेगजनक ! बबन ! (इन्द्र) एेरवर्यवन्‌ ! (युक्तासः 

हरयः) नियुक्त मनुष्य, अदं के समान (ते) तेरे (षिश्ववार) सबों से 
उरण करने योग्य (रथं) रथवत्‌ रमण करने योग्य राट चर को (वहन्तु) 
धारण करं । ( सर्वान्‌ ) सुख जौर उत्तम उपदेशा कान से युक्त (कीरिः) 
विदान्‌ शुश्ष (व्वा हवते) तु्षे उपदेदा देवा विहन्‌ जन तुदते स्वीकार 
करं । (अय) आज (ते) तेर (सधमादः) साथ हरित भौर असन्न होने 
बले हम लोग (धीमदि) सरद हों । 

भो दोण हर॑यः कमीग्भन्पुनानाख ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌ । 

इन्द्रौ नो शस्य पूयः प॑पीयाद्‌ क्षो मद॑स्य सोम्यस्य राज ॥२॥ 

भा०-(हरयः) मदुष्य (रोणे) रा म रहते इए (कमे) किसी भी 

उपयोगी कमे को ( पर जग्मन्‌ ) अच्छी भकार करं। वे (उनानासः) 
पवित्र, खच्छ रहते हुए ( व्यन्तः अभूवन्‌ ) ऋ, सरल, धमानुद्ल 
आचरण करते हए रहें । (नः) हममे चे (दन्दः) रेदव्थवाच्‌, सखद | 
रुष (पूयः) पूव, सवते प्रथम पूजा योग्य, या पूवं विद्यमान छृदध जनों 
हारा नियत हो । वह (अस्य) इस राष्ट को ( पपीयात्‌ ) निरन्तर पालन, 
उपभोग तथा सखद करे । वह (चक्ष) जाकाश ॐ समान भूमि के राज्य 
को विस्तृत करने हारा, सूर्यवत्‌ चमकने वाटा, तेजस्वी होकर (सोम्यस्य) ( 
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होम, राभ्येवयै पद के योग्य (मदस्य) आनन्द, हवै, दसि, सुख शाः 
८ पपीयात्‌ ) लाभ करे । 
श्ना सखराणासः रावसानमच्छन्द्रं खचके रथ्यासो अश्व; । 
शमि श्रव ऋञ्य॑न्तो वहेयुनू चिल्रु वायोरण्तं वि द॑स्येत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(रध्यासः अश्वाः) रथ मेँ लगने योग्य भक्ष्वां के समानः 
उत्तम ॒घुरन्धर शिद्ान्‌ जन ( शवसानम्‌ इन्द्रम्‌ ) बलवान्‌, देवयैवान्‌ 
राजा को (मच्छ भा-सन्नाणासः) भच्छी प्रकार प्राक होते हुए, (करज्यन्तः). 
कल, सरल, धामिक माग पर॒ गमन करते हुए (श्रवः अभि वहेयुः) 
देकवये, उत्तम कीति प्राक्च करावै ओर वह (नु चित्‌ ) भति श्ीघरही 
(सु-अक्रे) उत्तम॒चक्रयुक्त रथ के समान उत्तम राज्यच (वायोः) 
बायु के समान बख्वान्‌, सबङे प्राणप्रद (अषृतं) अविनाज्ी, दीघा षद्‌ 
को प्राप्त करं (नुचित्‌) दु्लो को८वि देत्‌ ) नष्ट करे । अथवा 
(नूजित्‌ इति निषेधे) वह उस अविनाश्नी पद्‌ का नाकच न करे । अध्यास 
मै--माव्मा के 'भश्व' प्राण दै, देह ॒'सुचक्र' है । इसको अन्न, बरु ओर 
शान प्राप्त करावं । निसपे आत्मा वायुवत्‌ जीवनप्रद्‌, ज्ञानमय प्रथु ॐ: 


, अग्रूतपद्‌ को प्रा करे, दुःखों का नाश करे । 


वरिशो अस्त दक्षिणामियतीन्द्र मघोन तुविकर्मित॑मः । 
यया वज्जिवः परियास्यंहे। सघा च॑ ष्णो दयं वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
भा०-( मघोनाम्‌ ) धन सम्पन्न पुरुषों मे से (वरिष्ः) उत्तम वरनेः 
योग्य, सबसे श्रेष्ठ, दुःखों को दूर करने वारा ओौर (तुवि-कूमितमः) बहुतः 
उत्तम कर्मो को करने वाला पुर ही (इन्द्रः) इन्द्र, रदवं के राजपद, 
के योग्य होकर (मस्य) इस राष्ट ॐे ( दक्षिणाम्‌ ) दक्ष, अर्थात्‌ बर सेः 
युक्त, बलवती, सञ्ारक्‌ शक्ति सैन्यादि ओर बरग्रद अन्न धनादि कोभीः 
श्यति) प्रास होता भौर चलाता है । हे (वन्निवः) बलकशषािन्‌ ! (यया). 
निससे (अंहः) पाप भपराध जादि को (परि वासि) दूर करता है । हैः 
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(ष्णो) दुं का दमन करने हारे ! तू (यया) जिस महती शक्ति हारा 
( पूरीन्‌ ) उत्तम विद्वानों को (सघा दयसे) दान योग्य धन, अन्न देता 
भौर पारता है । (र ) इसी प्रकार इन्द, एेदवर्यवान्‌ श्रेष्ट पुरुष ही बहुत 
से कर्मं करे दक्षिणा देता है जिसमे वह पापको नाश करता ओौर 
विदान्‌ को घन अन्नादि देकर पालता ३ । 
इन्द्रो वाजस्य स्थविरस्य दतेन गीभिशधतां वृद्धमहाः । 
इन्दौ वृतं दिषो जस्तु सत्वा ता स्रः पणत तूर्यजानः ॥५॥९॥ 

भा०-(इन्दः) देरवयेवान्‌ घुरप (स्थविरस्य) स्थिर ओर बद 
(वाजस्य) अन्न, धन, वल का (दात्रा) देने वाला हो । वही (इन्दः) विया 
भादि का दाता, जाचा् (वद्ध-महाः) वृदो हारा सत्कार करने योग्य 
होकर (गीर्भिः) उत्तम उपदेश योग्य वाणियों से ( वताम्‌ >) वदे बौर 
राटी वृद्धि करे । (इन्द्रः) शबुहन्ता पुरूष (वतर) वदते शतु को (हनिष्टः) 
खत दण्ड देने वाला (जस्तु) हो । वह (सूरिः) विद्वन्‌ घुरुष (वूनानः) 
इटो का निरन्तर नाश्च करता ओर सजनं को दान देता इअ (सत्वा) 
वरुवान्‌ सालक एुरप (ता) उन नाना धनं को (प्रणति) पू करे भौर 
दे । इति नवमो वर्गैः ॥ 

[ २८ ] 


भरद्वाजो वारदस्पत्य ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१ › २; ३, ५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्र्च सुक्तम्‌ ॥ 

[8 [3 | 6.५ ~ | ८ (~ |_ ~ 

अपादित उदु नश्चित्रतमो महीं भद्‌ द॒मतीमिन्द॑हरतिम्‌ । 
~ ^. ॐ 1 छ 1 भ ], 

पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं व॑नते सुदानुः ॥ १॥ 

भा०-(चित्र-तमः) भति आश्चर्यजनक कार्यं करने हारा, अति पूज्य, 
सर्वोत्तम ज्ानदाता, राजा, विदान्‌ घुरुष (नः) हमे (इतः) भरा होकर 
(अपात्‌ उत्‌ ॐ) सदा पालन करे । वह (महीं) पूज्य, बडी ( च॒मतीम्‌ ) 
तेजोधुक्त ( इन््र-हूतिम्‌ ) देशव देने वारी भूमि ओर ज्ञान अकाश से 

२१ च, 
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युक्त विद्वान्‌ द्वारा उपदेश योग्य वाणी कोभी ( भरत्‌ ) पान नौर 
धारण करे । वह॒ (सु-दानुः) उत्तम दाता होकर (दैन्यस्य जनस्य) मनुष्यों 
भर राजा के हितकारी प्रजाजन के ( यामम्‌ ) नियन्त्रण करने क शासन 
काथं में (पन्यसीं धीति) स्तुति योग्य धारण, साम्यं ओर (राति) दान- 
शीरता को (वनते) सेवन करे मौर धन प्रदान करे । परमेश्वर वा आत्मा 
पक्ष म--( अपात्‌ ) पाद्‌ आदि अवयवो से रहित, वह जह्वतकसा है, वह 

लोक सहित भूमि का धारक है, इत्यादि । 
दूराच्चिदा व॑सतो अस्थ कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति घुवाणः। 
एयमरनं देवहतिर्वत्यान्सदू! गिनद्रियसृच्यमा॑ना ॥ २॥ 
भा०--( दूरात्‌ चित्‌) दूर देश से (भा) आकर (वसवः) शिष्य 
खूप से रहने वारे (भस्य) इस शिष्य के (कण) कानों को (इन्द) 
रेश्वयेवान्‌ परमेश्वर के ( घोषात्‌ ) वेद से (ववाणः) ज्ञानोपदेश करता 
इभा विद्वान्‌ (तन्यति) अधिक विस्तृत करे, उसको अधिक ज्ञानवान्‌ 
अनावे । (इयम्‌ देवहूतिः) विद्वान्‌ घुरुष का यह विद्यादान वा देव अर्थात्‌ 
विदाकी कामना वाङे हिष्य की आना ( इन्द्रम्‌ 9) उस विद्यादाता 
आचाय के प्रति (च्छ्य माना) स्तुति करती इदं ( मद्रथक्‌ ) युक्च शिष्य 
क प्ति ( एनम्‌ आवडृत्यात्‌ ) उस यरु को आवर्तन करे, मेरे भ्रति शुर 
काध्यान ओर खरेह आकषण करे । 
तं वो धिया प॑रमय। पुराजारजरमिन्दरसभ्य॑नूष्यर्कैः । 
बह्मा च गिरो दधिरे सम॑िमन्सर्ोश्च स्तोभो अधि वर्धदिन्द्र ॥३॥ 
भारे विद्वान्‌ रोगो ! (वः) आप लोगों क बीच (परमया) 
सबघ्ते उत्तम (धिया). बुद्धि ओर कर्म से युक्त ( पुराजाम्‌ ) पूवं उत्पन्न, 
< अजरम्‌ ) हानिरदित, ८ इनदम्‌ ) क्ञानमद गरु को मेँ (अकैः) आद्र 
सत्कार योग्य उपचारो से (अभि अनृषि) साक्षात्‌ स्तुति उपासना करं 1 
< भस्मन्‌ ) इसके अधीन रहकर विद्वान्‌ रिष्य नन (ह्म) वेदक्ान ओौर 
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(गिरः च) उपदेशयोग्य विद्या, बाणियों को (दधिरे) धारण क भौर 
{इन्द्रे अधि) उस विद्येयं के धारण करने कराने वाढ गुरु षी 
अध्यक्षता मं (स्तोमः) उपदेश योग्य ज्ञान, वेदमय कोप, ( वर्धत्‌ ) वड़ा 
डो जाता है । (२) वह परमेश्वर, परम शक्ति ज्ञान से सम्पन्न, सनातन, 
अजर, अमर है। उसी मन्त्रों ते स्तुति कड । वह दान्‌ वल, ततान, 
देशवयै ओर वेद्‌ बागियों, स्तृतिरयो को धारण करता ह । 
वर्णां यक उत सोप इन्द्रं वरणाद्‌ ब्रह्म गिर॑ उक्था च मन्म॑ । 
चधीौहेनमुपलो याम॑न्नक्तोव्घान्मासः रदो यात इन्द्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(यं) जिस (इन्द) देश्र्यैवान्‌ राजा, विद्वान्‌ को (यज्ञः) 
परस्पर का सत्संग, आद्र, मान, प्रतिष्ठा ओर करादि देना, ( वधात्‌ ) 
अदा दै, ( य॑ सोमः वरात्‌ ) नितको सोम्य विदान्‌ शिष्य, पुत्र, रेश्यै, 
ओपथि अन्नाद, बदृति ह जर जिसको (वर्म) वड़ा धन, वडा ज्ञान, बढा 
राष्ट तथा (गिरः) वाणियां ओर (मन्म उक्था च) मनन करने योग्य 
उत्तम २ वचन भी ( वधात्‌ ) वदते ह । ८ नक्तोः यामन्‌ ) रात्रि के 
जीतने या सवेगरकाशक सूयं के आगमन पर (एनम्‌ उषसः) उस सूर्यं को 
उषाओं के समान (उषसः) शत्रु को दग्ध वा सन्तक्त, पीडित करने वाली 
सेनाए' ( अक्तोः यामन्‌ ) तेजस्वी राजा के प्रयाण के समय रँ “अक्तु 
यथात्‌ सेहयुक्त राष्ट्र के शासन का मे (वर्ध जह) निश्चय षे बदातां है 
ओर (मासः) मास (शरदः) वधै ओर (चावः) दिन, वष के अवयव, ये 
८ इन्द्रं वधीन्‌ ) उसे देश्य को बदा । गुरु ओर शिष्य के प्च मै- 
सोम शिष्य दै, यज्ञः हान का दान, वेद्बाणियां, मननयोग्य वचन को 
-चदाते दै ओर प्रातः सायं, दिन रात, मास, ऋतु, वध जादि विधा्थी को 
-जाख्वत्‌ बदारवे । 


वा जजानं सहसे असामि वावृधानं राधसे च श्वताय॑ । 
= 1 चथ ष 
सहासुश्रमवसे विप ननमा विवासम वृत्रतूर्येषु ॥ ५॥ १० ॥ 
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भा०-(एव) इस प्रकार (सहसे) बल बृद्धि के ज्थि (असामि 
नक्ता) पूण होते इषु जौर (राधमे) भाराधना ओर (श्रताय च) श्रवणः 
योग्य ज्ञान को प्राप्त करने के ल्थि (वाब्रधानं) वदते इए ( महाम्‌ ) 
महान्‌ ( उम्‌ ) उत्तम पुय को (आ विवासेम) सव प्रकार परिचर्या 
करं । ( नूनम्‌ ) निश्चय से हम (अवसे) ज्ञान ओर रक्षा प्रासि के चयि 
(उत्र-्) वि्रकारी अज्ञान, कामक्रोधादि व्यसनं नौर शुभं ङे 
नाशक कार्यौ के निमित्त हे (विप्र) विद्वन्‌ ! उस महापुरुष को ही (अः 
विवासेम) आश्रय रूप से स्वीकार, उसकी सेवा कर । इति दामो वर्मः 

[ ३९ | 
भ्राजो वादस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ अुरिक्‌ पक्तिः ॥ पत्रय सक्तम्‌ ॥ 





मन्दस्य कवेर्दिव्यस्य वहेर्विभसन्मनो वचनस्य मध्व॑ः ¦ 
अपां नस्तस्य सचनस्य॑ देवेषो युघस्व गृणते गोअघ्राः ॥ १॥ 
भा युर शिष्य प्रकरण । हे (देव) विद्या की अभिलाषा करने हारे 
विचयार्थिन्‌ ! त (गृणते) उपदेश करने वाठे गुड के (गो-जथाः इषः) उत्तमः 
वाणि्यों से युक्त प्रणाओं अथात्‌ उपदेशो को (युवस्व) भाक्त कर ओर 
उस (मन्दस्य) स्त॒ति योग्य, (कवेः) कान्तदरशी, (दिभ्यस्य) छान प्रकाशः 
मं निष्ठ, (वहः) विचा को धारण करने वारे, (वित्रमन्मनः) विद्वान्‌ मेधावी 
रुष के मनन योग्य ज्ञान को धारण करने वारे, (सचनस्य) सत्संग योग्यः 
(मध्वः वचनस्य) मधुर वचन का (नः जपाः). हमे भी पान करा । 
शयानः पर्यद्विुला ऋतर्थीतिभिऋतयुग्युजानः। 
रुजदरूग्णं वि वटस्य साल पण्वचोभिरभि योधघदिन्द्र॑ः ॥ २॥ 
भा०-- जिस भकार (उकशानः कतयुग्‌ इन्दः कतधीतिभिः वलस्य- 
सालु रुजत्‌› पणीन्‌ वचोभिः मभि बोधत्‌ ) कान्तिमान्‌, तेजोयुक्त सूर्यं 
वा तचत्‌, जरुधारक किरणों से व्यापक सेव के उच्च भाग को चिल्ल 
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भिन्न करता दै, स्तुत्य व्यवहारो को गजेनाजं सदित करता है, उसी 
भकार (अयम्‌ ) यह (उश्षानः) विद्याओं की कामना करने वाखा, (युजानः) 
वि्याभ्यास मे मनोयोग देने वाला विचारी ( ऋत-थुग्‌ ) सस्य ज्ञान के 
भीतर योग देने वाखा हो ओर (कत-धीतिभिः) ज्ञान को धारण करने के 
उपायों से (अद्रि परि खाः) मेषवत्‌ क्ानववैण करने वाङे गुरु के प्रति 
अपनी इन्द्रिय वृत्तियों को (युजानः) लगाने वाला हो। वह (इन्दः) 
म्लान का नाश करने मं समथ विद्वान्‌ , युर (अकर्ण) न दे हुए (वलस्य) 
यापक (सानु) अक्ञान के प्रवर अंश को ( रनत्‌ ) चिन्न मिन्न करे, 
विया के कठिन मर्म को खोरे । वह (वचोभिः ) उत्तम वचनो द्वारा 
(पणीन्‌ प्रति) अपने विद्याथियों को रक्ष्य कर उनके प्रति ( अमि योधत्‌ ) 
युक्ति मतियुक्तियों से आक्षेप-मतयाक्षेप करे, वादविवाद्‌ द्वारा सिद्धान्तो की 
शिक्षा दे । अर्थात्‌ गुरू स्वयं वीर के समान विचार्थी के लिय सब कठिन. 
स्थलं को सरल करे । साथ ही (जयन्‌ उशानः) यह गुरु भी (कत-युग्‌ ) 
सव्य कान कायोग कराने वाला होकर (कत-षीतिभिः) सत्य ज्ञान 
कराने वाली क्रियाओं से (अरदवि परि उखाः युजानः) अपने अभीत, निर्भय 
शिष्य के प्रति किरणोवत्‌ वाणियों को प्रदान करे । 
यं द्योतयदद्युतो व्य! लृन्दोषा वस्तो; उरद इन्दुरिन्द्र । 
इमं केतुम॑द धुन. चिदहां शुचिजन्मन उपसंश्चकार ॥ ३ ॥ 
भाग हे (इन्द्र) रेर्थवन्‌, अज्ञान को नादा करने ओर क्तान के. 
दनेहारे ! सूथ॑वत्‌ तेजस्विन्‌ गुरो ! (इन्दः भक्तून्‌ दोषा वस्तो; शरद; वि 
अयोतयत्‌ ) जित प्रकार चन्द रातं को सदा सव वर्षों ही म्कारशित. 
करता है, उसी प्रकार ( अस्‌ ) यह (इन्दुः) चन्द्रवत्‌ आहवादकारी गुर 
भी (दोषा वस्तोः) रात दिन (शरदः) ठो शरद्‌ आदि करतुभों म भी 
< भदत: अक्तून्‌ ) ज्ञान की दीकषि से रहित रात्रिवत्‌ भन्ञात विद्यास्थलं 
को ( तरि अथोतयत्‌ ) विशेष खूप से प्रकाशित करा करे । जिस प्रकार 
उषाएं (जह्वा केतुम्‌ अदधुः) दिनों को चमकाने वाजे सूय को धारण करती 
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षं उसी प्रकार (उषसः) विद्या की कामना करने वारे जितेन्द्रिय विचा्थी 
लन सूर्यवत्‌ तेजसी, (अह) न ताडना योग्य शिष्यो को ८ केतम्‌ ) ज्ञानः 
देने वाङे गुर को (अदधुः) धारण करं, उसको गुरुवत्‌ स्वीकार करं । 
भौर जिस प्रकार सूय (खवि-जन्मनः उषसः चकार) शद्ध पवित्र जन्म 
वारी उषाभों को उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह गुरु भी (उषसः) विद्याः 
ॐ इच्छुक शिष्यां को (छचि-जन्मनः चकार) छद्ध पवित्र विद्या माता मे 
छ्ुदध पवित्र जनम वाखा वना देता है, अथात्‌ विदान्‌ घना कर उनको 
पवित्र ज्ञानमय जन्म देता है । 
श्रयं स चयदरचे। रुचानो यं वासयद्‌ व्यू" तेन॑ पूवीः । 
च्रयमीयत ऋतयुग्िरण्वैः स्वर्विदा नाभिना चषेणिघ्राः ॥ ४॥ 
भा०-( रुचानः अरुचः रोचयत्‌ ) जिस प्रकार सूयै खयं कान्ति 
ते चमकता हुआ कान्ति से रदित चन्द्र, प्रथिवी आदि लोकां को भ्रकाित 
करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह विदान्‌ उपदेष्टा गुरु, स्यं (रुचानः) 
तेजस्वी होकर (अरुचः) विद्या प्रकाश ते रहित जनों को ( रोचयत्‌ ) 
विद्या प्रकाश से प्रकाशित करे । (अयं) यह (पूर्वीः) पर्वं विद्यमान प्रजाओं 
के समान दही नवीन विद्याथीं जनौं को (कतेन) सस्योपदेश् के निमित्त 
८ वास्थत्‌ ) जपने अधीन बसावे, रखे । ( मयम्‌ ) वह (चपेणिप्राः) 
मनुष्यों को ज्षान से पूणं करने हारा विद्वान्‌ (स्वः-षिदा नाभिना) तेजोमय, 
उपदेश को प्राच करने वाले (नामिः अर्थात्‌ सम्बन्ध से (ऋत-युग्मिः); 
सस्य क्ञानका योग करा देने वारे (अश्वैः) उत्तम विद्वान्‌ सहायकः 
भध्यापकों द्वारा (हैयते) आगे बदता है । 


॥ म ~ क (~~ ५ 
नू गणानो यणे प्र॑त्न राज्ञन्निषः पिन्व वुदेय।य पूर्वीः । 
< [^ (= =] > 6 
प ओंषधीरविषा वनानि गा अवतो त्रनचसे रिरीहि ॥५॥११॥ 


भा०- हे ( प्रज्ञ राजन्‌ ) दीघायु ! विद्या भरकाश्च से युक्त ! विन्‌ ! 
राजन्‌ ! त्‌ ( नू ) वरय (गृणते गृणानः) प्राथना करने वारे को विद्यो- 
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पदेश करता इजा (वसुदेयाय) दव्य देने मँ समर्थं जनों को भी पवी; 
हषः पिन्व) पूवे की वेद्‌ वाणियोँ से वृष कर भौर त्‌ (चवे) उत्तम काम 
के लिय (अपः) उत्तम जर (भओपधीः) नाना जोषधिया, (अविषा) विषो 
से रहित (वनानि) जल ओर वन के पदार्थं (गाः अर्वतः) गौ मौर अश्व 
भादि पञ (रिरीहि) दे । इत्येकादशो वर्मः ॥ 


[ ४० | 


भरदयाजो वादस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ 


~ 


त्रिष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ पवर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र पिव तुभ्य सुतो मदायाव स्य हरी वि सचा सख।या । 
उत ध्र गाय ग॒ण आ जिषदयाथ। यज्ञाय॑ गुते वयो धाः ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेशव्यवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सुतः मदाय) जिस 
भ्रकार उत्पन्न पुत्र हषे लाभ के लियि होता है उसी प्रकार वह उत्पन्न 
भ्रजाजन, तथा रेशवर्य समूह (तुभ्यं) तेरे ही हर्ष, प्रसन्नता एवं सुख के 
ख्यिहै। तु उसका (पिब) पाटन कर ओर रेशव्य का उपभोग भन्न के 
समान कर । अथात्‌ जेते ओषधि भादि भन्न रस का पान पुष्टि के ल्यि 
ह्येता है उसी प्रकार प्रजा की समृद्धि का उपभोग अपनी शक्ति को युष 
करने केलियिहो। भोग विरासादि व्यसन उसको पुष्ट न करके निर्व 
करते है अतः राजा को भोग-विास करना उचित नहीं । हे राजन्‌ ! इसी 
भ्रकार (तुर्यं सुतः मदाय) तेरा राज्याभिषेक हष के ल्यि हो ओर तू प्रजा 
का (पिव) पाटन कर, (अव स्य) त ग्रना को दुःखों से चुडा । (सखाया 
हरी) मित्रवत्‌ विद्यमान (हरी) खी पुरूषो वा राजा प्रजा के वर्गो को रथ 
मे जते, अश्वो के समान (वि खच) विशेष प से बन्धनुक्त, स्वतन्त्र 
जीवनदृत्ति वाला कर । (उत) भोर तू (गणे) प्रजागण के उपर (आ 
निषद्य) आदर से धमासन पर विराज कर॒ (ग्र गाय) उत्तम २ उपदे्ञ 
ओर उत्तम भाक्ता दे । (अथ) जौर (णते यज्ञाय) उपदेश करने वारे, 
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सत्संग ओर आद्र करने योग्य पुरुष को (वयः धाः) उत्तम अक्र जर्‌ 
बर प्रदान कर । 
अस्य॑ पिव यस्य॑ जजान इन्द्र मद्‌।य ऋत्वे अपिवो विरप्शिन्‌ | 
तसं ते गावो नर आपो अद्िरिन्दुं सम॑छन्पीतये सम॑स्मै ॥ २॥ 
भा०--दे ( विरख्शिन्‌ ) महान्‌ ! हे (इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! (जक्ानः) 
प्रकट या प्रसिद्ध होता हुभा त (मदाय) इपित, तृक्च ओौर पृण होने नौर 
(कव्व) क्म साम्य को बढाने के लिये (अस्य अपिबः) जिस देश्वयै का 
तू उपभोग भौर पालन करता है (अस पिव) बादमे मीत्‌. उसी राषटरके 
देश्यं का उपभोग ओर पारन करता रह । (अस्ये ते) इस तेरी बृद्धि के 
खयि ही (गावः) गौ, वाणि, भूमिये, (नरः) उत्तम नायक, (आपः) 
राष्ट मं जक, मेव, कूप, नदी, तडाग आदि तथा आघ्चजन, (अद्रिः) मेष, 
पवेत, शखवर सव (तम्‌ इन्दुं) उस दरव्यं के (पीतये) पारन ओर 
उपभोग के लिये ( सम्‌ अद्यन्‌ ) प्रा हों । 
समिद्धे श्र्नो खुत ईन्द्र सोम आ त्व वहन्तु दरो वर्दिष्ठाः । 
त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि खविताय सहे नः ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देदवयेवन्‌ ! (अभ्नौ समिद्धे) अधि के खृब प्रदी 
हो जाने ॐ समान (जघ्नौ) अ्मणी नायक के (समद) अति प्रज्वङित, 
तेजस्वी हो जाने पर (सोमे सुते) राट एेदव्ं के अभिषेक दवारा र्ठ हो 
जाने पर हे (इन्द्र) दवथवन्‌ ! राजन्‌ ! (तवा) तु्षको (वहिष्ठाः) उपर 
धारण करने वा राज्य.भार को वहन करने मे भति कुश (हरयः) विद्वान्‌ 
मजुष्य, उत्तम अश्वो के समान (ता वहन्तु) तुक्षे सन्मार्गं पर ठे जावै । 
मै भजाजन (त्वायता मनसा) तक्ष चाहने वारे चित्त से (जोहवीमि) 
निरन्तर घुकारता हँ । दे (इन्द) देरव क देने वारे ! तू (नः महे सुवि- 
ताय) हमारे बडे भारी उत्तम ॒श्चासन वा दश्व्ं की वृद्धि के ल्यि हम 
(जा याहि) प्राक्च चो । 


(1 
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आ यहि राश्वदुश्ता यथेन्द्र॑ महा मनसा सोमपेयम्‌ । 
उप्‌ बरह्माणि णव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे, वयो धात्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे (इन्द) देरवर्यवन्‌ ! तू ८ शदधत्‌ ) निरन्तर (उक्ता) भ्रजा 
को चाहने वाटे (मनसा) चित्त से (आ याहि) प्राप हो । तू (महा 
मनसा) बड़ उदार चित्त, ज्ञान से युक्त होकर ८ सोमपेयम्‌ ) षत्रवा 
श्िष्यवत्‌ पालन करने योग्य राषटू-टेश्वयं ख्प रक्षायोग्य धन को ययाथ) 
आस्त कर्‌ । (नः) हमारे (इमा) इन (्ह्माणि) उत्तम वेदोपदेशों को स्वयं 
-शिष्यवत्‌ (उप शणवः) ध्यानपूर्वक श्रवण कर । (अथ) गौर (यज्ञः) 
सत्संग, आद्र सत्कार तथा प्रना का कर आदि देना ओर दानवान्‌ भजा- 
जन भी (ते तन्वे) तेरे शरीर जरं विस्वृत रार के लियि ( वयः धात्‌ ) 
उत्तम अन्न ओौर बर प्रदान करे, तुशषे पुष्ट करे । 
यदिन्द्र दिवि पा यदधग्यद्वा स्वे सद॑ने यज वासि । 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्त्सजो्पाः पाहि गिश्रणो सरद्धिः ५।१२ 
भा०--हे (इन्द्‌) देश्र्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तू ८ यत्‌ ) जव (पार्ये) 
पालन करने योग्य (दिवि) तेजस्वी ओर सबको रुचने वाले कमनीय, 
राञ्यपद्‌ पर॒ ओर (८ यत्‌ ) जब (ऋधक्‌ वा) उससे प्रथक्‌ भी हो, (यद्‌ 
वा) अथवा जव तुम (स्वे सदने) अपने आसन वा गृह मे (यत्र वा असि) 
या जहां की, जिप्त स्थिति मेँभी दहो (अतः) वहांतेद्यीहे (गिणः) 
वाणी दवारा स्तुति करने योग्य | आप ( नियुत्वान्‌ ) रक्षो सेनानों, 
निघुक्त श्यो तथा अश्च सैन्य के स्वामी होकर (स-जोपाः) भरीतिपूर्वक 
(मरद्धिः) वायुवत्‌ बलवान्‌ मनुष्यों सहित्त (अवसे) रक्षा करने के खयि 
(नः यज्ञं पि) हमारे यज्ञ, राष्ट्र का पाटन कर । इति द्वादशो वर्ग; ॥ 
[ ४१ | 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, 
३, ४ विषटप्‌ । ५ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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अदिव्मान उप॑ याहि यज्ञं तुञ्॑ पवन्त इन्दवः सुतासः । 
गावो न व॑ज्िन्त्स्वमोको अच्छेन्द्रा ग॑हि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ ॥१॥ 
भा०-हे ( वन्रिन्‌ ) बरवन्‌ ! भश्च सैन्य के स्वामिन्‌ ! (इन्दवः 
सुतासः) रेश्र्यवान्‌, प्रेम द्या ते आद्र प्रजाजन, उत्पन्न पुत्र के समान 
होकर (तुभ्यं पवन्ते) तेरी बृद्धि के लिये यत्त करते ह । तू (अहेडमानः) 
उन पर क्रोध ओौर अनाद्र का भावन करता इजा (यक्तं उप याहि) 
आदर सत्कार तथा संग को प्राच हो । (इन्द्र) देवयैवन्‌ ! त्‌ (यज्ञि- 
यानाम्‌ प्रथमः) सत्कार योग्य पुरूषो म से सबसे भ्रथम (स्वम्‌ जकः) 
अपने स्थान को (गावः नः) श्षासित भूमियों गौओं, प्रनाभों के समान 
ही (अच्छ आगहि) प्राप्च हो । जसे गौव गोशाला मेँ जाती हँ उसी प्रकार 
त्‌ सौम्य भाव से अपने पद्‌ को प्राक्च हो। 
या तं काङुत्युङता या वरिष्ठा यया दादवत्पिर्वसि मध्व ऊर्मिम्‌ 
तयां पाहि प्र ते अध्वयुर॑स्थात्सं ते वज वर्ततामिन्द्र गव्युः ॥२॥ 
भाग-हे (इन्द्र) रेश्व्यैवन्‌ ! है जक्ञाननाशक स्वामिन्‌ ! विदन्‌ ! 
याते) जो तेरी ( कात्‌ ) वाणी (सुकृता) उत्तम रीति घे सम्पादित 
सु-अभ्यस्त, सुपरिष्कृत है । (या) जो (वरिषटा) सवते श्रेष्ट, है (यया) 
जिसमे त्‌. ( शदवत्‌ ) सदा ८ मध्वः उर्भिम्‌ ) मधुर, ज्ञान के सार भाग 
का (पिबसि) स्व्यं अहण करता ओर अन्यांकोभी पान कराताहैःत्‌ 
(तया पाहि) उसे हमारी रक्षा कर । (अध्वः) कभी नाश्च न करने 
वारा वीर जन ( ते प्र अस्थात्‌ ) तेरी वृद्धिके खयि प्रतिष्टित हो, भगे 
बटे । हे (इन्द्र) शबरुहन्तः ! (ते व्रः) तेरा वलन, शान्ुसंहारक श्रव 
(गब्युः) गौ, ज्ञान वाणी राज्यभूमि का हिठकारी ८ सं वसैताम्‌ ) रहे । 
पष द्रप्सो चणम विश्वरूण इन्द्र॑ चृष्णे सम॑कारि सोस॑ः। 
पतं पिव हरिवः स्थातस्य्र यस्येहिपे ध्रदिवि यस्ते अच्चम्‌ ॥२॥ 
मा०-हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन ! हे (स्यातः) स्थिर रहने 
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वाले ! तू (यस्य दकिषे) जिसका स्वामी होता है गौर ( यः ते अन्नम्‌ )- 
जो तेरा भोग्य अन्न है (एषः) वह (प्सः) सवको छाने वाला, (वृषभः) , 
उत्तम सुखो को वेण करने वाला, (सोमः) देदवर्यवान अथवा दुत गति से 
जाने वाला, (वषभः) बलवान्‌ (विदवरपः) नाना भरजाजनों से युक्त, (सोमः). 
सुत्रवतभ्रिय, राट (इन्द्राय) ेदवर्यवान्‌ (रृष्णे) वलवान्‌ तेरे यि हयी (सम्‌ 
भकारि) अच्छी प्रकार संस्कार क्रिया जावे, हे (उग्र) बरक्लाछिन्‌ ! त्‌_ 
(एतं पिब) उसका पालन, उपभोग कर । 
खतः सोमो असुतादिन्द्र वस्य॑नयं ध्रय॑िक्रितुषे रणाय । 
एतं तितिव उप॑ यादि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पुंणस्व ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द) एे्वयैवन्‌ ! ८ असुतात्‌ ) न उत्पन्न हुए कीः 
भवेक्षा (सुतः सोमः) उत्पन्न हुए पुत्र वा शिष्य के तुख्य यह अभिषेक 
द्वारा प्राक्च रेदवर्यं ( वस्यान्‌ ) बहुत अधिक धनैरवयै से सम्पन्न तथा- 
भविक प्रजाजनों को वसाने हारा है ओर वह (चिकितुषे) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
के यि (रणाय) उत्तम सुख श्रा करने ओर शरन्ुनाशक सं्ाम करने के. 
चयि भी (श्रेधान्‌ ) अति श्रेष्ठ डै। हे (तितिर्व) शत्रु नाश करने हारे 
रुवन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. (एतं यक्तं उपयाहि) उस यज्ञ, पूज्य पद्‌, सुसंगत ` 
रान्य को प्राप्च हो । (तेन) उप्ते (विदाः) समस्त (तविषीः) बलवती ` 
सेनां को (आए्रणस्व) सव मकार से पालन पूरणं कर । 
हयामखि त्वेन्द्रं यादयर्वाङर ते सोम॑स्तन्ध/ भवाति । 
शत॑क्रतो सादय॑स्वा सुतेषु प्रास्मा अव प्रत॑नासु ध्र विक्षु ॥५।९३॥. 
भा०--हे (इन्द्र) एेवरय्रद ! बलवन्‌ ! शचुहन्तः ! प्रभो ! (त्वा). 
दक्षे हम (हयामसि) जुलाते हं । (सोमः) अन्न जिस प्रकार (तन्वे) शरीर ` 
के पोषण के लिय होता है ओर (सोमः तन्वे) जिस प्रकार पुत्र या शिष्य 
वंश परस्परा के विस्तार के व्यि होता है, उसी प्रकार यहराष्रभी (ते 
तन्वे अरम्‌) तेरे विशार शरीर बा राज्य विस्तार के लिये पर्याप (भवाति), 


दर ऋः्ेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०७।ब०१४।३ 
"~~~ 
-हो । हे (इन्द्र) एेदवयवन्‌ ! तू (अर्गाड्‌ आ याहि) सवके समक्ष आ । 
अथवा अश्व सैन्य को प्राप्त करर प्रयाण कर, हे (शतक्रतो) सेकडां कर्मं 
करने हारे ! तू ( अस्मान्‌ ) हम सवो को (सुतेषु) घुत्रवत्‌ आहाद्क 
`अभिषेकादि कर्मो के अवसरों वा दश्वो के निमित्त. (मादयस्व) आन. 
न्दित कर ओर (एतनासु) सं्रामों के अवसरों गौर (किष) प्रजाओं मे मी 
“(अस्मान्‌ प्र अव) हमारी भच्छी रक्षा कर । इति त्रयोदश्चो वर्म॑; ॥ 
[ ४२ | 
- मदाजो बार्हस्पत्य कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ स्वराड्ष्णिक्‌ । २ 
निच्दवुष्टुप्‌ । ३ अनुष्टुप्‌ । ४ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ चतुरचं सूक्तम्‌ ॥ 
धरत्यस्प पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। 
्रङ्गमाय जग्सये.ऽपश्चाद्‌ष्वने नर ॥ १ ॥ 
भा०--दे विदन्‌ ! देइवरथवन्‌ ! प्रजाजन ! त्‌ (अस्मै) उस (पिपीषते) 
" पान ओर उत्तम पाटन करने की इच्छा करने वारे, (अरंगमाय) विया 
जर संाम के पार जाने वारे, (अपश्नाद्‌-द्वने) पीछे पैर न रखने वाले 
“ (जग्मये) आगे बद्ने हारे, वीर ओर (विदुषे) विद्वान्‌ पुरुष के लियि 
° (विशवानि) सव प्रकार के पदार्थं (परति भर) खा । 
पमेने प्रत्येतन सोतेभिः सोसपाव॑मम्‌ । 
अभेमिक्रैजीषिणमिनदर॑ सुतेभिरिन्डभिः॥ २॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ रुषो ! (एनं) इस ८ ऋजीपिणम्‌ ) ऋज्‌, सरल, 
` धमे माग पर प्रजाजन को चलाने में समथ, तथा ऋजीष, अथात्‌ वल 
` वाटे (इन्द्र) रेशवर्यवान्‌ , शबुहन्ता (सोमपातमं) उत्पन्न पुत्रवत्‌ प्रजा तथा 
देश्यं के उत्तम पालक पुरूष को, (सुतेभिः) नाना पदों पर अभिषिक्त 
` इन्दुभिः) रे्यवान्‌., दयद्र हदय (अमत्रभिः) सदहायकारी (सोमेभिः) 
- सोभ्य गुण युक्त पुरुषों सहित (प्रति एतन) प्राक्च होवो । 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सामभिः धति भूष॑थ । 
चद्‌ विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेष॑ते ॥ ३ ॥ 
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भा०-(यदि) यदि आप लोग (सतेभिः) उत्तम पदों पर अभिषिक्तः 
(इन्दुभिः) दयापर, तेजसी (सोमेभिः) उत्तम शासको, देश्य वा गणो ` 
सहित उस राजा को (पति भूपथ) सुभूषित करं तो वह (मेधिरः) शुम 
का नाश करने में समथे, बुद्धिमान्‌ , तथा अन्नादि सम्पन्न पुष (विश्वस्य). 
समस्त राष्ट्र को (वेद्‌) जाने ओर प्राक्त करे । वह ( षत्‌ ) शघ्रुभों का 
पराजय करने हारा ( तम्‌-तम्‌ इत्‌ ) आपके दिये उस २ देश्वयादि पदार्थ: 
को (भा ईषते) आद्रपू्वक प्राक करे । 
य्रस्माअस्मा इदन्धसोऽध्व॑यो प्र भ॑रा सुतम्‌ । 
कुवित्समस्य जेन्य॑स्य राधतोऽभिस्तेरवस्परत्‌ ॥७॥१४॥ 
भा०--हे (अध्वर्यो) प्रनाजन की हिसा न करने वाले प्रजापालक 
राजन्‌ ! त्‌. (जस्मे भस्मे) इस इस प्रजाजन के चये ( अन्धसः सुतम्‌ ). 
अन्न से उत्पन्न देश्य को (भ्र भर) अच्छी प्रकार धारण कर ओर 
(समस्य) समस्त (जेन्यस्य) विजय करने योग्य (शर्धतः) वलवान्‌ शत्रु के 
(अभिशस्तेः) शच प्रहार से ( ङवित्‌ ) बहुत बार, बारवार (जवस्परत्‌ ) 
हमारी रक्षा कर । इति चतुरो वर्मः ॥ 
५, 
भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ ईन्द्र दवता ॥ चतु ऋचं सक्तम्‌ ॥ 
यस्च त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धय; । 
चयं स सोम॑ इन्दर ते खतः पिव ॥ १ ॥ 
भा०-हे (इन्द) रेय॑वन्‌ ! (चस्य मदे) जिसके हषं (दिवः 
दासाय) ञान बौर तेज के देने वाले प्रजाजन के उपकार के स्यि 
( व्यत्‌ ) उस (८ शम्बरम्‌ ) मेव ॐ समान गते शु को (रन्धथः) वक्ष 
करतारहै(सः अयस्‌ ) वह यह (सुतः) उत्पन्न इअ (सोमः) बलकारक. 
अन्नादि ओषधि रस के तुल्य रेश्र्य ते) तेरे ही ल्य है । त (पिव) उसे 
पान वा पारुन कर ¦ 
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यस्य॑ तीव्रखतं मदं मध्यमन्तं च रश्च॑से । 
च्य स सोप इन्दर ते सुतः पिव ॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेर्थवन्‌ ! राजन्‌ ! (यस्य) जि ( तीव्रसुतम्‌ ) 
-तीव्, वेग से कायै करने वले, अभ्रमादी पुरुषों से शासित, ( मद्म्‌ ) 
हषैदाथक ( मध्यम्‌ अन्तम्‌ ) राट के सध्य जौर सीमाघ्ान्त कीमीतू 
(रक्षते) रक्षा करने मेँ समथ है (अयं सः सोमः) वह यह देशवयेयुकत राट 
-वा प्रजाजन (ते सुतः) तेरे ही त्रवत्‌ ह । तेरे लि दी वह (सुतः) अन्न 
वा ओषधि रसवत्‌ तैयार वा अभिषेक किया गया है । तू उसका (पिब) 
खुन्रवत्‌ पालनकर वा, ओषधि अन्नादिवत्‌ उपभोग कर । 
यस्य गा च्न्तरदमनो मदे व्हा च्रवाखजः। 
श्रयं स सोम॑ इन्द्र ते खतः पिब ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्थप्रद्‌ ! राजन्‌ ! (यस्य सदे) जिसके आनन्द, 
` इषं के लियि (जरमनः अन्तः) शख बर के भीतर (दडः) ददता सुर- 
: क्षित (गाः) भूमियों को तू (अवासृजः) अपने अधीन शासन करता है 
(जयं) यह (सः) वह (सोमः) ओषधि रसवत्‌ रेश्वय घुक्त राज्य है (ते 
- सुतः) उसके लि ही सुक्षे अभिषेक प्राच है । तु (पिब) उसका पालन 
भौर उपभोग कर । ^ 
यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑खो माघोनं दधिषे दाव॑ः । 
चयं स सोम॑ इन्द्र ते सृतः पिव ॥ ४॥ १५॥ ३॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रशवय॑वन्‌ ! (यस्य) जिसके (अन्धसः) भ्राण 
- धारक करने वारे, अज्नवत्‌ पोषक राष्ट्र के बरु पर (मन्दानः) त्‌ अति दष्ट 
भ्रसन्न होता हआ, (माघोनं शवः) रेरवर्यवान्‌ होने योग्य बरु को (दधिषे) 
-धारण करता है (अयं सः सोमः) यह वह॒ णुदवथैमय राष्ट्र (ते सुतः) 
-तेराुत्रवत्‌ ह । त (पिब) उसका पालन कर । इति पञ्चदशो व॑ः ॥ 
{इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
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४४ 
दायं ९.९ स्पत्य [9 इन्द्र 9 [ 1 ^~ 
नुबहिस्पत्य ऋषेः ॥ न्द्रा द्वता ॥ छन्दः--१ ) र) ४ [नच्छद्नुष्ट्प्‌ ॥ 


२, ५ स्वराड्भ्णि्‌ । ६ आसुरी पक्तिः । ७ युरिक्‌ पक्तिः । ८ निचृत्प॑क्तिः । 
९, १२५ १६ पक्तिः। १० ११, १२० २२ विरा्‌ त्रिष्टुप्‌ । १४) 
१५; १७), १८, २०) २४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १९, २ १, २३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चतुरविशत्य॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
व येन्द॑ ४ > € ॥ 
या रायेवा रायन्तसायां दस्नदश्रवत्तमः। 
भ | | च ॥ 
समः सतःस इन्द्र तेऽस्ति स्वघापत मदः ॥ १॥ 


भाग्-हे (रयिवः) धन ददव्यं के स्वामिन्‌ ! हे (स्वधा-पते) अन्न 
भौर धन धारण करने वाछे वल के पारक { (यः सोमः) जो देश्वयं (ते) 
तेरा (रयिन्तमः) सवे उत्तम नौर (कने) नाना भ्रकार के धनं से 
(घ्नवत्तमः) अत्यंत सष्द्र है हे (इन्द्‌) रदवरथवन्‌ ! (सुतः) सम्पन्न 
<सः ते मदः अस्ति) वह तुक्षे आनन्द्‌ देने वाख हो। 
यः शग्मस्तुविडग्म ते रायो दाभा म॑तीनाम्‌ । 
सोम॑ः सुतः स ईर तेऽसित स्वधापते मद्‌; ॥ २॥ 
भा०--हे (तवि-शग्म) बहुत से सुखं से पूण श्रभो ! राजन्‌ ! 
(बः) जो (ते) तेरा (श्मः) शान्तिदायक, (सोमः) देवरथ युक्त राष्ट 
< मतीनाम्‌ ) मननश्ञील, द्धिमान्‌ पुरूषो को (रायः दाभा) नाना देव्य 
अदान करता है । हे (स्वधापते) हे अन्नपते वह सव रप्ैदव्य (ते सुतः) 
तेरे ल्यि सषद्ध होकर (मदः अस्ति) तषे हषदायक हो । 
येन वद्धो न शव॑सा तुरो न स्वाभिरूतिभिः । 
सोः सुतः स न्द्र तेऽरित स्वधापते मद्‌; ॥ ३॥ 
भा०- (येन) जिसके बल से हे (इन्द्र) ेरवरथवन्‌ ! शबुहन्तः ! त्‌ 
(शवसा) बल से (वद्धः न) बडे हुए के समान जिस देशवरय सेत्‌ (स्कभिः 
ऊतिभिः) भपनी रक्षा सेनार्भो से (उरः न) शवरुजों को हिंसक के समाम 
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मारने वाला होता है, हे (स्वधापते) अपने ररव शक्ति के पालक ! 
(सः सोमः) वह जभिषेकं दवारा प्राप्त एवय, राषटरयन (सुतः) तक्षे प्राक्ठ 
हयो भौर वह (ते मदः अस्ति) तुक्षे हषदायक हौ । 
त्यु वो अप्रहणं गृणीषे राव खस्पतिम्‌ । 
इन्द्र॑ विदवासलाहं नरं मेदि विण्वच॑षणिम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे विदान्‌ षुरुषो ! मेँ (वः) जप लोगों को (व्यम्‌ उ) उस 
(अभ्रहणं) अन्याय से किसी को दण्डित न करने वाटे, ( शवसः पतिम्‌ ) 
समस्त सैन्य-बर ओर ान के पालक, ( इन्दम्‌ ) दुष्टों के नाश्चक, 
तत्वदर्शी ८ विदवसाहम्‌ ) सब को पराज्य करने वाले, (संदिष्ट) अति 
दानशी, (विदवचषणि) समस्त जत्‌ के द्रष्टा ओर समस्त मनुष्यों के 
स्वामी (वरं) नेता, पुरुष प्रु को मेँ (इन्द्रं गृणीषे) इन्द्र नाम से उपदे 
करता ह । वही स्वस्तुव्य, सवैदवर्यवान्‌ , आश्रय योग्य है । 
यं वर्थयन्तीदविरः पतिं तुरस्य राधसः । 
तमिन्न्वस्य रोद॑सी देवी शष्पं सपर्यतः ॥ ५॥ १६॥ 
भा०- (यं) जिसॐ (तरस्य) शचरुहिसक सैन्य-बल ओर (राधसः) 
कायैसाधक शत्य वर्गं ओर एेशव्ं के ( पतिम्‌ ) पालक पुरुष को (गिरः) 
स्तुति वाणियां, वा उत्तम वाग्मी पुरुष (वर्धयन्ति) बदाते ह । (रोदसी) 
सूर्य ओर प्रथिवी के समान राजा प्रजा जन, तथा खी ओर पुरुष वं दोनों 
(तत्‌ इत्‌. छष्मं जु) उस दही शघरुशोषक, वलश्चारी पुरूष की (सपर्यतः) 
सेवा करते ह ओर (अस्य इत्‌) उसके ही (जु छष्मं वर्धयन्ति) बर को 
निव्य बदाते ह । इति पोडक्षो वैः ॥ 
तद्र उक्थस्य वर्हणेन्द्र।योपस्ठणीषणि । 
विपो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सश्चितः ॥ ६॥ 
भा०-(यस्य) जिस बलवान्‌ पुरूष के (ऊतयः) रक्षा करने के 
साधन, शख-अख बरु जादि उपाय (विपः) स्वयं ानवान्‌ पुरूषो के 
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समान ज्ञानपृवंक चलते हैँ ओौर ८ यत्‌ ) जो (सक्षितः) एकही स्थान 
पर रहकर (वि रोहन्ति) विशेष बृद्धि पाते ह । ( तत्‌ ) उस (इन्द्राय) 
रेश्व्वान्‌ शन नाशक स्वामी के (उक्थस्य) प्रशंसनीय बल के (बर्हणा). 
दने से ही (वः उपस्तृणीपणि) आप लोगों को उत्तम छत के समान 
रक्षक या उपस्तरण, चिचछछौने के समान सुखदायक हो । 
अविदद्‌ दश॑ सिचो नवीयान्पणानो देवेशो वस्यो अच्‌ । 
ख्वानस्तौलामिशरौतसीभिरुरुप्या पायुरभवत्सखिभ्यः ॥ ७॥ 

भा०--( नवीयान्‌ ) सव से अधिक स्तुत्य पुरुष (पपानः) राष्ट 
का पालन करता हुआ (भित्र) प्रजा को मरण से बचाने वाला भौर 
सबका स्नेदी होकर ( दश्चं अभिदत्‌ ) वर प्राप करे जौर ( वस्वः अचैत्‌) 
नाना धनों का सञ्चय करे । वह ( ससवान्‌ 9) उत्तम भन्न का स्वामी 
होकर (स्तौराभिः धौतरीमिः) वदी २ शुभो को कंपा देने वाली सेनाम 
कारा (उद्या) प्रजा वा राषट्र की इच्छा से (सखिभ्यः) अपने मित्र वर्गो 
छा भी ( पायुः अभवत्‌ ) पालक हो । 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि शिये मनासि देवासो अक्रन्‌ । 
दधालो नाम॑ जहो वचोंभिर्वधुर्दरये जेन्यो व्यब: ॥ ८ ॥ 

भार (ततस्य पथि) सत्य के मा सें रह कर (वेधाः) विधान 
करने मे शर, विद्वान्‌ न्यायपति (अपायि) रा का स्वामी के समान 
पालन करे ओर (देवासः) कामनाशीरू समी मनुष्य (शरिरे) अपनी क्षमी 
को भरा्च करने जौर वदने के लिये (मनांसि) अपने चित्त ८ अक्रन्‌ ) ` 
बनाये रक्तं । वे उत्तम सम्पदा पाने ओर बढाने की इच्छा कर । वन्यः) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, राञ्य भौर शासन बल की कामना करने हारा 
विजिगीष॒ षुरुष सूये के समान (महः वचोभिः) बडे, उत्तम वचनो से 
(नाम दधानः) ख्याति धारण करता हुञा, (दाये) देखने योग्य अपने 
(वणः) सुन्दर रूप को सूर्यवत्‌ (वि भवः) विशेष खूप से भरगय्‌ करे । 

रेरे च, 
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दमम द घेयस्मे सेधा जनानां पू्वीरर।तीः । 
चो व॑ः छृणुहि हाच्भिधनस्य सातावरस्मो अविड्ढि ॥९॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (असने) हममे (यमत्तमं) उत्तम तेज 
ओर विया प्रकाश से युक्त (दक्षं) बर (भेदि) धारण करा ओर (जनानां) 
मटुष्यो के बीच मे (पवी; अरातीः) पलं विमान न देने कौ कृपण नादो 
को (वेध) दूर कर ओर (शचीभिः) उत्तम बुद्धि, शक्तियों, वाणियों 
हारा (वीः वयः) मति उत्तम, बहुत वर्पो तक स्थिर रहने वाटा जीवन 
ओर बल (कृणुदि) कर, जिसे प्रजा दीर्घायु हों जौर (घनस्य) धन के 
(सातौ) न्यायप्व॑क विभाग करने के निमित्त तू (अस्मान्‌ अविद्ध) हममे 
भरवेश कर, हम पर अध्यक्ष हो । 
इन्द्र त॒भ्यमिन्म॑घवच्रभूम व॒यं दात्रे हरि मा वि वेनः । 
नक्रिसापिददते म्य॑त्रा किमङ्ग रध्रचोदनं त्वाहुः ॥ १० ॥ १७॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) देश्वयैवन्‌ ! धन के स्वामिन्‌ ! (इन्दर) हे 
शबुहन्तः ! (हरिवः) हे मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम रोग 
८ दभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही हितैषी (जभूम) हो । (तु दात्र) दानज्ञीर पुरुष 
ङे खियि(मा ति वेनः) कभी विपरीत कामना मत कर । (म्यत्रा) 
मनुष्यों मसे कोई भी दूसरा (मापिः) तुके अतिरिक्त बन्धु (नकिः 
दरे) दिलाई नहीं देता । (किम्‌ भङ्ग) हे स्वामिन्‌ ! ओर क्या कटं! 
(लखा) तश्को सव विद्वान्‌ जन (रधर-चोदनं माहुः) अपने भधीन व्यक्तियों 
खो उत्तम शिक्षा देने वाखा बतल्ाते ह । इति सदृशो वर्गः ॥ 
मा जस्व॑ने बूषभ नो ररीथा मा ते रेदव॑ः सख्ये रिंपाम । 
पूर्वी इनदर निषिषिध। जनेषु ज्यखुषठीन्धर वृद पगतः ॥१९॥ 
भा०-हे (इृपभ) बख्वान्‌ पुरुष ! तु (नः) हमें (जस्वने) नाश कर 
देने (बारे दुष्ट पुरूष के हाथ (मा ररीथाः) मतदे। (ते रेवतः) त 
सेशवयेवान्‌ युरूष के (सखे) भित्रमाव मे रहते इए हम रोग (मा रिषाम) 
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कभी पीदितनहों, न एक दूसरे का षिनाश करं । (जनेषु) मनुष्यो मँ 
हे (इन्दर) रेशच्वन्‌ ! त्‌ (पूर्वीः) पूं से चली आहं, सनातन (निःपिधः) 
डरे मासे निषेध करने वारी मर्यादां को (ररीथाः) ह्मे बार २ 
बतला । ( जसुष्वीन्‌ ) शव्यं इद्धि, सवन, यज्ञ, उपासना कर आदि 
दान ओर खान तथा तेरा जभियेक न करने वाछे जन दँ उनको (जहि) 
दण्डित कर । (अष्टणतः) सन्तानो तथा वचन वत का पालन न करने 
षालों को (पर बृह) उखाड्‌ डा । 
उदभ्राणीव स्तनय॑न्निवर्तन्दधो राधां स्यदव्यांनि गव्य । 
स्वम॑लि धद्विष॑ः कारथाया मा त्वादामान ग्रा द॑भन्धरघोनः ॥१२॥ 
भा०-(इन्दः अभ्राणि इव) जित धकार सूर्य या विद्यत मेघो को 
गजता इआ उपर उटाता है इसी प्रकार (इन्दः) शब्रुहन्ता राजा (स्तन- 
यनू ) गजता हुमा (जश्नानि गव्यानि रधासि) श्वो, गौं मौर भूमियों 
ॐ धनो कछ (उत्‌ इयर्ति) उतरत करता है) हे राजन्‌ ! (वम्‌ ) तू 
(काराः) विद्वान, शिद्पियों का धारण, पोषण करने वाडा (भ~ 
दिवः) सवके द्वारा कामना योग्य (अक्षि) है । (अदामानः) अदानश्ील, 
चन्धनरहित, उच्छृद्ुल पुरुष ` (खवा) तक्षे नौर तेरे (मधोनः) राज्य के 
रेदवयवान्‌ पुरूषो को ( मा दभन्‌ ) विनाश न करं । 
अध्वधो वीर प्र मदे सुतानामिन्द्र॑य भर ख ह्य॑स्य राजां । 
यः पूर्व्याभिरुत नूतनायिर्गर्थिव वृधे गणतासूषींणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (अध्वर्यो) प्रना का नाश न करने वारे ! अर्हिसक | 
(वीर) वीर पुरूप ! त. (महे) महान्‌ (इन्द्राय) पेश्वयं की बृद्धि के छियि 
८ सुतानाम्‌ ) देशवर्यो अथवा उत्पन्न पुत्रों के समान राष्ट मं प्रजाओं को. 
(भ भर) अच्छी प्रकार धारण कर । क्र्योक्रि (सः हि) बह तू ही (भस्य); 
हस र्य भौर ेश्व्य॑क्ा (राजा) राजाहै। (यः) जोत्‌ (प्यामिः); 
एवै की (उत) ओर (-नूतनाभिः) नयी २ ( ऋषीणाम्‌ ) तत्वदुी ग्ण 
ताम्‌ ) उपदेष्टा पुरषो दी (गीभिः) वाणियों से (वद्धे) बृद्धि प्राक्च करे ' 
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चस्य मदे युर वर्पालि विद्रानिन्द्र वृचण्यत्रती जघ्रान। 
तस प्र दपि मधुमन्तमस्मे साम दाराय शत्र प्िचध्यं ॥२४॥ 
भा० जिस प्रकार (इन्दः धरत्राणि जघान) सूयं या विचत्‌ मेषो को 
श्ाधात करता है भौर (मदे) तृक्तिकारक, जल के जाधार पर (पुरः 
वर्पासि करोति) भोपधि वनस्वतियों के नाना रूपों को -उन्न करता हैः 
जर विद्वान्‌ पुरुष (वीराय) विविध सुखो या जलो के दाता (िप्रिणेः 
पिबध्यै) ब्वान्‌ मेघ के पान के व्यि (मधुमन्तं सोमं) मधुर पदार्थौ से 
युक्त भोषधि समूह को (ग्रहोषि) अधि मेँ आहुति करता है उसी प्रकार 
(विद्वान्‌ इन्दः) ज्ञानवान्‌ राजा (जस्य मदे) इस राट के तृिकारक इषे- 
जनक रदवं या दमन-शासन के बरु पर ही (त्राणि) विघ्नकारी समस्त 
शत्रुओं को (अप्रती) विना रोक के (जघान) नाश करे भौर (पुरु वर्पीसि) 
इत प्रजाके शरीरो की रक्षाकरे। हे प्रजवं ! चू (अस्मै) इस 
(शिभरिगे) अङ्टधारी, सुच (वीराय) वीर पुरुष के (पिवध्ये) पान करने 
के छ्य (मधुमन्तं सोमं) मधु से युक्त ओषधि रस के समान ( तम्‌ ) वहः 
नाना अच्नादि युक्त रेशवर्यं (प्रहोपि) अच्छी प्रकार अदान कर । 
पाता खतामन्द्रा अस्तु क्षाम हन्ता चं वज्रेण मन्दसानः 
गन्ता यज्ञ परावताश्चद्च्छा वसुधानामावेता कार्यायाः ।१५५।१८ 
भा०-(इन्द्ः) रेश्चयवान्‌, शबरुहन्ता पुरुष ही (सुतं पाता) उत्पन्न 
भन्न आदि रेशवयै का भोक्ता, तथा प्रजाओं का पुत्रवत्‌ पारक (अस्तु). 
हो । वही (सोमं) रेश्वय॑ का भोक्ता हो । वह (मन्दसाना) अति हृष्ट होकर 
(बन्रेण) शखबर से (व्र) मेघ को सृर॑वत्‌ बदृते श्रु का (हन्ता) नाश्नकः 
हो । वह ( परावतः चित्‌ ) दूर देश्ष सेभी (यन्तं) यक्त आदि शरेष्ठ कम) 
सथा प्ञ्य, सर्संग योग्य पुरुष को (अच्छ गन्ता) प्राप्त होने वाखा हो 
बह (वसुः) मजा के बसाने हारा (कार-धायाः) विद्वानों शिल्पियों काः - 
पोषक होकर ( धीनाम्‌ ) उत्तम कानों, क्म, कौशलं वा धन्धों क्न, 
(भविता) रक्षक हो । इत्य्टादक्षो वरैः ॥ 
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इदं त्यत्प्रमिनदरपानमिन्द्र॑स्य रियसस्त॑मपायि । 
मत्सद्यथा सोमनखायं देवं व्य स्मद्‌ द्वेषो युयवदवयं द॑; ॥१६॥ 
भा०--जि्त भकार (इन्रस्य) इन्द्रियों के स्वामी जीव का (इद्‌) 
णह शरीर ( प्रियम्‌ ) रिय ( इन्द्र.पानं पात्रम्‌ ) जीव ओर जीव को प्रा 
न्दियादि भोगों के उपभोग का साधन है । इससे ही वह साधना करे 
(अगतम्‌ अपायि) अग्रत, मोक्ष रस का भी पान करता है ओर वह (देवं 
प्रति सौमनसाय मत्त्‌ 9 भञ्ु परमेश्वर ॐ प्रति छम चित्त रहने के चयि 
ही चाहे उसी भरकार इन्दस्य) देश्वयं के स्वामी राजा का ( इदं व्यव्‌ `) 
यह भी एक अदधत उत्तम ( इन्द्-पानम्‌ ) देशवरयपद्‌ की रक्षा करने वाला 
(पार) पालक साधन है जिससे ( प्रियम्‌ ) भरीतिकारक ( भश्तम्‌ ) 
जत तस्य सुख (अपायि) प्राक्च किया जाता है । ब परजाजन देव) उस 
तेजसी पुरुप को (सौमनसाय) छम चित्त वनाये रखने के लिये (मत्सत्‌) 
सदा आनन्दित करे । वह राजा भी ( अस्मत्‌ ) इम भ्रजाजन से ( दवेषः ) 
देष भाव को ( वि युयवत्‌ ) पथक्‌ करे ओर वड हमसे (अहः वि) पाप 
शोभी दूर करे। 


पना मन्दानो जदि सुर शाचरू<जामिमजानिं मघवन्नमि्रान्‌ । 
छिपेर्णा भ्या देदिशानान्पर! च इन्दर भ्र खणा जही च ॥१७॥ 
भा०-हे (शूर) शूरवीर ! तू (मन्दानः) अति हर्ष॑युक्त, उष्साहवान्‌ 
-डोकर (एना) पूवं कटे राषटपाल्क बल से (शत्रून्‌ जहि) प्रजा के नाशक 
दु्ट पुरुषों को दण्डित कर । हे ( मघवन्‌ ) ेशवर्थवन्‌ ! तू ( नामिम्‌ ) 
सम्बन्धी भौर ( अजामिम्‌ ) सम्बन्ध रदित ८ अमिन्रान्‌ ) खेह न करने 


. -बालों तथा ( अभि-तेनान्‌ ) सामने आने वारे ओर ( आ-देदिशानान्‌ ) 


-सन्युल सेनाभों वा प्रजाओं पर आदेश चलाने वाठ शचं को भी (परा 
जहि) दण्डित कर । हे (इन्द्र) शचहन्तः ! उनको (भ्र शण च) अच्छी 
-अकार नाज्ञ कर जर (प्र जहि च) खूब दण्ड दे । - 
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राख ष्म णो मघवनिन्द्र पृरस्व, स्मभ्यं माह वरिवः सुगं कंः॥ 
चपा तोकस्य तसयस्य जेष इन्द्र॑ सृरीन्छृणदि स्मा नो चर्धम्‌॥१८॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) ेदवर्यवन्‌ ! 
शब्ुहन्तः ! (नः) हमारी (जासु प्रस) इन संग्रामा मँ वा वीरजनों की 
वैनाओं के बल पर (अस्मभ्य) हमारे सुख के व्यि (महि) बहुत बड 
(खगं) सुख जान कर॒ (वरिवः) धनैश्वयै (कः) पैदा कर । हे (इन्द्र) 
दवर्यवन्‌ ! त्‌. (अपां) आक्च रजा के (तोकस्य तनयस्य) पुत्र पौत्र के 
लिये ही (जेष) विजय कर जर (नः) हमरे ८ सरन्‌ ) विदान्‌ पुरषो कोः 
(भधं' एूणुहि) सखद्धः कर । 


आ त्वा हस्यो वृषणो युज्ञाना ब्रषप्थासो चृषरदसयोऽत्याः। 
श्स्मत्राञचो ब्र षणो वज्रवाहो च्रे मद्‌।य सुयुजो वदन्तु ॥९९॥ 


भा०-हे देश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (ब्रपणः) बख्वान्‌ उत्तम प्रवन्धकन्त 
(हरयः) मनुष्य (दृषरथासः) बलवान्‌ शखाखवषैेण कल्र रथ आदिः 
वैन्यो के स्वामी, महारथी ओर (दृषरशमयः) प्रबन्ध करने मँ समथ 
इदिमयों अर्थात्‌ बागडोरों वाले उत्तम प्रबन्धक, नियम मर्यादामों के 
सम्पन्न, (अव्याः) सबसे उत्तम पुरुष, अश्वो के समान दद्‌ (युजानाः) तेरा] 
सहयोग देने वाठे (अस्मन्राज्ः) हम रोगों मेँ पूजनीय मौर (वन्रवाहः) 
लङ्ग को नित्य धारण करने बाले, (इृषणः) ब्वान्‌ पुरूष भी ब्रष्णे). 
चलकारक (मदाय) तृति भोर हषं के टिये (सुयुजः) उत्तम मनोयोग देते 
हए (त्वां वहन्तु) तुक्च अपने ऊपर धारण करं । 
आ ते वृषन्वृषणो द्रोणमस्थ॒धरेतधुषो नोम॑यो मद॑न्तः । 
इन्द्र पर तुभ्यं वृषभिः सुतानां चष्णे भरन्त वृषभाय सोमम्‌ २०।९९. 

भा०-हे ( इृषन्‌ ) बलवन्‌ ! (घृतभ्रषपः उर्मयः न) जल वर्षाने वाखे 
जर तरगों के समान (मदन्तः) भति पित, उत्साहवान्‌ , षणः) मेधों 
के समान शब्वरषी, बरवान्‌ (ते) .तेरे वीर जन ( द्रोणम्‌ ) रथ भौर राट 
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पर (जा अस्थुः) विराज भौर वे (दृपभिः) वल्युक्त सैन्यो से (सुताना) 
उत्पन्न क्षिय रेव मेसेहे इन्दर) शव्रुहन्तः ! (तुभ्यं) तुत्त (षभाय) 
सवेश्रेऽ (वरष्णे) सुखो के दाताके लर (सोमम्‌ प्र भरन्ति) उत्तम ेश्वय॑ 
भराक्च करव । दत्येकोनविशनो वर्म; ॥ 
चषालि दिवो बरपमः पुंिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌। 
चष्णं त इन्दुम पीपाय स्वाद्‌ रसो मधुपेयो वराय ॥ २१॥ 
सा०--हे राजन्‌ ! तु (दिवः दृषा भसि) शरश्च के वर्षानि वाछे सूय 
के समान तेजस्वी है । तु (्रथिभ्याः वृषभः) प्रथिवी का सर्॑रष्ठ पुरुष 
है। तू. (सिन्धूनां दृषा) मेघवत्‌ जलो का सेचन करने हारादहै। त्‌ 
(स्तिप्रानां बृपभः असि) संघ वना कर रहने रली सेनाओं ओर प्रजां 
म सर््ेष्ठदहै। हे (वृषभ) सुल की प्रजा पर मेघवत्‌ वषा करने हारे 
(द्ष्णे) बलवान्‌ (वराय) वरण करने योग्य श्रेष्ट पुरुष के पान करने के 
लिये यह (इन्दुः) देश्यं युक्त (वाः) भानन्द्दायक (मधुषेयः रसः) 
मधुर, शहद आदि के साथ मिल्यकर खाने योग्य रस, वर को मधुपक 
भादि के तुर्य आद्रा (ते पीपाय) तुते शरा्ठ हो । 





पथं देवः सदसा जाय॑मान इन्द्रंण युजा पणिमस्तभायत्‌ । 
श्रथ स्वस्यं पितुरायुंघानीन्टुरमुष्णादरचिवस्य मायाः ॥ २२ ॥ 
भार--(अयं) यह (दैवः) तेजस्वी, घुर (सहसा) भपने बर से 
(जायमानः) प्रकट होकर (इन्द्रेण युजा) रेशवथयुक्त सहायक के साथ 
मिलकर ८ पणिम्‌ ) स्तुस्य ज्यवहार भौर म्यवहार ऊुशल प्रजावगं॑को 
( अस्तमायत्‌ ) स्थिर करे, उते शास्तन करे ओर (अयं) वह (इन्दुः) स्वथं 
माद्र-हदय एवं देश्वयैयुक्त चन्दर के समान आह्वादक होकर (स्वस्य पितुः) 
अपने पालक परिता के (आयुधानि) शसं अखं को ८ भस्तमायत्‌ ) 
स्थिरता से धारण करे ओौर (अशिव्रस्य मायाः) अमङ्गलजनक शत्रु के छल 
कपटयुक्त चारों को ( अमुष्णात्‌ ) दूर करे । 
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श्रयम॑रृणोदुसंः खपत्नीरयं सू अद घाज्ज्योतिरन्तः । 
ख्यं विधातं दिति रोचने तितु िन्ददशचतं निमू्हम्‌ ॥२३॥ 
भा०-निस प्रकार सु ( उपसः अकृणोत्‌ ) तेजोयुक्तं प्रभात 
वेराओं को प्रकट करता है उसी प्रकार ( जयम्‌ ) यह तेजस्वी पुरुप 
(ख-पलीः) राष्ट्र की उत्तम पालक (उपप्तः) शचरु को दग्ध करने मँ सम॑ 
सेनाभों को ( अङृणोत्‌ ) तैयार करे ओर 4ह (उषसः) कान्ति ओर 
कामना से युक्त धियो को (ु-पतीः) उत्तम ॒गृहपल्ली बनने दे । (सू 
अन्तः उयोतिः) सूयं के भीतर विद्यमान प्रर तेज को बह ( अदधात्‌ ) 
धारण करे भौर (अथं) वह (तरितेष रोचनेष्‌) तीनों प्रकाशमान अञ्चि, 
विद्यत्‌, सूर्य उने (निगूढं) गु खूप से विमान ( त्रि-घातु अगतम्‌ ) 
तीनां तत्वों को धारण करने वाटे अभृत के समान (दिवि) प्रथिवी मे भी 
(त्रितेष) उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों स्थानों पर शोभा देने वारे पुरुषों मेँ 
( निगूढं त्रिधातु असतं षिन्दत्‌ ) चि तीनों प्रकार के प्रजाजन को 
धारण करने वाङ अमृत-बर को प्रा करे । 
श्रयं ्ा्वापूथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्खप्तरदिमम्‌ । 
रथं गोषु शच्यां पक्न्तः सोमो दाधार दरायन्सुत्स॑म्‌ ॥२४।२० 
भा०---(चावा प्रथिवी) सु मौर प्रथिवी दोनों को जिस प्रकार परस 
परमेश्वर ( वि स्कभायत्‌ ) विविध प्रकार से थाम रहा ह उसी प्रकार 
( अयम्‌ ) यह राजा मी (यावा प्रथिवी) तेजस्वी पुरुषों भौर भूमि वासी 
अन्य प्रजाओं को ( वि स्कभायत्‌ ) विविध उपायों से वश्च करे । (सक्ष 
रिम रथम्‌ ) उसी प्रकार सात छिरणो वाड सूर्य के समान सात रासो 
से युक्त रथ, वा सात प्रकृतिं से युक्त स्वं सुखभ्रद्‌ राज्य को (जयुनक्‌) 
संचार्ति करे । (सोमः) सर्वोत्पाद्क भु जैसे (शच्या) वाणी द्वारा 
(गोष) वेदवाणि्थों के भीतर ( पक्षम्‌ ) परिपक्र ज्ञानको (दाधार) धारणः 
राता दै भौर निस प्रकार वह स~गरक ( दश्चयन््रम्‌ उत्सम्‌ ) दश 
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यन्त्रो से युक्त कूप वा जल लोत के समान दुं दिशाओं से नियन्त्रित 
८ उत्सम्‌ ) इस जगत्‌ को धारण करता है उसी अकार (भयं) यद 
(सोमः) अभिषेक योग्य राजा (काच्या) अपनी शक्ति वा आज्ञाके बल 
पर (गोप अन्तः) भूमियो के बीच ( पक्षम्‌ ) पके धान्य को (दाधार) 
भ्रहण करे जौर (दश-यन्तरम्‌ उत्सम्‌ दाधार) दश्च यन्त्रो से युक्त कूप भादि 
घनवावे । वा राष्ट को ( दश-यन्त्रम्‌ उत्सम्‌ > दश विद्वानों द्वारा नियन्त्रित 
उत्तम राषटरको धारण करे। जध्यात्म- में (दश्च यन्त्र उत्स" यह देह दश्च 
६ इन्द्रियगण से युक्त हे। “दन्द्र' आत्मा है । इति विशो वर्गः ॥ 
[ ४५ | 
रयुवीसपत्य ऋषिः ॥ १--२° इन्द्रः । ३१--३३ इुसतक्षा देवता ॥ 
छन्द्ः--१; २) ३, ८; १४, २०, २९१; २२) २२; २४, २८, २०, ३२ 
गायत्री । ४, ७, ९, १०, ११, १२, १ २, १५, १६ १७, १८, १९; 
२५४ २६, २९ निचृद्गायत्री । ५, ६, २७ विराड्गायत्री । २१ आच्यु्णक्‌ । 
२३ अनुष्टुप्‌ ॥ चयसखिदादचं सक्तम्‌ ॥ 
य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वञ्नं यङ्‌ । 
इन्द्रः स नो युवा सख ॥ १ ॥ ‹ 
मा०-(यः) जो पुरुष (परावतः) दूर देश से ८ तुरवश्षं युम्‌ > 
हिंसक मनुष्यों अथवा हिंसक सैन्यगण ओर यज्ञश प्रजावर्ग दोनों वा 
चारों ुरपार्थो को चाहने वारे यलश्षीर ्रजाव्भं॑को (सुनीती) उत्तम 
-नीति, न्याय से ( आ भनयत्‌ ) अच्छी रकार सत्‌ मागं से ठे जाता है, 
“(सः) वह (इन्दः) देशवयवान्‌, शरुहन्ता, (युवा) वलवान्‌ घुरुष (नः 
सखा) हमारा मित्र हो । 
चरविप्रे चिद्वयो दध॑दनाञ्युनां चिदधैता । 
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इन्द्रो जत हितं घनम्‌ ॥ २॥ 
भा०-जो राजा ( भविप्रे चित्‌ ) अविद्वान्‌ , बालक जादि में (वयः 
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चित्‌ ) उत्तम जीवन भौर ज्ञान ( दधत्‌ ) धारण कराता जर (अनाञ्ना 
भवता चित्‌ ) वेगे न जाने वाटे अश्च सैन्य से (दितं धनं जेता) सुख. 
कारी धन विजय करता है वह (इन्द्रः) रवयवान्‌ राजा होने योग्य है ।, 
महीरस्य पर्णतयः पूरवींखत ध्रास्तयः। 
नास्य क्षीयन्त ऊतय; ॥ २ ॥ 
भार--(अस्य) इष राजा के दंश्वर के समान ही (महीः प्रणीतयः), 
बड़ी उत्तम २ नीतिर्ये भौर (पूर्वीः) सनातन से चली आई वेदोपदिष 
(भ्र-शस्तयः) उत्तम शासन आज्ञाय हों । (अस्य ऊतयः) उसके अनेक . 
रक्षा आदि के साधन कमी (न क्षीयन्ते) क्षीण न हो| 
सखायो ब्रह्मवाहसे ऽत प्र च॑ गायत । 
स हि नः प्रमतिर्मही ॥४॥ 
भा०--हे (सखायः) मित्रो ! जाप रोग (ह्म. वाहसे) वेद्‌, ज्ञानः 
को प्राप्त कराने वा धारण करने वाले विद्वान्‌ वा प्रथु ओर धनैशवयं को 
भास करने या धारने बले राजा कार अर्च॑त) उत्तम रीति से सत्कार 
करो भौर (प्र गायत च) उसकी उत्तम प्रशंसा करो । (सः हि) वह हीः 


(नः) हमरे बीच (मही) उत्तम वाणी ओौर (प-मतिः) उत्तम बुद्धि 


धारण करता है। 

त्वमेकस्य चतरहन्निता द्रयोरति। 

उतेदृशे यथा वयम्‌ ॥ ५ ॥ २९ ॥ 

भा-हे ( इत्रहन्‌ ) मेघ को सूयत्‌ शतु को हनन करने हारे 

शजन्‌ ! ( तम्‌ ) त्‌ (एकस्य) एक का (उत) ओर द्योः) दोनों काभी 
(अविता असि) रक्षक हो (उत) ओर (दैवयो) एमे अवसर पर भी रक्षक - 
हो (यथा) जते (वयम्‌) हम तुम्हारे रक्षक होते हें । इत्येकविशो वर्मः ॥, 

नयसीद्ाति दविषः कृणोष्युक्थशंसिनः । 

छभिः सुवीर उच्यसे ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! वु प्रजाजन को (द्विषः अति नयक्षि) 
शवं तथा संकटों से भी पार पर्हुवाताहै। त्‌ द्विषः उक्थ.क्ंसिनः 
कृणोषि) देषयुक्त जनों को भी उत्तम वचन कने वाला वनाता ह । गुणों 
वे ग्ध होकर शन मी तेरी स्तुति कर । त्‌ (नभिः) नायक पुर्पो दवारा 
(ख॒-वीरः) उत्तम वीर ओर विविध विद्याओं का उपदे (उच्यसे) कय: 
जाता है। 
ब्रह्माणं बह्य॑वाहसं गीर्भिः सखायग्रग्मिय॑म्‌ । 
गां न दोहसे इवे ॥ ७॥ त 
भा०-(दोहेे गां न) दघ दोहने के दिये जिस प्रकार गौ को पेम: 
लै डखाते ह उसी प्रकार मै (बरह्मवाहसं) वेद्‌ ज्ञान को धारण करने वाठ 
(कग्मियं) चाज के वेत्ता, रतुतियों के योग्य पात्र, (सखायं) सबके. 
मित्र खूप, (ब्रह्माणं) बडे वेदक्त विन्‌ पुस को (दोहसे) ज्ञान रस प्राप्तः 
करने के टिये (हवे) आद्र से बुला" । 
यस्य विश्वानि हस्त॑योरूचुर्वस्‌(न नि द्विता । 
वीरस्य पृतनासदह॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०-(यस्य) जिस (वीरस्य) विविध विद्या के उपदेष्टा तथा विविध- 
भजा के भाक्ञापक (पतनासहः) शत्रुओं को पराजय करने वाठे वीर के. 
(हस्तयोः) हाथों मे (विश्वानि वसूनि) समस्त देश्य (नि ऊचुः) बतलाते 
ट (तस्य द्विता) उस पुष के प्रति माता पिता भौर गुर दोनों भकार 
छा भाव रहे। 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवरं जन्महेतवः ॥ रधु° ॥ 
वि उढ्ठहानिं चिदद्विवो जनानां शचीपते । 
वृह साया अनानत ॥ ९॥ 
मा०-हे (अद्रिवः) वल्नधर ! हे (छचीण्ते) श्क्ि, वाणी कै 
-पारुक ! हे (अनानत) शटूजन के भागे कमी न छ्ुकने हारे ! त (जनानां). 
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शत्रु रोगों को (ददानि) द्द दुर्गो भर वैन्यो को तथा (मायाः) छ 
+कपट के व्यवहारो को भी (वि बृह) रत कर । ॥ 
तञ त्वा सत्य सोमा इन्द्र वाजानां पते । 
अहंमदहि श्रवस्यवः ॥ १० ॥ २२ ॥ 
भा०-हे (सत्य) सजनों मे सवशर, सत्यभाषण आदि उयवहार 
करने हारे ! हे (सोमपाः) ओपधिरस का पान करने वाले, रदवर्थ, रट 
भजा को प्रजा वा शिष्यवत्‌ पालन करने वे! हे (वाजानां पते) बलो, 
शानो, अननां ओर संम्रामों के पार्क ! हे (इन्द्र) रेशवयवन्‌ ! शबुहन्तः ! 
ङम लोग (श्रवस्यवः) यश, अन्न, उपदेश आदि के इच्छुक जन (त्वा तम्‌ 
उ) उष॒ तक्षको ही (अहूमहि) पुकारते हँ, तुश्च षिनय करते, तेरी 
स्तुति करते द । इति द्विशो वर्मः ॥ 
त्रं सवायः पुरायिथयो व ननं हिते धनं । 
हव्यः स श्चघी हव॑म्‌॥ १९॥ `` 
भा०--(वः) जो तु. (रा) पहले भी (हञ्यः भिथ) स्तुति योग्य 
रहा, (यः बा) ओर जो तृ. (नूनं) भव भी (हिते धने) हितकारी धन, 


वयं के पराप होने पर भी (हव्यः) अरनाओं स्त॒तियोग्य है (सः) वह 
त्‌ (दवं श्रधि) हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन । 


ीभिरषेद्धिरथैतो वाजा इन्दर श्रवाय्य।न्‌ । 
त्वयां जेष्म हितं धन॑म्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्व्यैवन्‌ ! हम लोग (स्वया) तेरी सहायता बे 
(धीभिः) उत्तम कर्मो भौर बुद्धियो दारा (अर्वद्भिः) अपने शब्रुनाज्ञक 


-वीरपुरुषां भौर अश्वं से (अर्वतः) शब के वीरो, अश्वो तथा ( श्रवाय्यान्‌ ) 
अति प्रसिद्ध, ( वाजान्‌ ) संमरामों जोर रेश्र्यो को तथा ( हितं धनम्‌ ) 


{हितकारी धन को (जेष्म) विजय कं । 


अभू वार गिर्वणो महौ ईन्द धनै हिते । 
: भर वितन्तखाय्य॑ः ॥ ९३ ॥ 
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भा०-हे (वीर) वीर पुरुष ! हे गिर्वणः) वाणियों दवारा स्तुतिः 
करने योग्य ! (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! तू (हिते धने) हितकारी, सुखजनकः 
धन रास करने के निमित्त (भरे) समाम बौर भरना के भरण पोपण के. 
कार्य मँ (वितन्तसाय्यः) सवका विजय करने हारा है। 
यातं ऊतिर॑मि्हन्मलूज॑वस्तमासीति । 
तया नो दिवी रथ॑म्‌ ॥ १४॥ 
भा०--हे ( जमित्र-हन्‌ ) शुं को दण्डित करने वाठे ! (या). 
जो (ते) तेरी (मश्च जवस्तमा ऊतिः) अति वेग युक्त, गति, रक्षण, ज्ञानः 
क्रिया (असति) है (तया) उससे त्‌. (नः) इमारे ८ रथम्‌ ) रथ के तुल्यः 
सर्वं सुखद राष्रको (दिवि) प्रेरित कर । 
स रथन र्थीत॑मोऽस्माकेनाथियुग्व॑ना । 
जेषिं जिष्णो हितं धरम्‌ ॥ ६५॥ २२॥ 
भारे (जिष्णो) विजय कलने दारे! तू (रथीतमः) सव्र 
महारथी होकर (मस्माकेन) हमारे (जभि-युग्बना) श्रु पर आक्रमण 
करने मे समर्थं (रथेन) रथ सैन्य से (हितं धनं जेषि) सुखकर धन को. | 
उत्तम रीति से प्राप्त कर । इति त्रयोविंश वर्म; ॥ 
य एक इत्त एहि कृष्टीनां विच॑र्षणिः । 
पति जज्ञे वृधक्रतुः ॥ १६॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! (यः) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला ही अन्यः कीः 
विना सहायता के (कृष्टीनां विचर्षणिः) कपिं को देवने वारे किसान के. 
सषमान कृष्टीनां) समस्त प्रजाओं का विद्येष देने वाखा, उनको विविध 
ग्रकार से जाकर्षण करने वाला होकर (दृष-क्रतुः) बलवती प्रज्ञा ओर 
अलयुक्त कर्मं वाखा, (पतिः) सबका पालक (जक्त) प्रकट वा परसिद्ध ह्यो. 
(तम्‌ उ स्तुहि) तु उसकी स्तुति कर । 
यो गणताभिदासिंथापिरूती शिवः सखा । 
स स्वं न॑ इन्द्र मृत्य ॥ १७॥ 














न 
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भा०-हे (इन्द) रेशवर्थवन्‌ ! (यः) जो त ( गृणताम्‌ इत्‌ ) अर्यो 
का उपदेश करने वाञे विदानो तथा स्तुतिक्ीर पुरुषां खा ८ आपिः इत्‌ ) 
वास्तव बन्वु (भासिथ) हो जौर (ऊती) उत्तम रक्षा ओर ज्ञान से (शिवः) 
कल्याणकारक (सखा) परम मित्र हो (सः) वह (त्वं) जापर (नः डय) 
हमे सुखी करो । 
धिष्व वङ्गं गमंस्त्यो रश्नोदत्याय वजिवः। 
खासी मि स्पर्ध; ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (वच्रिवः) वच्च अर्थात्‌ शष वा शतु के वजेन ्छरने वाजे 
जलो से युक्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! तृ. रक्षोहत्याय) दुष्ट पुरषो के नाज्ञ 


-करने के खमि (गभस्स्योः) बाहुओं स (व्रं धिष्व) श्रवत्‌ वव्र वीयं को 


धारण कर ओर (सएधः) स्पधां करने वारी शत्रु सेनाजं को (अभि 
-सासदिष्टाः) सु काबले पर पराजित कर । 
रतनं रयीणां युज्ञं सखायं कीरिचोदनम्‌ । 
बरह्मवाहस्तमं हुवे ॥ १९ ॥ 
भा०-्में (रयीणां युजं) धनं, बरों के दाता, (प्रत्त) पुराने, घदध, 
(सखायं) मित्र, ( कीरि-चोदनम्‌ ) विद्यार्थियों, स्तुतिकत्ताओं को उपदेशच 
“करने वाङे ( ब्रह्मगाहःतमम्‌ ) उत्तम वेद्‌ विन्ञान वा धन को धारण एवं 
:आ्आाघ्ठ कराने वाले आपको (हुवे) आद्रपू्वक प्राना करं । 
स हि विश्वानि पाथिर्वोः एको वसूनि पत्यते । 
गिवैणस्तमो अधिगुः ॥ २० ॥ २७ ॥ 
भा०-(सः हि) वह ही (एकः) भङ़ेरा, अद्वितीय, (विश्वा पाथिवा) 
-समस्त प्रथिवी के (वसूनि) देश्र्यौ को (पत्यते) प्राक होता भौर उन पर 
स्वामित्व करता है ओर वही (गिव॑णः-तमः) सबसे अधिक प्रशंसनीय 


भोर (अभरि-गुः) बेरोक जाने वाखा तथा सत्य गति वाखा होता है । हि 
“तुविश वेः ॥ 
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न 1 क 


स नों नियुद्धिय परल कामं वजेभिरग्विभिः । 
गोमंद्धरगोपते धरपत्‌ ॥ २१॥ 
भा हे (गोपते) वाणियों के पालक विद्वन्‌ ! प्रध्वी पालक राजन्‌! 
इन्दिय-पारक जितेन्दिय ! गवादि पयु पालक वैदय वर्गं ! तुम (धषत्‌) 
अगटभ होकर (नियुद्धिः) अधीन नियुक्त अश्वादि सैन्यो (वाजेभिः) बलो, 
वीर्यो, संमरामों ओर ज्ञान अन्नादि से मौर (अश्विभिः) वल्वान्‌ वीरो से = 
-(गोमद्धिः) वाणी, भूमि के स्वामी विद्वानों जौर भूमि वालों से (सः) वह 
व. (नः) हमारे (कामम्‌ आण) मनोर्य पूण कर । 
तद्रे( गाय सुते सच पुरुहूताय सत्वने । 
रो यद्‌ गवे न जारि ॥ २२ ॥ 
भा०--हे विदान्‌ रोगो ! (वः सते) आप लोगों के उत्पन्न इस जगव्‌ 
भ वा अन्न, धन, पुत्र, देश्वर्यादि प्रास्त होने पर आप (सचा) सतर एक 
साथ मिलकर ( तत्‌ ) उस (सत्वने) सत्ववान्‌, बख्वाच्‌ , शुद्ध अन्तः- 
करण वाले (पुरुहूताय) बहुतों ते भरशंसित, (गवे न शाकिने) बड़ वेर के 
समान शक्तिमान्‌ सर्वञ्यापक, ज्ञानी की (गाय) स्तुति करो । ( यत्‌ ) | 
जो (श) तदं शान्ति प्रदान करे । | 
न घा वसुर्नि य॑मते दाने वाज॑स्य गोम॑तः । | 
यत्ीमुर श्रत्रद्‌ गिरः ॥ २३ ॥ | 
भा<-(यत्‌ वसुः) जो गुर ॐ अधीन अन्तेवासी होकर ( सीम्‌ ) | 
सबसे (गिरः उप श्रवत्‌ ) वेद्वाणियों का श्रवण करे वह (गोमतः वाजस्य) 
वाणी युक्त जान का (दानंन घःनि यमते) शिष्यं को देना न रोके, 
भर्युत्त चान दिया करे । इरी प्रकार ( यत्‌ सीम्‌ गिरः उपश्रवत्‌ ) जो. 
राजा वा देश्वय॑वान्‌ पुरुष उत्तम स्तुतियां सने वह (वसुः) भजा का- 
बसाने हारा, (गोमतः वाजस्य दानंनघनि यमते) उत्तम सत्कार योस्य 
न्वाणी से युक्त श्वय के दान को न रो । 
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वित्सस्थ प्र हि वजं गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌ । 
दाचीभिरप॑ नो वरत्‌ ॥ २४॥ 

भा०-- (यः) जो (दस्युहा) इष्ट पुरुषों का नाशक प्रवर राजा 

(वित्सस्य) वहत से विवेकपू्वंकं धन विभाग वा न्याय करने वारे 
विवेकी घुरुष के (गोमन्तं वज) वाणी से युक्त उत्तम मागं को (ग्र गमत्‌) 
अच्छी प्रकार जाता है वह ही (नः) हमारे (शचीभिः) उत्तम वाणियों, 
्र्ञाभो, शक्तियों से ( अप वरत्‌ ) कष्ट दूर करे | 

हमा उ त्वा चातकरतोऽभि प्र णोखवुर्भिरः । 
इन्द्र॑ वत्सं न मातरः ॥ २५ ॥ २ ॥ 
भा०-(मातरः वत्सं न) मातां जि प्रकार जपने वत्स को देख 
कर हंभारती है उती प्रकार दे (शतक्रतो) अनन्त प्रजञाओं से सम्पन्न ! 

(इन्द्र) रेशवय॑वन्‌ ! (इमाः मातरः) ये उत्तम कान करने वारे (गिरः) 
उत्तम २ उपदेष्टाजन, वा उनकी वाणियां (व्वा उ जभि प्र नोनबुः) तेरी 
ही स्तुति करती है । इति पञ्चविंशो वशैः ॥ 

दुणारै खख्यं तव गोरसि वीर गव्यते । 
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अश्व अश्वायते भ॑व ॥ २६॥ 
भा०- हे (वीर) विविध विद्याओं के उपदेषटः ! विन्‌ ! गौर हे 

विविध प्रकारो से शत्रुं को कंपाने हारे वीर पुरुष ! (तव सख्य॑) तेरी 
मित्रता (दूनाक्ष) नाच न होने वारी हो । तु (गभ्य्रते गौः जसि) गौ, 
शूमि, उत्तम वाणी चाहने वाले के लियि गौ, भूमि, वाणियों के समान 
पुष्टिकारक अन्न ओर आहवाद्‌ देने वाखा हो ओर (अश्वायते अश्वः भव) 
वेगवान्‌ अश्च आदि चाहने वेके खियित्‌ स्वयं अश्च के समान संकट 
पार करने मे समथेहो। 

स मन्दस्वा हयन्धसो राधसे तन्वा सदे । 

न स्तोतार निदे करः ॥ २७ ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! (सः) वह भाप (महे राधसे) बदे भारी 
देशव की वृद्धि के किये (तन्व) शरीर वे (अन्धसः मन्दस्व) अन्न के 
हारा जति प्रसन्न रह भौर अन्य कोभी (तन्वा अन्धसः मन्दस्व) देह 
के निमित्त अन्न से ही तृष्च कर । (स्तोतारं) उत्तम ज्ञानोपदेष्ा षुरप को 
निदे न करः) निन्दुक पुरप ऊ अनन मत कर । 
इमा ड त्वा खेखुते नकतन्ते गिरो गिर । 
वत्सं गावो न धेनञ॑ः । २८ ॥ 
भा०--हे (गिर्वणः) तरियःयुक्त वाणि से प्रशंसनीय, एवं उनको 
ने हारे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (धेनवः गाव; वस्सं न) गों जैवे 
वच्डेको प्रेमसे प्रप्त करती दहै उसी प्रकारं (इमाः गिरः) ये वाणि 
(सुते-सते) जव ₹ भौर नष्टां भी जगन्‌ उसपन्न होता वं, वा प्रलयेक 
ठेशवयै ॐ उत्पन्न होने पर (व्वा उ नक्षन्ते) तुके ही भरस् होती ह । तूदी 
स्तुतियों ओौर विद्यां का भाजन है । 
पुरत पुरूणां स्तातृणां विवाचि । 
वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ २९॥ 
भा०-हे रेश्वयेवन्‌ ! (वजेभिः) ज्लान, ठेश्वयो ओर बलों दवारा 
(वाजयताम्‌ ) बर, एवय, ज्ञानो कीं प्राति के इच्छुक (पुरूणां स्तोता) 
वत से विद्वान्‌ पुरुषों ॐ (विवाचि) विविध प्रकार के वाग्‌ ञ्यपार होने के 
अवसर र (गिरः व्वा नक्षन्ते) नाना वाणि तञ्े पराच हों । 
चरस्माकमिनद्र भूतु ते स्तोमो वािषठो अन्तमः । 
द्मस्मानूाये रहे हु ॥ ३०॥ 
भा०--दे इन्द) रेर्थवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! विद्वन्‌ ! (अस्माकम्‌ ) 
दमारा (वादिष्ठः) उत्तम कायं वहेन करने मँ समर्थ, (स्तोमः) स्तति 
योग्य यवहार (अन्तमः) तेरे समीपतम होकर (ते भूतु) तेरी दद्धि ॐ 
लिये हो । इसी प्रकार (ते स्तोमः अस्माकम्‌ अन्तमः वाष्ट्ः भूतु) तेरा 
रेच. 
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.स्त॒ति योग्य उपदेश, बर आदि द्वारा हमारे अति निकटतम उश्नतिप्रापक 
हो। तू ( असमान्‌ ) हरम (महे राये हिनु) बडे भारी देश्यं बृद्धि के 
“ लिथे आगे बदा । 
अधि ववुः प॑णीनां वर्षिष्ठे सूधैन्स्थात्‌ । 
उरुः कक्षो न गाङ्ग्यः ॥ ३१ ॥ 
भा०्-(पणीनां) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच (रघुः) संशयो का उच्छेदक 
विद्वान्‌ मौर (पणीनां) व्यवहार व्यापारी पुरुषों के बीच (चबुः) काट २ 
कर नये २ पदाथ बनाने वाला शिष्पी तथा शन्चु उच्छेदक वीर पुरुष 
(गाङगयः कक्षः न) वेगवती नदी के तट के समान ( विष्टे मूर्धन्‌ ) दान. 
शीर, सर्वोच्च, महान्‌, शिरोवत्‌ उन्नत पद पर (उरः) महान्‌ होकर 











. ( अधि अस्थात्‌ ) प्रतिष्टित हो । 


यस्य वायोरिव द्रवद्भद्रा रातिः स॑हसिणीं । 
सद्यो दानाय मेहते ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! (यस्य) जिसकी (सहिणी) सहं देवं 
युक्त सुखो वारी (भद्रा रातिः) कल्याणमय दान क्रिया (वायोः इव) वायु 
¦ की शीतर धारा के समान (सद्यः) अति शीघ्र (दानाय) दान देने के ल्यि 


‹ (मंहते) बदती है [( सः उरः मूर्धन्‌ अधि स्थात्‌ ) वह दुःख संकट काटने 


वारा महापुरुष सबके शिर पर विराजता है । | 
तत्सु नो विश्वं चर्यं आ सद्‌| गृणन्ति कारवः । 
वुं सहचखदातमं सूरि संहखसात॑मम्‌ ॥ २३॥ २६॥ 
भा०-(तत्‌ वः) वह॒ हमारा (अथः) उत्तम स्वामी होने योग्य है 
निस (दद) शबरुनादाक, संशय, संकट काटने वाले (सदखरदातमं) हजारों 
के देने वाले मौर (सहख-सातमं) सदं के विभाग करने वरे को 
(विश्वे कारवः सदा आगरणन्ति) समस्त विद्वान्‌ जन नित्य आदर से स्तुति 
¦ करते ह । इति षड्विंशो वगः ॥ 
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[ ४६ | 
रयु दस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रः प्रगाथं वा देवता ॥ छन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । 
७ स्वराडनु््प्‌ । २ स्वराडदृहती । २,४ मुरिगदती । ८,९ विराड्बृहती । 

९ १ निचष्डदती । १२ इती । ६ वराही गायत्री । १० पृक्तिः 1 १२, ८४ 
विरार्‌ पक्तिः ॥ चतुरश्च सूतम्‌ ॥ 
स्वमिद्धि।हवं(महे साता वाजस्य कारवः । 
स्वां वृजरेधिनदु सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वधैतः ॥ १॥ 

भारे (इन्द्‌) देशवर्थवन्‌ ! शवुहन्तः ! (कारवः) विद्वान्‌ भौर 
श्षिरपीजन, (वाजस्य साता) घन ओर वर के प्राक्च करने के लिय (त्वाम्‌ 
इत्‌ हि ठवामहे) तषो ` आदर से पुकारते तेरा आश्रय छेते हें । (छत्रेव) 
विघ्कारी शव्रुभों ॐ बीच ( स्यति त्वाम्‌ ) सस्पुरषों के. पालक तुक्चको 
कारे दै ओर (नरः) नायक पुरुष (जर्वैतः काष्टासु) अश्वो को दिशाओं 
द्र वेशो तक पर्हैवाने के ल्यि सारथि के समान अध्यक्ष लुक्षको दही 
माप्त करं । । ४ (क) | 
ख स्वं न॑श्चित्र वज्रहस्त धृष्णय सहः स्ववानो अद्विवः। : 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र स किर सत्रा वाजेन जिग्युषे ॥*२॥ : ~: : 

भा°--हे (च्रदस्त) शश्नव्रल को अपने हाथ जथात्‌ वश्च में .रने 
चाले ! हे (अ्रिवः) मेव वा परवत ॐ स मान शखवपौं मौर अचर वीरं -ॐ 
स्वामिन्‌ ! हे (चित्र) आश्र्थवल्युक्त !त्‌. (धष्णुया) प्रदम्‌ वाणी .:से 
(महः) उत्तम २ (स्तवानः) हमे उपदेश ओर आदेश : करता हा 
(जिग्युषे) विजग्रशोरु पुरुप के सिगे(वाजं) वेगयुक्त अश्च ओर पारितो- 
खक खूप से देश्वथोदि के समान (नः) हमे ( गाम्‌ ) गौ, भूमि, (रथ्यम्‌) 
रथ योग्य अश्च को (सत्र) सदा, सत्य कान बा न्याय से (सं किर) अच्छी 
रकार हरमे दे । 
यः सवाहा विचर्षणिरिन्द्रं त हमहे वयम्‌ । 
वूं ल दष्क तुवियम्ण सत्पते मवा खमल्एु नो वृधे ॥३॥ ` 
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भ०--(यः) जो (सत्राहा) सव दिनों, वा (सत्राहा) सस्य वरू सेः 
रभो का नाशा करने म समरथ, (विचषणिः) विश्च का विविध प्रकार से 
द्रा है ( वयम्‌ ) हम ( तम्‌ ) उसको (इन्द्रं हूमहे) "दन्द" नामसे 
एुकारते है ओर अपनी रक्षा के ल्यि पुकि । हे (सत्पते) सजनों के, 
पारुक ! हे (ठवि-चरम्ण) बहुत धनां के स्वामिन्‌ ! हे (सहख-मुष्क). 
सहसरं को पुष्ट करने वारे ! असंख्य वीर्यो, बलों से युक्त ! तू (समस्सु) 
संग्रामं के मवसरो पर (नः वृधे भव) हमारी बृद्धि केख्थिहो। । 
वाध॑से जनान्‌ वृषभेवं सन्युना वृषो सकट ऋचीषम । 
श्रस्माकं बोध्यविता महाधने तनूष्चस्छु समै ॥ ४ ॥ 

भा०-(करचीषये) हे स्त॒ति-अनुखूप गुण, क्म॑स्वभाव वाङ ¢ 
राजन्‌ ! वेद्‌ मन्त्रो म बतलाये गुणों ॐ अनुरूप भगवन्‌ ! (घृषौ) घर्षणः 
लौर (मीडे) वेणकाट मँ (वृषभा इव) जिस प्रकार मेधो को विच्तः 
(वाधते) पीडित करता है उसी प्रकार तू भी (धृषौ) परस्पर संघर्ष, प्रति. 
स्पध तथा (मीदे) शत्रु पर निरन्तर बाणवर्षं तथा प्रजा पर निरन्तर 
दशरथो की वपौ तथा भूमिय पर॒ जल सेचनादि के निमित्त (मन्युना) 
क्रोध ओर ज्ञानपूल॑क (दृषभ इव जनान्‌ ) मेव त॒स्य श्रवर्षी एवं बलवान्‌ 
सांडं के समान दढ नरणुःगवों को भी (बाघे) तू पीदित वा दण्डित 
करने मे तमथ है । हे राजन्‌ ! प्रभो ! त्‌ (महाधने) बड़ देश्वय॑ के निमित्त 
होने वाढ संमराम मँ (तनूष) भजाओों के शरीरो, (अप्सु) प्राणों ओर (सूर) 
सूय म क्रम से आत्मा, जीवन ओर प्रकाश्च वा परताप के त॒स्य होकर 
(अस्माक) हमारा (अविता) रक्षक, क्लानदाता होकर हमे (बोधि) 
ज्ञानवान्‌ कर, चेता । 


१ (1 ५ 


इन्द्र ज्ये न आ भ॑र ओजिष्ठं पपुरि भवः । 

भ ८] 4 (^ 

येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सशिर पराः ॥ ५॥ २७॥ 
भा०-हे (वब्र-हस्त) बर वीयं को बाहु में धारण करने हारे ! ह 
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(चित्र) आश्र्यजनक कार्यं करने हारे ! हे (सु-शिभ्र) सुन्दर खख, नासिका 
श्वं उत्तम सुछुट धारण करने हारे ! (येन) निस द्‌ (दमे) इन दोनों 
(रोदसी) सूयं एथिवीवत्‌ परस्पर सम्बद्र राज प्रजावस या खी पुरूषों को 
(आ प्राः) सव ओर से परिपू कर सॐ, तू हे (इन) देश्चय॑वन्‌ ! (नः) 
दमे वही (अये) अत्यन्त अधिक, सर्वोत्तम (ओजिष्ठ) अति वरकारी, 
(पपुरि) नित्य तृक्च ओर पूण करने वाखा, (श्रवः) अन्न ओर ज्ञान (बा. 
भर) प्रास्च करा । इति सविं वर्म॑; ॥ 
स्वामु्रमवसे च्ैणीखहं राजन्देवेषु हमहे । 
विष्वा सुने विश्रु पिब्डना व॑खोऽमिवनत्ुषहान्धि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (राजन्‌ ) राजन्‌ ! (देवेष) विद्वानों भौर विनय की कामना 
चारों के बीच ८ चर्षणी-सहम्‌ ) समस्त मनुष्यों को पराजय करने वाङ, 
(उं स्वाम्‌ ) बलवान्‌ तुञ्चको (हूमहे) हम पुकारते हे । (नः) हरमे, 
(विधुरा) पीडा देने वारे (पिब्दना) पीस कर नष्ट कर देने योग्य, वान 
समक्ष मे जने वाली, अप्रकट याकरूट भाषा बोलने वारे, अपने से भिन्न. 
भापा-भाषौ, ( जभितरान्‌ ) शतु को तू (नः) हमारे छथि (खसदान्‌ 
कृधि) सुगमता से विजय करने योग्य कर । 
यदिन्द्र नाईषीर्ष्वा ओजो नृम्णं च॑ कृष्टिषु । 
यद्वा पञ्च क्षितीनां दुश्नमा भ॑र खवा विश्वानि पस्य ॥ ७॥ 
भा०-दहे (इन्द्र) ेश्वयैवन्‌ (नाइपीप इष्टिप) मनुष्य प्रजाओं मे; 
(यत्‌ जनः चरभ्णं च) जो बल, पराक्रम, धनेशं है ओर ( यत्‌ ) जो 
(प्-क्षितीनां च॒भ्न) पाचों भकार की राटू-पजाभों वा भूमियों का तेज 
जोर देश्यं है ओर (सत्रा) सत्य (विश्वानि परस्या) सव प्रकार के पुरुषार्थो- - 
'पयोगी वर हँ उन सवको (जा भर) तू प्राप्त कर भौर हमे भ्रस्त करा + 
यद तको म॑घवन्‌ दुद्यावा जने यत्पूरौ कञ्च चष्ण्य॑म्‌। 
अस्मभ्यं तर्द्विरीहि सं नृषादयऽमितान्पृत्खु तुर्वणे ॥ ८ ॥ 














३५८ ऋम्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०७।ब१०२९। १९ 








 भा०्-(यत्‌वाक्त्‌ च) जो कोहं भी ( वृष्ण्यम्‌ ) बर ((ृकषौ) 

बने) बलवान्‌ मनुष्यों मे (दुय वा जने) परस्पर द्रोहशीर मनुष्यो, वाः! 
(पूरौ वा जने) एक दूसरे का पालन करने.वाङे पुरुषों मे हो, हे (मघवन्‌). 
देश्वभेवन्‌ ! ( तत्‌ ) वह बर त्‌ (अमित्रान्‌ तुर्वणे) शनरुभों को नाश्च भौर) 
(द्षाह्ये) मनुष्यों को वश्च करने के निमित्त ओर (प्रतसु) संभामों शच. 
भवसरों पर (अस्मभ्यं) हरमे (सं रिरीहि) अच्छी प्रकार दे । 
इन्र त्रिधातुं शरणं चछिवसथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दियैच्छ सघवंद्धथख् महयं च यावय दियुप्नभ्यः ॥ ९ ॥ 

भा०-- हे (इन्द्र) देवर्वन्‌ ! आप (मघवद्धयः) देशर्यवान्‌ घनाः: 
भौर ("मयं च) मेरे लिये भी (त्रिधातु) तीन धातु, सुवणं, रजत, रोह 
भादि से युक्त (त्रि-वरूथं) तीनों ऋतुं मँ वरणीय, तीनों भकार के कटे 
के वारक, ( स्वस्तिमत्‌ ) सुख, मंगलयुक्त ( शरणम्‌ >) शरण देने वाले, 
आश्रय योग्य (छर्दिः) घर (म्र यच्छ) प्रदान कर । (एभ्यः) इन प्रजाजनों 
के हितार्थं (दिद्यम्‌ यावय) ज्ञान, प्रकाश प्राक कराओं जौर दीसियुक्त 
शखादि दूर करो । 
ये गव्यता मथसा रमादमुर॑भिध्रष्नरित धृष्णुया । 
अघं स्मा नो मघवनिन्द्र गिवेणस्तनूपा अन्त॑मो भव ॥१०।२८॥ 

भा०-हे (गिवंणः) उत्तम वाण्यो के सेवन करने हारे ! (मघवन्‌) 
रश्चयवन्‌ (ये) जो लोग (गम्यता मनसा) भूमि की इच्छा वारे मनसे 
( शम्‌ ) शन को (ष्णुया) दद्‌ होकर (मा दसः) षिनाश्च करते भौर 
(भमि भ्र घ्रन्ति) सब प्रकार से दण्डित करते है, हे ( मघवन्‌ ) रेशव्यै. 
वन्‌! (नः) हम रूर्गोकेत्‌ सदा (तनू-पाः) शरीरो का रक्षक जौ 
(भन्तमः) सदा ९ (भव) हो । इत्यशाविंशो वर्गः ॥ 
अघ स्मा नो वृधे भवेनदरं नायम॑वा युधि । 


पि श. 0 | ^ (=. 
यद्न्तारश्ष पतयन्ति पणिनों दि्यव॑स्तिग्ममूर्घानः ॥ ११॥ 
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भा०-हे (इन्दर) शवुहन्तः ! देशव्य॑वर्धक ! (भध) भौर तू (नः) 
हमारे (इषे) इद्धि के लिये (भव स्म) सदा य्नवान्‌ हो भौर (युधि) 
युद्धकाल में ( यत्‌ ) जव कि (अन्तरिक्षे) अन्तरिश्च, आकाश मँ (पणिनः) 


पलों से जडे (तिग्म-मूर्धानः) तीक्ष्ण सिरो से युक्त (दिचयवः) बाण (पत. 
यन्ति) पद्‌ रे हो, वा तेजस्वी अन्तरिक्ष म (पणिनः) पक्षियों के. 


समान (दिथवः) तीक्ष्ण (तिग्म-मूर्घानः) तीक्ष्ण शिर के टोप पने, (युधि 
पतयन्ति) युद्ध मे वेग से दौड रे हो तब (नः नायम्‌ अव) हमारे नायक 
कीरक्षाकर । 
यज्ञ शूरासस्तन्वा वितन्वते श्रिया रामे पितृणाम्‌ । 
अधं स्मा यच्छ तन्वं+ तने च छर्दिरचित्तं यावय द्वेषः ॥ १२॥ 
भा०-(यत्र) जहां (शूरासः) श्यरवीर पुरुष ८ पितणाम्‌ ) पार्कः 
माता, पिता, गुरुम के (तन्वः) शरीर ॐ सुख के (प्रिया शर्म) भ्रिय 
गृहादि सुखकारक पदार्थो का (वि तन्वते) विस्तार करते है, देते राष्ट म 
हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (भध स्म) माप भी हमारे (तन्वे तने) शरीर ओर 
सन्न आदि के निमित्त (छर्दिः यच्छ) गृह प्रदान करा ओर (भविन्त दवेषः 
यावय) चित्त रदित, निदैयता वा अज्ञान युक्त, हृद्यहीन, भविवेक युक्त, 
वेष को दुर करो। | 
यर्दिन्द्र सगं अधरैतश्चोदयासे महाधने । 
श्रखमने अध्व॑नि चृज्जिने पथि इये इव श्रवस्य॒तः ॥ १३॥ 
भा०--हे (इन्द) ेशवयवन्‌ ! शबरुहन्तः ! ( यत्‌ ) जवर (सर्गे) करने 
वा प्रयाण करने योग्य (महाधने) संग्राम भौर (असमने) विषम, वा 
सं्राम से भिन्न भवसर मँ भी (वृजिने) बल्युक्त सैन्य जौर (पथि णभ्वनि) 
गमन योग्य मां म (इयेनान्‌ इव) वाजां ॐ समान वेगवान्‌ (श्रवस्यतः) 
यश्च के मभिराषी (अर्वतः) अश्वारोहियों को (चोदयासे) ज्ञा पर 
चराताहै, वहत्‌ हरमे शरण दे। 
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सिन्धव प्रवण आधया यतो यदि क्ोमनु प्व । 
आयेवथोन वदतन्यामिषि गृभीता वाहोर्शविं ॥ १४ ॥ २९ ॥ 

भा०-(भ्रवणे सिन्धृन्‌ इव) जैसे नीचे देश में नदिां बहती है ओर 
निस प्रकार (स्वनि क्रोशम्‌ अनु वयः न) खटका हने पर भय से पक्षिगण 
भागते है, (बाह्लोः गृभीता: गवि आमिपि वथ; न) बाहुओं मे संचित हुए 
काक जादि पक्षीगृत गौके मांस पर ज्ञपटते है उसी धकार (आया) . 
वेग से युक्त (स्वनि) नायक की आघ्राज पर (क्ञोशम्‌ अचु) कोस २ पर 
वाशनुया मित्रके आह्वनके साथर (यतः) जाते हुए ( सिन्धून्‌ ) 
वेगवान्‌ अश्वारोही वीरों को (गवि) भूमि विजय छ नित्त (बाह्यः 
गृभीतः) रासो को हाथों मे पकडे (थे) जो (जा वदति) पुनः आक्रमण 
करते ह तू उनकी र्ना कर । इल्येकोनत्िो वर्म; + 

[ ५७ | 
गे ऋषिः ॥ १--५ सोमः । ६-- ५ २०; २१-३१ इन्द्रः । २० 
नोक्ता देवताः । २२--२५ प्रस्तोकस्य साश्चवस्य दानस्तुततिः । २६--२८ 
व दता १॥ (छनः, २५.२१ › २२, २८ 
निचृतनिष्टुप्‌ । ४, ८, ११ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, १०, १५, १६, १८; 
२०, २६, ३० त्रिष्टुप्‌ । २७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ९, १२ ; १३, २६, ३१ 
अर्‌ पंक्तिः । १४, १७ स्वराट्‌ पक्तिः । २३ आसुरी पकितिः । १९ बृहती ॥ 
२४, २५ विराड्गायत्री ॥ एवत्रिशद्रचं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाडष्किछायं मधुरम उतायं तीवः किलायं रसर्वा उतायम्‌ । 
उतोन्व+ स्य प॑पिवांखमिन्द्ं कश्चन संहत आहवेषु ॥ १ ॥ 

भा०--(भयं) यह देशव, भोषयि, मन्नादि का उत्तमं रस भौर 
विद्रनन समूह, वा बल (किर) अवश्य (स्वादुः) भन्न के समान स्वाद्‌. 
क्त, सुखजनक, ८ मधुमान्‌ ) मधु से युक्त ओषधि रसवत्‌ मधुर भौर 
शणकारी (उतत अयं तीव्रः) ओर तीत्र रस वाङ जोपधि रस के समान 





॥ 
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वेग ते कयं करने वाला हो । (किल भयं रसवान्‌ उत) भर वह निश्चय 
से रस अथात्‌ वल्युक्त भी हो । उतो जु) भौर (अस्य पपिवांसम्‌ इन्द्रस्‌ ) 
जेते ओप को पान करने वारे घुरूप को बर की प्रतिस्पद्धां मे कों 
नहीं जीतता, उसी प्रकार (भस्य) इस देश्वयै वा विद्वाचू-जामय राट के 
< पपीासम्‌ ) पालन करने वारे (इन्द्‌) सददध राजा को मी (जाकवे५) 

डो ने (कथन) कोई (न सहते) पराजित नीं कर सके । 
छयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येनद्र ल्रहत्ये ममाद । 
गुरुश यद्च्यौल्ना शम्बरस्य वि नवतिं नव॑ च देह्यो हन्‌ ॥२॥ 
भार--(अय) यह सोम अर्थात्‌ देश्य, बल भौर विदरत्समृहन देने 
चाखा, (दह) इस राज्य शासन वा लोक म (मदिष्ठः) अति हर्षदायक, 
वृक्षकारऊ़ (आस्र) होता दै (यख) जिसके द्वारा (इन्दः) रेशर्यवान्‌ 
अनहन्ता नायक, (चरत्र-हत्ये) मेव विनाशक, सूयं के तुल्य शत्रु नार, के 
भवसर मे (ममाद) अति प्रसन्न होता है । (यः) जो (शम्बरस्य) मेघ के 
खस्य प्रजा सुयो ऊ विनाश्चक, आच्छादक शत्रु के (नवति नव) ९९ प्रकार 
के (देह्यो च्यो्ना) बर भौर चारों को ( वि अहन्‌ ) विविध उपायों से 
नाश्च करता इ । 
चं मे पीत उदितं वाच॑सयं य॑नीषाञतीम॑जीगः । 
चयं पटठुदीरमिमीत धीरो न याभ्यो सव॑नं कच्चनारे ॥ २॥ 
भा भोपधिरस जिस भकार (पीतः वाचम्‌ उत्‌ इयति) पान 
किया जाकर उत्तम वाक्‌-शक्ति को उत्पन्न करता है ओर निस प्रकार 
ओपधिरस (उशतीम्‌ मनीषाम्‌ अजीगः) कामना करने योम्य, उत्तम भ्रजा 
या इद्धि को जागृत करता है उसी प्रकार (अयं) यह विद्भनन, वा सौम्य 
भरजाजन (पीतः) पालित पोषित होकर (वाचम्‌ इत्‌ इयर्ति) वेदमय, 
्ञानवाणी का उपदेश करता है । ( उशतीम्‌ ) उत्तम कमनीय (मनी- 
वाम्‌ ) मति को (अजीगः) अन्यां को प्राक्च कराता ओौर जगाता है ओर 
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जते भोषधि रस के बल से (धीरः) बुद्धिमान्‌ ध्यानी पुरूष (याभ्यः आरै 
कत्‌ चन सुवनं न) जिनसे परे कों सुवन नहीं उन (षड्‌ उर्वीः अमिमीत) 
खों विशार चराचर रोक-खष्टियों, प्रकृति की विकृतियों को भी जानं 
लेता है वैते (अयं) यह राजा (धीरः) धैयंवान्‌ होकर उस विद्रजन के 
हारा (षद्‌ उर्वीः) उन छः बड़ी, प्रजा संख्याभों या राजप्रकृतियों को भी ` 
(भमिमीत) अपने अधीन कर छेता है (याभ्यः आरे) जिनते परे या 
निकट (कत्‌ चन भुवनं न) कों भी रोक नहीं है । पड उवीः-- प्रकृति 
के पांच भूत, पांच विहृति जौर महत्तच्व, अथवा पांच दन्दिय, तन्मात्रा 
ओौर छटा मानस तत्व । राजतन्त्र मे-- स्वपक्ष की पड प्रकृतियां स्वामी के 
अतिरिक्त अमात्यादि, वा षड्‌ गुण, अथवा द्वादश राजचक्र मेँ स्वपश्च पर- 
पक्ष के छः छः सुहृदादि । 
चयं स यो व॑रिमाणं पृथिव्या वर्मं दिवो अरणोदयं सः । 
चयं पीयूषं तिखषु ध्रवत्छु सोमो दाधारो्व; न्तरिक्तम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-सोम तत्व का वैन । (अयं सोमः) यह सोम, सबका 
उत्पादक, सबका प्रेरक पदाथ या बल है (यः) जो (दथिव्याः) प्रथिवी के 


(वरिमाणं) श्रे्ता ओर बङ्प्पन को ( अकृणोत्‌ ) बनाता है, (अयं सः) 


यह वह पदाथ है जो (दिवः वर्माणं) सूयै वा आकाश के वृष्टि ओर दद्व 
वा समस्त रोको के नियन्त्रण सामध्यै को ( अकृणोत्‌ ) उत्पन्न करता 
है । (अयं) यह (तिखप) तीनों (भवत्सु) ऊपर नीचे की भृमयो म भी 
(पीयूष) जल तस्व को ओर (उर अन्तरिक्ष) विशार अन्तरिक्ष वा जर 
को वायुवत्‌ (दाधार) धारण करता हे } 

सोमः--खा वै मे एषा तस्मात्सोमो नाम । श ० ३।९४।२२॥ श्रीं 
सोमः । श० ४।१।३९॥ राजा वै सोमः । श ° १४।१।३।१२॥ सोमो राजा 
राजपतिः । तै २।५।६।३॥ अयं वै सोमो राजा विचक्षणश्चन्दमाः । 
को० ४।४॥ क्षत्रं सोमः । २।३८॥ जन्नं सोमः । को० ९।६॥ उत्तमं वा 
"एतत्‌ हविरयत्‌ सोमः। श० १२।८।२।१२॥ प्राण; सोमः । श० ७।३।१।२॥ 
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रेतः सोमः । कौ० १३।७॥ एष वै ब्राह्मणानां सभासाहः सखा यत्सोमो- 
राना। ए° १।१३॥ सोमो वै बाह्मणः । ता० २३।१६।५॥ पुमान्‌ वै सोमः. 
खी सुरा । त° १।३।३४॥ इन उद्धरणों से आत्मा, देशय, राजा, विद्वान्‌ , 
क्षत्रिय, बल, भन्न, प्राण, वीरं, प्रजा, विद्वान्‌, सभापति, ब्राह्मण जौर 
वोयंवान्‌ पुरुष ये “सोमः कहाते ह । 
शय वेद्च्िन्नरशीकमणः उक्रसद्यनासषसामनीके । 
श्रय सहान्महता स्कम्भननोदामस्तभ्नाद्रषभो मरुत्वान्‌ ॥५।२३०॥॥ 
भा०- जते ( शक्रसद्मनाम्‌ ) जल वा तेज का भाश्रय या मोस 
भौर प्रकाश रूप कला देने वारी उपार्भो के (अनीके) भ्रमुख भागर्मे 
( भयम्‌ ) यह सूयं ( चित्र-दशीकम्‌ अणैः विदत्‌ ) भाश्च से देखने योग्य 
जरु वातेज को प्रा कराता है वैसे ( अयम्‌ ) यह तेजस्वी राना था 
क्षत्र वग ( शक्र-सद्मनाम्‌ ) उत्तम गृह बना कर रहने वारी ८ उषसाम्‌ ). 
उसको चाहने वा शत्रु को भस्म करने वाली प्रजाओं ऊे (अनीके) प्रमुख 
भाग वा दर सैन्य मँ (चित्रं टशीकम्‌ भर्णः) अद्भुत दर्शनीय तेन को 
( षिदत्‌ >) प्रा करे भौर करावे । (अथं) ओौर वह ८ मरुत्वान्‌ ) वायुवत्‌. 
बलवान्‌ वीर पुरुषों ओौर प्रजा वर्गो का स्वामी, (इषभः) मेघवत्‌ वा. 
सूर्यवत्‌ ही प्रजा पर सुखो की वषा करने वाला होकर (महता स्कम्भनेन. 
द्याम्‌ ) बडे भारी थामने वाले बर ते सूरय जते भाकाश के चन्द्रादि पिण्डो 
को धारण करता शै वैते (महता स्कम्भनेन) बडे भारी थामने के बर से 
८ महान्‌ >) महान्‌ होकर ( याम्‌ अस्त्नात्‌ ) चाहने वाली प्रजा वा 
प्रथिवी को भपने वश करे । (२) इसी प्रकार गृहपति कामना योग्य 
गह मं बसने वारी दारा के सहयोग में (अणैः) धन भ्रा करे । वह बल- 
वान्‌ वीय सेचन मे समथं भौर टद्‌ बलवान्‌ होकर (याम्‌ ) नाना कामनाः 
वारी पल्ली को धारण करे । इति त्रिंशो व॑ः ॥ 
धघषत्पिव करे सोममिन्द्र चर जरहा शूर समरे वसनाम्‌। 
माध्यन्दिने सव॑न आ इषस्व रथिस्थानों रयिसस्मासं धेहि ॥६। 
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भा०-हे (इन्दर) रेश्व्यवन्‌ ! (श्र) शूरवीर ! ८ धयत्‌ ) शन्रुभों 
-को धर्षण करने में समथं होकर (वसुनाम्‌ समरे) राष्ट मे बसे प्रनाजन के 
संगम स्थान तथा राष्‌ वक्ाने बाले अन्य राजां के संमरान में (उतरहम) 
विघ्कारी, बढते श्रु का नाशक होकर (कर्द) पात्र म रक्खे जल कै 
समान राट म विद्यमान ( सोमम्‌ ) सवं श्षासकपद्‌ तथा देश्यं क्रो 
“(पिब्) पान, उपभोग वा पाटन कर । सूय॑ जिस प्रकार (माध्यन्दिनि 
सवने) मध्याह्न मँ प्रर ताप वाला होकर जल सोलता है उसी प्रकार त 
-भी (सवने) अभिषेक कार वा` शासन-काय मं तीक्ष्ण होकर (जा वरषस्व) 
-संत्र उत्तम प्रबन्ध कर, ओर (रयिस्थानः) रेश्चय॑ का आश्रय होकर 
- (अस्मासु) हम मे भी (रयिम्‌ धेहि) देश्वयै स्थापन कर । 
इन्द्र प्र णः पुरएतेव पद्य प्र णो नय परतरं वस्यो अच्छं । 
-मवा खुषारो अति पारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 
भा०--हे (इन्दर) रर्थवन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ (नः) हर (षुरः एता इव) 
अग्रगामी नायकके समान (प्र पर्य) अच्छी भ्रकार देल, हमारे सुख 
ःख का विचार कर । (नः) इभे (वस्यः) श्रेष्ट घन (प्रतरं) दुःखों से पार 
करने बाला (जच्छ ग्र नय) अच्छी प्रकारे दे। तु (खपारः) उत्तम 
पूणे ओर पाटन करने हारा होकर (अति पारयः भव) संकटों से पार 
करने वाला हो । त्‌ (नः) हमारे (सु-नीतिः) उत्तम सुलकारक नीति वाखा 
-ओर (वामनीतिः) सुन्दर नीति वाला (भव) हो । 





डस नो कोकम नेषि विदवानस्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
ऋष्वा तं इन्द स्थविरस्य वराह उप॑ स्थेयाम दारणा वहन्तां ॥८॥ 
भा०--हे (इन्द) देशवयैवन्‌ ! राजन्‌ ! तू (नः) हमे (उरू) बडे मारी 
(रोक) उत्तम खोक, अभ्युदय ओर ज्ञानमय शकाश्च को (अनु नेषि) प्राक्च 
करा । त्‌. ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हभ ( स्वर्वत्‌ ) सुखयुक्त 
"(जभर्य) भयरहित (ज्योतिः) भका भौर (शसति) सुख कल्याण (अनु 
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नेषि) प्रा्र करा । हे राजन्‌ ! हम लोग (ते) चन्न (स्थविरस्य) वृद्ध, 
अनुभवी की (ऋष्वा) बड़े २ (वाहू) वाहुओं को (डहन्ता) बडे (शरणा) 
शरणदायक नाश्रयवत्‌ (उपस्थेयाम) प्राक्च करं । 
वरि न इन्दर वन्धुरे धा वदिष्ठयोः रातावन्नश्वयोरा । 
इषमा व॑छलीषां विष्ठां मा न॑स्तासीन्मघवन्रायों च्यः ॥ ९॥ 
भा०--हे (इन्दर) देशर्यवन्‌ ! अन्न ॐ देने हारे ! तृ (वरिष) बहुतः 
बड़े भौर अति उत्तम (बन्धुर) म्मुक्त बन्धन मँ (नः आ धाः) हमे रख: 
ओर उत्तम प्रवन्धयुक्त रामे हमें स्थापित कर ओर (वहिष्टोः) खु 
खख से वहन करने मे समर्धं (अश्वयोः) दौ घोड़ों के आश्रय पर जितः 
भकार रथ को सुलसेटे जाते हं उसी प्रकार (वदिष्टयोः) राज्य कार्थ-मार 
को वहन करने वाले दो उत्तम पुरूपं के आश्रय पर हे ( शतावन्‌ ) सैकड़ों 
दर्यो व सकद वीरो के स्वामिन्‌ ! शतक्रतो । शतपते । (दषा) सेनां 
म से ( वर्षिष्ठम्‌ इषम्‌ ) खूब शरवर्षं करने वाली बहुत बड़ी सेना कोः 
(आ वक्षि) धारण कर ओर ( इषा वर्पिशाम्‌ इषम्‌ ) अन्न के वीच मं से 
बहुत बद हुए अन्न सम्पदा को हमे धरदान कर । हे ( मधवन्‌ ) उत्तम 
फेय के स्वामिन्‌ ! तू (अर्यः) खामी (नः रायः) हमारे धनो को (माः 
तारीत्‌ ) विनष्ट न कर। 
इन्द्र मृच्छ मय॑ जीवाठुमिच्छ चोदय धियमय॑खो न धारम्‌ । 
यत्किञ्चाह त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृथि मां देववन्तम्‌ १०।३१ 
भा०-हे (इन्द) देशवयवन्‌ ! सुखो के देने हारे ! प्रभो ! तू (मद्यं 
ण्ड) सन्ने सुली कर, (मद्यं जीवातुम्‌ इच्छ) मेरे दीघं जीवन की दच्छा 
कर । (मयं धियं धारां च) बुद्धि ओर वाणी दोनों को (अयसः धाराम्‌ 
न) रोहे की बनी शख धारा के समान तीक्ष्ण वनाकर (चोदय) सन्मागै 
म चला । (अहं) मँ (लवञुः) तेरी कामना करता इञा (यत्‌ किं च हदं 


` वदामि) यह जो ङ भी कटर (तत्‌ जषस््) उसे तू स्वीकार कर भौर 
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(मा) क्च (देववन्तं) उत्तम गुणवान्‌, उत्तम मनुष्यों का स्वामी क्षि) 
"कर । इत्येकव्रिशे वर्गैः ॥ 
आतारमिन्दरमवितारमि न्द्रं हवैहवे सुहवं शूरमिन्द्॑म्‌ । 
इर्थामि शकर पुरुहूतमिन्द्रं स्वरिति नो मघवा धा्वन्द्रः ॥ १९॥ 
भा०- रँ प्रजाजन (त्रातारम्‌ ) त्राण करने वाले, ८ इन्द्रम्‌ ) 
-परमैश्व्यवान्‌ , ( अवितारम्‌ इन्द्रम्‌ ) ज्ञान, रक्तादि देने वारे, भव्या 
भादि दोषों के नाशक, ८ श्रम्‌ ) श्चु्दिसक, ( इन्द्रम्‌ ) सेना के स्वामी, 
-(सु-हवं) उक्तम नाम वाले, उत्तम संग्रासकारी पुरुष को (हवे-हवे) भ्रति 
यक्त ओर संग्राम मे (हामि) इकारता हँ जौर (शक्र) शक्तिशाखी (युर 
तं) बहुतों से आह्न करने योग्य (इन्द्र) देश्वयेवान्‌, शभ गुणधारी 
खुरुष को मे न्द्रः नाम से कहता हँ जौर (मघवा) उत्तम धनवान्‌ 








-(इन्दरः) रशवयंप्रद्‌ पुरुष (नः स्वस्ति धातु) हमें कस्याण, सुख दे । 


५५ = ॥ ~ = 
इन्द्रः सुजासा स्वर्षा अवोभिः ख॒मृक्ठीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 


बाधतां देषो अभ॑यं कृणोत सुवीयैस्थ पत॑यः स्याम ॥ १२॥ 


भाग (इन्दः) रेश्वयं दाता, दुष्टो का विदारक, राजा, सेनापति (सु- 


{त्रामा) प्रा का सुख से, उत्तम रीति से पालन करने वाला, ( स्व-वान्‌ ) 


अपने बन्धु ध्यादि ओर नाना धनं का स्वामी (सु-एडीकः) उत्तम 
सलप्रद्‌, कृपाल, (अवोभिः) उत्तम रक्षा साधनों, ज्ञानां ओर तृषिकारक 


, अन्नो से (विश्व-वेदाः) समस्त कानों भौर॒धनों को प्राच करने वाला 


(भवतु) हो । वह (देषः वाधर्ता) द्वेष करने वाले शघरुभं को पीडित करे 

मौर (अभयं कृणोतु) भय से रदित करे । जिससे हम (सुवीर्यस्य चतयः) 

उत्तम बरु वीयं के स्वामी हों । 

तस्य॑ वयं स्तो यक्ियस्यापिं भद्रे सौपनसे स्यम । 

स खजरामा स्वरवो इन्द्रो च्रस्मे च्रारािद्‌ देषः सनुत्यँयोतु ॥१३॥ 
भा०--( बयम्‌ ) हम रोग (तस्य) उस (यज्ञियस्य) दान सस्कार, 
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न 


मान पूजा जादि के योग्य पुरुप के (सु-मतौ) छम अद्धि ओर (भदे) 
कल्याणकारी (सौमनसे) उत्तम॒ मनन भौर क्तानयुक्त भ्यवहार के (मपि 
स्याम) अधीन रहें । (सः) वह (सुः त्रामा) सुलपूर्व॑क भजा के रक्षक 
< स्ववान्‌ ) धन, खस्य जादि वाला (इन्दः) रेश्वयवान्‌ पुरूष (अस्मे देषः) 
हमारे से द्वेष करने वालों को ( आरात्‌ चित्‌ ) दूर पे ही (सनुतः) सदा, 
(युयोतु) दूर करे । 
अव त्वे ईन्द्र प्रवतो नोमिरभिसो बरह्माणि नियुतो धवन्ते । 
उरू न राधः सना पुरूण्यपो गा व॑ज्िन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (इन्दर) देशवयैवन्‌ ! (अभिः प्रवतः न) जरु राशि, या जल 
खोत, वा जल-तरंग जेते नीचे प्रदेशों की ओर जाते ह उसी भकार (गिरः) 
स्ततिकत्तौभो की वाणिथां ओर विदान्‌ जन (बह्मणि) समस्त वेद्‌ ओर 
धनेश्वये (नियुतः) लक्षो की संख्या म वा युद्ध करने वाले नियुक्त अश्वादि 
जन, (त्वे) तेरे मधीन (भव धवन्ते) चरते है, तुते पति स्वीकार करते 
ह । तुमो हे ( वनिन ) वल्वन्‌ ! तू (खख्णि सवनानि) बहुत रेश्वयो 
को (उरू राधः न) बहुत धन के समान भौर (अपः) माच प्राजनो को 
(गाः) भूमियो, उत्तम वाणियों ओर ( इन्दन्‌ ) आह्वादक दयाल पुरुषों 
को भी (सं युवसे) अच्छी प्रकार प्राक्त करता है । 
क ई स्तवत्कः पुंणात्को यजाते यदुय्मिन्मघव। विश्वहावेत्‌ । 
पाद्‌।विव धरहर॑ज्न्यम॑नयं कृणोति पूरवमप॑रं शचीभिः ॥१५।३२॥ 
भा०--( यत्‌ ) ज (मघवा) देश्य का स्वामी ( उग्रम्‌ इत्‌ ) उभ, 
बलवान्‌ , समथ पुरुप को ही (विश्वहा) सदा ८ भवेत्‌ ) प्राक्त करे ओौर 
जञेसे (पादौ प्रहरन्‌ इव) पैरो को चखाता हुआ पुरुष (पूम्‌ अपरं भन्यम्‌- 
अन्यम्‌ कृणोति) पहले पैर को पीछे ओर दूसरे को आगे करता है उसी 
भकार जो (शचीभिः) पनी बुद्धिं, शक्तियो, वाणियों द्वारा पूवं पदा 
धिकारी को पद से च्युत ओर अनियुक्त घुरुष को पद्‌ पर नियुक्त करता, 





३६८ ऋग्वेदभाष्य चतुर्थोऽष्टकः [अ०७ब०३३।१८ 


---------~ 








अथवा सैन्य सञ्चालन करते इए अगे के भटो को पी ओर पीछे वालों 
को भागे करता दै, ( कः ई' स्तवत्‌ ) उसको कौन वणन या उपदेश करे, 
८ कः प्रणात्‌ ) उसको कौन प्रसन्न वा पणे करे ओर उसका (कः यजाते). 
कौन सदा साथ दे सकता है } यह वह जाने । इति द्वात्रिशे वर्मः ॥ 
शरणवे वीर ग्रसनं दमायन्नन्यम॑तिनेनीयमानः । 
एधमानद्विछुभय॑स्य राजां चोष्कूयते वि इन्द्र मनुष्यान्‌ ॥१६॥ 
भा०-(वीरः) वीर पुरुष ८ उग्रम्‌ उग्रम्‌ ) प्रत्येक उग्र, तेजसी 
पुरुष को ८ दमायन्‌ ) दमन करता इभा ओर ८ अन्यम्‌ अन्यम्‌ ) नाना 
ध्यक्तियों को (जति नेनीयमानः) एक दृसरे से वदाता इञा, (एधमान. 
वट्‌ ) बदते हुए, भ्तिस्पर्धी शत्र से द्वेष करता हुभा (उभयस्य राजा). 
शासक, शास्य दोनों के बीच चमकता हुआ, दोनों का राजा होकर (विशः). 
अपने शासन मँ वते ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों को वह (इन्द्रः) एेशवर्थवान्‌ १ 
रेषवरयभ्रद्‌ पुरुष (चोष्कूयते) बुखाता है, उन पर श्ासन करता हे । 
परा पूर्वैषां खख्या वृणक्ति वितठराणो अप॑रेभिरेति । 
अनांलुभूतीरवधून्वानः पूरबीरिन्द्रः शर्स्ततैरीति ॥ १७ ॥ 
भा०-(इन्दः) रेशवयंवान्‌ , अन्यों को वर्ति आदि देकर पालने 
वाला, राजा (पेषं) पूव विद्यमान अनुभवी रोगों ॐ (सख्या) सख्य 
मित्रता के बरु से वह (अनानुमूतीः) अपनी अनुभवश्ुल्यताओं, वा अक्ञात- 
वातो को (विततैराणः) विविध प्रकारसे विनाश्च करता इभा (परा- 
इणक्ति) दूर करता है ओर (अपरेभिः) अन्य नाना पुरूषो (अनानुभूतीः) 
मनुभवरदित, असहद्य जनों को ( अव-धृन्वानः ) दूर करता इआ 
(एति) आगे बदृता है । इस भकार वह सूयं के समान (पूरः शरदः), 
पूवं आयु के वर्षो को (ततैरीति) व्यतीत करे । 
रूप॑रूपं प्रतिरूपो वभूव तद्‌ स्य रूपं प॑तिचक्च॑णाय । 
इन्रः मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता य॑स्य हर॑यः श्रता द्द ॥१८॥ 


अ०८।्‌०४७।१९] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मरडलम्‌ ३६९. 


मा०--राजा भौर जीवात्मा का वर्णन । वह (इन्दः) रेदरवर्थवान्‌ 
इर्प (रूपं रूपं) म्तयेक रूप अर्थात्‌ प्रजा के परत्यक व्यक्ति का (प्रति रूपं) 
प्रतिनिधि (वभूव) हो । (अस्य) इस राजा का ( तत्‌ ) वह खूप (प्रति- 
चक्षणाय) भ्रत्य मे देखने ओर कहने के ल्यि हे । (इन्दः) वह देदवर्थ- 
वान्‌ पुरुप (मायाभिः) नाना उद्धियो, नाना शक्तियों से (रूरुपः ईयते) 
वंत भ्रकार का जाना जाता है। क्योकि (अस्य) इसके अधीन (शता दकल) 
दजारों (हरयः) मनुष्य युताः) निुक्त रहते हैँ । इसी भकार (२) 
(इन्दः) जीवात्मा विच्य के समान (रूपृ-रूपं अतिरूप; बभूव) प्रत्येक 
पाणी केषखूपमे तदाकार होकर विराजता है । (तत्‌ अस्य रूपं प्रति 
चक्षणाय) उसका वह रूप सवको प्रकट नहीं है, वह गुरु वारा कथन 
करने नौर अध्यात्म दि से देखने योग्य है । वह नीवारा (मायाभिः) 
नाना बुद्धियो, संकल्पों घे ही (एरूखूपः ईयते) नाना खूप का जाना जाता 
दै । (जस्य) इसके शासन से, देहम ही (दश्च शता हरयः) दस वैकां 
राणगण, अश्वां घा श्रव्यं के समान (युक्ताः) जड कर ज्ञानतन्तु, तथा 
शक्तितन्तुओं के रूपम काम करते हे । 


[> [> भ ~ 
युज्ञानो हरिता रपरे भूरि त्वेह राजति । 
॥ ~ । ८1 | सरिषु 
को विष्वा द्विषतः प्च आसत उतासीनेषु सुरिषु ॥ १९॥ 


भा०-जैषे (रथे) रथ मँ (हरिता) वेग से जाने वारे अधो को 
(युजानः) खगाता हज रथी विराजता है उसी प्रकार राजा (रथे) रमणीय, 
राष्ट्र मे (हरिता) ऋार्थमार उठने मे समभ संाल्कों को (युजानः) 
नियुक्त करता हज (वष्ट) सूरं ` के समान तेजस्वी (इह) इस लोक मे 
(भूरि राजति) बहुत भ्रकाशित होता है । (कः) कौन अतेजस्वी घुरष 
(विश्वाहा) सव दिनों द्विषतः पक्षः) शतु को सन्तक्च करने हारा होकर 
(आसते) विराज सकता है । (उत) ओर (भासीनेष सूरिषु) विद्वानों के 
विराजते इषु उनङे बीच कोन तेजस्वी सिंहासन पर विराज सकता हे । 

२४ च. 
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८२ ) इसी भकार (तवा) भति सूम, कत्त जीव (रथे) इस देह मे 
` (हरिता) विषयों का ग्रहण करने वाटे इन्दो को (जानः) जोड्ता 
„ इभा, योगी आत्मा (हरिता) प्राण अपान दोनों को दो अश्वं के समान 
योगद्वारा वश करता इभा (सूरिप्‌. आसनेषु) देह के प्रेरक प्राणों के 
¦ विराजते हुए (द्विषतः पक्षः ` रिराजते) मभ्रीतिञुक्त इन्द्रौ चा भी अरहण 
:करता रहता है । । 
 च्चगभ्युति क्े्मागन्म देवा उर्वीं खती सूभिरंहरणाूत्‌ । 
बृह॑स्पते भर चिकिल्छा गाविं्ातित्था सते ज॑रत इन्द्र पन्थाम्‌ २०।३३ 
भा०--हे देवाः) व्दवान्‌ पुरुषो ! यइ (भूमिः) भूमि (उवी सती) 
, बहुत वदी होती इद (अंहू-रणा) आने वाङ प्राणियों से रण अर्थात्‌ 
„ परस्पर युद्ध ओर रमण क्रीडा आदि करने योग्य ( अत्‌ ) रही है। 
इस भूमि मे हम (अगति क्षेत्रम्‌) विना मार्ग के क्षेत्र, निवासं भूमिको 
(जगन्म) प्राक्च हो, हे (उृदस्पते) राट के ` स्वामिन्‌ ! त्‌ (गविष्टौ) भूमि के 
प्राप करने पर (पर चिकित्स) अच्छी प्रकार गुण दोष आदि जान । (इत्या) 
इस मकार (सते जरित्रे) सजन विद्वान्‌ पुरुप के खये है (इन्द्र) एेशर्थवन्‌ 
(पन्थाम्‌ प्र चिकित्स) माग का ज्ञान कर । (६ ) मध्यात्म मँ महती 
भर्ति तमोमय, होने से पापमयी है । जीव देह ख्परेसे क्षेत्रे 
जाता है जहां उसे जन्म-मरण के बन्धन से छ्टने का मागं नहीं मिरता। 
विद्वान जन मागं का उपदेश करे । इति त्रयस्िशो वरम; ॥ 
, दिवेदिवे खदशीरन्यमर कृष्णा अखेणद्प सद्मनो जा; । 
अहन्दासा वंषमो वस्नयन्तोदव॑जे वचिं शम्ब॑रं च ॥२ १॥ 
भा०-जिस भकार (जाः) उतपन्न दुभा सूं (दिवे दिवे) भरतिदिन 
(सच्शीः हृष्णाः) एक समान काली रात्रिथो को ( अप असेधत्‌ ) दूर 
"करता है ओर (अन्यम्‌ शध) दूसरे साधे को ( मतेधत्‌ ) भाक्त करता दहै 


# 
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थ 


ओर निस प्रकार (दृषमः) वपां का मूल कारण सूं (उद्‌.बजे) नल ढे 
गमनथोग्य मागे आकाश मँ (वयन्ता) रहना चाहते इए (वर्चिनं श्षस्बरं 
च) तेजोमय मेध ओर जल दोनों को ( जहन्‌ ) ाघात करता है उसी 
अकार राजा भी (जाः) प्रकट होकर (दिवे दिवे) अतिन (सदशीः) एक 
समान (ष्णाः) घोर प्जाकषण, प्रजापीडाकःरिणी शत्रु सेनाओं को (सञ्यनः) 
. खपने स्थान से ( अप भतेत्‌ ) दूर करे ओर (अन्यम्‌ ) दृसरे (अर्धम्‌ ) 
सखद राट्रको ( असेधत्‌ ) भाक्त करे । वह (षभः) बलवान्‌ होकर 
(उद्‌-चजे) जल के मागे नदी आदि के तयो पर (वचन) तेजस्वी (शम्बरं) 
शान्तिनाश्ञक (वखयन्ता) नाना आच्छादन, तथा वख एवं निवासादि चाहने 
-वाले (दासा) भरजानाशक शत्रु खी पुरो को ( अहन्‌ ) दण्डित करे । 
अस्णोक इल. राध॑लस्त इन्द्र दज कोरायीरईर। जाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोदासादातिथिग्वस्य राधः शाम्बरं वसु प्रत्यग्रभीष्म ॥ २२ ॥ 
माहे (इन्दः) देशवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ` (प्रस्तोक; इत्‌ लु) तरी 
उत्तम स्तुति करने वाला भ्जाजन ही (ते) तुतत (राधसः) धनेश्वर्य से.पूै 
दश कोशयीः) कोशो, खजान से भरी दस भूमियों ओर (दश वाजिनः) 
बल, वेग, अन्न धनादि से युक्त दशो प्रकार के पदार्थो कोभी ( अदात्‌ ) 
अदान करता है। ( दिवः-दासात्‌ ) ज्ञानप्रकाश ओर भूमि को तेरे हाथ 
सौपने वाले दाता ब्राह्मणवरमं ते प्रास् (अतिधिग्वस्य) अतिथिवत्‌ पूरय होकर 
सम्मानयोग्य वाणी, गौ, भूमिको प्राक्च करने वाले तेरे ही (राधः) 
धनेशं को (शाम्बरं वसु) मेघ से बरसे जल ` के समान सम खूप छे 
(अति अभ्रमीष्म) हम प्रा कं । प्रजा राजा को देश्य इ । वराह्मणवर्म 
राजा को पूञ्य जान उनके हाथ भूमि देषेही सोपि जते सूर्य मेको 
भूमि देता है । राजा के देश्ये का प्रजाजन देते ही उपयोग कर जैत वे 
भेव के जख का उपयोग करते है । 
दरादवान्दश कोज्ञान्दश्ञ बखाधिभोजना । 
“ ` . दशो हिरण्यिण्डान्दिवोदालादसानिषम्‌ ॥ २३॥ 
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भा०-ैँ ( दिवः-दासात्‌ ) कामना करने योग्य ज्ञानप्रकाश ओर 
भमि आदिकेनाना पदार्थोके देने वले से ( दक्ल अश्वान्‌ ) दुश्च अश्च 
( दश्च कोषान्‌ ) दश्च कोश (दश अधि-भोजना) दस्त श्रकार के उत्तम २ 
भोजन ओर (वख) पहनने के वख ( दशो दिरण्य-पिण्डान्‌ » दस सुवर्णादि 
के पिण्ड भी ( असानिषम्‌ ) प्राक्च करं । (२ ) भध्यास्म मे (सश्च 
इन्दर्य, दश्च "कोशः अन्नमयादि पांच, अन्तःकरणचतुषट ओर जामा, 
इन्दियों के दश्च अथै, दशधा वख दश्च पिण्ड । 

दश्च रथान्परध्रिमतः शतं गा अथ॑र्वभ्यः । 

श्दवथः पायवेऽदात्‌ ॥ २४॥ 

भार--(अशवथः) नदवो, अर्व सैन्यो का स्वामी, राष्ट्र का भोक्त 
राजा (अथर्वभ्यः) अहिंसक राञ्य के पालक विद्ठाच्‌ शासतो े उपयोग के 
ण््यि (अ्टि-मतः) पू कर काम करने ॐ स्वभाव वारे, ( दज्ञ रथान्‌ ) 
दस र्थौ, रथ सैन्यो बौर (शतं च गाः) सौ भूमिय, या सौ बैर यष 
गौवं (पायवे) उत्तम पालक अध्यक्च के छियि ८ भदात्‌ ) देवे । 

महि राधो विश्वजन्यं दधानान्‌ 

रदराजान्त्सान्ञेयो च्रभ्य॑यश्ठ ॥ २५ ॥ २४ ॥ 

भा०-(सार्ञयः) नाना न्याययुक्त राज्य-कारथो को करने मे सम 
रूषां का अधिपति राजा (विरवजन्यं) सर्वजनदितकारी (महि राधः) बड़ 
भारी धन को ( दधानान्‌ ) धारण करने वाले ( भरद्‌ वाजान्‌ ) रेश्वयं 
जन्नादिके दवारा भ्रनाका पालन करने मे सम॑ ज्ञानी पुरुषों को (अभि 
भय्ट) आद्र पूवक प्रदान करे । इति चतुखिशो वै; ॥ 
वन॑स्पते वीडवज्गो हि स्रया चस्मत्स॑खा ध्रतणः सुवीरः; । 
गोभिः सचचद्धो असि वीव्छय॑स्वास्थातः ते जयतु ज््वानि ॥२६॥ 

भा०-हे (वनस्पते) किरणों के पारक सू के समान तेजस्विन्‌ ! 
सेवनीय देद्व्यं के पार्क ! वा शबुटिसक सैन्य के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! 





अ०४।त्‌०४७।२५] ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डलम्‌ ३७३ 





विदन्‌ ! तू. (वीड़-अङ्गः) शरीर जौर राज्य के सुच्द अंगों वाखा, (प्रतरणः) 
जौकावत्‌ वा रथवत्‌ संकटो घे पार उतारने, मागं पार कराने वाला (सु- 
वीरः) उत्तम वीर होकर (अस्मत्‌ सखा भूयाः) हमारा भित्र भौर हमको 
अपना मित्र बनाये रखने वाला हो । हे राजन्‌ तू (सन्नद्धः) अच्छी प्रकार 
सतेयार होकर (गोभिः) वाण के सकने वाली डोरियां से, (वीडयस्व, वीर- 
यस्य) वीर कर्मकर, शबं पर बाण पंक । वा हे राजन्‌ ! तू (संनद्धः) 
अच्छी प्रकार कस कताकर, सुसनित होकर (गोभिः) उत्तम वाणियों 
ओर भूमियों से (वीडयस्व) अपने को अधिक दद्‌ कर । हे विद्वन्‌ ! तू 
(गोभिः वीडयस्व वि-ईरयस्व) विविध विद्यां का उपदेश कर । तू (भा- 
स्थाता असि) अध्यक्ष होकर विराज शौर (ते) तेरे अधीन सैन्य व्ण 
(जेववानि जयतु) विजय करने योग्य शन सेन्यो को विजय करे । 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धुतं वनस्पतिभ्यः पयौभतं सह॑ः । 
स्पासोज्पानं परि गोभिराच्र॑तमिन्दरस्य वञजँ हविषा रथ॑ यज।२७ 
भा०-(दिवः) सू्यवा आकाश्च जौर (इयिभ्याः) प्रथिवी से (परि 
उद्श्तं ओजः) प्रा्ठ, उत्पन्न तेन ओर अन्न तथा (वनस्पतिभ्यः) वन- 
स्पतियों से (परि आगतं) प्रा (सहः) उत्तम बलू को हे राजन्‌ ! तू 
(यज) प्कत्र प्रास्त कर॒ गौर (इन्दस्य) सूर्य के (गोभिः) किरणों से 
( आदृतम्‌ ) आच्छादित (अपाम्‌ आओञ्मानं) जलो के व रूप (वं) 
विद्यत ख्प तेन ओर (रथं) उत्तम यानादि को भी (इविषा) उत्तम ग्रहण 
करने के साधनों द्वारा (यज) सुसंगत कर । हे राजन्‌ ! तू (हविषा) अन्न, 
आदि के बर पर (इन्द्रस्य व्र) देरवयेवानू्‌ शबुहन्ता राजा के शख बल 
ओर (रथं) रथ यानभिकोजो ( गोभि; परि आश्रृतम्‌ ) भूमिय से 
धिरा हो, जिसके अधीन नाना देश्च हों उनको (यज) प्राक्च कर । राजा का 
अर कैसा हो--(दिवः परि आतम्‌ ) सूर्य॑ से निकले तेज के समान तेजस्वी 
शुरुष वगं से प्राप (आजः) पराक्रम रूप हो ओर जो (प्रथिग्याः परि उद्‌ 
ते) भूमि से उत्पन्न अन्न के समान परिपोषक, भ्रजा बर ओर (बन- 
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0 
स्यतिभ्यः परि आतम्‌ ) बडे दृक्ष के समान प्रजा के पालक शतु हिंसक, : 
सैन्य के पालक नायकों दारा एकत्र किया गया (सहः) श्रु पराजयकारी 
बर है, उसको ओर ( अपाम्‌ ओञ्मानम्‌ ) आघ प्रजा वर्गौ के पराक्रम. 
को भी (यज) एकत्र संगत कर । च 


इन्द्र॑स्य वञ्च मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भा वरुणस्य नाभिः । 
सेमां नो हम्यदाति जुषाणो देव॑ रथ धरति हव्या यमाय ॥२८॥ | 
¦ भा०- इन्र -का वन्न । हे (देव) विज्य के इच्छुक ! हे (रथ). 
रभ्यस्वभाव ! वा रथवत्‌ राष्ट्र के प्रजापालन को अपने कन्धों लेकर चरने 
हारे राजन्‌ ! त्‌ (इन्दस्य) देवं से सम्पन्न रार का (वन्नः) पराक्रम खूप. 


है! तू ( मरुताम्‌ अनीकम्‌ ) समस्त मनुष्यों का सेन्यदत्‌ प्रयु, बल . 


शारी ६ । त्‌ (मित्रस्य गभः) मित्र राजवर्गं के मध्य मे स्थित उनको वच 
करने वाला है, तू (वरणस्य नाभिः) श्रेष्ठ. पुर वर्मं का (नाभि उनके 
बीच केन्द्र के समान अपने से सम्बद्ध करने वाखा है । (सः) वहत्‌ (नः) 
हमारी (इमां) इस ८ हव्य-दातिम्‌ ) ग्रहण योग्य भट भादि को लषाणः) 
सेवन करता इञा (हभ्या) म्य पदार्थो को (रति गरभाय) ग्रहण कर ।, 
उप श्वासय पृथिवीमुत चां पुरुवा ते मलुतां विषितं जग॑त्‌ + 


॥ १ +. ~ 4) 
` स डन्दुभे खजूर दवेदरादवीयो अप॑ सेध शदून्‌ ॥ २९॥ 


भा०-हे (दुन्दुभे) इन्द युद्ध मे अधिक प्रकारित वीर ! हे नकारे 
के समान गजैने हारे ! हे वृक्ष कोङ़टार के समान शन को छिन्न भिन्न 
करने वाटे ! हे शचं के नाशक ! त्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) भूमिवासी (उत 
च्याम्‌ ) तेजस्विनी, देरव्यादि को चाहने वारी, व्यापार करने मै र्गी प्रजाः 
को (उप श्वासय) आश्वासन ओर उनको म्राणवत्‌ जीवन इत्ति प्रदान 
कर । (ते) तेर अधीन (पुर्त्रा) बहुत भकार के ( जगत्‌ ) गतिश्षीर, 
नाना जंगम भ्ाणीगण (वि स्थितं) विविध प्रकार से स्थित होकर (मता) 
तेरा `मान कर। (सः) बह त्‌ (इन्द्रेण) देशवयेवान्‌ ओर शतुनाशकः' 
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भूमि पर क्ृपि अश्न के उत्पादक सखद अरनावर्म जर देवैः) विदान्‌ 
रूपों से (सजूः) मिलकर उनके सहयोग से (शत्रून्‌) श्रओं को (द्राद्‌ 
दवीयः) दूर से भी दूर तक (अपसेध) भगा दे । 
अ कन्द वठ्मोजों न आ घा निः छनिहि दुरिता वाधमानः । 
अप प्रोथ दुनदुमे दुच्छुना इत इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीवटय॑स्व ॥२०॥ 
भागे (इन्दुम) नक्तारे के समान गर्जने हारे ! तू शन्रुभों को 
(आ कन्द्य) र्लकार भौर रला । तू (नः) हममे (बरं ओजः) बर, 
पराक्रम (गा धाः) धारण करा जौर (दुरिता) उरे व्यसन को (बाधमानः) ` 
द्र करता हुजा तू. (निः स्तनिहि) गजैना कर । (इतः) इस राषट्षेत्‌ 
(इच्छुनाः) इःखदायी, दु्ट क्तो के स्वभाव वारे, शयुजनों को (अप 
भरोथ) दूर मार भगा।तू दन्दस्य) विचत्‌ के (युटिः) सके के समान 
शचुसंहारक, वा राट का युष्टिवत्‌ संगठित बल (असि) है। वहतू सदा 
(बीडयस्र) पराक्रम किया कर । 
आमूर॑ज घ्त्याव॑तैयेमाः कतुमद्‌ नदुभिर्वी वदीति । 
खमश्व॑पर्णाश्चर॑न्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ।२१।२३५।७ 
भा०-हे (इन्द्‌) शनरुहन्तः ! त्‌ (अमूः) उन दूर की ओौर (इमाः) इन 
अपनी ओर पराई मेनां को (आ अज) दूर हटा ओर मेज (भ्रति वत्तेय, 
आवर्तय च) परे लोटा दे ओौर अपनी ओर लया ठे । पराह पेना को 
परे कर दे ओर अपनी सेना को वापस रोदा ठे । (केत॒मत्‌ दुन्दुभिः) 
ध्वजा से युक्त नकारा जिस प्रकार गजता है उसी प्रकार त राजा (बाव- 
दीति) बराबर अपनी सेनाओं को आक्ञा दे । (नः) हमारे (नरः) नायक 
जन (अश्व-पणः) अश्वां पर चदृककर वेग से जाने वाङे (सञ्चरन्ति) एक 
साथ मिलकर गमन कर ओर (अस्माकं रथिनः) हमारे रथारोही लोग , 
(जयन्तु) विजय ग्रास्च करं । इति पञ्त्रिशो वगेः ॥ इति सक्षमोऽध्यायः ॥ 


9 
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अथ अष्टमोऽध्यायः 
[४८ |] 

रोयुबोहस्पत्य क्षिः ॥ तृणपाणिकं पृदिनसूरक्तं ॥ ठेवता--१-१० अञ्चि: । ९९ 
: २;२ ०५२१ मरूतः । १२३-१५ मरतो छिगोक्ता देवता वा । १६-१९ पृषा । 
२२ पृदनर्यावाभूमी वा देवताः ॥ छन्दः--¶, ४, ५, १४ वृहती । ३, १९ 
विराड्बृहती । १०, १२, १७ भुरिवृहती । २ आची जगती । १५ निचदति 
जगती । ६, २१ व्रष्टुप्‌ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ८ सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९ भुरि 
खष्टुप्‌ । २० स्वराडनुष्टुप्‌ । २२ अनुष्टुप्‌ । ११, १६ उष्णिक्‌ । १३,१८ 

निचृदुष्णि्‌ ॥ दाविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


-- -- ------ 








यज्ञायज्ञा वो श्रये गिराभिरा च दश्च॑से । 
| | परपर वयमस्तं जातवेदसं धियं मिं न शंसिषम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ जिज्ञासु घुरपो ! ( वयम्‌ ) दम लोग (यन्ते यज्ञे) 
भलत्येक यज्ञ, परस्पर ऊ सस्संग के अवसर पर (वः) जप रोगों के प्रति 
(गिरा गिरा च) प्रत्येक वाणी से (दक्षते अभये) मभि के समान- सव 
पापों जौर पापियों को भस्म करने वारे, क्रियाङुल्ल, व्यवहारज्ञ स्वामी 
या प्रशरु ॐ ( अष्टृतम्‌ ) अविनाशी स्वरूप का (म्र) निरन्तर वणन कर, 
| उत्तम पद्‌ के छ्य प्रस्ताव करं । हे जिज्ञासु जनो ! मँ भी उसी (जात. 
वेदसं) समस्त ज्ञानां को जानने वाठे सव श्यो के स्वामी को (प्रियं 
भित्र न) प्रिय मित्रके तुल्य ही ( मर-प्र शंसिषम्‌ ) प्रशसा कर । 
ऊजो नपातं स हिनायम॑स्षयुदशिंम हव्यद्‌।तये । 
अबद्ाजेष्वविता सव॑दू् उत जाता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(सः हिन) वह निश्चय से (जस्मयुः) हमारा भ्रिय स्वामी, 
( तनुनाम्‌ ) हमारे शरीरं का (वाजेष) संभामों मे (अविता) रक्चक 
|| (` खवत्‌. )हो । वह ८ दृधः खुवत्‌ ) हमारा बढ़ाने हारा ओौर (रात्ता) 
| पार्क भौ (खुवत्‌) हो । हम उस (उजैः नपातम्‌) बल के पुत्र, बलवान्‌ 
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पिता के पुत्र, बल कोनष्ट न होने देने वारे नायक.को अस्तुत करे 
(हव्य-दातये) कर आदि ग्राह्य पदार्थौ को देने के चयि तैयार रहं गौर 
अपना अंश नियम से उसे (दाशेम) देते रहे । 
णा हप्र छरजरो सहान्विमास्यचिषा । 
अज॑स्रेण जोचिषा शोचच्छचे खुदीतिभिः सखु दीदिहि ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अमन) अभ्िवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (हि) क्योकि (इषा) सुलों 
का मेघवत्‌ वर्षण करने हारा ओौर (अचिषा) विद्यत्वत्‌ कान्ति से (वि 
भासि) भ्रकाशित होता हैत (अजरः) कमी जीणं न होने वाला, भविनाश्षी, 
< म्न ) महान्‌ , (अजलेण) निरन्तर, भविनाशी, (शोचिषा) तेज से 
< शोञ्चचत्‌ ) चमकता हुआ हे (खच) द्ध स्वभाव ! (सु-दीतिभिः) उत्तम 
-कान्तियो से हमें (उ-दीदिहि) अच्छी प्रकार प्रकाशित कर । 
सदो देवान्यज॑सि यक्ष्यानुषक्तव ऊत्बोत दंसन।। 
सर्वाचः सीं छृणुलयगनेऽव॑षे रास्व वाज्ञोत वस्व ॥ ४॥ 
भा०-हे (भभ) अभ्चिवत्‌ तेजखिन्‌ ! आप (महः) बड़े ८ देवान्‌ ) 
क्रिरणों को सूथवत्‌ (यजसि) संगत करते हो, (उत) ओर (दंसना) नाना 
कर्मो को भी (यक्षि) संगत करते हो, (तव क्रत्वा) तेरे कम सामर््यं ओर 
चर से ( आनुषक्‌ ) निरन्तर हम भी मिलकर रहें । तू ( सीम्‌ ) सब 
भोर से (अवते) रक्षा के लिये (देवान्‌ अर्वाचः कृणुहि) बडे देवों, विद्वानों 
ऋो प्राप करा ओर (वाजा) नाना देश्यं (रास्व) दान कर (उत उ) भौर 
"वंस्व) न्याय से विभक्त कर । 
यमापो अद्रयो वना गभैभतस्य पिध्रति । 
सहसा यो मथितो जायंते नृभिः प्रथिव्या अधि सान॑वि ॥५॥१॥ 
भाग जिस प्रकार (आपः) सञुदर के जल, (अद्रयः) मेष (बना) 
सूर्यं के किरण भौर का्ठ ( ऋतस्य गर्भम्‌ ) तेज को अपने भीतर धारणः 
ऋरने वाले अस्मि को (पिप्रति) अपने मँ वियत्‌ , तेन, ताप आदि के रूपः 
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म धारते हँ भौर (यः) जो (रभिः सहसा मथितः जायते) मनुष्यों सेः 
बरपूर्वकं मथा जाकर प्रकट होता है वह (एरथिव्याः भधि) प्रथिवी ओर 
(आध सानवि) अन्तरिक्ष के उपर भी विराजता है उसी धरार ( यम्‌ > 
निस ( ऋतस्य गर्भम्‌ ) सत्य न्याय व्यवहार कौ अपने ज धारण करने 
वाले पुरुष को (आपः) आघ्जन, (अद्रयः) मेध वा पवैत तुल्य उदार,. 
भचर, क्षत्रिय वीर युरुष भौर (वना) शलुहिंसक सैन्यगण, (पिप्रति), 
जिसको प्रसन्न करते, पूण करते, जिसकी शक्ति को वदते ट ओर (यः), 
जो (नृभिः) नायक पुरुषों द्वारा (मथितः) परस्पर वाद विदाद द्वारा निणैय- 
पाकर (सहसा) अपने शनुविजयी बर से (जायते) प्रकट होता है, वहः 
(परथिवयाः अधि सानवि) प्रथिवी के उच पद्‌ पर सूर्वत्‌ विराजता ह + 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 
आ यः परो भानुना रोद॑सी उभे धूमेन धावते दिवि । तिरस्त- 
मो दद उरम्यास्वा इयावास्वरुषो द्रषां द्यावा अरुषोचूषा ॥६॥ 
भा०- जिस प्रकार अभ्नि (भानुना) सूर्यस्थ प्रकाशा से (उमे रोदसी) 
आका, प्रथिवी दोनों को (आ पप्रौ) व्यापता है जौर जो (धूमेन दिवि 
धावते) धूम से जाकाश्च मे जाताहै,या नो (दिवि) द्र आकाश्च मेँ 
(धूमेन धावते) धूमाकार, नीहारिका रूप से गति करता है ओर जो 
(रयावासु उम्बीसु) काली रातों मे (तमः तिरः) अन्धकार को दूर करके: 
(आ दध्शे) सब भोर दिखाई देता है उसी धरकार (यः) जो (अरुषः) 
तेजस्वी, शश्ुओों के ममौ पर आघात करने वाला पुरुष (भानुना) अपने 
तेज से (उभे रोदसी) अपनी भौर श॒ दोनों की सेनाओं वा भूमियोंकोः 
(आपश्रौ) व्याप छेताहै ओर जो (धूमेन) शन को कंपा देने वारे साम्य 
से (दिवि) भूमि पर (धावते) वेग से आक्रमण करता है । (रयावासु 
उम्यासु) दयाम वणे की सस्य श्यामला भृमियां मेँ (तमः तिरः) घु दः 
को अन्धकारवत्‌ दूर करके (दृषा) सूर्यवत्‌ वा मेघवत्‌ (आ) विराजता है, 
वही (अरुषः) तेजस्वी, रोष रहित इषा) बर्वान्‌ , राज्य का प्रबन्धक 
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भौर सुखो की प्रजा पर वृष्टि करने हारा राजा (श्यावाः) सद्ध प्रनाओों 
को (आप्र) सव प्रकार से पूणं करता है । 
व्रहाद्धरय्च अचः गक्रेण देव शाचिषा । अरद्वाज सामधाना- 


[3 +अ > +3 


रवष्ठ्य स्वन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥ ७॥ 
भा०-हे (अश्न) अभ्चि तुल्य तेजख्िन्‌ ! जेते अभि बरहि, 
आचामः) बड़ी उ्वालाजों ओर (करेण शोचिषा) शुद्ध नि्म॑ख अकाश से 
(समिधानः) प्रकाशमान होता है उसी प्रकार हे (देव) तेजस्विन्‌ ! दान- 
शल तवन्‌ { राजन्‌ ! प्रमो ! तू (टृहद्धिः) बडे (अर्चिभिः) अर्चना योग्य 
यणा सहायका ओर (शुक्रेण) शुद्ध, निमेर (शोचिषा) तेज से (भरद्वाजे) 
बर, देश्वये, ज्ञान आदि को धारण करते हए रषटर्वा शिष्यादि म 
(समिधानः) प्रकारित होता हुभा विराज । हे (यविष्ठ्य) अति बल- 
शालिन्‌ [ ठे (क्र) अद्ध कान्तिमन्‌ ! सदाचारिन्‌ ! तू ( रेवत्‌ ) अनादि 
सम्पन्न होकर (नः दीदि्ि) हमे प्रकाशित कर । हे (पावक) अभिवत्‌ 
पलत्र करनं हार्‌ ! त्‌. ( यमत्‌ ) कान प्रकाश से युक्त होकर (न 
दादे) हमं प्रकाशित कर, हमं तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ कर । 
नभ्वासा यहपातावङ्ञामसि त्वमग्न माचुषाणाम्‌ । अत पाभय- 
प्च पाद्यहसः ससद्धार शतं हिमाः स्तात्भ्यो ये च ददति ॥<८॥ 
भा०-हे (अन्ने) अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! अग्रणी ! प्रभो ! राजन्‌ 
( त्वम्‌ ) त्‌ ( मानुषीणाम्‌ विश्वासां विक्षाम्‌ ) समस्त मानुष प्रजां मेँ 
(गृहपतिः भसि) गृह स्वामीवत्‌ उन्‌ गृहो, घरों व खी पुत्रादि का पारक. 
दै । हे (विष्ट) अति बलश्लाटिन्‌ ! अति तरण ! अति शलुहिंसक ! (थे 
च ददाति) जो तक्षे कर आदि देते है उनको ओर (समेद्धारं) तन्ते चम- 
काने ओर बदाने वाङ प्रजावग को भी (पूर्भिः) उत्तम, पालक, नगर, 
भ्रकोट आदि साधनों से (शतं हिमाः) सौ वर्षो तक, पूणं आयु उनकी 
(अंहसः पाहि) पाप आदि हव्याकारी जन्तु, शत्रु जादि से रक्षा कर ॥ 





इथ० ऋग्बेदमाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०८।ब०३।१ १ 


---------- 








(स्तोम्यः) उपदेष्टाभों के हिताथं उनङ़ (समेद्धारं) बदाने वाले को (शते 
हिमाः पाहि) सौ बरसों तक पालन कर । 
त्वं नश्चित्र ऊत्या वखो राधौसि चोदय । 
चस्य रायस्त्वमभ्ने रथीरसि विद्‌! गाधं तुचे लु न॑ः ॥ ९॥ 
भा०-हे (बसो) प्रजाओं को भूमि पर वसाने वाछे राजन्‌ ! सबको 
साने भौर सर्म बसने वाले प्रभो ! शिष्यादि को अपने अधीन वसाने 
वारे आचाय ! गृहपते ! पितः ! (त्वं) तू (ऊत्या) रक्षा यौर ज्ञान सामर्थ्यं 
से, (नः राधांसि) हमे नाना देश्वय॑ (चोदय) प्रदान र । है (अधे) 
ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप, स्व॑प्रकाशक ! तू (असख रायः) इस देश्यं का 
रथीः असि) महारथी के तुर्य स्वामी है । त (नः तुचे ठ) दमारे पुत्रादि 
के खि भी (गाधं विदाः) प्रतिष्टा, रे्र्यं जौर इद्धि प्राक्च करा ओर 
“(चोदय उनको सन्मागं में प्रेरित कर । 
पपि तोकं तन॑यं पतैभिष्ट्वमद्॑धेरयुत्वभिः । 
अग्ने हेव्टसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हससि च ॥ १०॥२॥ 
भा०- हे (अभ्र) भागे सन्मां पर छे चरने हारे ! नायक ! 
"विद्रन्‌ ! प्रभो ! तू (अन्धैः) अहिंसक दम्भादि. वृत्तियों ते रहित, (अप्र- 
युत्वभिः) कभी प्रथक्‌ न होने वाङ, सदा के संगी, (पत्रभिः) पालक पुरूषों 
दारा (तनयं तोकं) पुत्र पौत्रवत्‌ प्रनाजन को (पर्षि) पालन भौर क्ञान 
घनादि से एणं कर भौर (नः) हमरे (देन्य) विद्वानों के भति उतपन्न हु 
(हेडसि) भनाद्र ओर कोध भादि के मावांको (च) ओर (अदेवानि 
हरासि) अविदवानों दु के योग्य कुटिल कमो को (युयोधि) हमसे दूर 
कर । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
आ सखायः सवद धेलमजध्वसप नव्य॑सा वच॑ः | 
सृजध्वमन॑पस्फराम्‌ ॥ ११॥ 
भा निस भकार लोग ( सबटुघाम्‌ अनपस्फुराम्‌ धेनुम्‌ ना 
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भजन्ति, आ सृजन्ति) दूध देने वाखी, न मारने योग्य गौ को प्राक्त करते 
है ओर वध वंधन आदि से क्त करते है, हे (सखायः) खेही मित्रो † 
आप लोग भी उसी भकार ( सबहुंघाम्‌ ) क्ानरस भौर सुखदायक अज्ञ 
आदि को दोहन करने वाली, ( अनपस्फुराम्‌ ) नभी नाश्च न होने बाली,. 
भविनाश्य ( धेनुम्‌ › वेदवाणी ओर भूमि की (नव्यसा) नये ओर स्तुत्य 
उपाय, अध्यनाध्ययन तथा हलाकर्षणादि से ( आ अजध्वम्‌ ) प्रा करो 
भौर भूमि को जोतो भौर उत्तम ( वचः आ सृजध्वम्‌ ) वचन वोरो + 
भूमि से ( वचः = पचः) परिपक् अन्न पैदा करो । 
या शाचौय माता स्वभानवे श्रवोऽ्खल्यु धुत । 
या खीके स्रुता तुराणां या सुशचरेवया्री ॥ १२॥ 

भा०--हे विदन्‌ षुरुषो ! (या) जो भूमि गौ के समान ही (स्व. 
भानवे) धनेशवय के तेज से स्वयं चमकने वाटे, सूर्यवत्‌ तेजस्वी (शर्धाय). 
बलवान्‌ शरीरादि के धारक, श्ुहिसक, (मारताय) मनुष्यो के स्वामी 
राजा, वा मनुष्योंके बसे राषट्के छियि (भष्त्यु श्रवः) कभी न भरने- 
वारे, नित्य, ख्तयु से रदित, श्ुधा ख्प शत्य के नाशक, यश्च ओर शन्न 
को (धुक्षत) प्रदान करती है भौर (या) जो (मरतां) मनुष्यों भौर 
(लरणां) क्षिप्रकारी, शरिसक वीर पुरुषां क (खटडी$) सुखदायी राजा - 
के अधीन वा सुखकारी कार्यम लगी हो ओर (या) जो (सुम्नैः) सुख- 
कारी कार्योसे (एव-यावरी) वेगयुक्त अश्वो, उत्तम उपायों दारा प्राक्च होती 
है उस भूमि को प्राक्च करो। 
भरद्र।जायावं घुश्चत द्विता । 
धल च विश्वदोहसमिषं च विश्वभोजसम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! वह पू्वक्त वेदवाणी, विदुषी खी जौर ्थ्वी- 
खूप गौ, (भरद्‌-वाजाय) ज्ञान शेयं को धारण करने वाले के ल्य 
(हित) दोनों ही पदाथ (जव धुक्षत) प्रमपू॑क न्न होकर देती है, एक. 


~~ ण 
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-तो (विश्वदोहसं धेनुं च) वह समस्त सुख देने वारी वाणी का उपदेशा 
"करती है भौर (विश्वभोनसम्‌ दषं च) समस्त विदव के पालक, सबके 
-भोजन योग्य अन्न भी देती है । हे विद्वान्‌ षुरषो ! जाप रोग सुखो के 
देने भौर पालन करने वारी दोनों प्रकार की (धे) वाणी जौर गोवत्‌ 


-भूमि का ओर (दषं च) इ्टतम अन्न भौर सेनादि का (जव धुक्षत) दोहन 
करो ओर एेरवयादि प्राप्त करो । 


५ ५ | _ (~. ~ 

तव इन्द्रु न घुक्रतुं वरुणमिव मायिनम्‌) 

3 1 , अ 1) 
चछच्रमणन सन्दर सभ्रमाजसखं विष्णु न स्तुष दिर ॥ १४॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मैँ (आदिशे) शासन-का्य के ल्थि (इन्द्रं 


-न) विदयत्‌ के समान (सु-क्) उत्तम  कर्मकुशर, ८ वरुणस्‌ ) सबको 


-भावरण करने म समथ, जाल्यिा के तुल्य हिंसको के नाशक ( मायिनम्‌ ) 
्रज्ञावान्‌, बुदधिचतुर, (अर्यमणं न) शुभो वा मनुष्यों को नियम मं 


-बंधने वारे, न्यायकारी पुरुष ॐ समान (मन्द्र) अति स्तुत्य ओर (विष्ण 
-न) व्यापक साम्यं वले प्रथु के समान (खभ्-भोजसं) प्राक्च शरणागत 


के रक्षक (तं) उस पुरुष की (स्तुषे) मैं स्तुति करता हँ । देसे घुरुष को 
ही राजञपद्‌ ग्रहण, करने का प्रस्ताव करं । 


त्वेषं शौ न मारतं तकिष्वण्यन॑र्वातै पूषणं सं यथ जता । 
-सं सहसा कारिषच्षणिभ्य ओं आविरगूढहा वस करत्‌ 
-सुषेदा नो वस करत्‌ ॥ १५ ॥ 


भा०-(सुवेदाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष (ठविष्वणि) बहत भारी 


`शब्दं करने वाला (घवेषं) अतिदीखियुक्त (शर्धः). शबरि सक, बलचारी शख 


(मारुतं शध: न) वायुओं के भवर वर के समान धोर शब्दकारी (कारि- 


'घत्‌ ) बनवाये ओर वह ( अनर्वाणं करत्‌ ) अश्वादि से रहित सामान्य 


भजावगं को भी राष्‌ का पोषक (पषण) पोषण करने ` वाला बनावे । 
"(यथा) जिससे, वह (चषैणिभ्यः) मनुष्यां ॐ हित ॐ खयि (शता) षेकडों 
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र (सहला) हजार ( वस्‌ ) देदवरयौ ऋ ( सम्‌ कारिषत्‌ ) संग्रह करे 
ओर (सु-पेदाः) उत्तम वैज्(निकं रप (नः) हमारे लियि वेकं सलं 
< गूढा वसू ) गृढ युक्च खूप से मान ददव्यो की भी ( आविः करत्‌ 2) 
अकट करे । 
आ मा पूष्प॑ द्रव शंिषं चु ते जपिक आश्रणे । 
छघा श्रयो अर।तयः ॥ १६ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌ ) राट के पोपण करने हारे ! हे (आ-ष्णे) सब 
भर से. तेजस्िनू ! व! सव भकार ते दयाशील ! तू (मा आ! दरव) क्षे 
आादरपूेक प्रा हो । (उप दव) अति समीप आ | (अपि-कर्ते) तेरे 
कानके समीप ( शंषिषम्‌ ) तु्े मै उपदेश करता ह|त (भ्यः) श्रना 
का स्वामी होकर (अरातयः) कर न देने वाठे उच्छृह्ें ओर -अन्य धन 
.न देने वाले दुष्टजनों को (भाः) दण्डित कर । इति तृतीय. वर्गः ॥ 
मा काकम्बीरमु दहो वनस्पतिमरास्तीविं हि नीन॑शः । 
व सूरो अह्‌ एवा चन ग्रीवा च्रादधते वेः ॥ १७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! व्‌ (काक-बीरम्‌ ) काक आदि प्चियों , 
को पोषण करने वाठे ( वनस्पतिम्‌ ) बड़े चक्ष के ल्य ( काकं-वीरम्‌ ) 
-्ुद्र, छोटे जनों के पालक घुरुष को (मा उद्‌ हः). मत उखाड़, . मत 
कट । (अशस्तीः) अयुक्त वचन बोलने बालों को, री घासों के समान 
(ति नीनशः हि) अवश्य नट कर । तू (सूरः) प्रनाका शासक, सू्वत्‌ 
तेजस्वी दोकर (वेः चन ग्रीवाः आदधते) व्याध लोग जेषे पक्षियों की 
गरदन पक्डते ओर उवे दुःख देते ह तू (एवा) उस भकार (आ चन) 
मारी गदं मत पकड्‌ (रत) ओर (मा अहः) मत मार । 
हतेरिव तेऽग्रकम॑स्तु खख्यम्‌। । 
-अच्छिद्रस्प दधन्वतः सुपुण॑स्य दधन्वतः ॥ १८ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (दधन्वतः) धारण करने वारे, (अच्छि- 





| 
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दस्य) ठिद्ररहित (दतेः) पात्र के समान (दधन्वतः) प्रजा का पोपण, 
पालन करते हुए (अच्छिद्रस्य) चुटिरदित, प्रजा का व्यथं छेदन भेदन न- 


करने वे, (दधन्वतः) अति धनवान्‌, भति धनुर, भूमि के स्वामी,. . 


(तेः) शत्रु को विदारण ओर भयभीत करने वाटे की (सख्यम्‌ ) भित्रता 
(अब्रृकम्‌ अम्तु) भेदय के समान छर से युक्त, न हो । 
परो हि मल्थैरसिं खमो देवैरुत श्रिया । 
ञमि ख्य॑ः पूषन्‌ प्रत॑नाखु नस्त्वमवा सूनं यथा पुरा ॥ ९९ ॥ 
भा०-हे ८ एषन्‌ ) राष्‌ ॐ पारक ! त्‌ (मस्थैः) मबुष्यों सहित 
(परः) सबका पालक, तृिकारक (असि) है (उत) ओौर (धिया) रक्ष्मी 
से (देवैः समः असि) विद्वान्‌, तेजसी, व्यवहारवान्‌ , धनाच्य पुरुषों के 
संमान है । तू (पएरतनासु) संग्रामो के अवसरो, मवुष्यों वा सेनां के बीचः 
(नः अमि ख्यः) हमे देख ओर (यथा पुरा) परे के समान (नून) 
अवदय (त्वं नः अव) तू हमारी रक्षा कर । 
वामी वामस्यं धूतयः प्रणीतिरस्तु समृता । 
देवस्य॑ वा मरतो मत्यैस्य वेज्ञानस्यं प्रयज्यवः ॥ २० ॥ 
भा०-हे (धूतयः) शघरुजं को कंपने, भीतरी दोषों को त्यागने 
हारे, (प्र-यज्यवः) उत्तम दान, यक्त, सत्संग करने वाठे, (मरुतः) विद्वान्‌ 
"रुषो ! (वामस्य) श्रेष्ट (देवस्य) दानशील, ग्यवहारज्ञ, तेजस्वी, (वा) ओर 
(ईजानस्य) यज्ञकीर (मरस्यस्य) मनुष्य की (सूनृता) उत्तम सत्यवाणी 
ओर (भ-नीतिः) उत्तम नीति (वामी अस्तु) सर्व प्रिय हो । 
स्यश्चि्यस्यं चकंतिः परि चां देवो नेति सूः । त्वेषं रावं 
दधिरे नाम य॒ल्ञियं मरुत च ्रहं शवो ज्येष्ठ बृज रावः ॥२१॥ 
भा०-(चाम्‌ परि सूः नः) आकाश्च मे ज्ञेते सूय उदय होता है 
वैमेजो (देवः) तेजस्वी, विजिगीष्‌ राजा (चां परि पति) भूमि पर विचरता 
है भौर (यस्य नित्‌ सयः चरतिः) निसका कम सामथ्यै शीर फल देता 


-------- 


अ ०४।त्‌०४९।१] ऋग्वेदमाष्ये षष्टं मरडलम्‌ “ ३८५ 
ह 
है, वह पुरुप तेजस्वी होता है । उसे अधीन ही (मरतः) वीर मनुष्य 
(त्वेष) अति दीसियुक्त (शवः) बर, (वृत्रहं नाम) शन्न॒ इननकारी नाम 
भोर (यक्ञियं) यज्ञ, आत्मत्याग, संगठन के (शवः) बरु को (दधिरे) 
धारण करं, क्योकि (तग्र शवः) विध्चकारी एवं वदते शत्रु को नाद कर 

देने वाला बल ही (गयेष्ट) सवते श्र है । 
खृध यौर॑जायत सछृद्धूमिरजायत । 
न्या दुग्ध स्ृत्पयस्तदन्थो नाज जायते ॥ २२॥ ४॥ 
भागे विदान्‌ पुरूषो ! (चौ सञ्त्‌ अनायत) सूयं जिस श्रकार 
एके बार ही उत्पन्न होता है, (भूमिः सञ्त्‌ मजायत) ओर भूमि भी एक 
ही वार उतयन्न होती है । ( न्याः दुग्धं पयः सकृत्‌ ) भूमि से दोहन 
करने योग्य भन्न तथा अन्तरिक्ष ते दोहन करने योग्य ब्रिकाजलभी 
वषमे एक ही वार होता है । (भन्यः) दूसरा जो होता भी दै वह (न 
भनु जायते) उसङे समान नहीं होता, उससे न्यून गुण दही होता है। 
उसौ मकार तेजस्वी पुरुष एक ही बार अभिषिक्त हो, भूमि भी उसको 
एक वार ही वर ठे । इति वतुर्थो वर्गः ॥ 
[ ४९ | 
ऋजिश्वा ऋषिः॥ विदि देवा देवता ॥ छन्दः--१, ३ ›४, १०, ११ 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, ९, १३ निचृलिष्टुप्‌। ८, १२ विराट्‌त्िष्टुप्‌ । २, १४ स्वराट्‌ 
पक्तिः । ७ त्राह्यष्णिक्‌ । १५ मतिजगती । पत्रदरार्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुषे जन खुततं नव्य॑ सीभिगीभिमित्रावर॑णा सुम्नयन्ता । 
त आ गमन्तु त इह ्रवन्तु खुश्नजासो वरुणो भिच्ो रिः ॥९॥ 
भा०-(सु-नतं) उत्तम व्रत, धारण करने वाले, उत्तमकर्मा, (ननं) 
उत्पन्न वारक, शिष्य वा प्रजाजन को (नन्यसीभिः गीर्भिः) नयी से नयी, 
अति उत्तम विद्याभों वा वाणियों से (सुन्नयन्ता मित्रावरुणा) सुख भदान 
कते ए खेहयुक्त भौर $पथ वे वारण करने वाङ मित्र भौर वरण भध्यापक 


२५, 
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ओर उपदेशक, एवं भिन्न ओर वरुण ब्राह्मण ओर श्चत्रिय जन, दोनों 
की में (स्तुषे) स्तुति करता हँ । (वरुणः) सवशरेष्ठ, संकटों का वारण करने 
- बारा, (भित्रः) खे वा प्रजा को मरण से बचाने वारा, (अभ्निः) अभ्रणी, 
ज्ञानी पुरुष, तीनों ही (सु-क्षत्रासः) उत्तम, वीयं, क्षात्रवर भौर धन घे 
युक्त दै । (ते) वे (जा गमन्तु) आवे, (ते इह) वे यहां हमारे प्रा्थना 
वजन (शरवन्तु) श्रवण करं । 
विशोविश ईैङ्यमध्वरेष्व्दपक्रलुमरति युवत्योः। 
दिवः रिं सह॑सः सयुर यज्ञस्य केतुभरुषं यजध्यै ॥ २॥ 
भा०-(विशः शिश्ः) भरत्येक प्रजा म ( ईडम्‌ ) स्त॒ति योग्य, 
(अध्वरेषु) हिसारहित, अविनाश योग्य, स्थायी कारय-ज्यवहारों मै, (भटक. 
क्रतुस्‌ ) बुद्धिम मोहित न होने वाखा, कर्म करने पर गर्थ॑रदित, 
'(खुवस्योः) युवा युवती दोनों के बीच (दिवः) अति कमनीय, तेलख्िनी, 
यत्र॒ कामना वारी खी ओर (सहसः) बलवान्‌ षुरुष दोनों ॐ ८ सुनूम्‌ ) 
सुत्र ( अभिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, ( अरतिम्‌ ) विषय मँ न रमने 
वाले, जितेन्द्रिय, ( यज्ञस्य केतुम्‌ ) यक्त, परस्पर संगति, खेन देन के 
भ्यवकार के ज्ञापक भौर (अस्प) रोष रोहित, सौम्य पुरुष को (यजध्ये) 
-भादर ` सत्कार करने के. लिये उसष्छी स्तुति करं । 
श्ररुषस्य॑ दुहितरा विरुपे स्तृभिरन्या पिपिरो ससं श्न्या । 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म॑ श्तं न॑क्षत ऋच्यम।ने ॥ ३॥ 
भा०-(भरषस्य) जिस प्रकार अति प्रदी सूरं के (दुहितरा) पुत्र 
सत्रियो के समान (विरूपे) एक दूसरे से भिन्न रूप ॐ होकर भी उनमें से 
(अन्या) एक (स्तिः पिपिे) नक्षत्रों से सुशोभित होती है ओर (जन्या 
सुरः) दूसरे को सूयं भ्रकारित करता दै, वे दोनों रात ओर दिन जिस रकार 
<भिधः-त॒रा) परस्पर मिरे को स्वरावान्‌ होते इए (पावके) अति पवित्र ख्पः 
होकर (विचरन्ती) विव्रिध; ख्पःमे गति करते इए रहते है उसी भकारः 
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(भरपस्य) तेजसी, सूर्यवत्‌ ज्ञानवान्‌ आचाय क द्ितरा) कान का 
अच्छी प्रकार दोहन करने वाटे, शिष्य शिष्या, (वि-ख्पे) भिन्न २ 
कान्तियों वाटे, खी पुरुप हों, उनमें से (अन्या) एक (स्तृभिः) नाना 
आच्छादक वस्रं से (पिपिद्े) सजे, (अन्या सूरः) अन्य स्वयं सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी कान्तिमान्‌ हो । वे दोनों (पावके) अति पवित्र आचारवान्‌ होकर 
(भिथः-त॒रा) एक दूसरे से मिलने के ल्यि अति त्वरावान्‌ अति उस्सुक 
(लि-चरन्ती) विविध व्रतादि का आत्वरण करते इए हों। वे दोनीं 
(ऋच्यमाने) स्तुति योग्य होते हुए (श्रतं मन्म) श्रवण किये गये, मनन 
योग्य ज्ञान को (नक्षतः) सदा प्राच ह्यं । 

थ वायुमच्छा वृहती म॑नीषा बृहद्रथं वि्वव।र रथप्राम्‌ । 
इतदयमा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 
` भा०-( मनीषा वायुम्‌ ) जिस प्रकार बुद्धि या मति, चित्त की 
तति कान या चेतनायुक्त आत्मा को भास्च होती है उसी भकार (हती 
मनीषा) वदी, बुद्धिमती, मन की भवर इच्छा वाली खी इहद्‌.रयि) 
-बदे देश्यं युक्त, (विशव.वार) सव प्रकार से वरण योग्य ( रथप्राम्‌ ) रथ॑ः 
से भने वाले ( वायुम्‌ 9) वायुवत्‌ बर्वान्‌ जौर॒भ्राणवत्‌ प्रिय पुरुषः कोः 
(अच्छ) उत्तम रीति से (पर इयक्षलि) ध्रा हो । हे (भ-यज्यो) उक्तस 
सम्बन्ध भे वंधने हारे पुरुप ! त्‌ (कविः) विद्वान्‌ ओर (चतद्-याम) 
चमचमाते रथ वाला, (नियुतः) सव प्रकार से मिलने वारी सखीको 
(पत्यमानः) पति दोना चाहता इजा त्‌ ( कविम्‌ ) विदुषी, बुद्धिमती खी 
को (अ इयक्षपि) अच्छी प्रकार प्रास्त कर । (२) योगी पक्ष म~ 
हती मनीषां) बड़ा जान, ( ब्रहद्यि विश्ववारं रथ-प्राम्‌ ) महान्‌ शेश्वर 
-सवं वरणीय ब्रह्माण्ड में भ्यापक प्रयु को प्रा है । हे (भर-यज्यो) उत्तम 
देधरोपासक ! तू (यतद्यामा) यम नियमों द्वार तेजसी होकर (नियुतः 
-यत्यमानः) इन्दियों का. स्वामी, जितेन्द्रिय होकर त्‌ ८ कविम्‌ >) उक्तम: 
-ऋन्तम्रजत प्र की (प्र यक्षसि) मच्छी प्रकार उपासना कंर। 


न 
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स मे व्ुदछदयदग्विनोयो रथो विरुक्मान्मन॑सा युज्ञानः 1 
येन॑ नरा नासव्येषयध्यै वर्तियांथस्तनयाय तमन च ॥५॥५॥ 
भा०-(यत्‌ रथः) जो रमणीय, सुखजनक ञ्यवहार ८ विरक्मान्‌ ) 
विविध रचियों से स्द्ध, (मनसा युजानः) चित्त से जडने वाला है (येन) 
निससे (नरा) खी पुरुप दोनों (न-भसव्या) परस्पर असत्याचरण न करते 
इए वा नासिका अथात्‌ यख्य स्थान पर विराजते हुए, (तनयाय त्मने च), 
सत्र काभ ओर अपने जीवेन या आत्मा के हिताथै (वत्तिः याथः) जीवृन. 
मागं व्यतीत करते है वह॒ (विरूक्मान्‌ रथः) विदेष कान्तिमान्‌ रथ केः 
समान आश्रय ( मे वपुः च्छद्यत्‌ ) मेरे शरीर को वर देता दुभा उसकीः 
शश्चा करे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
पञन्यवाता दृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सत्य॑श्चतः कवयो यस्यं गीर्भिर्जगतः स्थातर्जगद्‌ा छणुभ्वम्‌ ॥६॥ 
भा०-जैसे (पजेन्य-वाता. दृषभा) मेघ लाने वारे ओर वष करनेः 
बाठे दो प्रकार के सूयं वायु या मेघ जौर वायु दोनों (थिव्याः) परथिवीः 
के छ्य (जप्यानि पुरीषाणि जिन्वतः) सयुद्र के जलो को लते है वैते हे 
(षमा) वीये सेचन मे समर्थ, शर्ट, वलवान्‌ खी पुरषो ! जौर (पर्जन्य. 
बाता) मेष वायु के समान सुखवर्षक भर प्राणवत्‌. भिय ! आप दोनो 
(धिम्याः) एथिवी के ऊपर उत्पन्न (अप्यानि) जरो ते उत्पन्न (रीषाणि). 
माना देश्व्यौ को ( जिन्वतम्‌ ) भाष करो । हे (कवयः) विद्वान्‌ खगो ! 
(यस्य सत्यश्रतः) सत्योपदेश्च का श्रवण करने वाले निस विद्वान्‌ की, 
(गीभिः) बाणियों से (जगतः) जंगम ओर (स्थातः) स्थावर संसार कः 
शान होता है जाप लोग उसके (जा) अधीन ही ( जगत्‌ ) इस जंगम, 
संसार को ( कृणुध्वम्‌ ) करो । । 
पाबीरवी कन्य( चित्रायुः सर॑स्वती वौरप॑तनी धिं धात्‌ । 
आधभिरच्छ्रं शरणं खजोषां दुरा गरणते शम यंसत्‌ ॥७॥ 
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(= 
भा०--(फवीरवी) आचारादि को पवित्र करने वाली, (कन्या) 
कान्तिमती कन्या (चित्राः) आश्चनर्यनक जागमन वां जीवन वाली, 
(सरस्वती) उत्तम ज्ञान से युक्त, (वीरपल्ली) वीर पुरुष की खी, (श्नाभिः) 
वेद वाणियों से ( धिं धात्‌ ) यक्ञ आदि कम॑ करे । वह (सनोषाः) 
समान भीतियुक्त होकर (गृणते) सुक स्तुति करने वारे को (दुराधर्षः) 
उद्‌ (शरण) गह भौर (शम) सुल ८ यंसत्‌ ) प्रदान करे । 
यथस्प॑थः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो चभ्यानट्रक॑म्‌ । 
ख नो रासच्छरुधश्चन्द्रात्रा धिथ॑थियं सीषधाति श पुषा ॥ ८ ॥ 
भा<-(पूषा) पोषण करने वाला पोषक, सहायक जन, (कामेन 
कृतः) कामना से प्रेरित होकर (वचस्या) उत्तम वचन युक्त वाणी से 
(पथः-पथः) प्रत्येक मार्गं मे ८ परिपतिं अकम्‌ अभ्यानड्‌ ) पालक स्वामी 
से भा होने वाले अन्नवा भद्र पद भर्त करे । (सः) वह (नः) हरमे 
(चन्द्राः) आहवादजनक वचनो ओर स्वर्णादि पदार्थौ सहित (छरुधः = 
भाञय-रधः, छग्‌.रधः) अति शीघ्र हृद्य की पापादि, भदृक्तियों को रोकने 
वारी वा शोकादि की नारक वाणियों का ( रासत्‌ ) उपदेश करे, वह 
(धियं-धियं) प्रत्येक कार्थ. ओर ज्ञान को ( भ्र सीषधाति ) अच्छी 
भकार करे । 
थथसभाजं यशस वयोधां सुपाणि देवं खुगम॑र्तखभ्ब॑म्‌। 
द्योता यक्चयजतं परत्यानामसिस्त्वषट॑रं सुहवं विभाव ॥ ९ ॥ 
भा०-(होता) दानशीर (भशिः) तेजस्वी विद्वान्‌ (वि-मा-वा) वि्ञेष 
-ऊान्तिमान्‌ होकर (्रथम-माजं) प्रथम, पूज्यो का सेवन करने वाले, 
"(यश्शसं) यशस्वी, (वयोधां) बल, ज्ञान, दीवायु धारण करने कराने वा, 
(सपाण) उक्तम हाथ वाले, उत्तम व्यवहारवान्‌ ( देवम्‌ ) दानशीर, 
ानदाता, ( सु-गभस्तिम्‌ ) सूर्यवत्‌ उत्तम बाहु वाङे ओर उत्तम किरण- 
` चान्‌ › सुप्रकाशक, ( ऋभ्वम्‌ ) अति तेजस्वो, सत्य ज्ञान से यु्छ (यजतं) 
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सत्संग योग्य, (त्वार) संशयादि के छेत्ता, सू्वत्‌ प्रकाशक (पस्त्यानां), 
शं वा श्रना के बीच (सु-हवं) सुगृहीत नामधेय गुरुजन का (यक्षत्‌), 
सशकार करे भौर उत्तम भेट अन्न आदि प्रदान करे । खातक गृह स प्रवेश 
कर या जगत्‌ मे उच्च पदस्थ होकर भी गुर व प्रु का आदर भौर उसकी, 
उपासना करता रहे । 
सुव॑नस्य पितर गीर्भिराभी खद्धं दिवा वधया स्द्रसक्तो । 
वृहन्त॑मरष्वसजरं खुुश्नमृधग्वेम कविनेषितासः ॥ १०॥ ६॥ 
भा०---हे मनुष्य (आभिः गीर्भिः) इन वाणियों से (जुवनस्य पितर), 
संसार के पालक (सुद्र) रोगो, दुःखों को दूर करने वाले, परमेश्वर को 
(दिवा) दिन मे ओर उसी (खुम्‌ ) दुष्टौ को रुलाने वले प्रु को (अक्तौ), 
रत्नि के समय भी (वधय) सदा बदा, स्तुति कर जौर हस (कविना). 
विद्वान्‌ पुरुष द्वारा (इपितासः) प्रेरित होकर (उन्तम्‌ ) महान्‌ (ष्वम्‌). 
दश्चनीय ( अजरम्‌ ) अविनाशी, ८ सु-सुञ्नम्‌ ) उत्तम सुखमय प्रु कोः 
ही (धक्‌ हुवेम) सत्य स्वरूप मे स्तुति करं । इति षष्टो वर्मः ॥ 
आ युवानः कवथो यज्ञियासो मर्तो गन्त णतो व॑रस्याम्‌ । 


चित्रं चिद्धि जिन्वथां ठधन्तं इत्थ नक्षन्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ १९ 


भा०-(भङ्गिरस्वत्‌ मरुतः चित्‌ अचित्रं जिन्वन्ति) दी युक्त किरणों 
के समान वायुगण जसे जोपधि आदि से रहित क्षेत्र को जर बरसा कर 
तृ करते ई वैते हे (युवानः कवयः) युवा विद्वान्‌ घुरुषो ! हे (नरः) 
नेता जनो ! आप लोग (८ अंगिरस्वत्‌ ) अभ्रियो किरणों या प्राणों के. 
तुल्य (नक्षन्तः) स्थान २ पर जाते इए (अचित्रं हि जिन्वथ) साधारण जनः 
को कान से वृ करो गौर (घन्तः) बते बदाते हुए, (यक्षियासः), 
उत्तम आद्र सत्कार के योग्य होकर (गृणतः) उपदेश करने वाले पुरुषः 
की (वरस्या) उत्तम वाणी को (गन्त) रहण करो । 
र वीराय ध्र तवसं तुरायाजा यथे पश्रशिरस्त॑म्‌ । 


स पिस्पृशति तन्धि श्ुतस्य स्तृभिनं नाकं वचनस्य विप॑ः ॥१२॥ . 
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भा०-(पञ्रक्षिः स्तम्‌ यूथा इव) पञ्चमो का रक्चक, पञ्चपाख्क 
जैठे पञ्चओं के रेव को घर दाक ङे जातादहै उसी भकार तू (वीराय) 
वीर, विविध विद्या ऊ दाता, (तवसे) बल्वाच्‌ , (त्राय) शचि सक पुष 
के श्यि (भ्र अज) स्तुति कट कर, वा (यूथा प्र अज) जन समूहो को 
उत्तम मागं म चला । (नाकं स्तृभिः न) अन्ठरिश्च जैते नक्षत्रों से मण्डित 
होता है उसी भकार (सः विपः) वह विदान्‌ भी (श्रतस्य) श्रवण करने 
योग्य (तन्वि स्तृभिः) शरीर पर उत्तम आच्छादक वखों से सुद्योभित होकर 
(श्रतस्य वचनस्य) श्रवण योग्य, उत्तम वचन का. (पिस्पृशति) निरन्तर 
श्रवण करे । 
यो रजसि विसमे पाथिवानि 8 श्चिदिष्णर्मनवे बाधिताय । 
तस्य॑ ते शभै्चपदयमांने राया म॑देम तन्वा* तनां च ॥ १३॥ 

भा०--(यः) जो (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर (बाधिताय मनवे) कर्म 
बन्धनं से पीडित मनन, ज्ञान वाटे, चेतना से युक्त जीवगण के उपकार 
के ण्य (त्रिः चित्‌ पाधिवानि रजा) तीनों पाथिव जादि लोक (वि 
ममे) विचरता है, हे प्रभो ! (तख ते) उस तेरे (उपद्माने) दिये गये 
८ शम॑न्‌ ) सुल, शरण मेँ हम (तना) विस्टृत (राया) देशव ओर (तना) 
शरीर से (मदेम) सुली हों । 
तन्नोऽनयो शद्धिस्कैस्तत्पध॑तस्तत्ल॑विता चनों धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरन्धरजिन्वतु ग्र राये ॥ १४ ॥ 

भा०-(उध्न्यः अहिः) अन्तरिक्ष मे उत्पन्न मेघ भौर (पवतः). 
पालन पोषण करने वारा मेघ वा पर्वत (सविता) ओर सूयं (नः) हमें 
( तत्‌ तत्‌ तत्‌ ) उन २ नाना प्रकारका (चनः) अन्न (अद्धिः) जलं 
ओर (अकैः) सूर्य॑ किरणों सहित ( धात्‌ ) प्रदान करे । ( तत्‌ ) वह 
(सतति-साचः) दानशील घुरुष (भगः) रेश्चयवान्‌ ओर (छरन्धिः) जगत्‌ 
को एक पुर ऊे समान धारण करने वाला भरु (ओषधीभिः) भोषधिथों 


= 
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~ 


द्वारा (चनः) भन्न को (अमि जिन्वतु) खूब बृद्धि करे ओर (राये मनिन्व) 


रश्व बृद्धि के लिय अन्न को सूत्र बद़वे। 
नू नों रथि रथ्यं चषणिधां पुरुवीरं षह ऋतस्य गोपाम्‌ । 
क्षं दाताजरं येन जनान्तसपरधो अरदवीरभि च क्रमाम 
विशा आदेवीरभ्य! स्वाम ॥ १५॥ ७॥ ४॥ । 

भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोग (नः) हमें (रथ्यं) रथ भादि के 
योग्य ( चपेणीभ्राम्‌ ) मनुष्यों को पूणे करने वाले (परवीर) बहुत से वीर 
छरषों से युक्त, (महः परतस्य) बड़े धनेश्वयं के ( गोपाम्‌ ) रक्षक (अजरं) 
अविनाशी (क्षयं) गृह, दुग (नः) हमं (दात) प्रदान करो, (येन) जिससे 
हम ( सधः जनान्‌ ) स्पध करने वले मनुष्यों ओर (अदेवीः) दैव 
भथौत्‌ छुभ गुणों भौर उत्तम मनुष्यों ते रहित दु प्रजाभों को (अभि 
क्रमाम) पराजित करं ओर (आादेवीः) सब प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त 
छम जां को (अमि अश्नवाम) प्राक्च करं । इति सक्चमो वर्भः ॥ इति 
चतुथोऽनुवाकः ॥ 

[ ५० | 


ऋजिश्वा कपिः ॥ विश्च देवा देवताः ॥ छन्दः--१ ; ७ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, 
१०, ११ १२ निचत्‌ 1 ४, ८, १३ विराटत्रष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
९ पक्तिः । १४ भुरिक्‌ पक्ति । १० निच्क्तिः ॥ पत्रदशा्य सुक्तम्‌ ॥ 

इवे वो देवीमदिंति नमोभिर्म्ीकाय वर्णं मित्रमधिम्‌। 
छभिक्षदाभर्यमर्ण सुशेवं जातन्देवान्त्संवितारं भभ च ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ षुरूषो मेँ (वः) आप रोगों के (गखडीक्ाय) सुख के 
लिये ( भदितिम्‌ ) अदीन, अपराधीन, खण्डित चरित्रा, ब्रह्मचारिणी 
८ देवीम्‌ ) तेजस्विनी खी को (नमोभिः) भाद्र सत्कारो सित (इवे) 
भपने यहां जुलाढं, निमन्त्रित कर । इसी भकार (वरुण) दुःखो, कष्टो को 
वारण करने वाठे ८ मित्रम्‌ ) जेहवान्‌, सुहृद्‌, ८ अभजम्‌ ) भ्रणी, 
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क क 
लेजश्वी, ज्ञानी, ( अभिक्च दाम्‌ , अमि-क्षदास्‌ = जभिक्षदाम्‌ ) ऊपात्र 
भिक्षान देने वाटे वा शुभं को उनके खकाबले पर मारने वाठ, (अ्- 
मर्ण) शब को नियम म वांधने वाटे, न्यायकारी, (सुवं) उत्तम 
-सुखदाता, (सवितारं) सूयैवत्‌ तेजस्वी ओर उत्पादक पिता, माता, गुर 
जर (भगं) सेवने योग्य देशव्थवान्‌ पुरुष शौर ८ त्रातन्‌ देवान्‌ ) पारक 


` चीरजन ओर व्यवहार कुशल पुरुप को भी नै (नमोभिः इवे) आद्र धुक्त 


-वचनों, सत्कारो से बुखाञ' । 


सुज्योतिषः सूर्य द्॑पितृननागासत्वे सुमहो वीहि देवान्‌ । 
द्विजन्मा य ऋतसापः सत्याः स्वर्वन्तो यजता अंन्िजिह्धाः ॥२॥ 

भार--सूर् जेषे (सु-महः) उत्तम तेज युक्त ( दक्ष-पितन्‌ ) दाहक 
-सामर््य, ताप से युक्त (स-उयोतिषः) उत्तम कान्तियुक्त ( देवान्‌ ) किरणों 
को प्राष्ठहै वैपे हे (सूर्य) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
भी (सु-उगरोतिषः) उत्तम क्तान भरकाश्च से युक्त ( दक्ष-पितृन्‌ ) चतुर माता 
पिता ओौर गुरजनों ८ देवान्‌ 9) कान, धन, भन्न, वादि के दाता (सु- 
मः) उत्तम पूजनीय पुरूपों को (अनागास्त्वे) अपराध भौर पाप से क्त 
होने के खयि (वीदि) प्रा हो । भौर (ये) जो (वि-जन्मानः) माता पिता 
ओर गुर दवारा जन्म प्रा कर द्विज हो, (ऋत-सापः) उन सत्य वचन भौर 
ज्ञान से सम्बस्ध बनाने वारे, सत्यवादी (सत्याः) सत्य कमा, (यजता) 
सत्संग योग्य, दानी ओर (अभ्भि-निह्वाः) अभ्चिके समान वाणी द्वारा 
यथार्थं बात को प्रकाशित करने वारे ओर (सवर्वन्तः) सुख भौर उत्तम 
-उपदेशमय क्ञान को धारण करने वाले जनों को [ भास हौ । | 


डत द्यावापृथिवी छत्रम बृद्रदसी शरणं सुवश्च । 

महस्करथो वरिवो यथा नोऽस्मे क्षय।य धिषणे अनेहः ॥ ३॥ 
भा०-(उत) ओर हे (यावा प्रथिवी) सूयं प्रथिवी या आका आर 

थिवी के समान प्रजा ओर राजा तथा माता पिता जनो ! आप दोनों 
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(उर श्षत्रम्‌ करथः) बहुत बदा बर उत्पन्न करो । हे (रोदसी) एक दुसरे 
का सन्मागं वा धर्मं मयादा रमै रोकनेवा बाधने वारे खी पुरषो ! हे 
(ख-सुन्ने) सुख से रहने वालो ! आप दोनां (दहत्‌ श्नरणं) बडा गृह 
(कर्थः) बनाओ । हे (धिषणे) धारण पोषण करने वारे जनो ! अप 
दोनों (नः) हमारे लिये (यथा महः वरिवः करथः) जिस प्रकार बडा भादी 
धन भौर सेवादि करते है. उक्ती प्रकार (नः क्षयाय) हमारे रहने के खयि 
(अनेहः) पाप हत्यादि से रहित गृह, राज्य प्रबन्धादि करो । 
आ नों रुदरस्य॑ सनवों नमन्तामद्या हताखो वखवोऽश्रु्ठाः । 
यदीमे महति वा हितासो वाधे सरूतो अह्य॑म देवान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( यत्‌ ईम्‌ ) जो कोई (अर्ये महति वा) छोटे वा बडे कार्थं 
वा पद पर (हितासः) नियुक्त दै एसे (सदरस्य सूनवः) दु को रुलाने 





, वाङ सेनापति के अघन चलने वाटे, उसके पुत्रवत्‌ आज्ञापालक (वसवः) 


राष्ट्र मे वसे अन्योंको बसाने वारे, (अदृष्टाः) अभ्रगद्भ, विनीत रै, वे 
(भ) जाज्ञ ( नः आ नमन्ताम्‌ ) हमे विनयपू्वक प्रा हों । हम उनः 


(देवान्‌ ) विद्वान्‌ , विजयेच्छुक (मरुतः) मनुष्यों को (बाघे) संमराम, 


पीदा दुःखादि के अवसर पर (जह्याम) बुरुर्वे, वे ह्मे कष्ट से पार करे + 
मिम्यक्न येषु रोदसी लु देवी सिष॑क्ति पुषा अभ्यधैयज्वा । 
श्चुत्वा हवै मरुतो यद्ध याथ भूमं रेजन्ते अध्वनि ध्रविक्ते ॥५॥८॥ 
मा०- जैसे (पूषा मर्पसु देवी रोदसी मिम्यक्ष सिषक्ति च) सू 
वायुज। के आश्रय पर आकाश ओर प्रथिवी दोनों को बृष्टिआदि से 
सचता है, वैसे (येष) जिन विद्वानों, वीर पुरूपं का आश्रय लेकर 
(अभ्यध-यज्वा) उत्तम सद्र भाग देने वाला, (पूषा) प्रना-पालक राजा 
(रोदसी देवी) रुद्र, दुं को रुखाने वाङ राजा वा सेनापति को विजयश्शीलः 
ओर सवं सुखदान्नी सेना जोर प्रजा दोनों पर (मिम्यक्ष) रेशचय॑का 
सेचन करता ओर (सिषक्ति) दोनों को परस्पर मिलाये रखता है ओर 


† 
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(यच इ) जो (मरतः) वीर विदान्‌ पुरुष (प्-विक्ते) अच्छी प्रकार से निर्णय 
क्ये गये, विवेचित (जध्वनि) माग॑मे (रेजन्ते) गमन करते है, हे 
मनुष्यो ! (भूमौ) इस भूमि पर आप उनका (हवं श्रत्वा) उपदेश्च श्रवण 
करके (याथ) सन्मार्गं पर चरो । इत्य्टमो वर्मः ॥ 
च्रभि त्यं वीरं गिवेणसमर्च॑न्रंव्रह्मणा जरितजैन । 
श्रवदिद्धवसुपं च स्तवानो रासद्वाजाँ उष॑ सहो गर॑णानः ॥ ६॥ 
भागे (जरितः) उपदेश करने वारे विद्वन्‌ ! जो (गृणानः) उपदे्ञः 
करता हुआ ( महः वाजान्‌ उप रासत्‌ ) बडे २ उत्तम क्ञानों का उपदेश 
करता ओर (स्तवानः) उपदेश्च किया जाता इञ ( स्यम्‌ ) उस 
भाद्य जान का (उप श्रवत्‌ च) गुरुके समीप श्रवण करता है (ल्यं 
वीरम्‌ ) उस वीर, विविध विद्या के उपदेष्टा, (गिर्वणसं) वाणि केः 
पदाता, (इन्द) देशवययुक्त ज्ञानदा आचाय को (नवेन ब्रह्मणा) नये, नव 
उत्पन्न अन्न ओर धन से प्रथम विद्वान्‌ उपदेष्टा गुरु की अर्चना करनी. 
चाहिये । वे विद्वान्‌ ज्ञान का उपदेश किया करं । 
श्रोमानमापो माुपीरखक्तं घात तोकाय तनयाय शं योः। 
यूयं हि छठा भिषजो माठृत॑सा विश्व॑स्य स्थातुर्जग॑तो जनिंजीः ७ 
भा०-हे (अपः) आस जनो ! आप लोग (ओमानं) रक्षा आदि. 
करने वारे पुरुप को ओर (मानुषीः) मनुष्य प्रजा ओर (अशक्त) अशुद्धः 
नन को जर्वत्‌ स्वच्छ करके (घात) धारण पोषण करो भौर (तोकाय 
तनयाय) छोटी उमर वाले पुत्र के चयि मातावत्‌ (श) शान्ति ्रदान ओर 
दुःख दूर करो । (यूयं) जप लोग (विश्वस्य) समस्त (स्थातुः जगत ) 
स्थावर ओर जंगम दोनों के (जनित्रीः) पैदा करने वाली (मातृतमा ) 
उत्तम माताजों के समान (भिषजः स्थः) सबरोगों को दर करने वारे 
होजो । जरू जैसे स्थावर वृक्षादि गौर जंगम जीवों को उत्पन्न करते भौर 
सवं रोग पीडा हरते, शान्ति देते, अशुद्ध को सख्च्छ करते, अन्न को बदाते- 
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ओर उत्तम माता के समान है वैते माछ जन वैय ओर माता भी, रक्षक 
-को बचर्वि, जशदध को दध कर, पुत्रों को शन्ति दे, उत्तम सन्तान ओर 
-अन्य वनस्पति आदि को उत्पन्न करं । जानवान्‌ भ्रमाता होने से विदान्‌ 
“मानृतम' हे । स्थावर, जंगम सवका ज्ञान प्रद्ट करने वा विक्ञानपू्॑क 
उत्पन्न करने ते दोनों के जनित्री" दै । 
आ नें देवः संव्िता चाय॑माणो हिर॑ण्ययाणिर्यज्ञतो ज॑गम्यात्‌ । 
यो द्रव उषसो न प्रतीकं व्यरणूते दावे वानि ॥ < ॥ 
भा०-(देवः) चान, धन का देने वाला, (सविता) पितावत्‌ 
उत्पादक, सूयं के समान तेजस्वी, (त्रायमाणः) प्रजा ऋ रक्षक, (हिरण्य- 
पाणिः) सुवणं आदि धन को अपने हाथ र रखने वाला (यजतः) पूज्य 
-फुरुष ( नः भा जगम्यात्‌ ) हमे प्राक हो । (यः) जो ( द्रवान्‌ ) दान 
योग धन का स्वामी, सूय के समान (उपसः भरतीकं न) प्रभात के समान 
-पतीति-कर वचन तथा (वार्याणि) उत्तम धन भौर ज्ञान भी (दाशे) 
आत्मसमपक प्रजाजन को (वि उणौते) भ्रकट करता है । 
उत त्वं सरलो सदसो नो चचा देवा ्रस्मिन्न्॑वरे व॑चरत्याः । 
स्यामहं ते सदमिद्रातौ तव॑ स्यास्नेऽव॑सा खीर: ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (सहसः सूनो) शनुजय करने मँ सम॑ सैन्य बल 
संचारक ! बलवान्‌ पिता के शिष्य वा पुत्र! (ववं) तू (जच) आज , 
(स्मिन्‌ अध्वरे) इस हिंसारहित प्रजापालनादि कां में ८ देवानू ) उत्तम 
गुणों वा पुरुषों को (नः अ(वद्व्याः) हम भ्रा करा । (उत) भौर मै | 
( सदम्‌ ) सदा, वा प्रात करने योग्य अंश को भ्रा करे (ते रातत 
स्याम्‌ ) तेरी दी इत्ति के भधीन रहँ ओर (तव अथसा) तेरी रक्षा भब्ादि 
से हे ( भश्च) तेजस्िन्‌ ! ८ सुवीरः स्याम्‌ ) उत्तम वीर, उत्तम 
-सन्तानयुक्त होङ' । 
उत त्या मे हवमा ज॑ग्म्यातं नाख॑त्था धीभिर्युवमङ्ग ध्रा । 
अलि न महस्तम॑सोऽसुुक्तं तूर्व॑तं नरा दुरितादभीके ॥१०॥९॥ 
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भा०--(उत) ओर (जङ्ग) हे (नासत्या) कभी असत्याचरण न करने. 
वाले, (विप्रा) विदान्‌ खी पुरूषो ! ( स्या युवम्‌ ) वे भप दोनों (मे) मेरे 
( हवम्‌ ) आद्य पदार्थ, वचन अन्नाद को ( जम्म्यातम्‌ ) प्राक्त करो । 
सूयै, चन्द्र दोनों जैसे (अत्रि) इस रोक मे रहने वाले जनों को (महः 
तमसः मोचयतः) घडे अन्धकार से खक्त करते हे उसी भकार आप दोनों 
(भन्रि) इस लोक या स्थान मँ विद्यमान जन को (महः तमसः) बड़. 
जल्लान रूप अन्धकार से ओर ( दुरितात्‌ ) दुष्ट धर्माचरणसे भी ( भ~ 
खक्तम्‌ ) सदा ॒चुदाते रहो । हे (नरा) उत्तम नर नारियो ¡ उत्तम मार्गं 
म ठे जाने हारे आप दोनों (अभीके) सदा समीप रहकर ( तू्वतम्‌ ) दुष्टः 
नन वा हणो का नाल करो । इति नवमो वर्म; ॥ 
ते नो रायो सुमतो बाज॑वतो दातारो भूत सृवत॑ः पुरुक्षोः । 
दञ्स्यन्तो दिव्याः पाथिवासो गोजाता श्रप्य मृव्ठतां च देवाः १९ 

भा०--हे (देवाः) विद्रान्‌ दानक्षीर पुरूषो ! (ते) बे आप रोग 
(नः) हरमे (मतः) दीसिथुक्त, (वाजवतः) बलयुक्त, (रवतः) उत्तम ` 
स्यादि वाले, (एुर-क्लोः) बहुत से अन्नादि से सम्पश्न (रायः) देशव के. 
(दाठारः भूत) देने वा होवो । आप रोग (षा्थिवासः) एथिवीके स्वामी, 
(गो-जाताः) वाणी के प्रसिद्ध, विद्वान्‌, (अप्याः) भूमि, भन्तरिक्च भौर. 
जलों की विद्या मँ निष्णात होकर (दश्चसयन्तः) ज्ञान प्रदान करते हुष्‌- 
(नः) हम सबको (खृडत) सुखी करो । 
तेनो रुद्रः सरस्वती सजोषा मीरहुष्मन्तो विष्णुखन्तु वायुः, 
ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं नः ॥१२॥ 

न  भा०- (र्दः) दष्ट पुरुषों को दण्ड देने वाला राजा, उपदेश देने 

बाला विद्वान्‌ , रोगों को द्र करने वाला वैय, (सरस््ती) उत्तम विज्ञान 
वती , वेदवाणी भर विदुषी खी, (सजोषाः) भीतियुक्त भित्रनन, (विष्णुः). 
ग्यापक सामध्य॑वानू पुरुष, (वायुः) . वायुवत्‌ बलवान्‌ भौर ज्ञानी पुरष, 


†॥. 
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(भक्षाः) विद्वान्‌, (दैभ्यः) विद्वानों से निथुक्त (विधाता) विधानकन्त, 


.(परजन्य-वाता) मेध ओर वायुवत्‌ , विजयश्ीख, बरवान्‌ खुरूष ये सभी 
“ (मीद्ष्मन्तः) उत्तम सेचन करने वारे, प्रजा को बढाने वारे गुणों से युक्त 


होकर (नः) हम (डयन्तु) सुखी करं ओर ( नः इषं पिप्यताम्‌ ) हमरे 


अन्न की दृद्धि करं) (२) (रूः) असनि, (सरस्वती) नदी, (विष्णुः) 
-सू्ै, (वायुः) वायु, (युक्चाः) महान्‌ (वाजः) वलवान्‌ (देऽ्यः विधाता) 
- किरणों, प्राज्ञो का कत्त सूयं (पजैन्यवाता) मेध ओर प्रवर वात सव 
-राषटर म अन्न उत्पन्न करं । 


उत स्य देवः स॑विता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पिः। 


-त्वष्ट देवेभिजनिभिः सजोषा योदैवेभिः प्रथिवी संसुदधैः ॥ १३॥ 


भा०-(उत) भौर (स्यः देवः) वह॒ तेजस्वी (सविता) सूयं ओर 
सूथवत्‌ तेजस्वी, (भगः) रेश्र्यवान्‌ खुरष ओर ( अपां नपात्‌ ) जलें के 
बीच विद्यमान, उनम से उत्पन्न, न गिरने वाला अञ्चि, विचत्‌, (पप्रिः) 
सबको पूणं भौर पारन करने वाल, (ववष्टा) तेजष्वी, (देवेभिः) दिभ्य 


“गुणो, उत्तम पुरूपं ओर (जनिभिः) जन्मयुक्त प्राणियों सहित, (चौः) 
-सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष (देवेभिः) किरणवत्‌ तेजष्वी पुरुषों गौर (सथुः 
`पृथिवी) सञ॒दरो सित एथिवी, ये सब (सजोपसः) समान भीतिधुक्त होकर 
"(नः दल) हमारे देने योग्य पदार्थं की (भवतु) रक्षा कर । 


डत नोऽहियष्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी स॑सुद्ः । 

[*3 भ न 

विश्वै देवा कता्रधो हुवानाः स्तता मन्वा; कविशस्ता अवन्तु १४ 
भा०-(उत) ओर (बुध्न्यः अदिः) आकाश में उत्पन्न मेघ भौर 

"(इध्न्यः) आश्रय करने ओर प्रजा को सुप्रबन्ध मं वांधने वारा (अहिः) 

भ्दिसनीय, बलवान्‌ पुरुष, (अजः एक-पात्‌) न कमी उत्पन्न होने वाला, 

एक अद्वितीय, जगत्‌ म व्यापक, जगत्‌ का चरणवत्‌ आश्रय परमेश्वर 

मर (अजः) शन्ुं, कोःउलाद्‌ सकने भर राय को स्ारुनःकरने 
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वाखा ( एक-पात्‌ >) एकमात्र चरणवत्‌ राट का जाश्रय, प्रधान पुरुष, 
राजा, (थिवी सखुद्‌ः) यह भूमि ओर समुद्‌, अथवा एथिवी के समान 
विशार भोर समुद्र के समान गम्भीर पुरुष ओर (ऋत-इृधः) सत्य, अश्न, 
तेज, यज्ञ॒ ओर धनादि से बदुने ओर अन्यो को वदने वाले (स्तुताः) 
स्तुति योग्य, (क्विशस्ताः) विद्वान्‌ पुरुषों दारा स्तति या शिश्चा प्राक्त, 
(मन्त्राः) मननशील, उत्तम मन्त्र को देने वाले विद्वान्‌ वा वेद्‌ के मन्त्र 
ओर उत्तम विचार सभी (इवानाः) इमे जुलये गये या आद्रपूर्वक 
दमं वुलाने हारे (विश्वेदेवाः) सभी उत्तम मनुष्य (नः अवन्तु) हमारी 
रक्षा करं, ज्ञान दे, अन्नादि से तृक्च सन्तुष्ट करं । 
एवा नपातो म्न तस्य॑ धीभिर्भरद्वाजा चभ्य॑चन्त्यकैः। 
-आ्ुतासो चखवाऽ धरष्ठा विश्व स्तुतासो भूता यजचाः ॥१५॥१०॥ 

भार (एव) इस भकार जो (नपाताः) धम से भरजाभों को न गिरने 
देने भौर स्वयं भी न गिरने वारे, (भरदु-वाजाः) ज्ञान ओर बर को 
`धारण करने वाले, (धीभिः) उत्तम ॒इद्धियो, कर्मो से भौर (अकैः) भन्न 
दारा (अभि अर्चन्ति) माद्र सत्कार करते ह र (इतासः) भादर पूर्वक 
आमन्त्रित, (अष्टः) विनीत, (यजत्राः) दानश्षीर, (विश्वे वसवः) सज 
राषट्वासी जन ओर (नाः) उत्तम खयां भी वे (स्त॒तासः भूत) भ्रशंसित 
हां । वे (प्राः अभ्य्च॑न्ति) खियों ओर उत्तम ज्ञानप्रद वाणियो का आद्र 
-करं । इति दश्षमो वर्गः ॥ 

[५] 


ऋजिश्वा ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ २१.२५. ५, ७,,१०. १९, 
-१२ निचलिष्डुप्‌ । < त्रिष्टुप्‌ । „४, &› ९ स्वराटृपक्तिः । १३, १४, १५ 
निनचदृष्िक्‌ । १६ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ षाडदा्च सूक्तम्‌ ॥ 

~. «~ -‰, >| (~~ ॥ 1 म्‌ 
उदु त्थच्चकुर्महिं मिचरयोर्सा एति प्रियं वरूणयोरद्‌-ञ्धम्‌ । 
ह ~ गकं ९ = (= ~ 1 
ऋतस्य शुचि न्च तमनीकं रुक्मो न दिव उदिता व्य॑यौत्‌ ॥१॥ 
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भाग जिस प्रकार (मित्रयोः वरुणयोः महि चक्षुः तस्य दशेतम्‌ , 
अनीकं, दिवः सक्मन्‌ , उदिता वि अद्यौत्‌ ) मित्र दिनि, वरुण रात्रि इन 
दोनों म वह बड़ा, नत्रवत्‌ सूय॑भ्रकाश दिखाने वाले जु के समान ओर 
भआकाङ्ञ के मध्य स्वर्णं के समान, उद्य कार्म विदोष खूप से चमकता 
है उसी भ्रकार (मित्रयोः) एक दृसरे को सदा प्रेम करने वाछे (वरुणयोः), 
एक दूसरे का वरण करने वाठे, उत्तम वर वधू , दोनों की ( व्यत्‌ ) वह 
(महि) बड़ी, (प्रियं चक्षुः) प्रिय, एक दृसरे को तकत ओर प्रसन्न करने. 
वारी आल ( अद्न्धम्‌ ) एक दृसरे से अहिंसित, अपीडित होकर विना 
बाधा के (एति) एक दूसरे को प्राप हो । वे प्रेम, आदर, उत्सुकता ओर 
निःसंकोच भाव से परस्पर को देखा करं । वह ( दध॑त्‌ ) देखने योग्य 
वा सत्य ज्ञान को दिखाने वाली, (खचि) पवित्र, निर, निष्पाप, (अनी.- 
कम्‌ ) सुखवत्‌ ददवीनीय, सैन्यवत्‌ एक दृसरे का विजय करने वाली, चक्ष 
भी, (दिवः सक्मः न) .कामनायुक्त कामिनी के स्वण॑मय आभूषणवत्‌ क 
(दिवः) कामना करने काली खी के (उदिता) उद्गमन कालं (खक्मः) 
शचि अथात्‌ अभिराषाभों का ज्ञापक होकर ( वि अद्यौत्‌ ) विविध भावो, 
विशेष सौहादौ को प्रकट करे । अथवा- व चश्चु, दशनीय शुद्ध पवित्र, 
ख को आभूषणवत्‌ प्रकाशित करे । (२ ) इसी भकार परस्पर मित्र, 
भौर परस्पर के वरण करने वारे, अध्यापक शिष्य जौर राजा ओर प्रना- 
गों के भं म खेह आदि सदा हों, वह विवेकप्णं सत्यज्ञान ओर न्याय 
के पवित्र सुन्दर सुख को उञ्जवर करं । सत्यासत्य को दिखाने वाले नेत्र 
के तल्य वेदज्ञ छुरय भी सव खी पुरुषों को पिय, असित, पवित्र, भूमि. 
के भूषणवत्‌ ओर सूर्यवत्‌ तेजस्वी हों । 
वेद यद्धीणि विद्‌ थान्भेषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च विप्रः । 
चछ मतेषु चृजिना च पदय॑न्नभि च॑ष्टे सूरो रथ एवान्‌ ॥ २॥ 

_ भाग विदान्‌ खूप आंख का सूर्यवत्‌ वर्णन । यः) ज (ज्रीणि 
विदथानि) जानने ओर मास करने योग्य ज्ञान, कम ओर "उपासना को; 





~प 


"शा~ 
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जद) जानता दै, ओर जो (विरः) विद्वान्‌ मेधावी, (सुतः) सदा (देवाना) 
विद्वानों वा सूर्य चन्द्रादि लोकों के जन्म) भ्रकट होने का तत्व (च) भी 
(वेद) जानता है वह (सूरः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌ (अयः) स्वामी छे 
समान, (मन्तेप) मनुष्यों के वीच, उन हिताथे, (कल) सरर, ध्म मार्य 
को जोर (वृजिना च) वजन करने योग्य अशशोभन पापकर्म को (पयन्‌ ) 
विवेक पर्वक दैवता भा समस्त ( एवान्‌ ) प्रा्षम्य पदार्थो ओौर जाने 
योग्य मागो को भी (अमि चष्ट) प्रकाशित करता, देवता भौर उपदेश्ष 
करता है । चरे इति चरुः । देखने से ध्यु आं कहलाता है । 
स्तुष ड बो सह तस्य॑ गोपानदितिं मित्रं वणं खजातान्‌ । 
सयैमणं भगमर्दृज्यधीतीनच्छ। वोचे सधन्य॑ः पावकान्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे शिद्रानू उत्तम पुरषो ! (स-धन्यः) घन धान्य से सम्पन्न, 
शवं धन द्वारा सत्कार योग्य उत्तम जनों सहित विद्यमान मै, (वः) भाप 
लोगों मे से ( ऋतस्य गोपान्‌ 2 वेद्‌, सत्य ज्ञान, न्याय, तेज, धन ओर 
चरु के रक्षा करने वाले (अदिति) सूर्य, प्रवी के समान तेजस्वी माता 


` `पिता, पुत्रादि, (भित्र) लेही, (वरुणं) संकयों ॐ वारक, श्रेष्ट, (अर्यमणं) 


च्यायक्छारी, शतरुभों को नियम मे रखने वाले, (भगं) देशवर्थवान्‌ , (ख- 
जातान्‌ ) उत्तम गुणो मेँ प्रसिद्ध, ( भदट्धधीतीन्‌ ) निनका जध्ययन, 
पठन पाठन नष्ट, विधित, न हो, एेसे पूर्णं शिक्षित ( पावकान्‌ ) भश्निवव्‌ 
अन्यो को पत्रित्र करने वाले, न सब ( महः तस्य गोपान्‌ ) बडे श्रेष्ठ 
सत्य ज्ञान ओर तेजके रक्षकजनोंको नैं (स्तुषे) उक्तम स्तुति ओर 
"(जच्छ वोचे) उनके अरति उत्तम वचन क्रं । 
रिशादंखः सत्प॑ती रद॑न्धान्महो राह; खवखनस्यं दातृन्‌ । 
यूनं स॒क्नजन्क्चयतो दिवो नृनादित्यान्याम्यदिति दुवोयु ॥ ४ ॥ 
८: भा-(रिशादसः) हिंसय का नाश्च करने वारे, ( सत्यततीन्‌ ) 
` सन्तन के. पालक, (अदन्धान्‌ ) अर्यो से पीडति न होने बौर अन्यं को 
२६ च, 
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पीडा न देने वाटे, (महः) बड (राह्तः) राजावत्‌ स्वामी, (सु-वसनस्य) 
उत्तम वख, वा आश्रय क ( उातन्‌ ) देने वारे, (यूनः) युवा, तूण सख- 
क्षत्रान्‌ ) उत्तम वल, धन से युक्त, (क्वियतः) पेश्वयवानू, एवं राट 
बसने वाले, (दिवः) क्तान प्रकाशक ( आदित्यान्‌ ) आदिरस्य ब्रह्मचारी 
सूयैवत्‌ तेजस्वी ( नन्‌ ) नायक ओर (दुवोयु) परिचयां या सेवा की 
कामना करने वारे पुरूषो को ओर (अदिति) अखण्डित, एवं अदीन 
उदात्त स्वभाव के माता व पिता को (यासि) मेँ माश्च होऊं, विनयं से उनसे 
याचना करूं । 
छौ ष्पितः पृथिवि मातरश्ग् ्ातर्बलवो सक्तां नः । 
विश्वं आदित्या अदिते खजोष रस्मभ्यं रामे वहुलं वे यस्त ५१९ 
भा०-हे (पितः चौः) ञाकालश् वा सूर्य॑ के समान तेजस्विन्‌ ! 
पार्क पितः ! हे (मातः एथिवि) माता एथिवी ! हे ( अधक्‌ ) द्रोहः 
रहित (अभ्रे) कानदच्‌ ! हे (श्राततः) भां ! हे (वसवः) बधे इष्‌ प्रना- 
जनो! अप लोग (नः) हमे (खडत) सुखी करो । हे (आदित्याः) 
आदिव्यसम तेजस्वी विद्वान्‌ पुरषो ! (अदिते) हे मातः ! हे पितः ! हेः 
अखण्ड शक्ते ! जाप (विश्वे) सव (सजोषाः) समान प्रीतियुक्तं होकर 
( अस्मभ्यम्‌ ) हर्म॒बहुत ( शसं ) सुख (यन्त) प्रदान करो ¢ 
इत्येकादशो वगैः ॥ ; 
मानो चरकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरथता यजचाः । 
यूयं हि टा रथ्यो नस्तूने! चयं दक्षस्य वचसो बभ्रव ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (यजत्राः) दानशीर ओर सस्संग योग्य पुरषो ! आप लोग 


` (नः) ह्मे (इये) चोरों के योग्य ्यवहार के निभित्त (समस्मै) सबः 
, भकार के (अघायते) हम पर पापाचरण करने की इच्छा वाटे, (दकाय) 


हिंसक, भेदिये के समान चोर, डाक स्वभाव के मनुष्य के काम की (नः); 
हमै (मा रीरघत) र्मे नष्ट मत करो, हमे उसके हिता दण्डित मक्त 
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करो, हम उसङ़ अधीन मत करो । (हि) क्योकि आप रोग (नः तनना) 
हमारे शरीरो ॐ भी (रथ्यः) रथ ॐ नेता, सारथिवत्‌ सन्मार्ग मे छे जनि 
बाले (रथ) हो जोर (यूथं) तुम लोग सदा (दश्चस्य वचसः) उत्तम वचन 
के भ्रवत्तक (वभूव) हो । | 
माव एनो चन्यङतं सुजन मा तत्क वसवो यच्चय॑ध्वे । 
विश्व॑स्य हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिर्षीघ्र ॥७॥ 
भा०--हे (वसवः) रार मे वसे, विदान्‌ पुरषो { (अन्यङ्ृह) किसी 
अन्य के किये (एनः) पाप, अपराध को हम सत्र (मा सुजेम) न भोगे । 
€ यत्‌ ) जिते जप लोग (चयध्वे) नाश करो, या रोको वह क्म भी हम 
(मा कम)नकर। हे (विश्व-देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग 
(विश्वस्य हि क्षयथ) सब . कार्यो के स्वामी हो । मनुष्य मरार: स्वयं भपना 
(रिषः) शरु होकर कभी (तन्वं) अपने शरीर का (रीरिपीष्ट) विनाश कर 
ठेताहै। इसव्यि सावधान रहो, न हो कि एक के किये ध सौर दुःख 
पावें ओर जो काम स्वयं वाद्‌ नष्ट करना पड़े, उसको कर वेढे । चयति; 
सञ्चये, रसायां च । क्षि निवासे, रेश्ये च ॥ 
नर इदुभ्रं नम आ विवासे नमो दाधार प्रथिवीस॒त याम्‌ । 
नमो देवेभ्यो नम॑ ईश णयां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥ ८॥ 
भा०-( नमः इत्‌ ) नमस्‌* अर्थात्‌ दु भौर सजनों का नमान 
का उपाय बड़ा ही (उ) बलशाली होना उचित है। नैं उसी (नमः) 
विनय के साधन, दण्ड वल, या नमस्कार योग्य परवह का (आ विवासे) 
सेवन क । (नमः) वही व करने वाला बर, सर्वनमस्य परब्रह्म ही 
(एथिवीम्‌ उत्त याम्‌ दाधार) परथिवी जर सूयं दोनों को धारण कर रहा 
। देवेभ्यः) विद्वानों, ब्यवहारकर्ता, विजेताभों ओर दूतादि खेलने 
वाके लोग सवके लिये (नमः) उनको नमाने वाला यह वन्न ओर विनय 
का व्यवहार ही है । (नमः) वह विनयशाखी दण्ड या माद्र ही (एषां) 
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हन सब पर (इदं) प्रसुत्व करता है । इनके (कृतं चित्‌ एनः) क्वि इए 
पापको भीमे (नमसा) विनय वा दण्ड से ही (आ विवासे) दूर करने मे 
समथ होऊं । 
ऋतस्य वो रथ्य॑ः पूतर्द्नानृतस्यं पस्त्यसदो अद॑न्धान्‌। 
तौ आ न्मोमिरुख्चक्षसो नृन्विश्व॑न्व आ न॑मे सहो य॑जजाः ॥९॥ 
भा०-हे (यजत्राः) न्याय, ज्ञान, ेश्वय॑ को देने वाले ! हे सत्संग 
ओर पूजा योग्य पुरषो ! (रथ्यः) रथ को ठे जाने से सारथि के समान 
गृहस्थ वा राष्ट्र का नेता ओँ (तस्य) सत्य भ्यवहार, ज्ञान बौर न्याय के 
द्वारा ( पूतदक्षान्‌ ) पवित्र कम करने वाले जौर (ऋतस्य परस््यसदः) 
न्याय गृहं म॑विराजने वाले ८ अदब्धान्‌ ) अधर्म, रोभ, अन्यायाचरण 
से भपीड्त, (उरुचक्षसः) बड़ दूरदर्शी ८ विश्वान्‌ वः सडः नन्‌ ) समस्त 
उन आप वड़े पूज्य रोगों को (नमोभिः) विनय युक्त व्यवहारो से (मा 
नमे) नमता, नमाता हँ । 
ते हि श्रे्टवर्चसस्त ॐ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नय॑न्ति । 
सु्षत्राखो वरूणो मित्रो च्रद्चिऋतधी।तयो वक्मराजसत्याः १०।१२ 
` भा्-(वरणः) प्रष्ठ, पापों से निवारक, (मित्रः) सर्वखेष्टी, (अभ्चि) 
भभ्निवत्‌ तेजसी पुरुष, जो (दत.धीतयः) सत्य कर्म करने, सत्य शाखो 
को पद्ने भौर (वक्मराजसत्याः) वचन मे सदा सव्य से चमक्ने वाले 
खदा सत्यभाषी भौर (सु-क्त्रासः) उत्तम बलशाली है (ते हि) वे ही 
(ष्ट-वचसः) सवोंत्तम तेज से युक्त होते हँ । (ते उ) वे ही (नरः) रोग 
(नः) हमारे (विश्वानि दुरितानि) सब बुरे भाचरणों को (तिरः नयन्ति) 
दूर करते ह । इति दादश्षो वगैः ॥ 
ते च इन्द्रः पृथिवी क्लामं वर्धन पुषा भगो अदितिः पञ्च जनाः । 
सुशामौणः स्वव॑सः सुनीथा भव॑न्तु नः सखुत्राजास॑ः खुगोपाः ॥११॥ 
भा० (इन्द्रः) सूचवत्‌ तेजस्वी, देशवयैवान्‌ , (प्रथिवी) भूमि के 
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समान स्वाधार, (क्षाम) भूमि के समान क्षमावान्‌ , (पूषा) सर्वपोषक 
(भगः) केशर्थवान्‌ , सर्वं कल्याणकारी, (दितिः) माता, पिता वा पुत्र वा 
भदीन शक्ति, (प्च-जनाः) पाचों जन, (सु-शम्माणः) उत्तम गृह, उत्तम 
सुख, शरण देने वाले, (सु-अवसः) उत्तम रक्षा करने वाठे (खु. नीथाः) 
उत्तम वाणी बोलने ओर उत्तम मार्गं से स्वयं जाने भोर अन्यो को ठे 
जाने वाले (भवन्तु) हों । वे (नः) हमारे (सुत्रात्रासः) उत्तम रीति से 
रक्षा करने वाले भोर (सु-गो पाः) उत्तम रक्षक, भूमि पड्यभं भौर इन्दियों 

के उत्तम पारक, जितेन्द्रिय (भवन्तु) हों । 
चू. ख्यानं दिव्यं नेचि देवा मर॑द्वाजः सुमति याति होता । 
च्रासानेथि्ययमानो सियेधैवानां जन्म वस्नयुबैवन्द्‌ ॥ १२॥ 
भा०-दे (देवाः) विद्वान्‌, शकाश के देने ओर ठेने की कामना वाञे 
शुर शिष्य जनो! जो (भरत्‌-वाजः) ज्ञान को धारण करने हारा ओर 
(ह्येता) अन्यों को ज्ञान दान करने वाला विद्वान्‌ (सुमतिम्‌ याति) उत्तम 
मतिमान्‌ शिष्य को प्रा करता है वह (च) मानो श्ी्र ही (दिव्यं 
स्यानं) उत्तम प्रकाश्च योग्य गृह के समान (दिष्य) ज्ञान धारण करने 
योग्य विद्या के सत्पात्र को (नंशि) प्रास्त कर लेता है । वह (यजमानः) 
ज्ञान दान करने वाला, (आसनेभिः) समीप बैठे ए (मियेध; यजमानः) 
सत्संग करने वारे, विद्याथियों से सत्संग करता इजा, (वसूयुः) अधीन 
बसने वाले वसु, ब्रह्मचारियों का प्रिय इच्छुक, स्वामी होकर (देवाना) 
विचयाभिलापी जनों के (जन्म) विद्या जन्म का (ववन्द) उपदेश्च करता है । 
(२) शिष्य पक्ष मजो (भार्टाजः) क्ञान धारण करने वारा, तत्सं- 
अरहीता, (होता) अपने को गुरु के अधीन सपने भौर विद्या म्रहण करने 
वाला, (सुमति याति) उत्तम मतिमान, ज्ञानी गुर को जाता ओर उससे 
विद्या की याचना करता दै वह (जु) शीघ्र ही, मानो (दिभ्य) दिव्य, 
उत्तम, (सश्रानं) गृह या भवन के समान विशार शरण को (नंशि) परा् 
करता है । वह॒ (यजमानः) भाद्र सत्कार, पूजा आदि करता इजा 
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(जासानेभिः मियेधेः) विराजने वारे सत्संगी जनों द्वारा (वसूयः) वसु 
होने की कामना युक्त होकर (देवानां जन्म) विद्वानों के बीच उपनयन 
हारा नवीन जन्म (नंशि) पाक्त करे भौर (ववन्द) गुरुभं को नमस्कार करे। 

अप त्य वरंजिनं रिपु स्तेनभ॑न्ने दुयाध्य॑म्‌ । : 

दविष्ठमस्य सत्पते कृधी खगम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (अने) जानवन्‌ ! आप (त्यं) उस ८ रिपुम्‌ ) पापवान्‌, 
शानु, ( स्तेनम्‌ ) चोर, ( दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश्च मे आने वाछे (बजिने) 
मागंवत्‌ ( द्विष्टम्‌ ) दूर से दुर कोभी, पैर रखक्तर जाने योग्य वा 
वजनीय शु को (सुगं कधि) सुगम कर । हे (सत्पते) सजनो के भरति. 
पालक ! तु (अस्य) इस प्रजाजन से उते (अप कृधि) दृर कर । 

ग्राघाणः सोम नो हिक सखित्वनाय वाजयुः । 

जही न्य! चिणं पणि चको हि चः ॥ १४॥ 

भा०-हे (सोम) उत्पादक पितावत्‌ सर्प्रेरक ! अभिवेक योभ्य 
भेश्वर ! (नः) हमारे बीच में (गरावाणः) उत्तम शाख के उपदेष्टा भौर 
शुभं को ऊुचरने वाले वीर पुरुष रोग (हि) भी (सखित्वनाय) मित्रता 
के निमित्त (कं) कत्ता पुरुप को (वावशुः) सदा चाहते दै । हे राजन्‌ ! 
विन्‌ ! तू ( पणिम्‌ ) व्यवहारवान्‌, ८ अ्रिणम्‌ ) मूल खा जाने वाङे 
रुष को (नि जहि) दण्डित कर (हि) क्योकि (सः वृकः हि) वह अवर्य 
वृक, चोर, वा मेदिये के स्वभाव वाला, प्रजा को विविध प्रकार से काटने 
ओर दुःख देने वाला है। 


वृं दि ठा खदानव इन्द्रज्येष्ठा कमिच॑वः। 
कतो नो अध्वन्ना खुगं गोपा उमा ॥ १५ ॥ 
भा०--हे (खु-दानवः) सुखपू्॑क ॒दे-यादि के दान करने वा ! 


(बूं) आप रोग (हि) निश्चय से (सु-दानवः) उत्तम सुख देने वारे, 
(अभि) सब प्रकार से तेजस्वी मौर (इन्द्रःअयेष्टाः) सू॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष 


घे 
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ऋ अपने मं सवते बड़ा मानने वे (र्थ) होकर रहो । (नः) हमारे 
{ अध्वन्‌ ) मागं को (सुगं) सुल से गमन करने योग्य (भा करै) करो । 
डे (गोपाः) भूमि ओर प्रजा के रक्षक जनो ! आप रोग (अमा) इमारे 
-गृह को (सुगं कर्त) सुखदायक बनाओ । 

अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेदसम्‌ । 

येन विश्वाः परि दविषो वृणक्ति चिन्दते वघ ॥१६।१२॥ 

भा०-हम रोग ( स्वस्ति-गाम्‌ ) सुख से चरने योग्य ओर 


कट्याणमय उदेश्च को जाने वाले वा॒कट्यागकारी सुखदायक भूमि वाके 


( अनेहसम्‌ ) पापों, दुःखों कष्टं से रित ८ पन्थाम्‌ ) माग को (मपि 
अगन्म) प्राच ट्‌}, (येन) जिससे जाता इञा मनुष्य (विश्वाः द्विषः) 
समस्त श्वर सेनाजों को (परि बरृणक्ति) दूर करने मे समर्थं होता है ओर 
(बसु विन्दते) देश्य लाम करता है । ( २) अध्यात्म से--परमगम्य 
अञ्ु "पन्था! है, कल्याण मागे ते गमन करने योग्य, पापरहित दै । हस 
उसर्मे (अरि अगन्महि) अप्यय अर्थात्‌ मोक्ष प्राक्च हो, निस्ते भक्त देष 
उत्तियो को त्याग कर (वसु) सबमें वसे परम व्रह्म को प्राक्च करता है । 
{इति त्रयोदक्षो वर्मः ॥ 


(~ 
चजिश्वा कपिः ॥ विदखेदेवा देवताः ॥ छन्द:--१, ४, १५; १६ निचिल्ति- 
टुप्‌ । २, ३; ६, १३ १७ त्रिष्टुप्‌ । ५ भुरिकूप॑क्तिः । ७) ८; ११ 


गायत्र । ९, १५८, १२ निचृद्गायत्री । १४ विराड्जगती ॥ 
ज तदिवा स पृथिव्याय मन्ये न यज्ञेन नोत रमीभिराभिः। 
उब्जन्तु तं सुभ्व! : पञ्चैताखो नि हीयतएमलिखाजस्य॑ यष्रा ॥१॥ 
भा०-(अतियाजस्य) अति दान का (यष्टा) देने वाखा, उत्तम 


-सत्संग, मान, पूजा, ईश्वराचैना करने वारा पुरूष ( तत्‌ ) वह (न दिवा 
नि दीयताम्‌ ) न सूयैवत्‌ तेजस्वी पद से गिर॒ सकता है, (न परथिव्यः 
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नि हीयताम्‌ ) जोर न वह प्रथिवी से स्यागा जा सकता है, भर्थात्‌ समस्तः 
दुनियां उसका साथ देती है । (अनु मन्ये) मैँ स्वीकार करता हँ कि वह्‌ 
(न यज्ञेन नि हीयताम्‌ ) न कभी यज्ञ से रहित होता है, (उत न) ओर 
न ( शचीभिः नि हीयताम्‌ ) वह उक्तम कर्मो से रहित होता है, ( तम्‌ ). 
उसे भ्रति (सुभ्वः) उत्तम रे भूमियां, वा उत्तम भूमि के स्वामी रोग, 
भौर (पर्वतासः) मेघवत्‌ उदार ओर पवतवत्‌ उन्नत जन भी विन होः 
जावे तथा उसको (न उव्जन्तु) कभी विनाश न करं । 
अति का यो म॑रुतो मन्य॑ते नो व्रह्म वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌ \ 
तपूषि तस्मै व्रजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विष॑मभि तं रौचलु यौः ॥२॥ 
भा०-(यः वा) ओौर जो हे (मरतः) विद्वान्‌ पुरषो ! (नः) हमारे 
(क्रियमाणं) कि जाते इए (ह्म) बह्मज्ञान, धन, अन्न आदि को (अति 
मन्यते) अतिक्रमण करे, (वा) अथवा (यः) जो उसकी ८ निनित्सात्‌ फ 
निन्दा करे (तस्मै) उसके ण्य (तपूषि) समस्त तप॒ ओौर तापदायक 
भादि (इजिनानि) वजैन करने वारे, वाधक (सन्तु) हों । (त) उसः 
( ब्रह्मदविषम्‌ ) ज्ञान, प्रयु, घन, अन्न आदि के द्वेषी पुरुष को (चोः) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष, वा भ्यवहार, वा धनादि कामना, (अभि शोचतु) 
सब मोर से शोकित उ्यथित करे । | 
किमङ्ग त्वा ब्रह्म॑णः सोम गोपां किम॒ङ्ग त्वाहुरभिरास्तिपा + । 
किमङ्ग न॑ः पदयसि निदयमानान्‌ बरह्मद्विषे तपुषिं हेतिम॑स्य ॥ ३॥ 
भार (अङ्ग) हे राजन्‌ ! (सोम) रेय॑चाहने बाले ! (वा) 
शके ( बरह्मणः गोपाम्‌ ) धन, वेद्‌ वाणी नौर चरत्‌ राट आदि का रक्षकः 
(किम्‌ माडः) क्यों कहते हँ १ (अङ्ग) हे राजन्‌ ! (त्वा) दक्षे (नः) हमारा 
( जभिशस्तिपाम्‌ ) निन्दा से बचाने वाल्य ( किम्‌ ) क्यो (आहुः) कहते 
हे १ (ङग) हे राजन्‌ ! भमो ! (नः) हभ ( नि्यमानान्‌ ) निदा वा नाश 
का. विप्रय बनाते हुए दुष्ट जनों को (किम्‌ पश्यसि) क्यों देखता है ! तुः 
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(ज्य.दविषे) वेद्‌, धन ओौर भन्नादि वे द्वेष करने वले के चियि (तद्ुपिमरः 
हेतिम्‌ ) संतापदायके अख (अस्य) फक । ~ 
अन्तु मासुषसो जायमाना अवन्तु मरा लिन्धवः पिन्वमानाः । 
अव॑न्तु सरा पश्रैतासो ध्रुवासोऽवन्तु मा पितरो दबह्वत। ॥४॥. 
भा०-( माम्‌ ) सुन्नको (जायमानाः) नित्य उत्तम गुणों वा पका 
से प्रकट होने वाली भ्रमात वेलाषं जौर शच्रु के दपं को दग्ध करने वाली 
सेनाएं जौर स्ने चाहने वाखी भरजाएं (अवन्तु) मेरी र्चा करई । (पिन्व- 
मानाः) सींचने वारी (सिन्धवः) वेगवती नदिय ओौर बदृते समुद्र तथा 
चठ होते हष प्राणगण भौर वेग से जाने वाटे अश्च भादि (मा अवन्तु). 
मेरी रक्षा करं । (घ्रुवासः पर्वतासः) स्थिर रहने वारे पर्व॑त (मा भवन्तु) 
मेरी रक्षा करं । (देवहूतौ) म गुणों की प्रासि भौर विद्वानों की अर्चना 
वथा प्रु की उपासना-काल में (पितरः) पालक जन, गुर माता पिता. 
आदि सम्बन्धी तथा तु गण ओर ओषधि आदि पदाथं सभी (माः 
अवन्तु) मेरी रक्षा कर, मृन्ते प्राक्त हों । 
विश्वदानीं सखुमन॑सः स्याम पदै लु खसु चरन्तम्‌ । 
तथां करद्वख॑पतिर्वखनां देवो ओदानो ऽवसा्येमिष्टः ॥५॥१४॥ 
भा०--( विश्वदानीम्‌ ) सदा ही हम सव रोग (सु-मनसः) जभ. 
वित्त वाख (स्याम) रहें । हम लोग (सूर्यम्‌ च) सुं को ही (उत्‌ चर~ 
न्व्‌ ) उपर आते हृष देखे, निस रकार वह (देवाच्‌ ओदानः अवसा- 
जागमिष्टः) समस्त किरणों को धारण करता इजा तेज सहित ने 
बालं म सवे उत्तम है (तथा) उसी प्रकार खभ गुणो को धारण करने 
ओर विद्वान्‌ जनों वा विद्यादी कामना करने वारे शिष्यां का पालनः 
करता भा प्रधान घुरष (अवसा) अपने रक्षा ओर ज्ञान से (जागमिष्टः) 
आने वालों मेँ सर्वश्रेष्ठ हो ओौर वह (वसूनां) बसे भ्रजाजनों वा शिष्यो के 
बीच (वसुपतिः) भ्रनाजनों ओर वसु बहयनारियों का स्वामी होक (तथाः 
करत्‌ ) सूय के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर तेज भौर ज्ञान का प्रदान करे।. 


„..~~~~~--~----------------~------------------------------- ---^ 
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इनदरो नेदिष्ठमवस्ताग॑मिष्ठः सरस्वती सिन्धुः पिन्व॑माना । 
पजन्य च ओषघीभि्मेयोश्र्चिः खरांस॑ः सुव॑ः पितेव॑ ॥६॥ 
भा०-(दन्दरः) रेश्वयैवान्‌ शचरुन्ता राजा, विद्या वा हान का देने 
-वाला आचार्यं वह (अवसा) जान ओौर रक्षा सामथ्यै से ( नेदिषटम्‌ ) अति 
समीप (आगमिष्टः) अने वाला हो, हमारे सदा अति समीप, निकटतम 
{होकर रहे । वह (सिन्धुभिः) जरधाराओं से (पिन्वमाना) खघ बदी हु, 
-(सरस्वती) जहा नदी के समान वेग से प्रवाहित होने वाे वचनां से 
उत्तम क्तान की धारावत्‌ हमे नित्य रेचन या बृद्धि करने दारा हदो। 
.(ओषधिमिः) ओपधियों वनस्पति्यो सहित (जन्यः) जलो को देने वारे 
मेव के समान ज्ञान ओौर रक्षा देने वाटा ओर शचं का विजेता होकर 
(नः) हमे (मयोभूः) सुख देने हारा हो । वह॒ (अ्चिः) अ्चिवत्‌ तेजस्वी, 
अग्रणी, जानवान्‌ होकर (सु-शंसः) उत्तम उपदेश्च करने वाला, (पिता 
इव) पारक पिता के समान (सु-हवः) सुख वे, विना संकोच युकारने भौर 
-सुसत्कार योग्य हो । 
विश्वै देवास आ ग॑त ्णुता म॑ इमं हवम्‌ । 
पदं बर्हिर्नि षीदत ॥ ७॥ 
भा०--हे (विषे देवासः) समस्त विद्वान्‌ खोगो ! (जा गत) जाप 
रोग आओ । (मे) मेरे (दम) इस (हवं) गुरु से ग्रहण करने योग्य 
अधीत हान को (श्चुत) श्रवण करो ओर आप रोग (इदं बर्हिः) इस 
उत्तम पद, दद्धि योग्य जासन पर (आ नि सीदत) आकर विराजो । 
-यो वो देवा घृतस्तुना ह्येनं परतिभूष॑ति । तं विद्व उप॑ गच्छथ ८ 
भा०-हे (देवाः) विदान्‌ रोगो ! (घृत-स्नुना हव्येन) घृत से युक्त 
-अन्न से ज्ेसे विद्वानों की लिग्ध भोजनादि से सेवा-जाद्र किया जाता है 
उसी प्रकार हे (देवाः) विद्या की कामना करने वाले विद्यार्थी जनो ! (यः) 
खो (बृत-स्नुना) खेह से द्रवीभूत, वा खेह से हदय से निलकने वारे, 
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(दव्ेन) आद्य ज्ञान से (वः) आप लोगों को अल्ृत करता है (तश्‌) 
उस विद्वान्‌ गुर को (विश्वे) आप सब रोग (उप गच्छथ) प्राक्च होभो, 
उसी की उपासना सेवा करो । 
उ लः सूनवो गिरः गरण्वन्त्वषछतंस्थ ये । खुमीकका भवन्तु नः॥९॥ 

भा०--हे विदान्‌ उरो ! (थे) ज (नः) हमारे (सूनवः) पुत्र पौत्रादि 
हों वे (अष्तस्य) कभी नश्च न होने वाले, नित्य ज्ञान वेद की (गिरः) 
बाणियों का (उप शरष्वन्तु) गुर ॐ सीप श्रवण करं ओर वे (नः) हमें 
(ख॒ष्टडीकाः भवन्तु) उत्तम सुख देने वाटे हों । 
विवे देवा ऋतावृधछरवुभिहवनशरुत॑ः। ज्ञवन्तां युज्यं पथः। १०१८ 

भा०--(विश्वै देवाः) समस्त विया ढी कामना करने वा मनुष्य 
(कंता-दषः) सस्य क्षान की शद्ध करने वा ह्यं जौर कतभिः) वसन्त 
जादि छतु अनुसार वा कत, सत्य ज्तान छ स्वामी विद्वानों द्वारा (हवन- 
सुतः) दान जौर अहण करने योग्य ज्ञान का श्रवण करने वाङ होकर 
< युज्यम्‌ ) योग, एवं एकाग्रचित्त वा वित्तटृत्तिनिरोध को बद़ाने वाले 
(पवः मधुर छान रस का (जुषन्ताम्‌ ) सेवन कर । इति पञ्चदशो वरम; ॥ 

स्ठोचभिन््रो सष्द्ग॑णस्त्वग्रुमान्सिजो अयमा । 

इमा हव्या छषन्त नः ॥ १९ ॥ 

भार (इन्दः) देशरयवा्‌ परप, (मरद्‌-गणः) मलुष्यजन, (तवषटुमान्‌ 
मित्रः) सवका जेही, (अयमा) न्यायकासी पुरूष (नः) हमारे ( स्तोत्रम्‌ ) 
उत्तम . उपद्रेश ओर (इमा हञ्यानि) इन आद्य वचनों तथा म्रेमपू्क 
अस्तुत किये पदार्थो को भी (जषन्त) प्रेम से स्वीकार कर । 

इमं नो अघे रध्वरं होत्॑थयुनसो ज । 

चिित्वान्‌ दभ्यं जनम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे (होतः) ज्ञान देने वाले ! (अग्ने) अभ्नि समान तेजसि 
आचाय ! भभो ! आप ( चिकित्वान्‌ ) जानवान्‌ हो । भाप (नः) हमारे . 
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बीव (अध्वरं) न दिंसा करने योग्य, अपीड्नीय, अविनाशी, अध्यय. 
नादि ज्ञान यज्ञ को (वयुनशः) उनके ज्ञान शक्ति के अनुसार (यज) करं 

भौर हमे भी ज्ञान द । तृ (देम) देव, ज्ञान के इच्छुक ८ जनम्‌ ) जन, 
शिष्य को भी (यज) संगतिम रख । (२) इसी प्रकार हे (अने) 
तेजस्विन्‌ , राजन्‌ ! आप ( अध्वरं चिकिलान्‌ ) भिं सनीय, स्थायी, प्रजा- 

पालन रूप यज्ञ को जानते इए (वयुनश्षः) प्रजाजन को तान जौर कर्म॑ 

सामथ्यं के अनुसार ८ दैभ्यं जनम्‌ ) देव अर्थात्‌ राजा के उचित सेवक जन 

रूप मे (यज) प्राच करो, उनको पदों पर रगाओ। 

विभ्वे देवाः श्रणतेम हव॑ मे ये श्न्तरिक्षे य उप दयवि ष्ट । 

ये अध्िजिदह्या उत वा यज॑ च्रासद्नास्मिन्वहिंषि मादय घम्‌॥१२॥ 


भा०-(विश्वे देवाः) हे सव विद्वान्‌, विद्या ॐ अभिलापी पुरो 
ये) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षवत्‌ बीच की भूमि, (थे च चवि स्थ) ओर 
नो सूर्यवत्‌ परकाशमान ज्ञान माग मं विद्यमान हों (थे अभि-जिद्धाः) ओर 
जो अश्चिकी ज्वाला के समान सव पदार्थौ को प्रकाशित करने वाली वाणी 
वाले (उत वा) भौर (यजत्राः) ज्ञान देने ओर सत्संग करने योग्य है वे 
(म) मेरे (दमं) इस (हवं) देने योग्य, गुरु से ग्रहण योग्य ज्ञानको 
(श्ण॒त) सुनो भौर ८ अस्मिन्‌ ) इस (बर्हिषि) उच्च आसन पर (भास) 
बैठ कर ( मादयध्वम्‌ ) स्वयं प्रसन्न हो, अन्यों को भी हर्षित कई। 
विश्वे दवा मम॑ जुण्वन्तु यक्ञिय। उभे रोदसी छपां नप मन॑ 
मा वो चचौसि परिचक्ष्याणि वोचं सर्नेष्वद्धो अन्त॑मा मदेम ॥१४॥ 

भा०-हे (विशवे देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरषो ! हे (यक्ञियाः) 
सत्संग, दान पूजादि के योग्य जनो ! हे (उमे रोदसी) सू प्रथिवीवत्‌ 
परस्पर के उपकारक ची पुरषो ! वा राजप्रजावमींय जनो ! ओर (अपां 
नपात्‌ च) प्राणों का नाशन करने वाला जन (मम) मेरे (मन्म) मनन 
करने योग्य ज्ञान का आप रोग (्ण्वन्तु) श्रवण करं । मेँ (वः) आफ 
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रोगो के भ्रति (परिचक्ष्याणि) निन्दा वा भतिवाद्‌ योग्य (वचांसि) वचन 
(मा वोचम्‌ ) कभी नकर । हम लोग (वः सुम्नेष॒) भाप रोगों के 
सखो मे (इत्‌ ) दी ( भन्तमाः ) अति निकटवर्ती होकर ८ मदेम ) 
इषं खभ कर । 
ये के च जमा हिनो अहिमाया दिवो ज॑निरे अपां सधस्थे । 
ते छस्मभ्य॑नषयरे विदवमायुः क्षप॑ उखा वरिवस्यन्तु देवाः ॥९५॥ 
भा०--(ेकेच) ओर जो कोद (मदिनः) गुणों म महान्‌, (उमा) 
क्स भूमि पर (दिवः) सूर्य के प्रकाश से तथा (भपां सधस्थे महि-मायाः) 
जलां के रहने ॐ स्थान अन्तरिक्ष में मेव ऊ समान आचरण करने वाले, 
उदार, निष्पक्ष होकर जानो, सुखं की वर्षां करने वारे वा (अपां सधस्थे) 
आघ विद्रन्नों के साथ सभा आदि स्थान म (दिवः) ज्ञान प्रकाश से 
((महि-मायाः) अन्यो को पराजित करने वारी, सर्वातिन्ञायी बुद्धि वारे 
"(जक्जिरे) भक्ट हों (ते देवाः) वे क्ञानादिदेने मे ऊशरु जानी पुरुष 
` (क्षपः उस्राः) रात दिन, (इष्टये) इष्ट सुख लाभ के खियि ८ मस्मभ्यम्‌ ) 
इदमारे लिय (विश्वं मायुः) समस्त आयु (वरिवस्यन्तु) दै ओर जन समाज 
-की सेवा कर । 
अश्रीपजैन्याववतं धि ेऽस्मन्दय सुहवा खषुति नैः। 
इक्ासन्यो जनयद्‌ गभरसन्यः प्रजाघंतीरिण आ ध॑त्तमस्मे ॥१६॥ 
भा०-(अश्नि-पजेन्यौ) अश्नि ॐ समान कानपरकाशच युक्त गौर भरतापी 
ओर मेध क समान प्रजाओं पर सुखो कौ वषा करने वाखा, वा शवुओं को 
-विजय ओर प्रजा को तृ, प्रसन्न करने वाखा, ये दोनों मकार के युरूष 
“(स-हवा) उत्तम दान, कान ओर धन से युक्त, वा श्रजाओों द्वारा सुल से 
` बलान, निसंकोच कहने सुनने योग्य होकर ८ मे धियं अवतम्‌ ) मेरी 
बुद्धि, सदाचार की रक्षा करं ओर (अस्मिन्‌ इवे) इस दान-प्रतिदान यज्ञ 
मँ ( नः सु-स्त॒तिम्‌; भवतस्‌ ) हमारी उत्तम स्तुति श्रवण करं ।.उन दोनों 
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मसे (अन्यः) जेषे एक असनि ( इडाम्‌ जनयत्‌ ) मेव के समान भूमि. 
को बीज वपन योग्य बनाकर अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार (अन्यः). 
एक तो ( इडाप्र्‌ जनयत्‌ ) शिष्य के रति उपदेश योग्य वाणी को प्रकट 
करे ओर ( अन्यः ग्॑म्‌ जनयत्‌ ) सूर्य जिस श्रकार अन्तरिश्च मे जलो 
को गर्भित करता, वा पथिकी पर जाठर खूप मेँ न्न को पचाकर, वीर्यं 
बना कर प्रथम पुरुष सँ, फिर खीयोनि मेँ गभं को उत्पन्न करतः है उसी 
भ्रकार (अन्यः) दसरा विद्वान्‌ जन (गभंम्‌ ) विचारी को साता के समानः 
विधाके गभं हण करके एुनः शिष्य को पुत्रवत्‌ वेददिया म <त्पन्न 
करे । जिस भकार सूये ओर मेघ दोनों ( मजावतीः इषः धत्तयू ) प्रजासे 
युक्त अन्न सम्पदा को देते सौर पुष्ट करते है उसी प्रकार गुर, आचारम 
उत्तम सन्ततियुक्त कामनाओं को धारण कर, अथि.मेधवत्‌ अग्रणी, सेना 
नायक ओर राजा दोनों प्रज से युक्छ सेनाओं को धारण करं । 
स्तीणं वर्हिषि समिघाे चये सूतेन स्रहा नसला विवासे । 
चरस्मिन्नों छ्य विदथं यजा विश्वे देवा हविषि माद्वध्वम्‌ १७ १६ 
भाग (बर्हिषि स्तीर्ण) यज्ञ॒ मे, यक्तवेदि पर आसन कशा आदि 
स्तरण योग्य पदाथ के विछ जाने पर ओर (अस्तौ समिधाने) अमि ऊ 
प्रदी होते हए जिस प्रकार (महा-सूततैन) वेद के बडे सूक्त से ओौर (महा 
नमसा) बडे नमस्कार, आदर वा अन्नादि पदार्थ से (आविवासे) यज्ञ कम॑ 
करता है उसी प्रकार (बहिषि) वदे मान वृद्धि युक्त, (स्तीर्णे) विे आसन 
पर (भभ्नौ समिधाने) भिवत्‌ तेजस्वी राजा वा ज्ञानध्रकाश ते युक्त 
विदान्‌ ॐ विराजने पर मेँ (महा-नमसा) बड़ी शक्ति, आद्र से (कतेन) 
उत्तम वचनां से उसकी (जा विवासे) सेवा शश्रपा करं । हे (यजत्राः). 
यक्चशीर, ज्ञानदाता, एवं सत्संगयोग्य प्‌ञ्य पुरषो ! (अद्य) आज (नः). 
हमारे (अस्मिन्‌ विदथे) उ्स यज्ञ म (विधवे देवाः) माप सब विद्वान्‌ जनः 
(हविषि) अन्नादि ते ( मादयध्वम्‌ ) स्वयं ठ्ठ ओर हवित होवो बौर 
€ नः मादयध्वम्‌ ) हमे प्रसन्न करो । इति षोडशो वर्मः ॥ 
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भरद्ाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ पूपा देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ६, ७, १० 

गायन्ती । २, ५; ९ निचृद्गायत्री । < निचृदनुष्टुप्‌ ॥ ददार्चं सूक्तम्‌ ॥ 

वयज स्वा पथस्पते रथं न वाज॑लातये । धिम पूषन्नयुज्पहि ॥२॥ 

भा०- जिस श्रकार (वात-सातये रथं न) वेग से दे्ान्तर जाने केः 
चयि वेगयुक्त रथ को जोद्ते है उसी प्रकार हे (पथस्पते) माग के 
स्वामिन्‌ ! हे ८ पूषन्‌ ) सर्वपोषक गभो ! (वाज सातये धिथे) कानके 
देने वाखी, बुद्धि ओर टेश्र्य के देने वारे क्म क लिये (रथं) रमणीय, वा 
वेग से ठे जाने वारे (त्वा) तुक्षको यम्‌ उ) हम (अगुञ्मदि) योगाभ्यास 
दारा, समाहित चित्त से ध्यान करं । (२) इसी प्रकार हे राजन्‌ ! वञ्चको 
देशव प्रा्षयर्थं रथवत्‌ नियुक्त कर । 
च्रभि नो लर्यं वख जीरं प्र्थतदश्चिणम्‌ । वामं गृहपतिं नय ५२॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! तृ (नः) दे (न्य) मनुष्यो का दित. 
कारी, (वीरं) वीर ८ ग्रयत-दक्षिणम्‌ ) उत्तम संपत्‌, बल वीर्ये युक्त, 
(बाम) सेवन करने योग्य (गृहपर्ति) यृह स्वामी जौर (नै) मनुष्यों के 
दित, (वीरं) विविध कों को दूर करने वारे, (प्रयतदक्षिणं) खूब दान 
दक्षिणा देने योग्य, (वामं) सुन्दर, सुखकर, ८ गरहपतिम्‌ ) गृह ॐ पारक 
(वसु) धन के भी (नः) हर (अभि नय) प्राप्त करा । 

अर्दित्छन्तं चिदाघुणे पूवन्दानाय चोदय । 

पणेश्चिद्धि श्दा मः ॥ २॥ 

भा०-हे (आ घृणे) सर्वत्र प्रकाशित ! तेजस्विन्‌ ! ( पूषन्‌ ). 
निबेलो के पोपक ! तू ( अदिस्सन्तं चित्‌ ) न देना चाहने वाके पुरुष को 
(दानाय) देने के ल्य (चोदय) भरित कर । ( पणेः चित्‌ ) भ्यवहार- 
कुशल, वणिगुजन, वा स्तुतिशञील जन के (मनः) मन को (वि श्रद्‌) विशेष - 
खु कर । वह कंजूस न होकर, दयाशील, कोमरू हृद्य रहे । 
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वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि धों जदि । 

साधन्तामुग्र नो धिय॑ः ॥ ४॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! तू (वाज-सातये) क्तान, एेश्वय॑ ओर बल को भ्ठ 
करने के लिये (पथः) उत्तम मागो को (वि चिनुहि) खोज । (षः) 
'दिसकारियां को (वि जदि) विविध प्रकार से दण्डित कर । हे (उग्र) 
-चरवन्‌ ! (नः) हमारी (धियः) बुद्धियां ओर कम ( साधन्ताम्‌ ) उत्तम 
-कमे ओर फलो को सिद्ध करं । 

परि तृन्धि पणीनामारया हृद॑या क्वे । 

अथंसस्मभ्य रन्धय ॥ ५॥ १७॥ 

भा०-डे (क्वे) कान्तदशिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! दुरदीन्‌ ! आप 
^ पणीनाम्‌ ) चूतादि, भ्यवहार करने वरे दुशं के (हृदया) हदयं को 
(मारया) आरा से जते कष्ठ को चीरा जाता वा पैनी चोब से पञ्चुभों को 
उद्विम कर ठीक रास्ते चलाया जाता है उक्ती भकार (जरया) सब प्रकार 
-ी रिक्षा ओर आरि", पीडा, दण्डादि की व्यवस्था द्रारा (परि तृन्धि) 
पीडित कर (मथ) इस प्रकार ८ ईम्‌ ) उनको ८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित 
कै खये (रन्धय) वश कर, दण्डित कर । इति सक्षदृशो वर्मः ॥ 

वि पून्नार॑था तुद्‌ पणेरिच्छ हदि श्रियम्‌ । 

अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ६ ॥ 

भा०हे ( पूषन्‌ ) निबेलों का पक्ष पोषण करने हारे ! परनापोषक 
राजन्‌ ! त्‌. (पणेः) ञपवहार मँ रगे दुष्ट जन को (आरया) दण्ड व्यवस्था 
से, पड को चोब घे जेते वैते (वि तुद्‌) विविध प्रकार से व्यथित कर ओर 
-(हदि) हृद्य मँ ( प्रियम्‌ ) उनका प्रिय हित (इच्छ) चाहा कर । (अथ 
ष्‌ जस्मभ्यम्‌ रन्धय) भोर उनको हमारे दिता व॑ कर । । 

¦ आ रिख किंक्िा छा पणीनां हृद॑या कवे । 
अथेमस्मभ्यै रन्धयं ॥ ७ ॥ 


----- 


(~ ---------~--- 


~ यः 
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भार--हे (कवे) विद्वन्‌ ! तू (पणीनां) व्यवहारवान्‌ भना के रोगों 
के (किकिरा) भ्यवस्था पत्रों की छोरी बातों को भी (जा रिख) अव्य 
र्लि । (जथ) ओर (हृदया) उनके हदय को ( ईम्‌ ) सव प्रकारके 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हितार्थं (रन्धय) वश्च कर । 

यां पून्रह्मचोदं मारां विभ॑ष्याधृणे । 

तय समस्य हद॑यमा स्खि किकिरा कृणु ॥ ८ ॥ 

भा०--ह (पूषन्‌ ) निर्बल का पक्ष पोषण करने हारे ! हे (बाणे) 
सब भ्रकार तेजस्विन्‌ ! समस्त ज्ञानो के प्रकाशक विद्वन्‌ ! तू (यां) जिस 
ज्रह्म-चोदनीम्‌ ) बह्म विया जौर धन की ओर प्रेरित करने वारी (भाराम्‌ ), 
चोब या भारा श्री के तुल्य सद्‌-असद्‌ धिवेक करने वाख बुद्धि या 
वागी को (विभरषि) धारण करता है (तया) उससे ( समस्य हदयम्‌ ) 
सबके दिलों को (जा रिख) अंकित कर ओर (किकिरा छृणु) अपने उत्तम 
विचारों को सर्वत्र टिकर विस्तारित कर । 

या ते अग्रा गोओपशाघंणे पडसाधनी । 

तस्य।स्ते सुस्नमींमहे ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (आ-षृणे) तेजखिन्‌ ! सूयैवत्‌ प्रतापिन्‌ ! (पञ्च-साघनी) 
पञ्ुभों को वश करने वाली, (अष्ट गो-भोपशा) वैरं के सदा समीप 
रहकर चाक जते सन्मागं म चलाती है उसी रकार हे राजन्‌ (ते) तेरी 
(या) जो (षट) व्यापक शक्ति (गो-मोपश्षा) भूमि पर प्रशान्त खूप सेः 
विद्यमान रहकर (पञ्-साधनी) पञ्च तुल्य मूख जनों को अपने वश करने 
वाली है, (तस्याः) उसफ़े ( सुश्नम्‌ ) सुलकारी परिणाम को इम (ते) तु 
से (दैमहे) प्राच करं । 

डत नां गोषि धिथमदवसां वाज्ञसासुत। 

नृवत्‌ शणुदि वीतये ॥ १० ॥ १८ ॥ 

भा०-हे ८ पूषन्‌ ) पञ्पार के तुल्य प्रजापोषक राजन्‌ ! (उत). 

२७ च. 
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चौर त्‌ ( गो-सणिम्‌ ) गौ देने वाली, ( बश्व-साम्‌ ) भश्च देने वाटी 
जौर ( वाज-साम्‌ ) अन्न, वर, ज्ञान, देश्यं देने वाली, (उत) ओर 
उत्तम नायको से युक्त (धियं) इद्धि वा कमं को (नः वीतये) हमारे 
सुखोपभोग ओर ज्ञान के लियि (न {* । इत्यष्टादश्लो वर्मः ॥ 

1 





मदद्राजो वारस्पत्य क्षिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ६, ७, ८, ९ 
गायत्री । ३, १० तिचृदगायत्री । ५ विराड्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
सं पषन्‌ विषां नय यो अ॑सानुशासंति। 
य एवेदमिति वत्‌ ॥ १॥ 
भाग--हे ( पूषन्‌ ) भ्रजा के पोषक ! (यः) जो विदान्‌ (इदम्‌ एव) 
यह पसा दही है इस्‌ प्रकार यथार्थं ख्प से जो विद्वान्‌ ( रवत्‌ ) उपदेश 
करता भौर (भज्ञसा) तत्व ज्ञान-प्रकाश्न से (अलु शासति) अनुशासन 
अथौ, न्योपदेश करता है, तू उस (विषा) विद्वान्‌ हारा में (सं नय) 
उत्तम मा०६पृर से चर । 
सख पूष्णा गमेमहि यो गृर्दा अभि 
~ इम एवेति च ब्रव॑त्‌ ॥ २॥ 


[३ 


राख॑ति । 


र 


`, भा०--(यः) जो ( गृहान्‌ ) गृहस्थ खी पुरयां को (अभि शासति) 


साक्षात्‌ उपदेश करता भौर (नवत्‌ च) बताता है कि (इमे एव इति) 
येही ठीक र पदाथ ग्रहण करने योग्य ह ठेस (पूष्णा) पोषक पालक के 
साथ (सं गमेमहि) हम सत्संग करं । 
4४ पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव॑ पयते । 
ना अस्य व्यथतं पविः ॥ २३॥ 

भा०-(पष्णः) पोषण करने वाले राजा का ( चक्रम्‌ ) राजतन्त्र (न 
रिष्यति) कभी नाश्च को प्रा नहीं होता । (कोशः न भवपद्यते) उसका 
खजाना भी कमती नहीं होता है जौर (अस्य पविः न. ग्यते) उसका बर 
चीयै ओर शख बरु भी पीडति नहीं होता । 


-अ०५।०५४।७] ऋण्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ 2१९ 
र ` 


यो अस्मै हविषाविधन्न तं पूषापिं खष्यते । | 
थमो विन्दते वसु ॥ ४॥ | 
भा०-(यः) जो व्यक्ति (अस्मै) इस प्रनाजन को (हविषा) ठेते देने | 
योभ्य कर जन्नादि से ( अविधत्‌ ) पीडित करता है ओर स्वयं (भरथमः) | 
खख्य होकर (वसु विन्दते) धन लेता है, (तं पूषा अपि) उसको भ्रना- 
"पोषक राजा भी (न खष्यते) कमी सहन नहीं करता । 
पुषा गा अन्वैतु नः पूपा क्षत्ववैतः। 
पृपा वाजं सनोतु नः ॥ ५॥ १९ ॥ । 
भा०-(ूषा) राञ्य, प्रजा का पोषक राजा, (गाः) गौवों को गोपाल 
के समान (अन्व) हमारी भूमियों को प्राक्च करे । वह (अर्वतः न 
रक्षतु) अश्वा को सारथिवत्‌ हमारी रक्षा करे । वह (पूपा नः वाजं सनोतु) 
सवंपोषक अन्नवत्‌ हरमे रेश्वयं न्यायपूेक विभक्त करे । इत्येकोनविंशो वैः ॥ 


प्रूखचनु यर गा इहि यजमानस्य सुन्वतः । 
श्मस्साक स्तुवतास्रुत॥ ६॥ . ध 
भा०--हे , ( षन्‌ ) प्रजापोपक {. (सुन्वतः यजमानस्य). अभिषेक 
करने ओर तुक्षे कर आदि देने वाले प्रनाजन के (गाः अनु) मूमियों वा 
चाणिया का (अनु इहि) गीं के पीछे २ गोपार्वत्‌ अनुगमन कर 
अथौत्‌ प्रजा के बहुमत के पीठे चर । ( उत्‌ ) भौर (स्तुवत्मम्‌ अस्माक) 
.उत्तम उपदेश करने वाले हम लोगों की (गाः अनु इहि) वाणियों का 
अनुसरण कर । जेते पञ्चु-पाल दण्ड लेकर पञ्च को बन्धन ते रहित करके 
दण्ड बरसे सन्मार्गं परे जाताहै उसी भकार राजा भजा के पीछे 
-चरता इजा दण्ड बल से उसका शासन करे । 
माकिजन्माकी। रिषन्माकीं सं रारि केव॑टे । 
अथारिष्टाभिरा गहि ॥ ७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! प्रजाजन ( माकिः नेशत्‌ ) कभी किसी प्रकार 
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नष्टन हो, ( माकीं रिषत्‌ ) किसी अन्य द्वारा पीडितिभीन हो । वह 
(केवटे) कूप या गदे के समान, अवनत दशाम भी (माकींसं शारि) कभी. 
शीण न हो । (मथ) ओर (अरिष्टिः) अर्हसि मनाओं सहित त्‌ सुखी 

मोभं से गोपाल के समान, (आ गहि) हे प्राच हो । 
य्रण्वन्त पूषणं वयमियैमनष्रवेदसम्‌ । 
ईशानं राय ईमहे ॥ ८ ॥ । 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( इम्‌ ) भना को सन्मां से चलाने वाले 
भौर स्वयं भी बड़ द्वारा सन्मार्ग मं मरित, ( अनषट-वेदसम्‌ ) ज्ञान गौर 
घन से सम्पन्न, (दशान) राट पर प्रमुख करने से समथ, (शष्वन्तं) प्रजा 
के न्याय कथन को सुनने वाके (पूषणं) सर्व॑पोपक राजा से (रायः) नाना 
देशवयो की (ईमहे) याचना करते ३ । 
पूषन्तव चते व॒यं न रिष्येम कद्‌ चन । 
स्तोतार॑स्त इह स्म॑सि ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (पूषन्‌ ) पोषण करने वाले पालक ! (तव बते) तेरे कामः 
म रगे हुए (वयं) हम (कदा चन न रिष्येम) कमी पीदिति न हों । हमः 
(ते स्तोतारः) तेरे गुणो, वा विद्या आदि का कथन करते इए (इह) इसः 
राट मँ (स्मसि) रहे । 
परि पुषा परस्ताद्ध्तै दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुनन नष्टमाजतु ॥ १० ॥ ॥ ५ ॥ 
भा०--(पूषा) भरना को पोषण करने वाला राजा, ( परस्तात्‌ ) दूर 
तक भी (दक्षिणे) बलयुक्त वा दानशील (हस्तं) हाथ (परि दधातु) रखे 
निससे (नः) हमारा ( नष्टम्‌ ) लेया दुभा घन भी (भा अजतु) हमे 
भास हो । इति विशो वर्मः ॥ 
, (५5 


भरद्वाजो बाहैस्पत्य ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः--र १२, ५, & गायत्रीः + 


~> 


न. “विराड्‌ गायत्री, ॥ षड्जः स्वरः ॥ षड्वै सक्तम्‌. 
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पहि वां विमुचो नपादार्ुणे सं सचावहै । 
रथीचछतस्यं नो भव ॥ ९॥ 
भा०--हे (जा षणे) तेजख्िन्‌ ! तू (आ इदि) हरमे प्रा हो । हे 


< नपात्‌ ) कभी छमा सँ न जाने वाले! त्‌ (वाम्‌) हम दोनोंको 


(विचः) विशेष खूप घे दुगं से युक्त कर । हम (सं सचावहै) दोनों 


राजा भजा जौर खी घुरुष परस्पर भच्छी भकार सम्बद्ध होकर रहे । तू ` 


(नः) हमारे (ऋतस्य) सत्य उ्यवहार, धन, यज्ञादि का (रथीः) रथवान्‌ 
के समान सच्चालक (भव) हो । 
रथीतमं कपर्दिनमीरांनं राधसो महः । 
रायः सख।यमीमहे ॥ २॥ 
भा०--( रथीतमम्‌ ) श्रेष्ठ रथ ऊे सामी, ( कपदिनम्‌ ) मानसूचक 
शिला धारण करने वारे, प्रमुख, ( महः राधसः ईशानम्‌ ) बड़े भारी 
रशवं के स्वामी, ( सखायम्‌ › मित्र से हम लोग (रायः) नाना धन 
+(दंमहे) याचना क । 
रायो धासंस्याघ्रभे वसो रारिरजाभ्व । 
धीव॑तोधीवतः सख ॥ ३ ॥ ; 
भार--हे (अजाश्व) शत्रुभों को उलाङ्‌ कने वारे, अश्च. सैन्य के, 
स्वामिन्‌ ! वा (अजाश्च) वेग से चरने वारे अश्वं के स्वामिन्‌ ! तू (रायः) 
शेश्र्यो को (धारा, जसि) धारण करने वाली वाणी के समान आन्ञापक 
है, हे (आघृणे) तेजस्विन्‌ ! तू (वसोः) बसने वाले प्रनाजन का (रारि 
असि) राशि अधौत्‌ जन-संघ का प्रतिनिधि है । वा देशव का महान्‌ 
रारि, परभेश्वर्थवन्‌ दै ओर त्‌ (धीवतः धीवतः) भत्येक बुद्धिमान्‌ मौर 
-कर्मङुशर युरुष का (सखा) मित्र है । 
पूषणं न्व जाश्वसुपं स्तोषाम वाजिनम्‌ । 
स्वसयौ जार उच्यते ॥ ४ ॥ 
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भा०--हम लोग (वाजिनं) बलवान्‌, ज्ञानवान्‌, ( अजाश्च) शतुः 
को उलाड्‌ फकने वारे, अश्च सैन्य के स्वामी, (पूष्ण) प्रजा के पोषक राजाः 
को (लु उप स्तोषाम) अवश्य परस्पर समीप वैरकर विचार प्रस्तुत कर ॥ 
दते व्यक्ति को राजा बनावे (यः) जो (स्वसुः = सु-असुः, स्वसुः) उत्तम, 
भ्राणवान्‌, सुखजनक प्राणवत्‌ श्रिय, सुख से शरु को उलाड्‌ ककन मेः 


. समथे, स्व = धनैश्वयं को उत्पन्न करने मे समथं होकर भी (जारः) उत्तम 


उपदेष्टा, विद्वान्‌ (उच्यते) कषा नावे । अथवा (यः) जो (स्वसुः) स्वर्यं 
शरण में आहं भरना का, उषा को जीणं करने वाले सूयं के समान, सम्मा 
म आदेशा कहा जाता है। 

सातुदिधिषमव्रवं स्वखर्जारः इणोतु नः 

श्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥ ५॥ 

भा०-जो (स्वसुः जारः) रात्रि वा उषा को नष्ट रने वारे सूर्यवत्‌ 

भगिनीतुल्य प्रजा को (जारः) शासन से सन्मार्गं मे चलने वाला ओर 
इन्दस्य सखा) अभ्नि या विचत्‌ के मित्र वायु के समान {मम सखा) 
मेरा भिन्न (भ्राता) एवं पतिवत्‌ पोषक वा (स्वसुः भ्राता इव) बहिन केः 
माई के समान भरण पोषण करने वाला है, उसको मँ (मातुः) ज्ञान देने 
वाली विद्यावा माता के तुर्य, मान या मापने योग्य भूमि को (दिधु- 
षम्‌ ) धारण करने मे समं ( अब्रवम्‌ ) कहता ह, वह (नः श्रणोतु), 
हमारा वचन श्रवण करे । 


आजासः पषण रथ नियूम्भास्ते जनश्रियम्‌ । 
द्व वहन्तु विश्रतः॥ ६॥ २९॥ 
भा०-(ते) वे (अजासः) शत्रु को जड़ से उखाड्ने वारे वीर पुरुष | 
(नि-शटम्माः) निव्य, स्थिर सम्बद्ध होकर (रथे अजासः) रथ मे रगे वेग 
घे जाने वारे अश्वोंके समान (नन भियं विन्नत ) प्रजा की सदधि को 
भरण करते हुए॒वा (जन-श्रियं) जनों के बीच श्ोभावान्‌ (देवं) तेजस्वी 
राजे <› (आ वहन्तु) धारण करं । इव्येकरविश्लो वगः ॥ 











[ ५६ | 
भरद्वाजो वारस्पत्य ऋषिः ॥ पृथा देवता ॥ छन्दः--१, ४, ५ गायत्री । २,:३ 
। निचृद्गायत्री । ६ स्वराड्ण्णिक्‌ ॥ 
य एनसादिदे राति करम्भादैतिं पुषणम्‌ । 
नतन देव च्रादिरो ॥ १॥ 0 
भा०-(यः) जो विद्वान्‌ ( एनं पूषणम्‌ ) उस प्रजा के पोषक राजा 
वा प्रु को ( करम्भात्‌ ) स्वयं क्म फल का भोक्ता होकर इस देतु 
(जा दिदेशचति) स्तुति करता है (तेन) उसे (देवः) कम॑ फल देने वाङे 
भसु से (आदि न) कायै-फल की याचना करने की आवदयकता नहीं ।: 
वह विना मागे कमं फर देता दै । (करम्भः) करोतेरम्भच्‌ ॥ उ० ॥ 
उत घास रथीतमः सख्या सत्पतिर्यजा 1 ;*} 
इन्द्रौ वृत्राणि जिध्नते ॥ २॥ 
भा०-(उत) ओर (घ) निश्चय से (सः) वह (रथीतमः) उत्तम रथ 
का स्वामी, (सख्या युजा) मित्र सहायक से (सत्‌-पतिः) सजनो का 
भ्रतिपारुक है । वह (इन्दः) शवुहन्ता, देशचर्यवान्‌ होकर (त्राणि) मेघो 
को सूरय के समान विदो, को (जिघ्रते) विनाश करता है । अध्याप्म मे-- 


आप्मा रथीततम दै । वह (युजा) सहयोगी, भ्रु के कारण सत्‌-पति, उत्तमः 


स्वामी का सेवक हो विधो का नाश करता दहै। 
उतादः प॑रुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्यय॑म्‌ । 
न्यैरयद्रथीतमः ॥ ३॥ 
भा०~जिस भकार ( रथीतमः सूरः गवि चक्रं नि रेरयत्‌ ) उत्तम, 
महारथि भूमि पर, या वल अश्च यावैरु के बर पर, रथ चक्र को 
चराता है वा ` (घूरः पर्ूषे) शूरवीर पुरुष, कठोर भाषण करने वारे शतुः 
पर ८ हिरण्ययं चक्रं॑नि देरयत्‌ ). चमकते, दीषियुक्त हिंसा साधन, शख 


को चङाता है, वा जैसे (सूरः) सूयं (पर्षे) पवैयुक्त, या तपैक मेघ मौर “ 


(गवि) भूमि पर ८ हिरण्ययम्‌ ) तेजोमय “चक्रः वा विम्ब .को प्रेरितः 
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धद , ऋग्बेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०८बव०२२।६ 
व 
करता है उसी प्रकार (रथीतमः) उत्तम रथों का स्वामी, शूरवीर ाक्ञा- 
पक्र पुरुष कठोर शत्रु ॑वा कठोर संग्राम कार संवा ( [अ ] प-रषे) 
रोषरहित भरना के हिताथ (गवि) इस भूमि पर (हिरण्ययं) दित भौर 
रमणीय (भदः) उस दूर स्थित ( चक्रम्‌ ) राज्य चक्र, वा सैन्य चक्र को 
( नि ररयत्‌ ) अच्छी प्रकार सज्नालिति करे । 
यदय त्वां पुरुष्टुत ब्रवाम दस्र मन्तुमः । 
तत्छु नो मन्म॑ साघय॥ ४॥ 
भा०--हे (रस्त) बहुतां से भरशंसित ! हे (दख) दशनीय ! हे 
दुःखों ॐ नाश करने हारे ! हे (मन्तुमः) ज्ञानवान्‌ ! ( यत्‌ ) जो (अय) 
माज (त्वा) तुक्षे (त्वाम) उपदेश्च करं (नः) हमारे लियि ( तत्‌ ) उस 
(मन्म) ज्ञान का (सु साधय) अच्छी प्रकार साधन कर | 
इमे च नो गवेष॑णं सातये सीषधो गणम्‌ । 
चछारात्‌ पून्नसि श्रुतः ॥ ५॥ 
भार-हे ( पषन्‌ ) भजापोषक ! तू ( आरात्‌ ) दरवा समीप 
(तः भसि) भसिद्ध है । त (दम) इस ( गो-एपण्‌ ) पञ्च, भूमि, 
उत्तम वाणी आदि के इच्छुक (जनं) जन समूह को (सातये) नाना 
'रेश्योदि विभक्त करने के ख्ये (सीषधः) प्राक्च कर । 
आ ते स्वस्तिमीमह च्रे अंघासुपावसम्‌ । 
ञच्या च॑ छर्वत।तये श्वश्च॑ सर्वतातये ॥ ६॥ २२ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो ! (जच च श्वः च) माज भी गौर कल भी 
"(स्व-तातये) सवके कल्याणकारी, यज्ञादि काय मे (ते) तेरी (आरे. 
भवाम्‌ ) पापादि से रहित ( उप.वसुम्‌ 9) धनश्रद्‌ ( स्वस्तिम्‌ ) कल्याण- 
कारिणी, नीति को (महे) याचना करते ह । इति द्वाविंशो वर्मः ॥ 
[ ५७ ] 
भरद्वाजो बाह॑स्पत्य षिः ॥ इनदर-पूषणो देवते ॥ छन्दः--१, ३ विराड्गायत्री । 
२० ३ निचद्‌गायत्नी । ४, ५ गायत्री ॥ पच्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


#। 
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इन्द्रा च पुषणां वयं सख्याय स्वस्तये । 
हवेस वाज॑सातये ॥ १॥ 
भा०-(इन्दरा प्षणा जु) रेश्वयैयुक्त ओर सव निर्बलों के पोषक, 


दोनों प्रकार के ुरूपों को (सख्याय) भित्र भाव, (स्वस्तये) सुख भ्राषि 


ओर (वाज-सातये) वे्वयै, अन्नादि प्राच करने के छियि (वयं हुवेम) हम 
भरा कर, आद्रपूर्वक ुखार्वे । इरां दणाति “इन्द्रः, अन्नोत्पाद्क कृषक 


-जन “इन्द ओर भागघुक्‌, प्रथिवीपति "पुषा" हे । मन्नादि के कियि दोनों 


भावरयक दँ । 

सोम॑सनन्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुतम्‌ । 

करम्भमन्य इच्छति ॥ २॥ 

भा०--दोनों का पथक्‌ २ विवरण । (वम्बोः) राका भोग करने 
"वाले पूर्वोक्त इन्द्र ओर पृषा राजा ओर प्रजाव्गं दोनों मै ते (अन्यः) एक 
तो (पातवे) अपने पारन के लिये -( सुतम्‌ ) अभिषिक्त ८ सोमम्‌ ) 
'ेशवर्थवान्‌ , सरवप्रेरक राजा को ( उप सदत्‌ ) भाघ होता है मौर (भन्यः) 
दूसरा राजा ( करम्भम्‌ ) कर ग्रहण कर उससे हो भरण करने योग्य 
अन्नवत्‌ राट को (च्छति) प्रा करना चाहता है । ( २ ) न्द 
देश्वयेवान्‌ , व्यापारी वग (पातवे) आगे के भोग के छियिं राट का उत्पन्न 
देशव प्राक्च करे भौर (अन्यः) दृसरा (पषा) प्रथिवीस्य शेष प्रनावगे भूमि 
से „अन्न उत्पन्न करना चाइता हे । एक धन कमावे मौर एकं अन्न । 
-उ्यापारी वग “इन्द्रः भौर कृषक वभ "पूषा" है । 

शरा य्न्यस्थ वरयो हरीं च्रन्यस्य सम्भा । 

ताभ्य वृत्राणि जिघ्नते ॥ ३॥ 

भा०--उन दोनों मे से, (अन्यस्य) एक, भजावग के (अजाः वह्वयः) 
-शन्रुमो को उखाडने मं समथ, अभ्निवत्‌ तेजस्वी, राज्य-भार को धारण 
करने वारे, (सम्ध्ता) वेतनादि द्वारा पोषित हो भौर (अन्यस्य) दूसरे, 
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राजपष्च के, (अजा) वेगवान्‌ (हरी) जश्च वा खी पुरुष (संशता) वेतनवदध-. 
वत्‌ हृष्ट पुष्ट हां । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों ते, (चरत्राणि) विघ्चकारी दुष्ट 
खरूपं ओर संक को (जिघ्नते) नाश करता है । अधिदेव से- इन्द 
सूये, पूषा वायु है । 
` यदिन्द्रो अन॑यद्वितों महीरपो चृष॑न्तमः। 
` तवं पूषाभ॑वत्सचां ॥ ४॥ | 

भा०--जैसे (ृषन्तमः) खूब वां करने वाला सूयं वा मेघ (मही; 
भपः) बहुत जलो को सवत्र फैला देता है ( पषा सचा अभवत्‌ ) पोपकः 
वायु सहायक होता है । वैते ( यत्‌ ) जव (इन्द्रः) रेर्थवान्‌ , शचुहन्ता 
राजव, (इषन्तमः) खूब वलवान्‌, भूमिसेचक होकर (रितः) सब ओर ` 
जाने वाली गाद, वा (महीः) बड़ी अन्न सस्पद्‌ देने वाली भूमियोंको 
6 अनयत्‌ ) ` प्रा करावे । . (तत्र) वहां (सचा) सहायक खूप से (पषा 
जभवत्‌ ) पोषक कृषक वं होता है । 
; "तां पूष्णः खसति वयं वृश्चस्य थर वयामिव । 

इन्द्रस्य चा ईभामहे ॥ ५॥ 
`~ .मार--पषणः) सरवपोषक मौर (इन्द्रस्य च) एेशव्यवान्‌ शनुहन्ता 
तथा अ्ञाननाशके उत्तम, ज्ञानदायक जन की (तां) उस ८ खमतिम्‌ ). 
शभ मति को (इक्षस्य) वृक्ष की (वयाम्‌ इव) श्ाखा के समान अपने 
भाश्रय जोर उन्नति के लिि (मर आ रभामहे) भाष कर । इसी भकार 
(पष्णः) सर्व॑पोषक प्थ्वी ओर इन्दस्य) वियत्‌ मेघ, सूय आदि सम्बन्धी 
(स-मति) उत्तम ज्ञान को हम प्रा करं । ` 

उत्पूषणं युवामहेऽभीरिव सार॑थिः। 
, मह्या इन्द्र॑ स्वस्तये ॥ ६ ॥ २३॥ 
भा०-(सारथिः अभीशून्‌ इव) सारथि जते घोडे की लगाम की 

रस्सियो को अरग .२ रखता ` भौर उनको वदा करता है वैते हम खग 
( एषणम्‌.) भना के पोषक, परथ्वी, तथा .उस पर कृषि आदि करने वाङे- 


अ०५।त्‌०५८।२] ऋग्वेद्भाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ रज 





भरजावग तथा ८ इन्द्रम्‌ ) देश्वययुक्त वैशय वर्ग, इन दोनों को (मदय) भूमि 
या राट की उन्नति ओर (स्वस्तये) सवके कल्याण के लिय (उत्‌ युवामहे). 
उचोगपर्वक प्रथक्‌ २ रक् ओर उनको वश करं, उनकी. उत्तम व्यवस्था 
करं । इति त्रयोविंश वैः ॥ : 
[ ५८ | 
भदराजो वार्हस्पत्य ऋषिः ॥ पुषा देवता ॥ छन्दः--१ त्िषटुप्‌॥ '३-४ विराटः 
त्रिष्टुप्‌ 1 २ विराट्‌ जगती ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 

शुक्रं ते स्रन्यद॑जतं ते श्न्यद्धिषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि साया अधसि स्वधावो द्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥१॥ 

भा०--हे (सवधावः) जपने तेज को धारण कराने वाले पुरूष ! हे 
८ पूषन्‌ ) धारण किये वीयं को पोपण करने वारी ! भूमिवत्‌ चि ! आप 
दोनों (वि सु-खषे) विशेष सुन्दर रूपवान्‌, भिन्न २ उत्तम रचि वारे, 
(अहनी) दिन रात्रिवत्‌ एक दूसरे को पीडा. न देने वाले होवो । हे 
(खधावः) आत्मांश को धारण' करने वाले पुरुष ! (ते शुक्र) तेरा वीय, 
( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकृति का है भौर हे ( प्षन्‌ ) गै मे वीयं को पोषण 
करने हारी भूमिस्ख्प ! (ते) तेरा वीय रजः खप॒ ८ जन्यत्‌ ) भिन्न 
अर्ति का हे । रुष तू (यौः इव असि) सूय के समान है भौर आपः 
दोनों (यजतम्‌ ) आद्र पूरवंक मिरुकर रहो । हे खि! तू (चौः इव असि). 
भूमि के समान कामना वाली है। हे रूप ! हे खि ! तम दोनों एथक्‌ 
(लिश्ाः मायाः) समस्त निमाणकारिणी, खि उत्पादक शक्तियों को 
(अवसि) सुरक्षित रखते हो । (ते) बम्हारी (राति) दान आदान, (मद्रा 
अस्तु) भद्र, सुखप्रद ओर कल्याणकारक (इह) इस रोकमेंहो। उसी 
प्रकार प्रजा राजा आदि मी मिलकर रहं । + 


५ (~ ~ ~ (6 1: 
ञ्रजाश्व॑ः पशप वाज॑पस्त्यो धियञ्जिन्वो भुव॑ने विद अर्पितः । 
„(> <| 0 त 
अघर पूषा शिभिरामुदधरीन्रजत्‌ खञ्चक्ताणो सुबना देव इयते ॥२॥ 
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भाट (पूषा) गृहस्थ का पोषक पुरुष (जज-अश्वः) भेड्‌ बकरियों 
ओर अश्वो का स्वामी (पञ्च-पाः) पञ्चओं की पाना करने वाला, (वाज. 
परस्य) गृह मे अन्न ओर देश्य का सञ्चय करने वाख, (धियं-भिन्वः) 
ज्ञान ओर उत्तम करम द्वारा परमेश्वर ओर बन्धुजनं को भरसन्न करमे हारा 
होकर (विशवे सुवने) समस्त संसार मे (जपिंतः) स्थिर. होकर रहे । वह 
(पूषा) गृहस्थ का पारक पोपक ( शिथिराम्‌ ) काम करने में शिथिल, 
-अल्पशक्ति वाली, ( अष्टम्‌ ) भोग योग्य खी को (उद्‌ वरीद्जत्‌ ) उत्तम 
रीति से भ्ठ करे, उससे उद्वाह करे । वह (देवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर 
(सं-चक्षाणः) अच्छी प्रकार देखता, वा उत्तम वचन कहता हुजा (जवना 
दयते) समस्त पदार्थो को प्रा हयो । 
-यास्ते पूषन्नावो श्नन्तः समुद्रे दिरण्ययीरन्तरि्मे चर॑न्ति । 
ताभिर्यासि दूत्यां सूैस्य कामेन कृत श्रव॑ इच्छमानः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ८ पृषन्‌ ) पोषक ! पालक गृहपते ! (नावः हिरण्ययीः 
` अन्तः सुद अन्तरिक्षे चरन्ति) जिस भकार नोकाएं ओर स्वर्णादि से 
-भूषित, वा लोह आदि से बनी, सयुद्र भौर आकाश दोनों स्थानों पर 
चरती दँ उसी भकार (याः) जो (ते) तेरी (हिरण्ययीः) दितकारी भौर 
रमण योग्य, सुलप्रद, (नावः) हद्य को प्रेरणां करने वारी वाणियां 
(सदे) अति हवैयुक्त (अन्तरि भन्तः) अन्तःकरण के बीच (चरन्ति) 
पवेश करती है (तिः) उन वाणिरथो से ही हे (कृत) क्तः! तू (श्रवः 
इच्छमानः) अन्न जौर यश की कामना करता इमा (सूर्यस्य) सूथै की 











भात्‌ सूै की कान्ति को भरा करता है । भपनी ग्ररिका आज्ञा से ही 
पालक स्वामी, यशस्वी भौर सूर्यवत्‌ तेजस्वी हो । 


पृषा खुबन्धुदिंव आ पुंथिव्या इ्टस्पतिंमघवा दस्मवर्चाः । 
यं देवासो अददुः सर्याय कामेन कृतं तवसं स्वञ्च॑म्‌ ॥४।२५॥ 
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` भार--(यं) जिसको (कामेन कतम्‌ › कामना युक्त (तवसं) बलवान्‌ - 
 सु-मच्म्‌ ) सुभूषित, सुन्दर ठंग कर देवसः) विद्वान्‌ लोग (सूर्यायै). 
सूय॑की दीति के समान उर्ञ्वर, कमनीय खी के कथि (भदः) पति 
खूप ते प्रदान करं। (पुषा) गृहस्थ का पोपक, गृहपति, (दिवः) कामना ` 
करने वा उखे चाहने वाली ओर (एधिभ्याः) उसकी पए्रथिवीवत्‌ आश्रय 
खूप ची का (सुबन्धुः) पूञ्य बन्धुवत्‌ प्रिय हो । वह (इडः पतिः) भूमि 
के पालक के समान इडा" अथात्‌ चाहने योग्य प्रिय पदी का पारक; 
नौर अन्न का स्वामी तथा (मघवा) धनादि सम्पन्न भौर (दस्म-वर्चाः) 
विक्षौ के नाशक तेज से सम्पन्न हो । इति चतुिंशो वर्मः ॥ 

(#. 
भरद्वाजो वार्हस्पत्य ऋषिः ॥ इन्दरास्न देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४, ५. निचृद्‌ . 
इती । २ विरा्शहती । ६, ७, ९ भुरिगनुष्टुप्‌ । १० मजुष्टुष्‌ । ८ उष्णिक्‌ ॥ 
दराचं स्तम्‌ ॥ 

भ ज वोचा सुतेषु वां वीर्या यानि चक्रः| 
हतासो वां पितरो देवश्च चव इन्द्राग्नी जीद॑थो युवम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्दा) इन्द, सू, वागु वा वित्‌ के समान बलवान्‌ ` 
युरूष भौर हे जभ्नि के समान दीति, उत्तेजना उत्पन्न करने वारी खि! 
आप दोनों (सुतेषु) उत्पन्न होने वाठे पुत्रों के निमित्त (यानि वीय) 
निन २ वीर्यो, बर्युत्त कार्यौ को (चक्रथुः) करं मँ (वां) आप दोनों को - 
उन आवदयक कतेव्यो का (प्र वोच) उपदेश करता हँ । (देव-शत्रवः) - 
ष्व" अर्थात्‌ प्रकाज्ञ, जल, प्रथिवी आदि पदार्थो गौर शुभ गुणों के शतु, - 
उनका सदुपयोग न॒ करके दुरुपयोग करने वाठे (वां पितरः) आप दोनों 
के पारक माता पिता, पितामह, चाचा जादि इद्धजन (हतासः) अवदय 
पीडित होते ओर स्यु को भरा हो जाते द मौर ८ युवम्‌ ) त॒म दोनों 





( ३ )- कृतः" इति पसायणाभिमतः पाठः । 
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“(जीवथः) जीवित रहकर दीं जीवन जीओ । (२) विद्यत-अभिपक्च मे-- 
-ष्देवः अर्थात्‌ किरणों के शनरुमूत्‌ या उनसे नष्ट होने वारे, उसी प्रकार 
-उत्तम गुणों के शत्रु, हिंसक जन्तु ओर रोग आदि के जन्त (पितरः) जो 
अन्य जन्तुभों का नाथ करते है वे (वां वीयः हतासः) जाप दोनों के बलं 
से नष्ट हों । "पितरः पीयतिष्िसाकमां । तच्ेतद्रपम्‌ इति सायणः । 
-वक्ठित्था महिमा वामिन्द्र्ी पनिष्ट आ । 
-खमरानो वं। जनिता ्रात॑रा युवं यमाविदेदमातसा ॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्राज्नी) पूर्वोक्त सूयं ओर अस्मि के तुल्य पति पल, 
.( वाम्‌ ) जाप दोनों का (पनिष्ठः) अति स्तुत्य (महिमा) महान्‌ सामथ्यं 
वह ८ इत्था ब्‌ ) इस प्रकार का अति सत्य है । क्योकि (वां) जप दोनो 
“का (जनिता) उत्पादक, मां बाप वा जाचाय, गुरुजन (समानः) एक 
समान पद्‌ वा मान पाने योग्य दँ । (बुं) आप दोनों वस्तुतः (्रातरौ) 
भादरं बहन के समान, एक दूसरे के पोपक पालक हो । (युवं) तम दोनों 
.(यमौ) वह्मचर्याश्रम मे संयम से रहने वाले, युगल होकर ओर (इह- 
इह-मातरौ) इस गृहाश्रम मेँ रह २ कर सन्तानो के माता पिता होवो ॥ 
मातायासखी की अञ्चि रूपता देखो, छान्दोग्य मे पञ्चमि प्रकूरण, योषा 
वै अशनिः । तस्यां देवाः वीर्य" जुह्वति | अथवा सामवेद मन्त्वराह्यण मे-- 
जास क्रव्याद्‌मङ्ृण्वन्‌ गुहानाः , खीणाघ्ुपस्थद्षयः पुराणाः । तेनाञ्यम- 
{कृण्वन्‌ त्रशङ्गव्वाषटर त्वाये तदधात ॥ मन्त्र ्ा० ५१।१।३॥ दोना खी पुरुष 
समान पद्‌ के माता पिता वा समधियों वा भाचार्यं से उत्पन्न होते दै । 
भ्यम' अथौत्‌ ब्रह्मचर्यं कारु मेवे दोनों भाई भाई वा भाई-बहन 
-समान रई, परन्तु रोक मे- गृहस्थ होकरवे धरर मे, मां बाप 
बन जाते हें । 
च्राकवांसा खतं सर्च अवा सत्षी इवादने । 


इन्दर न्व, स्री अवखह वच्रिणा वयं देवा हवामहे ॥ ३ ॥ 
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भा०-पूखोक्त दोनों वरवधू, पत्तिपल्ली (इन्दा) रे्य॑वान्‌, मेघ 
"वदयत कं तुस्य परस्पर सरह: धारण करने वारे भौर अन्नी) दोनों अश्चियों 
के तुल्य तेजस्वी, (भोक्वां सा) परस्पर मिरकर रहने वाके, परस्पर सम- 
चेत, अथात्‌ नित्य सम्बन्ध बनाकर रहने ` वाे (सुते) पुत्र के निमित्त 
(सचा) एक साथ संगत इए, (आदने) शेयं भोग वा भोजन के निमित्त 
(अश्वा सप्ती इव) वेगवान्‌ दो अश्वो के समान सदा साथ रहने वारे 
(अवसा) परस्पर की रक्षा, अन्न-ठलि, देश्वयं आदि के द्वारा (इह) इस 
गृहाश्रम मे विराज ओौर ( वयम्‌ ) हम सव उन दोनों (वन्रिणा) बल- 
वान्‌, वीयंवान्‌, (देवा) दानशील, तेजस्वी एवं एक दूसरे की कामना 
करते हुए दोनों को (हवामहे) इस गृहस्थाश्रम में आदरपूर्वक बुखाते ह । 
य इन्द्राञ्ची सतषुं वां स्तवन्ते ताचुधा । = 
जापवाकं वदतः पज्रहोषिणा न देवा भसथश्चन ॥ ४ ॥ | 

भा०--हे (इन्द्राप्नी) रेश्वर्यवान्‌ ओर अम्नि के समान तेजसी खी 
छुरपो ! (सुतेषु) उत्पन्न पुत्रों ऊे निमित्त (कत-टृधा वां) धन, वीरय, ञान 
की इद्धि करने वारे आप दोनों को (यः) जो विद्वान्‌ (स्तवत्‌ ) उपदेश करे, 
आप दोनों (जोपवाकं वदतः) प्रीति वचन बोलने वाले, उसके भरति (प्रब्र- 
दोषिणा) उत्तम कमाये धन देने ओर उत्तम वचन कहने वाङ, होम । 
आप दोनों (देवा) परस्पर भ्रीतिथुक्त, दानशी होकर उसके भति 
(न भसथः चन) कभी व्यथवाद्‌ वा उपहास न करो । ¦ 
इन्द्राश्नी को च्चस्य वां देवौ मतैश्िकेतति । 
विषूचो अश्वान्युयुज्ञान ईयत एकः समस्रान आ रथे ॥ ५॥ २५॥ 

भा०-हे (इन्द्रा) इन्द्र, सूयं जोर अभि के समान तेजस्वी ओर 
हे (देवौ) शिद्रान्‌ खी पुरुषो ! (वां) आप दोनों के बीच, (कः मत्तैः) कौन 
-मनुप्य (चिकेतति) जानता है जो (एकः) केला ही, (समाने रथे) एक 
समान रमण योग्य गृहस्थ या देहस्थ रथ मे (वि-पूचः) विविध दिशाभों 
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मरै जाने वाठे (अश्वान्‌ ) अश्वो के समान नाना विषय भोगने वाले इन्द्रियों 
को (युयुजानः) योग वा कमकोशल से एकार करता हुमा (इयते) जीवनः 
मार्म॒॑पर गमन करता है १ उत्तर-(कः) कत्ता, प्रजापति, गृहस्थ । 
(२ ) विज्ञान पक मे--कौन पुरुष विद्यत्‌ भोर असनि इन रदस्य-विक्तानः 
को जानता दै } जो जानता है वह (समाने रथे विपूचः अश्वाच्‌ युयुजे) एक. 
ही समान रथ में नाना प्रकार के, नाना शक्ति वाले, नाना जकार-प्रकार 
के.“मश्व' अर्थात्‌ वेगटुक्त एजिन, यन्त्रादि खगा कर वेग से गमन करता 
है । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 
इन्द्र॑ च्रपादियं पूर्वागात्पदवतींभ्यः। 
हित्वी रिरो जिया वाव॑दचरनूदरात्पद न्यक्रमीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे इन्द्रापनी) इन्द, वियत्‌ मौर अभ्चिवत्‌ तेजस्वी खी पुरपो ! 
८ इयम्‌ ) यह खी ( अपात्‌ ) अपने सव्य वचन सेन गिरने हारी, 
(पद्तीभ्यः) उत्तम जचरण वारी अन्य सखियों से मी (पूवा) प्रथम, 
सबसे, मख्य होकर ८ आ अगात्‌ ) सवके सन्भुख जवे । वह (शिरः 
हित्वी) शिर को बांधकर, उत्तम रीति से वेणी अहि बनाकर (जिद्धया). 
वाणी से ( वावदत्‌ ) व्यक्त भाव प्रकट करे भौर ( चरत्‌ ) तदनुसार 
आचरण करे ओर (त्रिशत्‌ पदा) तीस पदों या स्थानों म (नि 
अक्रमीत्‌ ) निकर कर जावे । भोजनान्तरश्षतपदीवत्‌ त्रिश्त्पदेत्युप-- 
लक्षणम्‌ ॥ ( २ ) विद्यत्‌-पक्ष मे-- (इयं) यह विद्यत्‌ वेगवती होने से 
गाडी के चरणों वाली, गमनशीर, पञ्चमं से जती गाडियों की अपेक्षा 
पूवं पुव सकती है । (शिरः हित्वा) भग्र भाग जोड्‌ देने से यन्त्र द्वारा 
बोरती है, सर्किट मे चरती है, तीसों स्थानों मे व्याप जाती है । 
इन्द्रा्री आ हि तन्वते नरो घन्ब॑नि वाह्योः । 
मा नों ्रस्मिन्म॑हाधने पर! वर्तं गविष्टिष ॥ ७॥ 
भा०- हे (इन्दा) विदत्‌-अश्चिवत्‌ तेजस्वी खी घुरुषो ! (भस्मिनू 
महाधने) इसः संम्राम म. (गविष्टिषु) भूमियों को विजय करने के अवसरों 
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म (नः मा परा वक्तम्‌ ) हम जन्य नगरषासियों को छोडकर मत भागना । 
काक उस समय तो (नरः) मनुष्य टोग (बाह्वोः) बाहों मेँ (धन्वानि) 
धुषा का खकर (आ तन्वते) किया करते दहं । गृहस्थ मँ प्रवेश 
करने वाले खी-ुरुषों को नागरिको के कर्च॑व्य का उपदेश दे के संग्राम 
क अवसर पर नगर को संकटनें छोडकर न भे, वे वीरोंके समान 
श्र लेकर युद्ध करं । 
इन्द्रानी तपन्ति साघा चर्यो अरतयः। 
अप द्वेषांस्या #तं युयुतं सूर्यादधि ॥ ८॥ 

भा०-हे ( द्राप्नी) सूयं अभवत्‌ तेजसी खी पुरूषो! (अयः) भागे 
आने वाली (जवाः) पापयुक्त हिसक (अरातयः) शनरु घेन (मा तपन्ति) 
ख सन्ताप दता ह । आप खोग (दवेषांसि) द्वेष करने वारो को (अपञआ 
कृत) दर करो ओर (सयात्‌ अधि) सूर्य के प्रकाशमय जीवन से उनको 
( युथुतस्‌ ) नियुक्त करो । 
इन्द्र्ची युवारपि वसु दिव्यानि पाथिवा । 
ओन इह प्र यच्छतं रयि विश्वायुपोषसम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (इन्दा) देशव्वान्‌ ओर तेजस्वी खी पुरूषो ! (युवोः) 
त॒म दोनों के (दिच्ानि) उत्तम, सूयादि से उत्पन्न ओौर (पाधथिवानि) 
प्रथिवी से उत्पन्न, सुभिक्ष, भन्न, जर, रल, भूमि आदि (वसु) नाना दन्य 
हों । आप दोनों (नः) हमे (इह) इस राट मं (विश्वायुपोषसम्‌ ) समस्त 
मनुष्यों को वा जीवन भर पोषण करने मँ समर्थं ( रयिम्‌ ) देश्य (र 
यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । 
इन्दर ञ्ची उक्थवाहशा स्तोमेभिर्हवनश्चता । 
विश्वाभिर्गीर्भिंरा ग॑तम॒स्य सोम॑स्य पीतये ॥ १० ॥ २६॥ 

भा०-हे (उक्थ-वाहसा) उत्तम वचन या ओम्‌ को धारण करने 
वाछे ! (स्तोमेभिः) स्तुतियोग्य वचनां जर वेदमन्त्र के सुत्तं से (इवन- 
श्रता) दानयोग्य ज्ञान को श्रवण करने हारे ! (इन्द्रानी) देश्वयवान्‌ ओर 

२८ च, 
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तेजस्वी पुरषो ! आप दोनों (अस्य सोमस्य पीतये) इस उत्पन्न हए पुत्रादि 
सन्तान के पाने के लिय (विश्वाभिः गीर्भिः) सब प्रकार की विद्याओं से 
ज्ञानवान्‌ होकर ( आ गतम्‌ ) आओ । इति षड्विंशो वगैः ॥ 
[ ६० | 
, भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋपिः ॥ इन्द्रास्मी देवते ॥ छन्दः--१, ३ निचृिषटप्‌ । 
२ विराटृत्रषटुष्‌ । ४, ६, ७ विराड्गायत्रो । ५, ९, ११ निचृदगायत्री । २, 
१०, १२ गायत्रो । १३ स्वराट्‌ प॑क्तेः। १४ निचदनुष्टुप्‌ । १५ विराड्नुष्टुप्‌ ॥ 
पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ञ्थ॑दूजमुत सनोति वाज्ञमिन्दरा यो च्स्री सरी सपर्यात्‌ । 
इरज्यन्त। वखन्यस्य भूरेः सह॑स्तसा सह॑सा वाजयन्त ॥ १ ॥ 
भा०~(यः) जो (इन्द्रा) देशर्यवान्‌, (अग्नी) अधिवत्‌ तेजस्वी 

(सहरी) सहनशील (सहस्‌-तमा) अति बल्द्ाली, (सहसा) वरू से 
(वाजयन्ता) देव्यै वा संग्राम करने वाटे, (भूरेः वस्भ्यस्य) बहुत द्भ्य 
के (द्रभ्यन्ता) स्वामियों की ( सपर्यात्‌ ) सेवा करे वड ( दृत्रम्‌ श्रथत्‌ ) 
विघ्रं को नाश करता, (वाजं सनोति) रेवं को भोगता भौर ओरों को 
मी देताहै। (२) (यः इन्द्र-अभ्नी सहुरी श्यत्‌ ) नो वायु वियत्‌ 
आर सूये श्नि दोनों को वश करता है वह (वरत्रम्‌ उत वाजं सनोति) धन 
जर अन्न को भोगता है । वह ( सहुरी सपर्यात्‌ ) दोनों बरशाली तरवो 
को काये मै गाता है । वह (वसन्यस्य भूरेः इरज्यन्त) भारी रेश्वये का 
स्वामी बन नाता है । वह (त्रम्‌ उत वाजं सनोति) बहत धन ओर 
अन्नादि रेदवयै को भोगता है । 


ता योधिष्टमभि गा ईन्द्र नूनमपः स्वरुषसो। अस्र ऊग्छ्हाः । 
दिजः स्व॑रुषसं इन्द्र चित्रा छपो गा अंगने युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 


भा०--हे (इन्द्र) रेश्वयेवन्‌ ! हे शबुदन्तः ! हे (अञ्न) तेजखिन्‌ ! 
बिदवन्‌ ! जग्रणी नायक ! अथवा पूर्वोक्त खीपुरूषो ! आप दोनों ! (ताः) 





` अ०५सू्‌०९०४] ऋग्बेदभाष्ये षष्ठं मरुडलम्‌ ४३५ 


उन (गाः अमि) भूमियों को लक्षय करके ( योधिषटम्‌ ) शरभं से युद्ध 
करो ओर (नूनम्‌ ) अवय (अपः) आक्च भ्रजाओं जौर (सः) सुलकारक, 
वा उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाली (उषसः) कमनीय, कान्तियुक्त, 
श्रिय, भ्रभातवेलाओं के समान सन्दर (ऊढाः) विवाहित पलियां को 
ख्य केर उनकी मान रक्षा के लिये ( अभि योधिष्टम्‌ ) शब वा दुष्ट जनों 
को महार करो । हे (इन्द्र) सूर्यवत्‌ तेजसिन्‌ ! त्‌ (दिशः) दिशाओं (स्वः) 
सुलमय धरकाश भौर (उषसः) उपाओं के समान सुप्रसन्न भरनाजनों को 
भोर (चित्राः) अद्यत एवं पूज्य (अः) जर्वत्‌ शीतल, एवं आप्त जनों को 
जौर (गाः) भूमि्यो, इन्द्रिय गणो को (डवे) मिखा ओर हे (अशन) 
- अग्रणी नायकं ! त्‌ भी उसी प्रकार ८ निधुत्वान्‌ ) उत्तम अश्वां का खामी 
होकर (दिशः) आदे सानने वाली (खवः) प्रेरणा योग्य (उषसः) शत्रु को 
दग्ध करने वाली (चित्राः) अद्भुत बलशशाङी, (जपः) जल धारावत्‌ प्रवाह 
“से जाने वाली, (गाः) शखाख चलाने वाली सेनाओं को (युवसे) प्राक्च कर। 
आ वबहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिन्द्र यातं नमोभिरघ्े श्रवा । 
युवं ावेभिरकवेभिरिनद्ा्ं स्मे भ॑वतसुक्तमेभिः ॥ ३ ॥ 

१ भा०--हे (उृ्रहणा) विद्यत ओर सूय॑के समान मेघवत्‌ श्नु पर 
आघात करने वाले (इन्द्र अभर) विद्यत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! भमि 
के तुल्य सत्यपभरकाश्चक विदन्‌ ! सभ्यजन ! आप दोनों उत्रहभिः) दुशं 
का नाश करने वाठे (नमोभिः) शखरा, उपायों से ओर (ष्मैः) बो 
सित ( अवाक्‌ आ यातम्‌ ) हमारे पास भाओ भौर हे (इन्द अश्न) दुष्ट 
-नाश्क ! पापियां को सन्ताप देने हारे जनो ! (बुव) आप दोनों (जक- 
वेभिः) अनिन्दनीय अनेकों (उत्तमेभिः) उत्तम २ (राधोभिः) धनों से 
( भवतम्‌ ) सम्पन्न होो । 

ता ईते ययोरिदं पमन विश्वं पुरा कृतम्‌। 
इन्द्रानी न म॑र्धतः ॥ ४॥ 
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भार--(ययोः) जिन दो के बल पर ( इदं विश्वम्‌ ) यह समस्तः 
विश्च ( खुरा कृतम्‌ ) पहले वना भौर अन भी (प्रे) व्यवहार करता भौर 
चलता है, मँ (ता) उन दोनों (इन्द्रानी) विद्यत गन्नि वा वायु अभ्मिः 
तत्वों का (हुवे) उपदेश कं । वे दोनों (न मध॑तः) विश्च को नाश नही 
करते । इसी प्रकार राष्ट्र मै जिनके बरु पर संसार ग्यवहार चलता है, 
जो रषटरकोनष्ट नदीं होने देते वे तेजस्वी, के्र्यवान्‌ पुरुप "इन्द्‌ 
जर “अभ्नि" है । 
उग्रा विघनिना सुध इन्द्राञ्ची ह॑वामहे । 
तानं खव्टात ईद ॥ ५॥ २७॥ 
भा०-हम खोग॒(उभ्रा) अति तेजस्वी, (वि-घनिना) विष रूष सेः 
आघात करने वारे (इन्दास्री) वाथु विचत्‌ दोनों को (हवामहे) प्राक्च क, 
उनको अपने वक्ष करं (ता) वे दोनो (नः) हमं (दव्शे) इस प्रकार के 
व्यवहार मे (खडातः) सुखी करते हे । इसी भकार शत्रुम को दण्ड देनेः 
वाले, तेजस्वी सेनापति ओर सैन्य को हम (धः) सं्ामों को विजय 
करने के लिये प्राक्च करं (ताः नः खडात) वे हम पर द्वा करं । ग्रडति- 
रपद्याकमा ॥ इति सकषविज्ञो वशैः ॥ 
हतो वृ्राप्यायौ हतो दलानि सत्प॑ती । 
हतो विद्वा अप द्विषः ॥ ६॥ 
भा०--भाप दोनों (जायी) श्रेष्ट स्वभा होकर (घृत्राणि हतः) वित 
भर विघ्कारियों को दण्डित करं । आप दोनों (सत्पती) सजनं के पाठकः 
भौर उत्तम पति-पली होकर (दासानि) शत्य जनों तथा भजा के उपश्चय 
करने वाले कार्यो जौर करने वालों को भी (हतः) दण्डित करो ओर आप 
दोनों (विश्वा द्विषः) सब दष के भावों मौर द्वेष करने वालों को भी (अपः 
इतः) दण्डित कर दूर करो । 
इन्द्रा युवामिभेःभि स्तोम अनूषत । 
पिबतं शम्भुवा सतम्‌ ॥ ७॥ 
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भा<-हे (इन्द्रानी) विचत्‌ अश्चि ॐ समान तेजस्वी खी पुरुषो ! 
सेनापति सैन्य जनो ! हे (शम्खुवा) शान्ति देने हारो ! ८ युवाम्‌ ) आप 
दोनों की (इमे) ये (स्तोमाः) स्ति युक्त वचन वा स्तोता जन (जभि- 
भनपत,) साक्षत्‌ प्रशंसा करते है वा विद्वान्‌ जन उपदेश करते ह । आप 
दोनों ( सुतम्‌ पिबतम्‌ ) उ्पन्न अननादि ओषधि, भ्रा देशव का पालन 
वा उपभोग करो । 
या वां सन्ति पुरुस्पृोः चियुतो दाय नरा । 
इन्द्रश्ी ताभिरा गतम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--हे (नरा) नायक जनो ! हे (इन्द्ाप्नी) देश्र्यवान्‌ भौर अग्रणी 
अरूपो ! (याः) जो (वा) जप दोनों की (षुर.र्एदः) बहुतों से अभिलाषा 
करने योग्य (नियुतः) अधीन नियुक्त सेनाएं वा लक्षो सम्पदाप्‌ं वा उत्तम 
इच्छं (सम्ति) हैँ (ताभिः) उनसे आप दोनों (दा्पे) दानश्षीर, करभद्‌ 
अजाजन के हिताथं ( आगतम्‌ ) आद्ये । 
ताथा ग॑च्छतं नरोपेदं स्वनं सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥९॥ ` 
भा०--हे (नरा) उत्तन खी पुरुषो ! हे (इन्द्राप्नी) रे्र्यवान्‌ भौर 
भअभ्चिस्लम तेजस्वी जनो ! आप (ताभिः) इन सम्पदाओं, श्चुभ कामनाओं 
से ( आ गच्छतम्‌ ) आइये । (इदं सवनं) यह यज्ञ ( उप सुतम्‌ ) अच्छी 
भकार किया गया है । आप (सोमपीतये) ओपधिरस वत्‌ दश्च, सुख 
के उपभोग के चयि प्राक्च हूजिये । 
तमीक्िप्ठ यो स्ववा वता विश्वां परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा कणति जिद्धय। ॥ १० ॥ २८ ॥ 
भाज जते अनि (अचिषा) उ्वाला से (विशा वना) सव बनों या 
काशं मं ( परि स्दजत्‌ ) ख्ग॒जाता है ओर उनको (जिह्वया) ज्वाला से 
<(ृष्णा) काला कोला (करोति) बना देता है ओर जै सूय वा वियत्‌, 
(अचिषा) अपनी दीति से ( विश्वा वना परिष्वजत्‌ ) समस्त किरणों ओर 
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मेघस्थ जलो को भ्यापता है ओर (जिह्वया कृष्णा करोति) अपनी अ्रहण.. 
कारिणी भाकष॑क शक्ति से आकषण करता है उसी प्रकार (यः) जोः 
युरुष (जचिपा) अर्चना वा आद्र सत्कार योग्य उत्तम क्म से (विश्वा 
वना) समस्त विभाग योग्य दर्यो को ( परि स्वजत्‌ ) प्राप कर लेता हैः 
भौर (निद्धया) वाणी द्वारा (कृष्णा) नाना आकषण (करोति) उत्पन्न 
करता दै, हे विद्वन्‌ ! तु (तम्‌ ईडिष्व) उसको चाह, उसी स्तुति ओर 
भाद्र कर । इत्यष्टाविंशो वैः ॥ 

य इद्ध आविवासति सुख्रमिन्द्रस्य सत्यैः । 

दु्नायं सुतरां च्रपः ॥ १९ ॥ 

भाग--(यः) नो (मल्वः) मनुष्य (इन्द्रस्य) देशर्यवान्‌ राजा कैः 

(य॒न्नाय) तेजेद्धि के ल्यि (सुतराः अपः) सुखप्रद जल ओर ( सुश्नम्‌ ) 
सुखकारी अन्न (इदे) उस तेजस्वी होने पर (जा विवासति) आदर सेः 
देता है, उसकी सेवा करता है वह स्वयं ( सन्न्‌ ) सुख ओर (सुतराः- 
भप) सुखजनक जलो को प्राक्त करता ह । (२) (यः) जो मनुष्य 
(इन्द) विद्यत्‌ के ( सुरम्‌ ) सुखकारी रेश्वयै को (इदे) उसके भरदीक्ष 
तेज के बरु पर (जा विवासति) आविष्कार करना चाहता है वह 
(घ्नाय) ेश्वयं या अति तेज के ल्यिभी (सु-तराः अपः) खूब वेग सेः 
नाने वारे नलो को भाच करे, उससे विधयत्‌ प्राक्च करे । (३ ) शिष्य 
(दन्दस्य) ज्ञानप्रद गुरु की सेवा करे वह युन्नाय) यश् के ख्य सुख से; 
षार तराने वाले कर्मो वा कानों का प्राक्च करे 

तानो वाजवतीरिष छामूरिपप्रतमरदतः । 

इन्द्रसधि च वोटह॑वे ॥ १२ ॥ ` ` 

भा०-हे (इन्दप्नी) देश्व्थयुक्त, तेजस्वी ओर ज्ञानयुक्त खी पुरुषो !' 

जाप लोग (नः वानवतीः इषः) हमारे बलुक्त अभो, एेरवथयुक्त काम. 
नाभों तथा संम्रामकारी सेनां को भाप दोनों ( पिप्तम्‌ ) पारे गौर ` ' 
(शन्‌ अवतः) शीघ्रगामी अवो भौर शबुहिसके वीरों को भीः 
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(पिग्रतम्‌ ) पालन करो मौर (इन्द्रम्‌ अभ्चि च) देश्वर्थगुक्त पुरुष, ज्ानयुक्त 
ओर अभितस्व से युक्त तषे प्राक्च होने वाले खी पुरुप इन दोनों को 
(वोढवे) विवाह करने के निमित्त ८ पितम्‌ ) पालन करो । अर्थात्‌ पुरूष 
जव तक परयाश्च धन न कमावे ओर खी जब तक क्रतु सेन हो तब तक 
उनके माता पिता पारं ओर वाद्‌ मे उनके विवाह करे' । (३) विज्ञानपक्ष 
भ--विचयत्‌ भौर अभि दोनों का रथ वहन के लिय प्रयोग करो क्योकि ये 
दोनों तस्व वेगवान्‌ प्रेरणा भौर वेग से जाने वारे बरों को धारते हे । 
उभा वामिन्द्राञ्ची आहुवध्या डभा राध॑सः सह मादयध्यै । 
उभा दाताराविषां र्यीणासुभा वाजस्य सातये हुव वाम्‌ ॥१३॥ 
भा०- (इन्द्रानी) हे वियत्‌ अभ्निवत्‌ तेजस्वी प्रकाशवान्‌ धनी 
ज्ञानी सखी पुरूषो ! (उभा) दोनों आप (इषां) अज्ञो गौर (रथीणाम्‌ 
दातारा) धनों को देने वाटे हो । (वाम्‌ उभा) आप दोनों को मँ (वाजस्य 
सातये) बल, अन्न ओर देव्य के विभाग के छ्यि (हुवे) भादरपूव॑क 
लाता दँ ओर (उभा) दोनों आद्रपू्वैक ओर (सदह) एक साथ मिलकर 
(राधसः) धन का (मादयध्यै) आनन्द्‌-लाम करने के ख्ये (वाम्‌ उभा 
इवे) माप दोनों की प्रा्थना करता द्र । 
आ नो गब्येभिरख््येर्वखब्यैऽरूप॑ गच्छतम्‌ । 
स्वयो दे खख्याय॑ जस्भुकेन्द्राश्नी ता ह॑वामहे ॥ १४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्रानी) सूयं विद्यत्‌ या मेघ विध्यत्‌ के समान परस्पर 
वसने वारे खी पुरषो ! आप रोग (नः) हमे (गव्येभिः) गौ जादि पञ्च से 
भरा दुग्ध आदि पदार्थो, वाणी के जानां ओर भूमि से प्राच अशं सहित 
जर (अरभ्येः) अश्व योग्य रथों ओर (वसभ्येः) धनों से प्रास होने योग्य 
सुला एवं बते इए जनों के हितकारी साधनों सहित ( उप गच्छतम्‌ ) 
श्राक्च होओ । आप दोनों (सखायौ) समान ख्याति वा नाम, प्रसिद्धि 
वाके, परस्पर भित्र, (देवौ) दीषिुक्त, सुखप्रदं ओर (सख्याय) मित्रता की 
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^ देने 


बृद्धि के छियि (शम्सुवा) शान्ति देने वारे हो । (ता) उन आप दोनों को 
हम रोग (हवामहे) आद्र पूवक बुख्दे । उसी प्रकार हमारे पास विचत्‌ 
भौर ञभ्रि भूमि या किरणों के योग्य दीपकादि, वेगवान्‌ साधनों, रथादि 
मौर गृहादि योग्य यन्त्रो सहित प्राक्च हों । 
इनदर शर णुतं हं यज॑मानस्य सुन्वतः । 
वीतं हव्यान्या गतं पिव॑तं सोम्यं मधुं ॥ १५ ॥ २९ ॥ 

भा०-हे (इन्द्रानी) रेदव्यवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! आप दोनों (सुन्वतः 
यजमानस्य) नाना पदार्थो को उत्पन्न करने बारे, दानश्नील पुरुष के (दवं) 
वचन को (शणुतं) श्रवण करो । (हव्यानि वीतं) उत्तम अननां का भोजन 
करो । (सोम्यं सधु) बर्दायक, ओषधिरस से दुक्त मधुर पदाथ का 
(पिबत) पान करो । इव्येकोन व्रिशो वर्मः ॥ 

[ ६१९ | 

भरद्वाजो वहिस्पत्य कषिः ॥ सरस्वती देवता ॥ छन्दः--१, १३ निन्ृज्जगती । 
२ जगती । २ विराड्जगती । ४, ९, ११, १२ निचृद्गायत्री । ५, ६, १० 

विराड्गायत्री । ७, ८ गायत्रो । १४ पंक्तिः ॥ चतुर्दा सक्तम्‌ ॥ 


। 


हयमददाद्रभससणच्युतं दिवोदासं वधरयश्वाय दादे । 
या शश्वन्तमाच्रखादांवसं पणि ता ते दा्ाणि तविषा सरस्वति १ 
भा०-( इयम्‌ ) यह सरस्वती, वेगयुक्त जर, वाणी, नदी जिस 
भकार (वप्रयर्वाय) अश्व अर्थात्‌ वेग से जाने वा प्रवाह को रोकने या 
उसको भौर अधिक बढाने वाले पुरुष को (कण-च्युतं) जर से प्राक्च होने 
वाला, ( दिवः दासम्‌ ) तेज या वियत्‌ का देने वाल्य ( रभसम्‌ ) वेग 
( अददात्‌ ) प्रदान करती है मोर (यः) जो नदी ( शदवन्तम्‌ ) निरन्तर 
चरने वारी ओर (पणि) भ्यवहार योग्य, उत्तम (अवसं) गति को 
(भाचखाद्‌) स्थिर रखती है ओर उसके (ता तविषा दात्राणि) वे २ नाना 
भकार के बलयुक्तं दान हे उसी भकार यह सरस्वती, वाणी वा स्षानमय 
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असु ! (वघ्रवरवाय) अपने इन्द्रिय डप अश्वां को बांधकर संयम ते रहने 
बाले ओर (दाशे) अपने आपको उसङ़े अ्षैण करने वाठे भक्त को वा 
कानदता विद्वान्‌ को, (ऋण-च्युतं) उण से धुक्त करने ओर (दिवोदासं) 
कान ध्रकाशच देने बाले (रभसं) कार्यं साधक बर जौर ज्ञान ८ अददात्‌ ) 
अदान करती है ओौर (या) जो ( शदवन्तम्‌ ) अनादि काल से विद्यमान, 
नित्य, ( जवसम्‌ ) कान, रक्षा बल ओर ( पणिस्‌ ) व्यवहार साधक, 
वा स्तुत्य ज्ञान वा ज्ञानवान्‌ पुरुप को (जाचखाद्‌) स्थिर कर देती है । हे 
(सरस्वति) उत्तम ज्ञान वाली वाणि! (ते) तेरे (तविषा) बड़े (ता 
दात्राणि) वे अनेक दान हं । (२) खीपश्च मँ-योषा वै सरस्वती वृषा 
पूषा ॥ शत ० २।५।१।११॥ ( इयम्‌ ) यह खी (दादे) अन्न, वख, वीर्य, 
सवैस्व देने वाटे (वध्रुवश्वाय) इन्दिय वल को बदन वाले, वीर्यवान्‌ पुरुष 
के चये ( रभसम्‌ ) दद्‌ ( ऋण-च्युतम्‌ ) पितृतेण से भुक्त कर देने वाले 
(दिवः-दास) प्रसन्नतादायक पुत्र प्रदान करती है । (वसं) रक्षक (पणि) 
स्तुस्थ पति को (शाश्वन्तम्‌ ) पत्रादि द्वारा सद्‌ के ल्य (आचलाद्‌) स्थिर 
कर देती दै, खी ॐ वै नाना वड़े महत्वयुक्त (दात्रा) सुखमय प्रदान दहै । 
इयं शष्मरभिधिखखा ईवारुजत्साुं गिरीणां तविषेथिरू्मिभिः। 
पारावतघ्नीमवसे खुलृक्तिथिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२ 
भाग्-जैषे नदी (बिसखाः दव) कमर के मूल उखाडने वाले के 
समान (उभिभिः तव्रिपेभिः) बर्वान्‌ तरगों ठे ( गिरीणां सानु अरुजत्‌ ) 
पवतो ॐ चटटानों को तोद डालती है जौर जेते विचत्‌ (खस्मेभिः) बल- 
युक्त प्रहारो से (गिरीणां सानु) मेघो या पवतो के शिखरो को तोडती 
फोड्ती है, वैवे (दयं) यह वाणी (ुषमेमिः) बलयुक्तं (तविषेभिः) बडे २ 
(ऊर्भिभिः) तरगों से युक्त उचछछासों से (गिरीणां) स्वति वा बाणियों के 
योक्ता विद्वान्‌ पुरूपं के (सानु) प्राष्य ज्ञान को ( अरुजत्‌ ) तोड़ देती 
दै । उस (पारावती) परत्रहमस्वखप “अवतः अथौत्‌ श्राव्य पद तक 
यहवने वाली, वहां तक का ज्ञान देने वारी ( सरस््रतीम्‌ ) प्रशस्त 
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ज्ञानयुक्त वेद वाणी को (सु-दृक्तिभिः) उत्तम मलनाशक, पापशोधक. 
(धीतिभिः) अभ्ययनादि कमो से (जा विवातेम) अच्छी प्रकार सेवन कर, . 
निरन्तर अभ्यास करं । 
सरस्वति देवनिदो नि ब॑हैय ध्रजां विश्वस्य च्रुखयस्य मायिनः । 
डत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषपरभ्यो अस्वो वाजिनीवति ॥३॥ 

भा०--हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञानवति देवि { वाणि ! तु (देवनिदः). 
विद्वानों ओर देव, परमेश्वर की निन्दा करने वालं भौर निन्दा के भावों 
को (नि बर्हय) दूर कर । (वरृसयस्य) संशव आदि करने वारे (विङ्वस्य) 
सब (मायिनः) प्रज्ञावान्‌ पुरुप को (परजा) प्रजा, शिष्य आदि कों 
(अविन्दः) प्रा कर (उत) ओर (क्षितिभ्यः) भूमि निवासी मनुष्यों के 
हिताथं (जवनीः) नदीवत्‌ सुरक्षित भूमि्यो को (अविन्द) भाच करा । हे 
(वाजिनीवति) ज्ानयुक्त विद्या से सखद्ध वाणि ! तू (एभ्यः) इन लोगों 
के चि ( विषम्‌ ) मलश्षोधक जल के समान विविध पापों का अन्त कर 
देने वाले ज्ञान को (भखवः) प्रवादित कर । (२ ) नदी खोगों को बसने 
के खयि नाना स्थान भौर जल प्रदान करती है । 

प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्जजिर्न।वती। 

घीनामविञ्य॑वरतु ॥ ४ ॥ 

भा०--(सरस्रती देवी) उत्तम जल-मवाह से युक्त नदी जैसे 
(वाजेभिः) नाना भजो ते (वाजिनीवती) अन्न ते सम्पन्न भूमि वारी होकर 
(धीनाम्‌ अवित्री) नाना कौश्चरु कर्मो को चरने वाली होती जौर भजा 
को पारती है उसी प्रकार (देवी) विदुषी (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवती खी 
हो । वह (वाजेभिः) क्तानों ओर वल्य से (वाजिनीवती) विया सम्पन्न 
होकर ( धनाम्‌ ) उत्तम उद्धिथों भौर कमो की (अवित्री) भरकराश्च करने 
वारी होकर (नः प्र अवतु) हे प्राक्च हो । 

यस्त्वा देवि .सरस्वत्युपदूते धत हिते । 

इन्द्रं न छचतू्य ॥ ५॥ ३० ॥ 
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भा०--हे (देवि) ज्ञानदात्रि ! (सरस्वति) उत्तम ज्ञान से सम्पन्नः 
महाभागे ! (उत्र-तर्ये इन्द्र न) मेघ को छिन्न भिन्न करने के कार्य दन्द 
अर्थात्‌ विद्यत्‌ ॐ समान (यः) जो पुरुष (त्वा) तक्षको (हिते धने) हित- 
कारी घन को प्राक्च करने फे निमित्त (उप ब्रूते) उपदेश करता है तू एषे 
घुरष को (धीनाम्‌ अवित्री भ्र अवतु) बुद्धयो को पालन करती इई प्रा 
हो । अवव्वि्यस्य परव॑तोऽपकषः ॥ इति त्रिंशो वर्म; ॥ 

त्व देवि सरस्वत्यवा वाजप वाजिनि। 

रद्‌ा पृषव नः खननम्‌ ॥ ६॥ 

मा०-हे (देवि) कमनीय स्भावयुक्त, प्रिये (सरस्वति) विदुषि ! हे 
(वाजिनि) उत्तम ज्ञानवति, अन्नदात्रि ! बलवति ! तू (वाजेष) बलयुक्तं 
संग्राम आदि ज्ञानयुक्त अध्ययनादि कालों म भी (नः सनिम्‌ ) हमें देने 
योग्य हमारी त्ति तथा विवेचक बुद्धि को (पूषा) भूमि या पोषक पति के 
समान ही (अव) पारन कर ओर (रद्‌) दे । खी त्यादि को पतिवत्‌ हीः 
पारन करे । 

उत स्या नः सश्स्वती घोरा दिश्ण्यवनिः। 

वृज्रष्नी वषि सुषरतिम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(उत) ओर (स्या) वह (नः) हमारी (सरस्वती) वेद्‌ वाणी 
(घोरा) दष्टं को भय देने वारी, (हिरण्य-वत्तनिः) हित यर प्रिय माग 
का उपदेश देने वारी (दृन्र-घीः) जह्वान श्प विघ्र को नाश्च करने वारी, 
(सु-स्ठतिम्‌ वष्टि) सदा उत्तम उपदेश करना चाहती है । (२) इसी प्रकार 
(नः) हमारे बीच वह विदुषी खी, (घोरा) द्या्षीर, सुवण रथ पर चद्ने 
हारी, वा उत्तम हितकारक सदाचार सागरं पर चरने हारी, (उत्रघी) 
दु का नाशकत होकर उत्तम प्रशंसा की कामना करे । 

यस्या अचन्तो अहतस्त्वेषश्चरिष्णर णवः । 


असमश्चरति राखुवत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०~-(यस्याः) निस वाणी का (अनन्तः) जनन्त (जमः) व्यापकः 





पर छग्बेदमाप्ये चतुर्थोऽष्टकः [०८०३१ १ 


"~ ~----------- 





कान (महतः) कटितारदित, सरल, (वेषः) दीपिधुक्त, (चरिष्णुः) 
करने वाला, (अजणेवः) सत्य से युक्त, समुद्र के समान महान्‌ , (रोर- 
वत्‌ ) शब्द करता दुभा उपदेश ख्य मे (चरति) गुरसे क्िष्य के पास्‌ 
जाता दै वह वेदवाणी सवको भभ्यास करने योग्य है । (२) द्री 
भकार (अस्याः अमः) जिसका साथी पुरुष अनन्त बलशाली, (त्वेषः) 
तेजस्वी, (चरिष्णुः) विचारशील, सयुदरवत्‌ गम्भीर, राजना वा उपदेक्ष 
करता हुभा विचरता है । (३) इसी प्रकार नदी का (अमः) गमन 
-स्थान सुद्‌ है, वह गर्जता है । 

सा नो विदा अति द्विषः स्वयुरन्या ऋतावरी । 

अतनचरहेड सूथः ॥ ९ ॥ 

भा<-(अहा इव सूर्यः) सूय जिस प्रकार दिनों के पार प्व नाता 
है, इसी भ्रकार (सा) वह, (तावरी) सस्य ज्ञान से शरेष्ठ, वाणी, (अन्याः) 
अन्य (स्वसृ) स्वयं आ जाने वाले (नः) हमारे (द्विषः) शतु, देष या 
अग्रीति युक्त भावों से ( भति अतन्‌ ) हभ पार करे । (२) इसी प्रकार 
`विहुषी खी, सत्य ओर भ्ेषञुक्त न्यायनिष्ठ होकर अन्य सव वहिनं को भी 
"पार कर सव शनुओं से हमें पार करे । 

उत न॑ः परिया छरियासुं खतश्व॑ला खट! । 

सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १० ॥ ३१ ॥ 

भार--(उत) मौर (सरस्वती) अन्तरिश्च म विचरने वाली उत्तम 
ज्ञान से पूणे वाणी (सक्-स्वस्ता) पांच प्राण, मन ओर द्धि इन ७ मुखो 
मँ स्थित वा ७ प्राणों से युक्त, (ख-जषटा) सुखपू्व॑क सेवित, (भ्रियासु) सब 


`भरिय बृत्तियों मे मी (नः प्रिया) दमे अति भिय होने षे < स्तोम्या भूत्‌ ) 


स्तति योग्य है । वेदवाणी, ग(यन्री आदि सात छन्दो से सक्ष-खसाः है । 


"बही भति प्रिय, (स्तोमा) भगवससतुति के योग्य दे । हत्येकव्रिशो वर्भ॑ः ॥ 


शव॒थुवी पाथिवान्युरू रजे अन्तरिक्तम्‌ । 
| १ श्ट 
सरस्वती निदस्पातु ॥ ११९ ॥ 
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ष 


भा०-- (सरस्वती) उत्तम क्ञान वारी विद्यारूप सरस्वती तो (पार्थि- 
वानि) प्रथिवी मेँ विदित समस्त पदार्थो, (रजः) कण ₹ परमाणु २ समस्त 
रोको ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष स भी (जपभ्रपी) व्याक है । प्रथु 
की वह कान शक्ति हमे (निदः) निन्दा करने वा से (पातु) वचावे । 

चिषधस्थ। सप्तधातुः पञ्च ञाता वर्धयन्ती । 

वजेवाज्ञ हन्य भूत्‌ ॥ १२॥ 

भाजो बाणी (त्रि-सधस्था) नामि, उरस्‌ ओर कण्ठ तीनों मेँ 
विराजती है । जे (सप्ष-धाुः) र्त, मेदस्‌, मांस, अस्थि, वसा, मजा 
ओर शकर सातों से धारण करने योग्य होकर (जाता) उन्न इए (पञ्च) 
पाचों नेन्द्रिय को (व्॑यन्ती) बदाती हुई, (वाजे वाजे) भस्मेक ज्ञान, 
बर ओर देशय के कायं म ( हन्या भूत्‌ ) स्तुति योग्य है । ( २) वेद्‌- 
वाणी सात छन्दो से धारण योग्य होने से सस्र धातु जौर ब्राह्मणादि ओर 
निपाद इन पाचों को वदती है । वह ईशरस्तुति के योग्य है । (इ) देवी, 
खी, सातो धातुं को धारण करने वाली, पिता, स्वसुर, भाई, देवर भौर 
यत्र पाचों का मान वदती, प्रत्येक यज्ञ म संगिनी खूप से स्वीकार्य है । 
भया म॑हिश्ना सहिनां सुचेकिते चुखेभिरन्या चरपस।मपस्यमा । 
रथं इव वृहती विभ्वं कृतोपस्तुत्य। चिक्रितुणा सर॑स्वती ॥१३॥. 

भान्-(या) जो वाणी, (मदिश्ना) महान्‌ साम्य वा ज्ञान से 
(महिना) पथ्य दै, जो (मप्सु) इन सवने (य॒स्नेभिः) यं वा ्ानमय 
भ्रकाश्ञो से (अन्याः) जन्य प्रजां को भी (सु चेकिते) ानयुक्त करती है 
ओर ( अपसाम्‌ ) कम॑ करने वाले विद्वानों ॐ बीच (अपस्तमा) उत्तम 
कर्मोपदेश करने वाली है, जो (रथः इव) रथ, बा महान्‌ आकाशवत्‌ * 
(बृहती) बहत बडी, ' वेदवाणी (विभ्वने) विथु, भ्यापक व्रह्म की स्तुति के 
ल्यि (कृता) प्रकट की जाती दै, जो (चिकितुषा) विद्वान्‌ पुरुष द्वारा 
(उपस्त्या) उपासना कार म भी परमेश्वर के स्तुति है वह (सरस्वती). 
वाणी, वेदवाणी पूज्य दै । 


४४६ ऋगबेदमाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०१।॥०१ ।१ 
[~ 
सरस्वत्यभि न नणि चस्या माप स्फरीः पयसा न आ धक्‌ । 
ञ्रषस्व नः सख्या वेद्या च मा त्वतक्षत्राण्यरणानि गन्म ॥१७॥ 

२२॥ ८ ॥ ४॥ ५॥ 

भा०-हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वेदवाणि ! हे प्रभो । 
तू (नः) ह (वस्यः) अति सष्द्ध देशवयं को (अभि नेषि) प्राह करा । 
(मा जप स्फरीः) हरम विनाश मत कर । (पयसा) पुष्टिकारक ज्ञान से 
(न) हरम (मा जा धक्‌ ) थोडा भी दग्ध, संतक्त न होने दे। वेश्या) 

भ्रवेश होने योग्य (सख्या) भित्रभावसे (नः जषस्व) हमं प्रेमपू्वक 
स्वीकार कर । ( त्वत्‌ ) तुक्षसे रहित दोकर हम (भरणानि) अरमणीयः 
दुःखदायी (क्षेत्राणि) क्षेत्र या देहो म (मा गन्म) न जावे, ति्यग देहो मँ 
न भटक । (२) सरस्वती खी इमे उत्तम धन भ्ाक्च करावे, हमे नटन 
करे, न उजादे । जरु जन्नादि के कारण हमे न सतावे । हृद्य सें वेश्च 
होने योग्य मित्र भावसे प्रेम से अपनावे। इति द्वात्िञो वर्मः ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


अथ पञ्चमोऽष्कः 





प्रथमोऽध्यायः 
( षष्टे मण्डठे षष्ठोऽनुवाकः ) 
[ ६२ ] 

` भरद्वाजो बाहैस्पत्य ऋषिः ॥ अभ्रिनो देवते ॥ छन्द --१; २ अुरिक्‌ पंक्तिः । 
-३ विराट्‌ त्ि्टुम्‌ । ४, ६, ७, ८, १० निचृतानरिषटुप्‌ । ५, ९, ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

एकादशा्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुषे नरां दिवो चस्य ध्रसन्ताग्विन। इवे जरमाणो अकः । 
या ख्य उस्ना व्युषि ज्मो अन्तान्युचूषतः पयर वरसि ॥ १॥ 


अ०६मू०६२।३] ऋण्बेदभाष्ये षष्टं मण्डलम्‌ ४४७ 


~~~ 


भा०--जिस प्रकार (उखा) किरणों ओर वायुं ते युक्त, (अश्विना) 
वेगवान्‌ किरणादि से युक्त सूये ओर उपा (अमः अन्तान्‌ उरू वरांसि) 
थिवी के समीप के नाना पदार्थौ को (परि घयूषतः) प्रथक्‌ २ दशौते है 
उसी प्रकार (अशिना) अश्व आदि वेगवान्‌ साधनों से सम्पच्च (दिवः नरा) 
कानग्रकाश वा उत्तम कामना ओर व्यवहार ऊँ प्रवत्तक, (अस्य) इस जगत्‌ 
के बीच (प.सन्ता) उत्तम सामर्थ्यवान्‌ , मानयुक्तं होकर रहं । (या) जो 
(स्यः) शीर ही (उखा) तेजस्वी होकर (उयुषि) विशेष कामना या इच्छा 
-होने पर ( अन्तान्‌ ) समोपस्थ सव्य पदार्थो को जर (उर वशंसि) बहुत 
से दुःखवारक, शर्ट पदार्थो को (जमः परि टयूषतः) प्रथिवी ते प्रथक्‌ 
कर स्ते, प्राक्च करते ओर उनका विवेक करते है, देसे विवेचक सखी 
पुरूपों को (अकैः जरमाणः) उत्तम अ्चैना अथात्‌ सत्कारोचित साधनों से 
(इवे) आद्रपू्क बुखाता हँ । 
-ता य॒ज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य मातुं खर्च रजोभिः । 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अजन्‌ ॥ २॥ 

भा०-( रथस्य रजोभिः भानुम्‌ ) रथ के धूषिक्णो से सूर्य॑ को 
सुशोभित करते हुए, रथ से जाते हए जिनको लोग सूरयै उषा के समान 
जानते हं (ता) वे भाप दोनों (विभिः) द्ध पवित्र आचरणं से, (यज्ञम्‌ 
आ चक्रमाणा) सत्संग, दान, सत्कार आदि व्यवहार करते इए (रथस्य) 
रमणीय उग्रवहार के (रजोभिः) तेनं से (भानुम्‌ ) अपने तेन को (सरुचः) 
अति रचिकारक वनाभो । माप दोनों इस जगत्‌ में (भमिता) अनेक (पुर) 
बहुविध (ररांसि) श्रेष्ट रथादि पदार्थो का (मिमाना) निर्माण करते हुए त 
^ अन्नान्‌ ) वेग से जाने वाले अश्व, यानादि को (जपः धन्वानू अतियाथः) 
सुदो ओर मैदानो के पार पहूवाने मँ समर्थं होवो । 


[+ अव 
ता ह त्यदरति्यदरधसुश्रेत्था धिय ऊदथुः रादवदश्वैः । 
ह त्यद्‌ ७ स 
मनोजवेभिरिषिरैः शयध्यै परि व्यधिर्दाडुवो मत्थैस्य ॥ २॥ 





द ऋभ्वेद्भष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०६ब०१।ष 





भा०--(व्यत्‌ वत्तिः) वह मागे ( यत्‌ भरघ्रम्‌ ) जो मनुष्यों के वशः 
कान हो, निस पर चखान जा सके, ठेसा ऊंचा, नीचा, विषम, आङ्गः 
जलादि का मार्गै ओर जो (दाञ्चुषः मर्त्यस्य) राष्र मे कर आदि देने 
“वाले प्रजाजन को (व्यथिः) हुः देता है, उसको (परि श्लयध्यै) सुख से 
पार करने के लिये (उभा) वल्वान्‌ (ता) वे दोनों (अश्विना) वेगवान्‌ रथ, 
अश्च यन्तरादि फे जानने वा बनाना जानने वाले, वियत्‌ अग्निवत्‌ शिद्प 
ङुशल खी पुरुप, ८ शश्वत्‌ ) सदा (अशः) वेग से जाने वाले यन्त्रो जओौर 
(मनोजवेभिः) मन ॐ समान वेगवान्‌ वा विज्ञानपू्वक अपने संकब्पालुतार 
न्यूनाधिक वेग रखने योग्य (इषिरः) इच्ावुकरल चलने वाले रथादि 
साधनों ते (इत्था धियः उथुः) इस प्रकार नाना कम कर, लोगों को 
उन रथ, अश्व, यन्त्रादि वे (परि उदशुः) पार या दूर देश तक पचा 
दिष्रार्रं। 
ता नव्य॑खो जरमागस्छ मन्मोप॑ भूषतो युथुलालस॑तती । 
दयं पृक्षमिषमूर्जं चहन्ठा होता यक्घल्छत्नो च्रधुम्‌ युवाना ॥४॥ . 


भाग (बुदुनान-सक्ी) वेग वाठ रथादि यन्त्रं म जडे वायु, विचत्‌ 
जिस प्रकार (नव्यसः जरमाणस्य मन्म उपभरषतः) स्तुत्य उपदेष्टा के ज्ञान 
को भूषित करते ह उसी प्रकार (युयुजान-सप्षी) वेगवान्‌ अश्वादि को रथ 
म जोडने वारे सातां प्राणों से युक्त मन कोयोग द्वारा एकाग्र करने वाटे 
(ता) वे दोनों खी गुरुप (नव्यसः जरमाणस्य) स्तुत्य ज्ञान के उपदेशा 
सुरुष को (मन्म उपभूषतः) मनन करने योग्य ज्ञान प्राप करशर्वे। वे 
दोनो (खभ) उत्तम कान्ति ८ प्क्षम्‌ ) परस्पर सम्पकं ओर ८ इषम्‌ ). 
अन्न (ऊजे ) बल (वहन्ता) धारण करते इए हों । उन (युवाना) युवा 
युवति बख्वाच्‌ दोनों को (घनः) ३ (होता) ज्ञानदाता विद्वान्‌, बडा 
, धनप्रद घुरुष ( यक्षत्‌ ) ज्ञान म्रदान करे । वा उनको घन की सहायता: 
देकर विज्ञान की ठज्नति करे । 
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ताचल्ग्‌ दस्रा पुख्राकतमा श्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या शल्त स्तुकत शम्भविष्ठा वश्चवतुयणल चचराती ॥५1१॥ 


भा०--जत भरकार वायु जौर विचत्‌ दोनों ( वदगू › सुखजनकः, 
(दख) दुःखों के नाशक, (पुरु-शाकः -तम() नाना शक्तिमान्‌, (नव्यसा 
वचसा) अतिस्तुस्य, वचन योग्य ओर (शंसते स्तुवते शंभविषटा बभूवतुः) 
(वहान्‌ उप्ष्टा को अति शान्तिदायक होते ओर (चित्रराती) नाना अद्भुत 
एेश्वये देने वले होते द उसी प्रकार (या) जो खी पुर (शंसते) उत्तम ` 

शंसा करने वाटे ओर (स्तुवते) क्ञान ऊे उपदेष्टा पिद्रान्‌ को (शम्‌- 

भविष्ठा) शान्तिदायक (वभूतरतुः) हों ओौर (गृणते) विद्या दाता गुर को 
(चित्रराती) नाना उत्तस धनादि देने वे होतेह (ता) उन ( वल्गू ) 
मुर भापी, (दख) दुःखनाश्चक, (पुर-शाक-तमा) बहुत शक्तियो से 
सम्पन्न (भरता) श्रेष्ठ पुरां का (नभ्यसा) अति स्तुतियोग्य (वचसा) 
वचन से (विवासे) आद्र करं । इति प्रथमो वर्म; ॥ 
ता भुज्यु वरानस्द्वयः समुद्राततु्रस्य स्नुसूहथ रजभिः। 
्र्यानवराजनाभञ्चुजन्ता पतत्रेभिरणला निरुपस्थात्‌ ॥ ६॥ 

भा०-- (ला) वे दनां यन्त्रस्थ तचत्‌ ओर पवन ८ तुग्र सूनुम्‌ 
खेन देन करने वाले के पुत्र, व्यापारी भौर ( तुग्रस्य सूनुम्‌ ) शत्र का 
नाश करने वाले, वलवान्‌ सैन्य के प्रेरक, वा सचालक (सुखयु) भोक्ता, वा 
पारुक सेनानायक को (सञ्चरात्‌ अद्भयः)  आकाक्च से भौर जलों सेः 
(विभिः) पष्चियों के समान आशा मे जाने वाले यन्त्रा ह्वारा (रजोभिः). 
उत्तम मागो से ओर (अरेणुभिः योजनेभिः) रजोरेणु से रहित, योननों 
तक ( अणैसः उपस्थात्‌ ) जर के समीप (पतत्रिभिः) वेग से जाने वाठे 
साधनां से वे (खुजन्ता) पालन करने वाले (निर्‌ ऊहथुः) उटा ञे जाने मे 
समथ होते दं । (२) खी पुरुष पक्ष मँ- (ता) वे दोनों खी पुरुवः 
(भद्गयः) मूर, कारणीभूत उत्पादक वीर्यां से (विभिः रजोभिः) कान्ति : 

२९ च, 
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युक्त, शक्रश जौर रजो से ८ सयुद्रात्‌ ) परस्पर मिलकर हव॑ देने वाके 
संग से (तुम्रस्य) पार्क पति के (सुज्युं) वंश के पालक (सूँ) पुत्रको 
(निर्‌ उदधुः) उत्पन्न कर अथात्‌ खी पुरुष मिलकर शुक्रं जौर रजों से 
पुत्र उत्पन्न क । वह पुत्र तुम्य्‌” अ्ौत्‌ वीयंदाता भौर पालक पतिका 
धंश. कापालक होता है ओर पुत्र उत्पन्न हो नाने पर वे दोनों (भरे- 
भिः) पापरहित, निर्दोष (योजनेभिः) परस्पर के समागमो से (खुजन्ता). 
क दूसरेको पालन ओर नाना पेशर्यौ, सुं काभोग रते हए 
(पतत्रिभिः) जैषे वेग से जाने वाले रथों, नौकाभों वा पक्षादि युक्त यन्तन 
से.( अणैसः उपस्थात्‌ ) सुद्र या जल के पार जाते है उसी प्रकार वे 
दोनों (पतत्रिभिः) गिरने से वचाने वारे धम॑-साधनों से वा सन्तानों से 
८. मणेसः उपस्थात्‌ ) पितृक्रण रूप सागर से (स्यु) पाठक माता पिता 
को (निर्‌ उहथुः) पार कर देते हैँ । सन्तान उत्पन्न करॐे वे दोनों पति- 
पत्ती माता पिता के छण से युक्त हो जाते दै । 








वि जयुषा रध्या यातम श्रतं हवै वृषणा वधिसत्याः । 
= [+9 & मि ॥ 
दशस्यन्ता श॒यवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सखुसति शररण्यू ॥७॥ 


भा०--हेः विद्वान्‌ खी सुरूपो ! आप दोनों (जयुषा रथ्या) विजयक्षीर 

रथः पर सवार, रथी-सारथी के समान ८ जद्विं वि यातम्‌ >) पव॑तादि, दुगमः 
मागे को मी. प्रास करो । (दरषणा) जाप दोनों बलवान्‌ , परस्पर सुखो काः 
वषेण करते हुए (वधरिमत्याः हवं) छल वृद्धि करने वाटी ओौर सुसंयतः 
इन्दियों से युक्त भूमि रूप खी के वचन ओर नाना बृद्धि. युक्त रेशवर्यौ कीः 
स्वामिनी भूमि विषयक उत्तम ज्ञान का (श्रत) श्रवण करो । (दुशन्ता) 

एक, दूरे का बरु बदाते हुए भौर प्रेमपूवेक धन, वीयं जादि देते हुए, 

(शयवे) शयु, जथोत्‌ शिष्य को उत्पन्न करने के छियि ( गाम्‌ ) मूमिवत्‌? 
खी को (पिष्यश्ुः) ` अधिक -गुण,.. शक्तियुक्त, करो । (इति) इस प्रकारः 
<सति च्यत्राना) उत्तम : कान 'ओौर द्धि को भ्रा होते इए (सरण्यूः) } 


9 
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-सन्तानों के पालक पोषक होवो । शयवे'--शयुः रिश्च समानधातुनौ 
समानार्थौ । 
यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा देको देवानामुत मं॑रत्य्॑ा । 
तदादित्या वसवो सुद्वियासो रश्नोयुज्ञे तपुरघं द॑धात ॥ ८॥ 
भा०-हे (रोदसी) दुष्टं को रुलाने वाे राजन्‌ , सेनानायक, एवं 
उसके भजागण, वा सैन्यगण ! ( यत्‌ ) जो ( देवानाम्‌ ) तेजस्वी पुरूषो 
(उत) ओर (मरसयत्रा) मनुष्यो, विद्वानों भौर (मत्यै, शत्रु-मारक वीर भो 
मं (भदिवः) उत्तम तेजस्वी, उत्तम व्यवहारवान्‌ (भूमा) ओर बहुत बड़ा 
(हेडः) क्रोधवान्‌ , अनादत पुरूष (अस्ति) दहै, हे (आदित्याः) तेजस्वी 
युरुषो ! हे (वसवः) राट मे बते प्राजनो ! हे (स्दासः) दुं को रराने, 
सबके दुवो को दूर करने हारे जनो ! उसं (रक्षोयुजे) विघ्रकारी पुरुषों के 
सहयोगी पुरुप को दण्डित करने के लिय आप लोग (मघं तपुः) हिसा 
रहित, स्वयं नटन होने मौर शत्रु को नाशन करने वाला शवरुसंतापकेः 
उपाय शादि, (दधात) धारण करो जौर (रक्षोबजे अधं तुः दधात) 


रक्षको सहयोगी, पुरुप की वृद्धि के ल्यि शवरुनाशक शख धारण करो 1 
[अ ॥ 


य ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो भियो वरुणश्चिकेतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे हेतिम॑स्य द्रोघ।य चिद्धच॑ख आन॑वाय ॥ ९ ॥ 
भा०--(यः) जो (ई) सव रकार से (राजानौ) सूर्य॑चन्द्रवत्‌ 
भकारित होने वाटे उत्तम खी पुरुषो को (रजसः) समस्त लोकों के 
दिता, उनम (ऋतुथा) समय पर ( विदधत्‌ ) विशेष खूप से धारणं 
करता है उस जगत्‌ को वे दोनों भी (वरणः मित्रः) दुशं के वारक ओर 
-खेही बनकर ( चिकेतत्‌ ) जान ओर (आनवाय) अति नवीन, या मनुष्यों 
के ( रोधाय चित्‌ ) दो के छिथ ओर (वचसे) निन्दा वचन क चयि 
-जिस प्रकारं राजा 'दण्ड देता है उसी मकार (गम्भीराय रक्षसे) बडे भारी 
इष्ट पुरुष के विनाश के छ्यि भी (हेतिम्‌ असख) शख का प्रहार करो ॥ 
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अन्त॑रेश्क्रेस्तनयाय वर्तिद्मता यातं वता रथेन । 

सय्येन त्यजखा म्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा द॑न्रक्तम्‌ ॥१०॥ 
भा०-हे (अश्विनौ) उत्तम खी पुदपो! सभा वा सभापति! 

प्राग जर राजन्‌ ! आप दोनों (य॒मता) तेज से युक्त (चवता) उत्तमः 

नायक से युक्त (रथेन) रथ के समान रमण योग्य गृहस्थ ख्परथदछे 

लौर (अन्तरः चक्रेः) भीतरी साधनों ते (तनयाय) उत्तम सन्तान.लाभ के 

ल्य ( वत्तिः यातम्‌ ) रथ से जेते मार्गं चला जाता है उसी भकारः 

गृहस्थोचित व्यवहार से गृदाश्रम क्ले प्राच दोय । जिस प्र्ार (ल्यजसाः 

वनुष्यतां श्प वृजन्ति तथा) क्रोध ते हिसा के शिर काट देते हें उसी, 

भकार आप दोनो (सतुल्येन व्यजसा) वविरस्थायी पुत्र ओर धन ऊ वल. 

से (मघ्यस्य) मरणन्ीर मनुष्य को ( वनुष्यतास्‌ ) एवनाश्च करने वारां 

के (शषौ) प्रमुख कारकों को ८ वदृक्तस्‌ ) विनष्ट करो । चिरस्णायीः 

सम्तान व प्रजा से जाप दोनों भी जपने कोन्टकर देने वाले ल्यु जादि ` 

कारणो को दूर करो, सन्तान हारा मरणधमा सनुष्य भी स्थिर, अमरः 

होकर रहे । प्रजापतिरण्रतम्‌ । शत० ॥ 

आ परमाभिरत सध्यमाभिर्चियुद्धिर्यातमववाभिरर्वाक्‌ । | 

इद््दस्य चिद्‌ गमतो वि वरजस्य दुरो वर्ते गृणते चिचराती।११।२ ' 
भा०-हे (चित्रराती) अदत दान देने वारे, अति विस्मयजनक प्रेम 


करने वारे राजा, प्रजा, सैन्य सेनापति, वा पति.पक्ली जनो ! (परमाभिः 
मध्यमाः उत्त अवमाभिः नियद्भिः) उल्ृष्ट, मध्यम ओर्‌. निङ्कष्ट इन सब 
प्रकार की अश्व-सेनाओंसे जिस प्रकार राजा जादि जाते है उसी प्रकार 
माप दोनां भी इन तीनों प्रकार के श्रजावगौं सहित (आ यातम्‌ ) 
भाद्रपूवक आभो नोर (टस्य) द्द्‌ (गोमत ) गवादि पञ्च, उत्तम भूमि 
भादि वाड (ब्रनस्य) प्राप्त करने योग्य गृहाश्रम के इरः) दरों को (विः 
वत्तम्‌ ) खोरे ओर (गृणते) उपदेश करने वाञे विद्वान्‌ के भी (गोमतः 
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जजस्य) वेद वाणी ते यत्त॒ व्रज अर्थात्‌ आश्रय के द्वार को मी (वि. 
वत्तम्‌ ) विप रूप से खोरो । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 


[ दरे | 


भरदराजा वार्दस्पत्य ऋपिः ॥ अश्विनो दैवते ॥ छन्दः--१ स्वराड्ृहती । २, 
४? ६» ७ पृक्तिः । ३, १० सुरिक्‌ पक्तिः । ८ स्वराट्‌ पंक्तिः । ११ खरी 


पक्तिः । ५, ९ निचृततिष्टुप्‌ ॥ एकादरर्य सूक्तम्‌ ॥ 
क. त्यावल्‌ पुख्हताय दृरतान स्तामाऽवि द्नमस्वान्‌ | 
आ यो र्वा नाखत्या ववतं प्रष्ठा दयल॑थो अस्य मन्म॑न्‌ ॥ १॥ 
 भा-हे खी पुरुषो ! (दूतः न) दृत, संदेश-हर जैसे प्रकार 
*( घुरु्रूता वर्ग नमस्वान्‌ सत्‌ अविदत्‌ ) बहुतों मेँ प्रशंसित, बलश्चारी 
राजा, सेनापति दोनों को नमर्कारवान्‌ होकर भट करता है उसी प्रकार 
(स्तोमः) स्तुतियक्त विद्वान्‌ ( नमस्वान्‌ ) दण्डपूर्वक शासन की शक्ति से 
सम्पच्च होकर (तवा) उन ( वल्गू ) सुन्द्र वाणी बोरने वारे, (पुरहा) 
-बहतों से प्ररंसित जाप दोनों को आज ( क्र अविदत्‌ ) छिस स्थान पर 
मिटे १ हे (नासत्या) कमी जसव्याचरण न करने वाछे जनो ! (थः) जो 
आप लोगों से ( अवक्‌ ) विनययक्त होकर वा ( अर्वाक = अर्‌.वाक ) 
उत्तम वचनयुक्त होकर (आ ववत्त) व्यवहार करे, तुम दोनों (अस्य 
मन्मन्‌ ) उसरे मान आद्र भर कान में (प्रेष्ठा हि मसथः) अतिभ्रिय 
होकर रहो । 
अर मे गन्तं हवनाथरास्मे गणाना यथा पिवा॑थो अन्ध॑ः । 
"परि ह त्यद्र्तिय।थो रिषे न यत्परो लान्त॑रस्तुतुर्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (अस्मै) इस सन्न जन के उपकार के 

-छिये आप दोनों (मे हवनाय) मेरे जह्वान या सत्कार को स्वीकार करने 

लये (गृणाना) उत्तम वचन कहते हुए (यथा) जव भी ( भरं गन्तम्‌ ) 
भच्छी प्रकार आदये तो (अन्धः पिबाथः) अन्न का अवश्य भोजन करिये 
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` ओर आप दोनों (त्यद्‌ वर्तिः परियाथः) उस उत्तम मागं मँ गमन केष 
त्‌ परः न) जिसमे न दूसरा शुन ओर (न अन्तरः) न अपना 
अन्तरंग, समीपवर्ती जन भी ( तुतुयात्‌ ) मपने पर प्रहार करं । अथवा 
(वत्तिः परियाथः) आप लोग देते व्यवहार कर वा ठेस शृह म जावि या 
रहें जिससे अपना, पराया हानि न पर्हुवा सॐ । 
अकारि वामन्धसो वरी॑स्नस्तारि विः सुंभायणत॑मम्‌ । 
उक्तानहस्तो युवयुधैदन्दा वां नक्चन्तो अद्रय आनन्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे उत्तम विद्वान्‌ खी घुरुषो ! ८ वाम्‌ ) जाप दोनों के परति 
(वरीमन्‌) उत्तम, वरण योग्य, भवस मँ (अन्धसः) अचो का (अकारि) 
सत्कार किया जाय ओर ( सुभ्र-जयनतमम्‌ ) सुख से, उत्तम रीतिसे 
स्थिति करने योग्य (बर्हिः) मान-वर्धक आसन (अस्तारि) बिछाया जावै । 
(यव-युः) लम दोनों को चाहने वारा पुरुष (वां) आप दोनों को (उत्तान 
हस्तः) हाथों को उपर उखाकर (ववन्द) आप रोगों की स्तुति ओर 
जभिवादन करे नौर (अद्रयः) मेध के तुस्य उदार जन (वां नक्षन्त) 
आप दोनों को प्राप्त होकर ( अश्नन्‌ ) खेहप्वंक चाहे वा आप दोनों काः 
नलादि से ममिपेक, भक्षण, अव्य-सत्कार आदि कर । 
ऊध्वो वाश्रं ध्वरषवस्थातप रातिरेति ङि मृताची। 
थ होतः गूर्भना उराणोऽयुक्त यो नास॑त्या हवीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नासस्या) असव्याचरण न करने वारे, नासिकावत्‌ प्रञ्ुब` ` 
स्थान पर विराजमान, खी घुरुषो ! (यः) जो (होता) ज्ञान वा धन का 
देने वारा, (गूते-मनाः) उदयमुक्त चित्त वाखा, खख से ज्ञान का उपदेश्ष 
करने वाखा, (उशणः) अति उानक्षीर वां बहुत बडे कमं करने वाला, 
(उष्वैः) तुम दोनों के ऊपर अध्यक्षवत्‌ रहकर (प्र अयुक्त) लोगों को 
सत्कर्म मे लगाता है ओर (अभ्निः) अभ्नि, वा सूर्यवत्‌ ानप्रकाशक,. 
जेजस्वी, होकर (अध्वरे) उत्तम हिसारटित उपकार कायो मे (वाम्‌ उर्व 
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भस्थात्‌ ) जाप दोनों के उपर स्थित होता है उसके (हवीमन्‌ ) शासन में 
रहकर ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (जूणिनी धृताची) वेग से गुजरती रात्रि के 
समान ब्द्ध॒घुरुष कौ ख्रेह से युक्त (रातिः) ज्ञान भादि की दान-सम्पदा 
(अ एति) अच्छी प्रकार उञ््वर खूप मे ्राप् होती है । 
अधि श्रिये दुहिता खस्य रथं तस्थौ पुरुभुजा छतोिम्‌ । 
प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरां यत्‌ जनिंमन्यक्ञियानाम्‌ ॥५॥२॥ 
भा०-(वुर्ख दुहिता) सूर्य॑ की पुत्री, उषा वा प्रभातवेला, जिस 
रकार सूय के (रथ) रमणीय या वेगयुक्त (शत-ऊतिम्‌ ) सैकड़ों दीपियुक्त 
विस्ब पर॒ (श्रिये) शोभा बृद्धि के चियि विराजती है उसी प्रकार (सू्स्य) 
उत्तम विद्वान्‌ तेजस्वी पिता की (दुहिता) दूर देश सँ जाकर विवाह करने 
वारी कन्या ( शत-ऊतिम्‌ ) सेकडं दीषियो, अख शख रक्षा साधनों तथा 
८ शत-ऊतिम्‌ ) सेकडां उत्तम भोगों से युक्त (रथ) सुन्दर रमण योग्य, 
सुखध्रद्‌ आश्रय पर शोभा ब्रद्धि के लिये रथवत्‌ ही (अधि तस्थौ) विराजे। 
इसी प्रकार वह॒ कन्या ( शत-ऊतिम्‌ ) सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न 
(रथै) रमण योग्य पुरूष को (श्रिये अधि तस्थौ) प्राक्च कर उसके आश्रय 
या तेवा के निमित्त, निभंय रहे । हे (पुरु-मुजा) बहुत से भोग ओर 
प्रजापाटनादि कुशल तुम दोनों ! (अत्र) इस लोक वा आश्रमम ही आप 
दोनों (मायाभिः) नाना वुद्धियं से सम्पन्न होकर ( माधिना भूतम्‌ ) 
उत्तम बुद्धिमान्‌ हो जाओ 1 आप दोनों (नरा) उत्तम नायक, (यक्तियानां) 
यज्ञयोग्य, सत्कारपात्र पुरूपं के बीच मे ( जनिमन्‌ ) इस नवीन जन्म 
रहण के अवसर पर (त्‌ भूतम्‌ ) अति हप युक्त, सदा आनन्द, सुश्रसन्न 
रहो । इति तृतीयी वगः ॥ 
यवं श्रीभिदै्जताधिराभिः शभे पष्िमदथः सूर्यायाः 
प्रवा वया वदुषेऽचु पत्तच्क्षद्वाणां सुष्टता वष्ण्या वाम्‌ ॥६॥ 
भा०~जिस प्रकार सेनापति ओर सभापति राजा, दोनों ही 
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(खाया) सुय की कान्ति से चमकने जौर अन्नो ओर वाणियों को उत्पन्न 
करने वाली, भूतधात्री प्र्वी की (खमे) शोभा के लिय, (जाभिः ददै. 
-ताभिः श्रीभिः पुष्टिम्‌ वहतः) इन नाना देखने योग्य लक्ष्मी या कान्ति 
-सहित समृद्धि को (उहथुः) वहन करते दै इती प्रकार हे वर वधु जनो ! 
(खु) माप दोनों (जामिः दद्षैताभिः श्रीभिः) इन दक्षेन करने योग्य नाना 
सम्पदाभों द्वारा (शभे) शोमा जौर छभ संकस्प ऊ निमित्त (पृष्टम्‌ उहधुः) 
गवादि सम्पदा ओर धन सषद्धि को प्राप्त कर धरले जाओ । (वा) तुम 
दोनों के (वयः) अश्वो के समान वेगवान्‌ इन्द्रियगण, दीक्षियां, वा रक्षक 
गण, (वां वपुषे) तम॒ दोनों की सुख्पता, शरीर की पुष्टि मौर रक्षा 
खयि ( अनुप्न्‌ ) पीछे २ चरं भौर हे (धिष्ण्या) गृहस्थ धारण करने मँ 
समर्थं द्द्‌ वर वध जनो! (वाम्‌ ) आप दोनांको (सु.स्तृता वाणी 
नक्षत्‌ ) उत्तम प्रशेसित वाणी प्राक्च हो । अथात्‌ सम्पन्न होने पर ची 
पुरुषों की इन्द्रिय विजित हो, जिससे शरीर भोग विलासो दे नष्ट नलो। 
रोग जाचार की प्रशंसा करर, वे सम्पन्न हां, उनके रक्षक लोयमभी 

आज्ञाकारी हों। 
आ वां बयोऽप्वाखो वषिष्ठ चरि प्रयों नासत्या वन्तु । 
प्र वां रथो मनोजवः असर्जीषः श्च इषिष्ठो अलु पूर्वीः ॥ ७॥ 
भा०-हे (नासव्या) नाक्षिकावत्‌ प्रयु स्थान पर म्थित, कभी 
असत्य व्यवहार न करने बे खी पुरुषो ! (बां) आप दोनों ॐ (भ्रयः) 
उत्तम गमन साघन रथ को (वयः) वेग से जाने वा वा कान्तिमान्‌ 
(अश्वासः) अश्ववत्‌ आघ्ु गति से जाने बाले अभ्नि आदि तस्र (दिष्टाः) 
स्थानान्तर पटवा देने म समथ होकर (अभि वहन्तु) ठे चर । इसी 
भकार (वयः) तेजस्वी युष (वहिष्ठाः) उत्तम कार्य वा ज्ञान के धारक 
होकर (वाम्‌ प्रयः वहन्तु) तुम॒दोनों को उत्तम ज्ञान, प्रिय वचन पर्ष 
करावें । (वां रथः) भाप खोगों का रथ (मनः-जवाः) मन के समान तीव्र 
चेगसे वा मन की इच्छानुकूर. खदु, मध्य, तीव्र वेगसे जाने वाखा (प्र 
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असज) बनाया जावे जौर वह (पूर्वीः) पूणं (इषः) चाहने योग्य (पक्षः) 
सम्पकं करने योग्य (इषिधः) नाना इच्छाओं को प्रकट कराने वाखा, 
रचकारक अन्न भी (भनु ससजि) अनुकर तैयार हो । 


पुरु हि वौ पुरुभुजा देष्णं धेल न इं पिन्वतमसक्राम्‌ । 
॥ #, 41 [3 
स्तुतश्च वां माध्वी खुष्ुतिश्च रसाश्च ये वामयं रातिमरग्मन्‌ ॥८॥ 


भाट जिस प्रकार मेघ ओर वियत्‌, दोनों का जन्तु मात्र पर 
त वड़ा उपकार होता है, वे प्राणि-जगत्‌ को (इषं धेनुं पिन्वतम्‌ ) ञ्च 

ओर भूमि को समान रूप से तेचन करते है, समस्त ओपधियों के रसादि 
भी उनकी दृष्टि के मनुसार ही वृधि को प्राक्च करते द, उसी प्रकार हे 
(पुरू-घुजा) बहुत प्रजा, इच्दियों को मात्मा व मन के तुल्य पारन 
ओर उपभोग करने वाले राजा, अमात्य वा तदत्‌ सहयोगी खी पुरुषो ! 
(वा) तम दोनों का ( देष्णम्‌ ) दान योग्य धन भी (खुर दहि) बहत 
प्रहार काटो ओर आप दोनों (नः) हमारी (घेनुंन) गौयाभूमिकेो 
-मेव, विचत्‌ के समान ही ( असक्राम्‌ इषम्‌ ) हमसे अन्य के पासन 
जाने वारी, निनू (इ) भन्न आदि सम्पदा की ( पिन्वतम्‌ ) बृदि करो 
ओर (ये) जो (स्तुतः) उत्तम उपदेष्टा, विद्वान्‌ ओर (सस्त॒तिः च) उक्तम 
स्तुति ओर (ये रसाः च) जो रस, नाना वर हवे भी हे (माध्वी) मधुर 
अन्नादि के भोक्ता जनो | ( वाम्‌ रातिम्‌ अनु अग्मन्‌ ) जाप दोनों के दिये 
घन का अनुगमन करे । अर्थात्‌ आपका दिया दान ही सबको 
अधिक्‌ सुख दे । 
डतम जरे पुस्यस्य र्वो खमीक्हे तं पेल्के च पक्ता । 
श्ाण्डो द।द्विरणिनः स्मदिरीन्‌ दशं वशासो अभिषाच ऋष्वान्‌ ९ 

आ०-(एुरयस्य) अग्रणी वा घुर अर्थात्‌ नग॑र के नियन्ता नगरा- 
व्यश्च (मे) जुन पुरूष के अधीन मेरे (ग्रे) धमंयुक्त, सरल नीति से युक्त 
-सर्वभ्रिय (सुमीढे) धन धान्य से सशद्ध, मेघादिं से सुसेवित, (पेरुके च) 
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उत्तम भजा पालक राष्ट मे (रष्वी) सदा क्म करने मँ कुशल प्रजा वेग- 
वती नदी के समान सुखप्रद हो जौर (शतं पक्ता) नाना पके अन्न, खेत 
आदि हों भौर (श्ंडः) प्रजा को श्रान्तिदायक ओर श्रन्ुओं अन्त करने ञे 
समर्थं वीर पुर, (हिरणिनः) सुवणं आदि का स्वामी ( स्मद्‌-दिषठीन्‌ ). 
उत्तम, चभ दश्रेन वा ज्ञान वाटे ( ऋष्वान्‌ ) बडे २ (दश्ष) दक्ष (अभि- 
साचः) सहयोगी ले षुरपो को ( दात्‌ ) स्थापित करे जो (बशासः) 
उसके अधीन होकर काय करं । उत्तम राषटरसे राजा दश्च विद्ठान्‌ पुरुषां कीः 
दशावरा राज्यपरिषत्‌ बनाकर उत्तम राज्य का पालन करे । श्ांडःः श्रं 
ददाति इति शांडः । स्यति अन्तं करोति वा शन्रुणास्‌ । स्यतेरंडजो-. 
णादिकः । दात्‌-घात्‌ । वणैविकारः । 
सं वां शता नासत्या खहस््राश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्व॑जाय वीर नू गिरे दाद्धता रक्तादि पुख्दंससा स्युः ॥१०॥ 
भा०-हे (नासत्या) कभी असव्य का व्यवहार न करने वाले, एवं 
प्रमुख स्थान पर स्थित जनो ! (वां) चम दोनों के (अश्वानां) अश्च सैन्यो 
के (गिरे) उपदेष्टा, वा शिक्षक के च्थि (ुरु-पन्थाः) बहुतां को नाना 
प्रकार के जीवनोपाय खूप माग देने मे समर्थ, वहुतों को दृत्ति देने वारः 
राजा (शता सहला) सेकडों मौर हजारों तक ८ दात्‌ ) दे । मथवा हेः 
(नासस्या) सदा सस्य ज्ञान व्यवहार करने वाङे राजा प्रजा वर्गो (पुर 
पन्थाः) बहुत से मार्गो से सम्पन्न देश (121९) दा देश कां राजा (गिरे) 
विद्वान्‌ ज्ञानवक्ता घुरुष के अधीन शिक्षा पाने के स्यि (अश्वानां शता 
सहा दात्‌ ) अश्व-वारों के सैकडों हजारों वा घैकडों विद्या के इच्छुकः 
जन भी देवे। हे (वीर) वीर णुरुष! तू (भरदू-वाजाय) ज्ञान ओर 
, बर कोधारण करने वाले (गिरे) उपदेष्टा, श्षासतक विदान्‌ के तेवा 
उसके अधीन ( दात्‌ ) सेकड़ां सदसो अश्च सैन्य रक्खे जिससे हे (पुर 
देससा) बहुत से उत्तम कमं करने वाटे राज भ्रजावगों ! (श्चासि) 
विघ्नकारी दुष्ट पुरुष सदा (हताः स्युः) दण्डित हों । 


"न~~ ~ 
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स 
आ वौ सुम्ने वरिमन्तसूरिभिः ष्याम्‌ ॥ ११॥ ४॥ 
भा-षल्य व्यवहार निषुण राजा प्रजावर्गो ! वा सभा सेनाध्यक्षो ! 
वा गृहस्थ खी घुरषो ! मँ (वाँ) जाप दोनों के (वरिमन्‌ सुश्चे) अति 
पिशा सुलन्रद शासन म (सूरिभिः) विद्वानों के सहित ( स्याम्‌ ) रह ।` 
इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
[ ६४ | 


भरद्ाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, २, ६ विरार्‌त्रष्ुष्‌ । 
३ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृलिष्टुप्‌ । ५ पंक्तिः ॥ पत्रर्च सूक्तम्‌ ॥ 
उदु छिय उषसो रोच॑माना अस्थरपां नोर्मयो खद॑न्तः । 
कृणोति विश्वा सुपथं सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा सघोनीं ॥१॥' 
भा०-(उपसः) प्रभात वेखापुं जिस प्रकार (रोचमानाः) भरकाश्चमान 
होकर (श्रिये उत्‌ अस्थुः) शोभा वद्धि के छियि उपर उखती हँ ओर जिस 
म्रकार (शन्तः अपां उर्मयः न) स्वच्छ वणं की नलों की तरंगे उदा 
करती दँ उसी प्रकार (उपसः) कमनीय, कान्ति वाली, विदुषी (रोच-- 
मानाः) रचिर दीक्षि वारी, सुस्वभाव स्त्रियै, स्वच्छ विमर आचार वाली, - 
शङ्क कम होकर (श्रिये) घर की शोभा के लिय (उत्‌ अस्थुः) उत्नति, 
उत्तम स्थिति, मान पं । (मघोनी) उत्तम श्व्यैवती (दक्षिणा) कम॑- 
शल स्त्री, (वस्वी अभूत्‌ उ) ग्रह मँ बसने वाली, माता वनने योग्य हो। 
बह दी (विश्वा सुपथा) समस्त उत्तम धर्मं मार्गो को (सुगानि कृणोति) . 
सुगम कर देती हे । 
1 [> [3 =| _ > ~ ^ ॥ 
भद्रा ददश्च उार्वया चि आास्युत्त जोचिर्भानवो चा्मपत्तन्‌ । 
च्ाविर्वश्चः कृणुषे शम्भमानोषो देवि रोच॑माना महोभिः ॥ २॥ 
भा०-हे (यषः देवि) प्रभात वेखा, वा उषा के समान कान्तिमति ` 
देवि ! पति की कामना करने हारी विुषि ! तू (भद्रा) कस्याणकारिणी ` 
सोम्य वंश वा स्वभाव वाली (दच्शे) उत्तम स्वरूप से दिखा दे।. 
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^ 
, (उर्विया) बहुत मह्वयुक्त, उत्तम गुणों से प्रकारित हो, बहुत से गुणो 
को भरकारित कर (ते) तेरी (शोचिः) छद्ध (भानवः) कान्ति्योवत्‌ 
-कामनाएुं ( द्याम्‌ ) तेरी कामना करने वाटे तेजस्वी पुरूष को (उत्‌ 
+भप्तन्‌ ) उत्तम रीति सेप्राप्षदों। तु (खुम्भमाना) सुशोभित होकर 
(वक्षः) भपना स्वष्टप ओर उत्तम वचन एवं गृहस्थ के बहुत साम्य को 
(आविः कृणुषे) प्रकट कर । हे (देवि) विदुषि ! तू (महोभिः) बडे उत्तम २ 
-श्युणों से (रोचमाना) सबको प्रिय रगती इं विराज । 
वदान्त सीमरूणाखां र्रान्तो गावः सभगासुविया रथानाम्‌ । 
अपजतं शया अस्तव राचरून्‌ वाघतं तमा अजञय नवा्टहा ॥२॥ 
भा०-(गावः) वेक जिस प्रकार (विया भ्रथानां भूमिम्‌ प्राप्य रथं 
वहन्ति) विस्तृत भूमि को प्रा होकर रथादि को ठो रे जाते ह ओौर जिस 
अकार (गावः प्रधानाम्‌ उर्चिया वहन्ति) किरण फैलती हु उषा को धारण 
-करते हे उसी प्रकार (भरुणासः) तेजस, (र्न्तः) दुष्टो वा दुष्ट भावो 
के नाश करने वाङे, (गावः) ज्ञानवान्‌ युरुष, ( उरिया प्रधानाम्‌ ) प्रवी 
के समान विशा, ( सुभगाम्‌ ) सौमाग्यवती स्त्री को (वहन्ति) उद्राह- 
पूवक ग्रहण करं । (शूरः अस्ता इव शत्रून्‌ अप.एजे) शूरवीर, अस्त्रकुशरु 
धनुधारी के समान वह स्त्री तथा विवराह करने वाला पुरूष, अन्तःशनर 
काम, क्रोधादि तथा बाहरी शचरुभं को दूर करे । (तमः वाधते) जिस 
"कार उषावा सूर्यं अन्धकार कोदुर करते उसी भकार वे दोनों 
(तमः) अज्ञान, शोक आदि को नाश करं । वह पुरुष (अजिरः नवोढा) 
वेग से जाने वाला अश्वजैते रथधढोने्मे सम्थ॑होतादहै वैते जरावा 


चद्धावस्था, दुवेलता से रदित षुरुष (नवोढा) नयी वधू का विवाह करने 
गृहस्य भार उठने मे समथ दहो । 


+ न =| ] ~~ 
गात ते खुपथा पधतेष्ववाते पस्वरसि स्वभानो । 
॥ ^~ क [क्य 
सान आ बह पृथु्रामच्नुष्वे रथिं दिवो दुहितरिवयध्यैं ॥ ४ ॥ 
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भा०--उपा जसे (दिवः-दुहिता) प्रकाश वा प्रकाज्ञवान्‌ सूर्य से उत्पङ्कः 
होने, प्रकाशो के देने, जगत्‌ को पूण करने से "द्विः, दुदिता' है, वह 
पचता या मघा पर पडती, (स्वभाचुः) स्तः कान्तिमती होकर प्राणिवर्मै 
को जीवन देती है वैते हे (दिवः दुहित ) कामनाओं को पूर्णं करने हारी 
स्त्र ! (त) तेरे ल्यि (पर्वते) पट॑त वा मेघवत्‌ पालन करने वाले 
सम्बन्धा जनो के बीच (सु-पथा) उत्तम २ सदाचार जौर धार्मिक मार्ग 
(सगा) सुख वे गमन करने योग्य हों । दुराचार के छमार्गौ पर तु पैर 
न रख । (अवाते अपः तरसि) प्रचण्ड वात से रदित शान्त अवसर में 
जसे महासखद्र काजल पार किया जाता है उसी धकार हे (सख-मानो) 
स्वयं कान्त से चमक्ने हारी हे (दिवः दुहितः) उत्तम संकल्पं के उत्पन्न 
करने हारी र्त्र! त भी (अवाते) विद्वादि नाश्षक कारणों से रदित वा ` 
अहिंसक पुरुष के अधीन रहकर (अपः) नाना कर्मा को अन्तरिक्ष वा - 
नटमागे के समार (तरास) पार कर । (ता) वह त्‌ ( एथु-यामन्‌ ) वड : 
भारी (कष्वे) महान धमं मेँ रहकर (नः) हमें (इषयध्यं) भाद्र सत्कार 
करती हुदं (नः आवह) हरमे प्राप्च कर । 
सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमल । 
त्वं दिवो दुदहितर्या द॑ देवी पूर्वह॑तौ सेहनां दता भूः ॥ ५॥ 

भा०-हे (उषः) कमनीय कान्ति वाली, सुकुमार ! तृ (या ह) जो ` 
निश्चय से (देवी) पति की कामना करती हुड (अवाता) किसी को प्रा 
न होकर, जनन्यपू्वा होकर (जोषम्‌ नु) प्रेम ॐ अनुसार (वरं) वरण 
योग्य पुरुप के साथ (आवहसि) विवाह करती है मौर (या ह) जो त्‌ _ 
(देवी) श्म गुणों से युक्त होकर (प्ंहूतौ) प्रथम वार के दान ओर 
स्वीकार करने के अवसर में (मंहना) प्य, आदरणीय जौर (दशेत) - 
दशीनीय (मूः) होती है । (त्वं) त हे (दिवः दुहितः) सयं की कन्या उषा- 
वत्‌ पति की कामना पूणं करने हारी विदुषि ! (सा) वह त्‌ (उक्षभिः भाः 


८ 
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- वह) सेचन समथ चद अंगों से, बलों ते शकटवत्‌, गृहस्थ भाद को 
धारण कर । 
उत्ते वथ॑शिद्रघतेरपन्न्नर्च ये पितुभाजो व्यषठौ । 
छमा सते व॑हसि भूरि वामपो देवि दा्युपे मत्यौय ॥ ६ ॥ ५॥ 
भा०्-(्युषटौ) विष खूप से भरकाश का जाषरण हट जाने पर, 
भात काल म ( चित्‌ ) जिस प्रकार (वयः) पक्षी गण (वसतेः) अपने 
घोंसले से ८ उत्‌ अप्षन्‌ ) उड़कर देशान्तर जीविका के ल्य चरे जाते 
` उसी प्रकार (नरः च) पुरुष रोग भी (युष) प्रातःकाल हो जाने पर 
. (ये पितु-भाजः) जो अन्न खा चुके वे भोजनानन्तर (वसतेः) निवास स्थान 
से ( उप भपक्षन्‌ ) बाहर इत्ति कमाने के छ्य जाया कर । हे (देवि 
उषः) देवि ! विदुषि ! उषावत्‌ कान्तिमति ! एवं पति को हदय से चाहने 
वाली ! तू (दाशुषे) अन्न वख देने वारे (भमा) साथ के सहचर (सते) 
आष, सचरित्र (मव्याय) षुरष के लिये (भूरिवामम्‌ वहसि) बहुत उत्तम २ 
` श्य, सुख भादि आाघ्च करा । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
[ ६५ | 
- भरद्वाजो वादस्पत्य ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ मुर्‌ पैक्तिः । विरार्‌ 
पक्तिः । २, २ विरारुत्रष्टुप्‌ । ४, ६ निचृलिष्टष्टुप्‌ ॥ डच सूक्तम्‌ ॥ 


` पषा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्षितीसच्छन्ती  मा्षीरजीगः । 
या भाजुना रुख॑ता राम्यास्वज्ञ\यि तिरस्तम॑सश्चिदत्तून ॥ १॥ 
भा०-उपा के दृष्टान्त से सियो के कसैन्य । (एषा) यह (दिवः. 
` जाः) प्रकाशमान सूय से उत्पन्न उषा जेते (उच्छन्ती) भरकट होती इ 
` (मानुषीः क्षितीः) मननश्ीर, मनुष्य प्रजां को जगाती है जर 
` (रम्यासु) रात्रिया के उत्तर भाग मे वह जिस प्रकार (रशता भानुना) 
` चमकत प्रकाश से (अज्ञाय) सबको जान पडती है, वह (तमसः अक्तुन्‌) 
` धन्धकार से रात्रियों को, (तिरः) पथक्‌ करती जथवां (तमसः) अन्धको 
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से "अक्तु" मर्थात्‌ परकाशयुक्त दिनों को वा तमोमय रात्रि कालों को, (तिरः) 
भाष करा देती है, ( चित्‌ ) उसी प्रकार (एषा) यह (नः) हमारी 
` हिता) घ्री (दिवः दुहिताः) कामना, सद्ब्यवहारो, उत्तम इच्छाओं, 
भावनाओं को पूण करने वाली ओर दूर देश मे विवाहित होने योग्य 
कन्या, (दिवः-ञाः) तेजोमय ज्ञानी पुरुप से शिक्षा, विनयादि से गुणो मे 
असिद्ध होकर, (मानुपीः क्षितीः अजीगः) मनुष्य म्रनाओं को जगावे ओर 
`या) जो (सशता भानुना) च मते ज्ञान प्रकाश मौर सदाचार की कान्ति 
-से (रम्यासु) रमण करने योग्य ख्यो मं से सर्वश्रेष्ठ (अ्ञायि) प्रसिद्धि 
शाप्त कर, जानी जावे, वा (राम्यासु) रमण अर्थात्‌ पति को सुख देने की 
 क्रिया्मों मं (अज्ञायि) करता पराच करे, (स्या) वह ( अक्तून्‌ ) पूज्य 
माता पिता, सास ससुर, भाई भादि पूज्य पुरो को (तमसः) शोकादि 

खेदजनक कारणो से (तिरः) प्रथक्‌ करे । 
वि तचयुररणयुग्भिरण्वैश्चिचं भान्त्युषसंश्चन्द्रस्थाः । 
अग्रं यक्षस्य वृहतो नथन्तीरविं ता वांघन्ते तम्र ऊम्यौयाः ॥२॥' 
भा०-निस प्रकार (उषसः) प्रभात वेरा (चन्दर-रथाः) भाह्वाद्‌- 
"जनक, रमणीय ख्प वारी, या मानो ्रातःकारु तक दीखने वारे चन्द्‌ 
पर रथवत्‌ चदकर आने वारी होकर, (अरुण-युम्मिः) भातःकालिक अरण 
वणै से युक्त अ्चों मथौत्‌ किरणों सहित (तत्‌ वि ययुः) उस ८ परम 
 करान्तिमार्मं पर गति करते है उसी प्रकार (उपसरः) कमनीय कन्याषु; 
. (चन्द्र-रथाः) जाह्वादजनक, उत्तम रमणीय ग्यवहारों वाली वा उत्तमःरथों 
पर विराजमान होकर (जरण-युग्भिः) रक्त वणे के (अशेः) अश्वोंसे (चिच) 
अद्भुत (वि भान्ति) विशेष रूप से चमकं ( तत्‌ ) उस परम गृहाश्रमः 
को (ययुः) प्रा हों । वे (यज्ञस्य) परस्पर संगति, ख्य पद या शरेष्ठ 
रजोत्यत्ति खूप अंश को प्राक्च कराती इद, (ताः) वे सब भिर्कर 
(ऊर्म्यायाः) रात्रि के (तमः) अन्धकार के समान दुःख को (वि बाधन्ते) 
:विविध भ्रकारसे दूर्‌ कर। 
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श्रवो वाजमिषम्‌जं वह॑न्ती दाष उषखो मल्यौय । 
मधघोनीर्रत्पत्य॑ माना अवे घात विधते रत्नसय ॥ ३॥ 
भा०-हे (पसः) प्रभात वेला फे सदश कान्ति से युक्त, उदय 
काछिक अनुराग वारी छम कन्याओ ! जाप रोग (दाछ्पे प्याय) अन्न 
वद्त्र, भूषण आदि देने वाटे पुरुष के लिय (श्रवः) यज्ञ, जान, ( वाजम्‌ ) 
बरु वीर्य, ( इषम्‌ ) उत्तम अन्न, उत्तम इच्छा अर ( उम्‌ ) व्र 
पराक्रम (वहन्तीः) राप कराती हुदै, अथात्‌ इन पदार्था की प्राति 
सहायक होती इदं स्वथं (सोनी) धन सूस्पन्न होकर (पल्य सानाः) पति 
की कामना करती इदं (वीरवत्‌ अवः) उत्तस 
(पत्यमानाः) प्राप करती इदं (प्रिधते) {वदप पापक तिके स्यि ( 
आज (रजम्‌ निधात) उत्तम, रमणीय, धनवत्‌ शत्र रल्न धारण करो । 


क्न्तानरन्त कासन 
> 


इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दुष उषासः । 


~~ ` ~> 


इदा विप्राय जस्त यदक्था नि ष्छ माद वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 

भा०-हे (उषासः) प्रमात ऊ समान कान्ति य स्त्रियो | (बः) 
आप रोगों मे से (विधते) विदेषषूप से धारण पोषण करने वाले के चियेः 
(ददा हि) इसी अवसर मै ८ रकम्‌ ) रम्य सुख (अस्ति) दै । (वीरायः 
दादे) वीर, दानशीर पुद्ष को भी (इदा) इसं समय (रम्‌ भस्ति).। 
रमण योग्य सुख प्राक्च होतादहै। जाप रोग ८( पुरा चित्‌) पहले के 
समान ही (मावते) मेरे सदश (जरते विप्राय) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष के 
ख्य (यद्‌ उक्था) जो उत्तमः वचन हों वे भी (इदा) इस अवसर मे ही 
(नि वहथ स्म) प्रकट करो । नर्थात्‌ गृहस्थ का सुख, पुत्रादि राम, 
पालक पोषक वीयंवान्‌ दानशीरु णुरुष को भी इसी चदते यौवन काल र्म 
ही प्राक्च होता है, इसलिये स्त्रियै भपने सदश वरो को उत्तम वचनां सेः 
इसी कारम वरं ओर वरणकालरम विद्वान्‌ का आचायैवत्‌ हयी अधं 
पाय्ादि डपचार करं । 
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इदा हि त उपो अद्विखानो गोत्रा गवामद्खिरसो गणन्ति। 
भ्य, केण विभि दुबरह्यणा च स॒त्या नणाम॑भवदेषहतः ॥ ५॥ 

भा०-हे (अद्रिसानो) पवत के शिखर ॐ समान द्द्‌ आधारशिखा 
परर आर्द्‌ (उषः) कमनीय कन्ये ! (इदा हि) इसी नवयौवन कालम 
(अंगिरसः) विद्वान्‌ तेजस्वी खोग (ते) तेरे उपदेश के किये, (गवाम्‌ गोत्रा 
मृणन्ति) नाना वाणिर्यो के समूड उपदेश करं भौर (अर्केण) सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान, अर्चनायोग्य (ब्रह्मणा च) वेद्‌ के द्वारा वे (सस्या) सस्य 
रस्या को (वि त्रिभिः) विदोष खूपसे खोर २ कर करें । दस प्रकार 
ही ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ८ देव-हूतिः अभवत्‌ ) "देव" उत्तम गुणो 
वा कामना योग्य वर की प्राप्ति हो। 
उच्छा दिवो दुहितः प्रत्नवन्नो मरदाज्ञवद्धं धते म॑घोनि । 
सखुवार राय गुणत रर्यद्यख्गायमाय घाह श्रवोनः॥£॥६॥ 
` भा०--हे (दिवः दुहितः) सुय से उत्पन्न उपावत्‌ कमनीय ! विदुषि 
स्त्रि! ( ्रत्रवत्‌ ) पुराने आचार के समानहीतू भी (नः) हमारे प्रति 
(दिवः) ज्ञान प्रकाश ओर सद्‌ भ्यवहारों को (उच्छ) प्रकट कर।हे 
(मघोनि) उत्तम देश्वयै से यक्त विदुषि ! (विधते) विशेष पारक पोषक 
श्वामी के लियि ( भरद्‌-वाजवत्‌ ) ्ञानवान्‌ वा रेश्व्यवान्‌ विद्वान्‌ केः 
समान ही आदर सत्कार कर । (गृणते) उत्तम उपदेश देने वाटे विद्वान्‌ 
पति के दिये त्‌ ( सुवीरं रयिम्‌ ) उत्तम पुत्र त्यादि से यक्त घन कोः 
(रिरीहि प्रदान कर । (नः) हममे (एुर-गायम्‌ श्रवः) बहुत से जप्यादि 
से यत्तः उत्तम घन, यज्ञ ओर बहुतों से स्तुति योग्य एेश्चयै (अधि धेहि) 
धारण कर । इति षष्टो वगः ॥ 

[ दिदे | 
मरद्राजो बार्हस्पत्य षिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः--१, ९ ११ निचत्‌, 
्रषटुप्‌ । २, ५ विराख्रिष्ुप्‌ । ३, ४ निचृत्पक्तिः । ६, ७, १० भुरिक्‌. 
पंक्तिः । ८ स्वराटपक्किः । एकादरार्च सक्तम्‌ ॥ 
३२० च. 
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वपन त्िकिठये चिदस्तु समरानं त्यमानम्‌। 
| _ [> 1 
मर्तष्वन्यदोदे पीपाय सच्चं दुदुहे प्ृदिनरूघः ॥ ९॥ 


भा०-जिस प्रकार वायुं का( वपुः समानं, धेनु, पत्यमानम्‌ ) 
ख्प एक समान, सवको प्राण से तक्ष करने वाटा ओर सदा गति युक्त 
होता है वह (चाकतुप) ववद्वान्‌ पुरुप के लयं (नाम) कायंसाधक होता 
दै, उनका एक सवर्प (सरत्यपु) नरणधमां प्राणियों मँ (दोदसे) जीवन 
अदान करने के लिये (पीपाय) उनको प्राण से चृक्त करता है जौर दृसरा 
खूप यह कि (उधः प्श्िः) रात्रि काल र्म अन्तरिक्ष, एक वार ही (शुक्र 
दुदुहे) जल प्रदान करता दै । जधौत्‌ दृसरा गुण वायु का है कि वह पने 
मजर को धारण करताहे। वद स्थूल पदार्थौ का वाष्प ङ्प दहै । इसी 
श्रकार समस्त (वपुः चु) शरीर (चक्ति) रोग दूर करने वलेवैयकी 
दृष्टि मे, (समानं चित्‌ अस्ति) एक समान दी है । सब श्वरीर के घटक 
तत्व एक समान ह, उनके रोगोत्पत्ति ओौर स्वस्थता के छारण सर्वत्र समान 
है । उन सवका (नाम समानं) नाम भी एक समान दो । (पएक्चिः) सूय 
के समान तेजस्वी, विक्ञान के प्रशषांको सर करने वाखा विद्धान्‌ पुरुष 
(धेनु) वस्स को तक्ष करने वाले (ऊधः) गाय के थन के समान (धेनु) 
सवे तृच करने वाले वाङ्मय ङ्प (पत्यमानम्‌ उधः) पाक्ष होते हुए 
उत्तम क्तान को धारण कराने वाटे, (छक्र) छ्॒द्ध॒ कान्तियक्त श्रा वेद को 
(सङ्ृत्‌ दुदुहे) एक ही वार, ब्रह्मचयं काल में दोदन करे, परा करे । वह 
उसको ८ अन्यत्‌ ) नाना खूप म (मर्तप्‌) मनुष्यों के बीच (दोहसे) 
उसका ज्ञान प्रदान करने के ख्य (पीपाय) उसी को बदावे । 
य शय्या न राद्यचानधाचा द्वसत्तसरुता वाचयन्तं। 
चछ्रेणवो दिरण्ययास एषां खाक दृस्णेः पास्येमिश्च भूठन्‌ ॥२॥ 


भा०-(मदतः) वायु के समान वरवान्‌ पुरुष (इधानाः अन्नयः न) 
अदीक्च इए अश्चियो क समान ( शोद्धचन्‌ ) अपने को भ्रञ्ज्वलित, गड 
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-जाचारवानू बनावं । वे (द्विः त्रिः वाद्रधन्त) दुगना तिगुना बृद्धि को परास 
हां । (एषां) इन लोगों ऊ सम्बन्धी जन (अरेणवः) अहिंसक, निर्दोष ओर 
। (ष्हेरण्ययासः) सवण आदि से रेश्र्थवान्‌ ओर म्भेः) धनों ओर (पो 
च साकं) वलो से सम्पन्न ( भूवन्‌ ) हो । 
ख्द्रस्य य आद्टृहुपः सन्ति पुत्रा याश्चा लु दाध्रुविभरध्ये। 
विद्‌ हि साता सहो सही षा सेत्पृशचिः सुभ्बे_गसमार्घात्‌ ॥ ३॥ 
भाग) जो (रुद्रस्य) बाय के समान वलवान्‌ , (मीदहुषः) वीयं 
सेचन्‌ यँ समथे यवा पुरुप के (पुत्रा ) पुत्र होते हँ (यान्‌ च) ओौर जिनको 
: (च) शीघ्र दी (भरभ्यं) भरण पोपण के टिथे (विदे) प्राक्च करती है, वेही 
(महः) गुणो खे महान्‌ होते हँ ओर (सा माता) वह माता (मही) बदी 
पूज्य होती है । ( सा इत्‌ ) वह माता ही (प्रभषिः) अन्तरिक्ष, प्रथ्वी के 
समान दृध पिलखकर पने पोषने मँ समथ माता (सुभ्वे) उत्तम वीयंवान्‌ 
घुरुप की वरल बृद्धि के रिय ८ गर्भ॑म्‌ आधात्‌ ) गं धारण करती भौर 
इसी प्रकार (क्षि) वृष्टिकारक सूर्यवत्‌ वीय॑सेचन म समथ पुरूष भी 
.(छभे) उत्तस भूमि के समान उत्तम सन्तानोत्पादक खी के शरीर मं 
.( गभम्‌ आ अधात्‌ ) गर्भं धारण करावे । 
न य ईषन्ते जजुषोऽया न्वः न्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः 
निर्यद्‌ ढे छचयोऽनु जोवमचु श्रिया तन्वमुक्षमाणाः ॥ ४ ॥ 
भा०-(ये) जो विद्वान्‌ जन (जनुषः) जन्म रेने वारे जन्तुजों की 
(न ईषन्ते) हिसा नदीं करते, एेसे (सन्तः) सन्त जन (अन्तः) अन्तःकरण 
के भोतर (अवद्यानि) निन्य विचारो को (पुनानाः) दूर कर, स्वयं मौर 
-अन्योंको भी पवित्र करते हुए (छचयः) छद पवित्र होकर ८ जोषम्‌ ) 
 प्रेम-रस का (अनु निह) सबको भरपर प्रदान करते ह । जस प्रकार 
(श्रिया) विद्यत्‌-कान्ति से यक्त वाय गण (तन्व) विस्तरत श्राम्‌ सेचन करतं 
द उसी प्रकार वे (अनु) बाद में (श्रिया) शोभा से अपने ( तन्वम्‌ ) 
रीर, यश्श.शरीर को (उक्षमाणाः) सेचन करते, बढ़ाते ह । 
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म्म्‌ न येषु दोदसतं चिद्या आ नामं ध्रृषणु मारतं द्र्घानाः 
न ये स्तौना च्रयासों सहया नू चित्सुदानुरव यासदम्रान्‌ ॥५।७॥ 


भा०-(येषु) जिन मनुष्यों म राजा (मश्घु) शीध ही (दोहसे न), 
देश्वयै प्राक्त करने मे समथं नदीं होता जौर जो (अयाः) सज्ुष्य (खष्णु), 
शत्रु को पराजित करने वाले (माक) वाय वत्‌ अनन्त बर वा मनुष्यों काः 
सामूहिक बल (दधानाः) धारण करते ह भौर (ये) जो (अयासः) प्रना- 
अन (स्तौनाः न) चोर नदीं हँ उन ( उग्रान्‌ ) वर्वान्‌ पुरुषों को (चित्‌); 
भी (सदानः) उत्तम दानशील घुर (महा) जपने महान्‌ सामथ्यं से (ज) 
श्रीघ्र ही ( जव यासत्‌ ) अधीन रखकर एकत्र, संहत करे । दि 
सक्षमो वगः ॥ 

त इदुग्राः शवसा धृष्णुषेणा उभे युजन्त रोदसी खुभेकै । 


५ 
भ 


अधं स्मैषु रोदसी स्वदोचिरामवलत्छ तस्थौ न रोकः ॥ ६॥ ॥ 
1--जिस प्रकार (उग्राः) बर्वान्‌ वायगण (शवसा) बक, याः 
अरु से (उभे रोदसी सुमेके = समेवे र जन्त) उत्तम मेवयनक्त जाकाश्च जौर 
प्रथिवी दोनो को मिलाये रखते है उसी प्रकार (ते) वे (उग्राः) घटवान्‌ 
युरुष ८ इत्‌ ) ही (वसा) अपने शरीर-वर ओर ज्ञान-बर से (ष्णु 
सेनाः) शनरु को पराजय कर देने वारी सेनामों को बनाकर (रोदसी उभे) 
सूयै॑ ओर थिवी दोन के तुस्य राजव जौर प्रजवं (सुमेके) उत्तम 
रूपवान्‌ एक दूसरे को बढाने वाले दोनों को (यजन्त) संयत्त बनाये, दोन 
को प्रेम भाव से मिटये रक्खं । (अध स्म) जौर (जमवस्सु तेष) बरवान्‌, 
गृहवान्‌ ओर सहायवान्‌ उन पुरुष म ही (रोदसी) राजव ओर प्रनावम 
दोनो की (स्व शोचिः) अपनी, शद्ध पविन्र ज्योति (रोकः न तस्थौ ) उनकी 
उत्तम रुचि.के समान विराजती है । । 
अनेनो वो मरतो यामो अस्त्वनश्वश्धियमज्ञत्यर॑थीः । 
छनवसो अनभीश्‌ रजस्तूर्वि रोद॑सी पथ्य! याति सान्‌ ॥५॥ 


~ _ 
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भा०--हे (मरतः) विद्वान्‌ लोगो ! जि प्रकार वायु-ब से जाने 
आस (यामः) यान ( अनश्वः चित्‌ ) विना अश्व के होता है ओौर (यम्‌) 
जिसको (अरथीः) विना रथी वा सारथी के एक ही माद्मी (अजति) चख 
सकता टै, (अनवसः जनमभीश्चुः) निमे न कोई गति देने वाला ओर न 
छद लगाम हो, तो भी (रजस्तूः) जल ओर य्वी दोनों लोकों मँ चले । 
उसी प्रश्ार हे (मतः) विदान्‌ लोगो ! (वः यामः) तुम्हारा जीवन का 
सत्‌-मागं (मनेन) निष्पाप (अस्तु) हो जोर वह (अनश्वः धरथीः) शच 
ओर रथ दि नाना साधनोंसे रहित भी (यम्‌ भनति) जिसको चखा 
सफर, जितत तक पटु सङ, वड सचरित्रता का मागं (अनवसः) जिस 
पर अनादि भोग्य पदार्थो से रदित, (अनभीञचः) अंगुलि, बाहु भादि के 
विशेष घल शक्ति से रहित (रजस्नूः) रजो गुण को दूर करने वारा पुरुष 
भी ( पथ्या साधन्‌ ) पथ्य, हिताचरण करता इआ (वि याति) विदोष 
खूप से चरता दहै। निष्पाप धर्मं के मागं एर अमीर गरीब सब कोद 
समान खूप से चर सक्ता है । 
-नास्यं वर्ता न तरुता न्व॑स्ति मरतो यमव॑थ वाज लातौ । 
-तोके वा गोपु तयये यम्नप्ु स व्रजं दर्ता पायै अध दयोः ॥८॥ 

भा०-है (मरुतः) वायुवत्‌ वीर भौर प्रजा के जीवन देने वारे 
रपो ! आप रोग ॒(वाज-सातो) रेश्वयं॒॑प्रासि ओर संग्राम के काय मे 
(यम्‌ भवथ) निकी रक्षा करते हो, (अस्य वत्तौ न) न जिसको निवारण 
रने वारा ओर (अस्य तरुता न जु अस्ति) न उसको मारने वाडा भी 
कोद होता है । हे वोर पुरूपो ! ( यम्‌ ) निषको जाप लोग (तो) षर 
(तनये) पोतन, (वा गोऽ) ओर भूमि गवादि पं के निमित्त (भवथ) 
-शश्चा रते हो, (सः) वद (ब्ज) गोसमूह को (दत्तौ न धत्तौ) धारने भें 
समर्थं होता तथा वह (योः पर्ये) भूमि के पारन पोषण करने मवा 
धूविजिगीष पुरप के साथ संग्राम मे भी (जं दत्ता) सैन्य द्र तथा चतु के 
आरै, नगर आदि का नाशकर होता है । 
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प्रं चिचभर्क णते तराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 
यं सहास सहसा सहन्त रजत अप्य थच खखस्यः॥९॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग (गृणते) उपदेश देने ओर (तराय). 
शतु का नाश्च करने ओर (स्वतवसे) अपने धन को वर के तुल्य धारण 
करने वे विद्वान्‌ , क्षत्रिय ओर वैशय तीनों प्रकार के (मारुताय) मनुष्य 
वग्‌ के खिये ( चित्रम्‌ अकम्‌ ) अद्भुत, नाना प्रकार का, सञ्चययौग्य ज्ञान, 
अचना करने योग्य आदर सत्कार, शस्ादि बल तथा नाना अन्न (प्‌, 
भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार धारण करो । हे (अन्ने) अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ | 
जिनके (मखेभ्यः) संम्रामों मौर यज्ञो के भय से (एथिवी) समस्त संसार 
(रेजते) कंपता है जौर ये) जो (सहसा) बरु ओर उस्साह से (सहांसि). 
नाना शु सैन्यों को (सहन्ते) पराजित करते है उनके लियि भी 
( ष्चत्रम्‌ जकं प्र भरध्वम्‌ ) नाना संचय योग्य अन्न प्रदान करो | विजयः 
करने मे सहायक सेनां का भोजन भी राञ्य दे) 
त्विषीमन्तो अध्वरस्यैव दिदुदधवुच्यव॑सोे जुहो ना्चः। 


द्मच्चया घुनया न कारा आ्रजल्जन्साना सख्त अद्ष्ाः ॥१०॥ 


भा०-( जध्वरस्य इव दिद्यत्‌ ) जिस प्रकार यत्तका प्रकाश हौ 
भोर (अग्नेः जद्धः न) जिस प्रकार अभ्नि की जाला प्रदा युक्त हो उसी. 
श्रकार (मरुतः) वायु के समान बरवान्‌ मचुष्य ` जी (लिषीमन्तः) कान्त 
से युक्त (तृप-च्यवसः) तीक्षण-वेगयुक्त गति वाटे, (अर्चत्रयः) परसपर का 
मान सत्कार करने वारे वा माता, पिता, गुरु ओर परमेश्वर के उपासक 
(घनयः न) शबरुननों नर ब्क्षों को वायुओं ॐ समान कंपाने वाले 
(वीराः) शूरवीर, (्राजत्‌-नन्मानः) तेजसी शरीर वाटे, (अटाः) 
विनीत ओर अपराजित होकर रहं । 
तं दृधन्तं माख्ं भ्राज स्द्रस्यं सलं हवसा विवासे 1 


= । ल ~ ॐ 
दिवः शघोय शुचयो मनीपा गिरयो नाप॑ उग्रा अस्पृधन्‌ ।९९।८४ 
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भा०-मैं प्रजाजन (ब्रघन्तं) रार को बदाने वाठे, ( सदस सूनुम्‌ ). 
दुष्टो को रुङाने वाङ, सेनापति ओर उपदेष्टा, आचार्यं के पुत्रवत्‌ परिय 
तथा उसके अभिपे्ता, (त) उस (मारतं) बख्वान्‌ मनुष्य गण को मँ 
(हवसा) भन्नादि से (आविवाते) सत्कार कं । वे (दिवः) तेजस्वी! 
(छचयः) शुद्ध, पवित्र, है मानदार, (मनीषाः) मनसी, (गिरयः न) मेधो 
के समान ओर (शापः न) जल धाराओं के समान (शौय) जर वैण 


ओरं वर के छिये ( अर्द्धन्‌ ) एक दृसरे से बदुने के लिय उद्योग कर । 
इस्यष्टमो वर्मः ॥ 


[ ६७ | 
मरदराजो वा्ैदत्य ऋपिः ॥ मित्रावरुण देवते ॥ छन्दः--१, ९ स्वराट्‌ पक्तिः । 
२, १० भुरिक्‌ पक्तिः । ३, ७, ८, ११ न्चृत्त्ष्टुष्‌ । ४८, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
(~ =. १ त 9 4 ~ 1 श्र 
विष्वषां वः खता उ्थ्तमा यामाशध्रचरावख्णा वाद्यध्य। 


५५ € ८1 


८५ ८ ॥ (~ (~ 
संया रदमेवं यसतयभिषाद्धा जत्रा अलमा बाहुभिः स्वः ॥१॥ 


भा०--हे सुप्य ! ( विश्वेषां वः सताम्‌ >) जाप समस्त सजन 
पुरुपा के वीच (जेषठ-तमः) सवे अभिक श्रे (मिन्रा-वरुणौ) मित्रवत्‌ 
खेही ओर दुः्लोँ के वारण करने वाले वे दोनों हं जो (दवा) दोनों मिलकर 
(असमो) अर्यो ॐ अयमान या परस्पर आयु ओर खूप बल मे समान 
न रहकर भी (वा्रध्यै) रार जर इर की दृद्धि करने के लि (यमिष्टौ) 
संयमश्षीक होकर (गीपिः) उपदेश वाणियों से (जनान्‌ सं यसतुः) लोगों 
को नियम से रवते है जौर जो (बाहुभिः) बाुवरलों ओर (स्वैः) धनां के 
बर से मनुष्यो को काव करते ह । अथात्‌ देते उत्तम व्राह्मण, उत्तम 
त्रिय ओर उत्तम वैश्य तीन ही वणे के खी पुरुप श्रेष्ट जानने योग्य है।. 


इयं मदां र स्द॑णीते मन्नीषोप॑ श्रिया नमसा वर्दिरच्छ । 
ध शा ~ _ ~<. वरू १ 
यन्तं नो भित्रावरूणावधयं छर्दिरयदरा वरूथ्यं खुदानू ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (मित्रावरुणौ) मित्र भौर वरण, हे परस्पर खेह करने वाङ 
ओर एक दूसरे का वरण करने वाले वर वधू ! (दयं मनीषा) यह मेर 
मन की उत्तम कामना (प्रिया वाँ) जप दोना प्रिय जनों को ( मत्‌ ) मेरी 
ओर से (नमसा) विनयपूरवंक, अन्नादि के साथ (र स्तृणीत) प्राक्च होती 
है । इसी प्रकार (अच्छ बर्हिः प्र स्तृणीते) उक्तम आसन भी जाप लोगों 
के लियि बिाथा जाता है । जाप दोनों ( सु-दानू ) उत्तम दानक्चील होकर 
नः) हरमे (वष्थ्यं) श्लीत, आतप, वषा आदि को वारण करने वाडा 
(छदिः अधृष्ट) द्‌ गृह (यन्तं) दो । 
आ यातं मित्रावरुणा सुशस््युप॑ प्रिया नयस दूयमाना । 
खं यावप्नःस्थो स्रपक्तैव जन।उनुधीथतञ्चि्यतथो महित्वा ॥३॥ 


भा०-हे (मित्रावरुणा) परस्पर लेह भौर वरण करने वाले श्रेष्ठ 
खी पुरुषो ! ८ चित्‌ ) जेते (अञ्जः स्थः) करमाध्यक्ष पुरुष (अवसा) कमं 
हारा ( श्रधीयततः जनान्‌ ) अन्न, दृत्ति चाहने वाङ मनुष्यों को (यतते) 
काम करातादहै उसी प्रकार (यौ) जो आप दोनों (महित्वा) महान्‌ 
सामथ्यं से (श्रधीयतः) अन्न के इच्छुक ( जनान्‌ ) जन्तओं को (सं 
यतथः) एक साथ कायं कराओो । (नमसा) मादर सस्कारपूव॑क (हूय- 
माना) आमन्त्रित होकर (रिया) एक दृसरे के प्रिय होकर (सुशस्ति) 
उत्तम कीत्ति तथा उपदेशाद्‌ को (उप भा यातम्‌ ) प्राक्च होवो । 

द ~प 


अदा न या वाजिन पुतवन्धू छता यद्‌ गभमदिति रध्य । 

थ या म्हि महान्ता जाय॑माना घोरा मीय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 
भा (या) जो भाप दोनों (अश्वा न) रथम श्येदोणशोंके 

समान, (वाजिना) बल, ज्ञान, रेशवयै मे समान है,जो दोनों ८ पूत.बन्धु ). 

पवित्र सम्बन्धो से वधे, छद्ध चित्त युक्त सम्बन्धियों वारे, (करता) सत्य 

जाचरण वारे हो, ( यत्‌ ) जिन दोनों को (अदितिः) माता के समान 

अमि, वा भूमि के समान माता (मरध्यै) पोषणार्थं ( गर्भ॑म्‌ ) गर्भं खूप 


ठ्हो नश्च॑त्र उत विश्वदेवो मूमिमातान्द्ां धासिनायो 
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मँ धारण करती है ओर (या) जो माप (मर्ताय, रिपवे) सामान्य मनुष्य 
-तथा रिषु, अथात्‌ पापयुक्त शतु के दमन के लिय (घोरा) भयंकर ह, वे 
आप दोनों (महन्ता) गुणों मे महान्‌ (जायमाना) उत्पन्न, एव भसिद्ध 
होकर (महि प्र नि दीषः) बहुत बल, ज्ञान एवं बडे उपास्य ब्रह्म ख 
रणिधाङ्ग, पुनः २ अभ्यास, मनन ओौर प्राक्च करो । 


विद्व यद मेहना मन्द॑मानाः स्त्रं देवासो अद॑धुः सजोषाः । 


परि यद्धथो रोद॑सी चिदुर्वी सान्त स्पग्नो अर्दन्धासो अमूराः ।५।९ 


भा०~-(यत्‌) जो आप दोनों ( रोदसी चित्‌ ) भूमि भाकाशच, 


-चा सय॑ पृथिवी के समान, प्रकाश, जल, अन्न, आश्रय आदि देने वाके 


माता पिता के समान (उर्वी) विशार (परि भूथः) शक्तिमान्‌ होकर रहते 
हो, उन ( वाम्‌ ) आप दोनों के (मंहना) बडे सामथ्यै से (मन्दमानाः) 


: सन्न होकर (विश्वे देवासः) सब मनुष्य, (सजोषाः) समान खूप से प्रीति 


युक्त होकर (वां क्षत्रे मदः) प्राण अपान के बर इन्द्रिय गण के तुल्य, 
आप दोनो के बर को धारण करते ह ओौर आपे (स्पशः) यथाथ बात 
छो देखने वाले, दूत, विद्वान्‌ जादि जन मी (अदन्धासः) कमी नाशया 


> 


` पीडित नहोने बले (अमूराः) प्ररोभनादिते मोद मै न पदड्ने वाड 


(सन्ति) हो । इति नवमो वर्गः ॥ 
[> ् = 9. ॥ ९ 
ताहे श्चं धारयेथे अनु चन्‌ ददे साखमुपमादिंव 


५ 


1: ॥ 
: ॥६॥ 

भाग (ताहि) वे जाप दोनों (अजु चन्‌ हि) सब दिनं {क्ष्रं 

= „> भ 9 

धारयेथे) चल को धारण करं ओर आप दोनों (चोः उपमात्‌ इव) सूय के 
तेज ओर ताप कै समान सामध्यसे स्वयं टद्‌ होकर ( सानुम्‌ ) भोग 
योभ्य रेश्व्य व उन्नत भाग को (देये) बृद्धि करो । (विश्वदेवः नक्षत्र सन्‌ 
यथा दद्‌ आयोः धासिना चम्‌ आतान्‌ ) सब किरणों का स्वामी सूयं 


{जिस प्रकार आकाश मे स्थिर होकर दद्‌ है ओर वह जीवन वा जन समू 
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के धारक पोषक सामथ्यं से प्रकाश को सर्वत्र फौराता है उसी प्रकार 


९ > 
(ढढ) सुद्‌, बलवान्‌ (नक्षत्रः) व्यापक सामथ्यवान्‌ , वा कमी क्षीण नेः 


होने वाखा (विश्वदेवः) सब मनुष्यों का स्वामी, (जायोः धासिना) सबं 


मनुष्यों ॐ जीवन धारक सामथ्यै, बर, अन्नादि से ( भूमिस्‌ जा आतान्‌ ). 


भूमि को वक्त ओौर पाटन करे । ४ 
(4 | ॥ 
ताभ धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्य सश्रतयः पृणन्ति । 


3 =| (~ [> अ ( 
-न श्ष्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥७॥ 
भा०-हे मित्रवत्‌ स्नेही भौर एक दूसरे से प्रेमपूदैरू वरण करने 


वाङ खी पुरूपो ! (ता) वे आप दोनों जिस प्रकार (जठरं एणध्ये) पेट को 
तृ करने के खिये (विर) विशेष प से गे से नीचे उतारने यौग्य खूढ 
चवाया खाच अन्न प्राक्त करते हो, उसी प्रकार (जठरं पएरणध्ये) पेट भर 
लिखने के छियि ( विग्रम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष क्रा प्रेथे) आद्र पूरक पोपण 
करो, विदान्‌ को अन्नाद दो । ( यत्‌ ) क्योकि (स-श्रतयः) समान भरण 
पोषण या वेतन; ्राक्ठ करने वाले श्टव्यादि लोग (सद्य) एक ही आश्य 
गृह को (आघ्रणन्ति) एण कर उसे भरते है ओर गृह की सेवा करते है, 
परन्तु (अवाताः युवतयः) अविवाहित, पति को न प्राक्च दुं यवती लिय 
(न खष्यन्ते) एक दृसरे को सहन नदीं करतीं, इसल्यि हे (विश्वजिन्वा) 
समस्त विश्वको अन्नादिसे त्च करने वाले! (यत्‌) जो (पयः 
सद्म विभरन्ते) नदियों के समान अङ्ग जलादि पुष्टिकारक पदार्थो से गृह 
को भरपूर करं उनको तुम दोनों (पेषे) पालन पोषण करो । 

ता जिहर सदमेदं खस्था आ यद खस्यो अरतिचछैते भूत्‌ । 
तद महित्वं घरंनाच्नावस्तु उवं दागुमे वि च॑यिष्मेहः ॥ ८ ॥ 


भा०-हे खी पुरुषी ! ( यत.) जो पुरूष ( इदं सदम्‌ ) आप दोनों 
के विद्वानों के वैने योग्य इस गृह को प्राक होकर (जिहया) वाणी के. 
चमं प्राप्त हो, वह (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्‌ माप दोनों को (ज. 
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भ्रा हो, वह (कते) सत्य ज्ञान ओर धमानुकूल व्यवहार वा धन के 
सम्बन्ध मँ (सस्यः) सचा (वाम्‌ अरतिः) आप दोनों का स्वामी ८ भूत्‌ ) 
हो । ( वां तत्‌ महित्वम्‌ ) भाप रोगों का यह वड़ा भारी गुण हो । है 
(घरतानरौ) घृत युक्त अन्न का भोजन करने वाले सत्रपो ! (ता युव) वे ` 
आप दोनों (दा्चपे अंहः) दान देने बाले के पाप को ( वि चथिषटम्‌ ) दूर 
करो । विदान्‌ खी पुरुप अपने को शिष्य खूप से अर्पण करने वारे कै 
दोपों को चुन २ कर दूर करं । अथवा शिष्यादि जन (दाशुषे) ज्ञान दाता 
के पापदोप को (वि चथिष्ट) स्वयं संह न कर । वे घृतयुक्तं अन्न का 
भोजन करे, ख्खा न खाया कर । अस्माकं यान्यनवद्यानि कर्माणि तानिः 
सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ त° उप० ॥ | 
घर यद्र मित्रावदणा स्पृन्धिया घाम॑ युवधिता भिनन्ति ! 
न ये देवाख ओहसा न मर्त अय॑ज्ञसाचो अप्यो न पुराः ॥९॥ 
भा०--हे (मित्रा-वरणा) खरेहवान्‌ एवं वरण करने योग्य माता पिता 
के समान पूय पुरषो ! ८ यत्‌ ) जो लोग (प्रिया) प्रिय (धामा) भाप 
दोनों के धारण करने योग्य कर्मो बौर पदको प्राक्च करने केल्यि 
( स्पू्धन्‌ ) सपधा करते हे ओर (युव-धिता) आप लोगों के कि कर्मा का 
(न भ्र मिनन्ति) विनाश नदीं करते ओर (धे देवासः) जो दान्‌ (मत्तः) 
मरणधर्मा, म॑नुष्य (मोदसा) जपने क्म सामथ्ये से (अयक्ञ-साचः) यज्ञ, 
परस्पर स्तंग को प्राक्च न होकर भी ( नः स्पृधैन्‌ ) जाप दोनों के कर्मो 
मै विश्च नदीं करते बे मी (अप्यः न पुत्राः) आप दोनों के कमं निष्ट एवं 
भरा दाराओं मँ उन्न पुत्रों के समान ही प्रिय होते ह । 
वि यद्वाच्य॑ कीस्ताघो भरन्ते शंस॑म्ति के चिच्चिविदों मनानाः। 
आदौ चवाम सत्यान्युक्था नकिदैवेभि्यतथो महित्वा ॥ १० ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो (कीस्तासः) विद्वान्‌ लोग (वाच) वेद्‌ वाणी को 
(वि भरन्ते) विविध प्रकार से धारण करते ह ( यत्‌ केचित्‌ ) जो कोड 
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-विद्रान्‌ रोग (निविदः शंसन्ति) विदोष ॒विचानुक्त वाणियों का उपदेश 
करते ह वे (मनानाः) मननशील हम लोग (सस्यानि उक्था) सव्य २ 
-बचनों का ( भात्‌ ) बाद्‌ म (वां ब्रवाम) हे खरी पुरूषो ! अप दोनोँको 
"उपदेश के । (देवेभिः) विद्वान्‌ उत्तम पुरूपं के साथ प दोनों 
*(महित्वा) भपने महान्‌ सामथ्यं से अवश्य (यतथः) यल करते रहो । 
-च्रवोरित्था वौ छर्दिषो श्रभिषटौ युवोर्मत्रारणावस्छघोयु । 
-अनु यद्‌ गाव॑ः रुङराच॑जञपयं प्रप्य यद्रणे वृषणे युनजन्‌ ॥११।१० 
भा०-डहे (भित्रा-बरुणौ) खेह युक्त, श्रेष्ठ विद्वान्‌ खी पुरूषो ! (यत्‌ 
अनु) जिन जाप दोनों के पीछे २ (गावः) वाणियै ओर उत्तम पञ्चजन 
"किरर्णोवत्‌ ( अनु स्फुरान्‌ ) चरते हँ भौर ( यत्‌) जो आप दोनों 
(नियं) सस्य धमे के पारु, (ष्णु) शत्रु पराजय मे समथ (इषणं) 
अरान्‌ पुरूष को (रणे) संग्राम सें ( युनजन्‌ ) नियुक्त करते है, उन 
“(अवोः वां) रक्षा करने वले अप दोनों ॐ (इत्था) इस प्रकार (छर्दिषः 
अभिष्टौ) गृह को प्रास करने मे (अस्टछृधोयः) महस्वाकक्षी पुरुष (यवो) 
"आप दोनों के अधीन विया का अभ्यास करे । इति दशमो वर्गः ॥ 
[ ६८ | 
-भद्राजो वारहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रावरुगो देवते ॥ छन्दः--१, ४, ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
*£ निचृततिष्टुष्‌ । २ युरिक्‌ पंक्तिः । ३, ७, ८ स्वराटप॑क्तिः । ५ पीक्तिः। ९, 
१० निचज्जगती ॥ एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
श्चु्ी वं यज्ञ उद्य॑तः सजोषां मनुष्वद्‌ वृक्तवरहिषो यज॑ध्यै । 
आय इन्द्रावर्णारिषे क्रय्य महे खम्नाय॑ सह आ।जवतैत्‌ ॥ १॥ 
सा०-ह (इन्द-वरुणो) इन्र देशवयैयक्त, सौभाग्यवान्‌ ! हे "वरुणः 
"शक दूसरे का वरण भौर दुः क! वारण करने वाठ युगल पुरूषो ! (यः वां 
-यन्ञः) जो आप दोना का परस्पर दान प्रतिदान, सस्संग (अय) आज (महे 
षे) बडे उत्तम, इच्छापि ओर (महे) बडे उत्तम (सुश्च) सुल प्रा 


अ०६।त्‌०६८।२] ऋछग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ ४७७ 





क ल्यि (भा ववर्तत्‌ ) हो वह आप दोनों का यत्त (श्रष्टी) शीघ्र ही 
(सनोषाः) समान भ्रीतिरक्त, (उद्यतः) उत्तम रीति से सुनिवंत्रत ओर 
( मनुष्वत्‌ ) मननक्षील पुरषो से युक्त आओौर (रत वर्हिषः) तृणों के समानः" 
संशयो वा बन्धनो को काटने वाटे विद्वान्‌ पुरूष के (यजध्यै) दान, सत्संग 
के सिये ( आववरहत्‌ ) नित्य ही ह्ये । 
ता हि श्रेष्ठ देवताता तुजा शूराणां रार्विष्ठा ता हि भूतम्‌ । 
सघोनां मेदिंष्ठा तुविशुष्म ऋतेन बत्रत सवैसेना ॥ २॥ 
भा०-(ता) वे इन्द्र, वरुण, ेशव्यवान्‌, शदरुनाश्षक ओर श्रेष्ठ शतु" 
वारक दोनों प्रचल पुरूष (हि) निश्चय से, (देवताता) उत्तम विद्वान्‌ , - 
व्यवहारवान्‌ मनुष्यों के बील (ष्ट) सवसे उत्तम, (खराणां तजा) शूर ` 
वीर पुरर्पो के पालक ओर शष्के वीरों के नाशक हों । (ताः) वे दोनों 
(हि) निश्चयपूवक ( शविष्ठा भूतम्‌ ) सबसे अधिक बर्शारी होवे । वे ` 
दोनों (मधोनां मंहिष्ठा) उत्तम धनसम्पन्न पुरषो के बीच अति दानशील, 
पूजनीय, (तुवि-छ्मा) बहुत से बो से सम्पन्न ओर (ऋतेन) सत्य ज्ञान, 
न्यायभ्यव्ार भौर धन-बल से (व्र.तुरा) मेघवत्‌ ददते श्रु भौर विँ ` 
का नाक्षा करने वारे ओर (सर्वसेना) सव सेनानो के सवामः (भूतम्‌) हो ॥ ` 
ता मणीहि नमस्येभिः युषः सुम्नेभिरि्द्रावर्णा चकाना । 
व्जणान्यः दाय॑सा हन्ति व्रं सिष॑क्तय्न्यो वृजनेषु विभः ॥ ३॥ 
भा०- द विद्वन्‌ ! व्‌. इन्द्रा वरुणा) देशवयैवान्‌› शबुहन्ता बौर 
असुख खूप से वरण योभ्य, सवेशरेष्ट, सैन्य जर सेनापति, (खुन्नेभिः) 
सुखकारी (शैः) बलों से (चकाना) तेजस्वी लोर प्रजा की चुम कामना. 
करने वारे (ता) उन दोनों की (नमखेभिः) आद्र योग्य वचनों से 
(णी स्वति कर उन दोनों म से (अन्यः) एक तो (गननेण) बाबरः 
से ओर (वसा) सैन्यवर से (इत्र हन्ति) बद्ते शघु को दण्डित करे भौर 
(अन्यः) दूसरा (बृजनेषु) सैन्यबलं के बीच (सिषक्ति) समवाय उष्पन्न करे। . 
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शाश्च यन्नर्य वाघ्रघन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ताः । 
रेभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा दयौश्च पृथिवि मूतसु्वीं ॥ ४॥ 
भाग्-(ज्ाः). स्त्रियै ओर (नरः च) पुरूष (नरा) मनुष्यों के बीच 

म मी (विशे देवासः) विद्वान्‌ , न्यवहारङशल स्त्री पुरुष सभी (स्वगूज्तीः) 
स्यं उद्यमी होकर (वा्रृघन्त) बदा करते हे । हे (इन्द्रा वसणा) देश्य. 
वान्‌ ओर श्रेष्ठ पुरूषो ! आप दोनों भी (महित्वा) महान्‌ साम्यं ते 
(एभ्यः) इन प्राजनो के स्यि (चोः एथिवी च) घय भौर भूमि के समान 
प्रकार भौर अन्न खृत्र देने वाले ( प्र भूतम्‌ ) दो । 

` स इत्सुदामुः स्वर्दी छतावेन्द्रा यो द वरुण दाति त्मन्‌ । 

¦ इषा स द्विषस्तरेदास्वान्वेख॑द्‌ रथिं र॑यिवतश्च जनान्‌ ॥५॥११॥ 

; भा०-इन्द्र वरूण कौ ्याख्या । हे . (इन्द्रा वरणा) देवययुक्त | हे 

| वरण योग्य दोनों जनो ! (वां) अप दोनों में से (यः) जो (त्मन्‌ दाशति) 
अपने बर पर दान करता है, (सः इत्‌ सुदाः) वदी उत्तम दाता हैः 
` वही ( स-वान्‌ ) आत्मवान्‌, व सचा धनवान्‌, वही (कताव) बल्वान्‌ 

क तेजस्वी, धनाघ्य है । (सः) वह॒ ८ दाख्वान्‌ ) दानक्ञील पुरूष ही (इषा 

¦ दविषः तरेत्‌ ) इच्छाया प्रेरणा, आन्ञा, सैन्य बर जौर अन्नसम्पदा 
से अपने शबुभं को पार करताहै, जो (रथि सत्‌ ) नाना रेश्वय को 
विभक्त करता जौर (जनान्‌. च रयिवतः करोति) सब रोगों कं। धन 
सम्पन्न करता दै । 

यं युवं दाश्वध्वराय देवा रथि घल्थो वसुमन्तं पुरुक्‌ । 

 च्स्मे स इन्द्रावरुणावपि यापर यो भनक्ति बलुषामसंस्तीः ॥६॥ 

भा०-हे (इन्दा वरुणा) रेश्व्वान्‌ ओर ज्ञानादि गुणो से श्रेष्ठ 

¦ सुरूपो ! (यूयं) आप दोनों (दाञ्ु-अध्वराय) दानख्प से दूसरे को कष्ट न 
देने वाले यज्ञ को सम्पादन करने के ल्यि ( यम्‌ ) निस प्रकार के 
` मन्ते) घन सम्पन्न जोर ( युर-घम्‌ ) बहुत मकार के घान्यों से 
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सम्पन्न (रथि) देशय को (धत्थः) धारण करते ओर जरो को अदान 
: करते ई (यः) जो देश्वयै (वनुपाम्‌ अशनस्तीः) याचक लोगों की दुःखदायी 
दशाओं को (प्र भनक्ति) दूर करता ओर जो पुरुष (वनुषां अकस्तीः भर 
भनक्ति) हिंसक दुष्ट पुरुषों के अभ्रशस्त, निन्दित कर्मो को तोता है (सः) 
वह (अस्मे) हमारे हिता ( अपि स्यात्‌ ) होवे । 
उत न॑ः सुचरातरो देवगोाः सूरिभ्य॑: इन्द्रावरुणा रथिः ष्यात्‌ । 
येषां शुष्मः प्रत॑नाखु साहान्धर सद्यो दुभ्ना विरते ततुरिः ॥ ७॥ 
भा<-हे (इन्द्रावरणा) शवुहन्ता जौर प्रसुख खूप से वरण योग्य ! 
सेन्य-सेनापति जनो ! (येषां) निनका (ष्मः) बल (पतनासु) संमरामो, 
मनुष्यों वा सेनाओं के बीच ( साहन्‌ ) सवविजयी हो, जो (स्यः) बहुत 
शीघ्र दी (ततुरिः) शबुनाश्क दोकर (य॒न्ना) धन ओर बल से (तिरते) 
शनुमों को नाश करता है ओर जिनका (रयिः) घन वा वर (नः) हमारे 
` (सूरिभ्यः) षिद्यानों का (सुत्रात्नः) उत्तम रीति से रक्षा करने वाला भौर 
` (देवगोपाः) सब मनुष्यों का रक्षक ( स्यात्‌ ) हो वही हमारा (सुत्रात्रः) 
उत्तम रक्षक होने योभ्य है । 
नूनं इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्तं रथि सौ्रवसायं देवा । 
इत्था गृणन्त म॒हिन॑स्य॒ शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥ ८॥ 
भा०-हे (इन्द्रावरुणा) शरुहन्तः ! हे शघरुवारक सेनापति एवं 
सैन्यवगे ! आप दोनों (देवा) विजयशीरु होकर (गृणाना) मा बापके 
-लुट्य उत्तम २ आन्ताएुं ओर उपदेश्च करते हुए, (सौश्रवसाय) उत्तम 
कीत्ति राभ के लिय ( रथि एट्क्तस्‌ ) देश्य प्राप्त करो । (इत्था) इस 
श्रकार सत्य २ (सहिनस्य शर्धः) महान्‌ पुरुप, प्रमु के बरु की हम रोग 
(गृणन्तः) स्तुति करते हए (नावा अपः न) नाव से जलां के समान (नावा) 
-उत्तम स्तुति ओर प्रेरणा से हम लोग (दुरिता) सब पापों ओर कटं से 
(तरेम) पार हो जायं । 
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भ्र खघ्राज वहते मन्म॒ ख धिपमचं देवाय वरुणाय स॒प्रथ॑ः । 
चयं य उर्वी महिना मदिनतः करत्वं विमात्यजरो न जोचिष।९ 
भा०-(यः) जो (महिना) अपने महान्‌ सामथ्यं से, (उर्वी) विशार 
भूमि भौर आकाश दोनों को (शोचिषा न) दीक्षि से सू्य॑के समान राना 
भौर प्रजा वर्गं को (विभारि) प्रकाशित करता दै वह (महिव्रतः) बडे २ 
कर्म करने वारा, (सभ्रथः) उत्तम ख्याति से युक्त (अजराः) सदा युवा, 
अरारदित, अविनाशी (स्वा) उत्तम बुद्धि ओर क्साम्य से सम्पन्न है 
उस (इहते सन्नाजे) बडे सश्राट्‌ , (देवाय) दानशीर (वरुणाय) सवैश्ेष् 
परम पुरुष की (प्रियम्‌ मन्म) प्रिय, उत्तम॒ मननयोग्य जान ओर स्तुति 
का (ग्र भवे) सेवन कर । 
१ इन्द्रावरुणा खुतपािमं खतं सोम पिबतं मर्य धरतत्रता । 
युवो रथो अध्वरे देवर्वीतये प्रति स्वसरसरुप याति पीतये ॥१०॥ 
मा०-हे (इन्द्रा वरुणौ) देश्वयैवान्‌ ओर श्रेष्ट मान्य खी पुरषो ! 
भाप रोग (छत रता) तों को धारण करने वारे (सुत-पा) ग्रजा जनों 
को, राष्र को पुत्रवत्‌ पार्न करने वाले, आप दोनों (इमं सुतं) इस पुत्र 
वेत्‌ उत्पन्न प्रजा जनको (सोमं) देश्व्युक्त राष्ट वा भिय सौम्य स्वभाव के 
८ मम्‌ ) आनन्द वा हषे के जनक, अन्नवत्‌ तृ्िदायकं सुखजनक को 
८ पिबतम्‌ ) पाटन करो । (बुवः) आप दोनों का (रथः) रथ ओर रम- 
णीय यवहार (देव-वीतौ) वि्याभिखापी जन तथा उत्तम विद्वानों की रक्षा 
भौर कान्ति के लिये, (स्-सरम्‌ अध्वरम्‌ प्रति) दिन के समान सुप्रकाकषित, 
स्वयं उत्तम वेग से जाने वाले, हिसा रहित, राज्यपारन अध्यनाध्याषन 
कायं के प्रति (प्रीतये) प्रजाजन क पारन के छे (उप याति) प्राच हो । 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य लृष्णः सोम॑स्य बषणा दषेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे च्रासखास्मन्वहषवि मादय- 
थाम्‌ ५ ९९१ ॥ १२ ५ 
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भा०-हे इन्द्रा वर्णा) देश्य॑नुक्त भौर हे श्रेष्ठ ओर दुःखों के 
वारण करने ओर उत्तम पद्‌ पर वरण करने योग्य स्री पुरषो ! आप दोनों 
(मधघुमद्‌-तमस्य) अति मधुर (ष्णः) वलकारंक (सोमस्य) अन्न, जख 
मौर देश्वय ॐ उपभोग से ( ब्रपेधाम्‌ ) सू वख्वान्‌ बनो । हे (वृषणा) 
बल्वान्‌ खी पुरषो ! (इदं) यह ( वाम्‌ ) आप दोनों का (अन्धः) उत्तम 
अन्न (अस्मे) हमारे टिये भी ( परि-सिक्तम्‌ ) सव्र प्रकार ते सिच कर 
पात्रादिमे रक्लाहो ओर आप दोनों (अस्मिन्‌ वर्हिपि) इस बद्धिशील 
राषट्गृह भौर उत्तम आसन पर (आसय) विराजकर ( मादयथाम्‌ ) अति 
दै लाभ करो, सुखी होमो । इति द्वादशो वरः ॥ 

[ ६९ | 

भरद्वाजो वाईेसपत्य क्षिः ॥ इन्दराविष्णु देवते ॥ छन्दः--१. ३, ६, ७ निच 

वििष्टुम्‌ । २; ४, ८ त्रिष्टुप्‌ । ५ ब्राहुम्युष्णिक्‌ ॥ अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
सं वां कमणा सभ्निषा हंनोमीन्द्राविष्मर अप॑सस्पारे रस्य । 
जपे य्॒ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता ॥ १॥ 
 भा०-दे ( इन्दािष्ण्‌ ) “इन्दः टेशर्ययुक्त ! हे विष्णुः अर्थात्‌ 
व्यापक खूप से विद्यमान, विविध सुखो को देने वा विविध मार्गो से जाने 
वाले ! आप दोनों सू्यं॑विद्यत्वत्‌ राजा जौर प्रजाजनो ! वा खी घुरपो ! 
मै विदान्‌ घुरुष (अस्य अपसः पारे) इस क्म के पार (वां) आप दोनों को 
(कमणा) उत्तम कम सामभ्यं॑से (सं हिनोमि) अच्छी प्रकार पहाता ह 
सौर (इषा सं) अन्नादि सम्पत्ति, उत्तम अभिखापा, प्रेरक आक्ञा तथा 
सेनादिसे मी (वं सं हिनोमि) भाप दोनों को बदाता हँ । जाप दोनों 
(नः) हम सबको (अरिष्टः) हिंसादि उपद्रवो से रहित (पथिभिः) मार्गो 
जओौर गमन साधनों से (भस्य अपसः पारे पारयन्ता) इस महान्‌ कम के 
पार पनात हए (यक्त) हमारे इस सत्संग को ( जुषेथाम्‌ ) भरेम से 
स्वीकार करो भौर ( नः द्रविणं च धत्तम्‌ ) हमारे धनादि को भी धारण 
करो, एवं हमे धनादि प्रदान करो । 

३१ च, 
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या विश्वासां जत्रितार।ं मतीनामिन्द्राविष्णू कटश! सोमधान । ` 
्र वां गिर॑ः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो क्षैः २ 
भाग हे ( इन्द्राविष्णू ) रेशवयवान्‌ भौर व्यापक सामथ्यं ते युक्त 
राजा भ्रजावत्‌ सूय ॒विदयत्‌वत्‌ खी पुरषो ! आप दोनों (सोमधाना) भन्न 
एेश्चय के धारक (कलश्षा) दो करसों के समान अक्षयनिधि वा बलवीर 
के धारक होकर (विश्वासां) समस्त (मतीनां) मनन योग्य बुद्धिर्यो, ्ञान- 
वाणियों को (जनितारा) प्रकट करने वाले हओ । (अकैः) अ्चैना, स्तुति 
वा आद्र सत्कार योग्य वेदमन्त्रों ओर स्वत्‌ तेजस्वी पुरषो घे (गीय- 


 मानासः) गाये गये (स्तोमासः) स्तुति वचन ओर वेद्‌ के सूक्त तथा 


(शस्यमानाः) उपदेश की गदं (गिरः) वाणियां (वां प्र वहन्तु) जाप दोनों 
को अच्छी प्रकार प्राप्त हों। 
इन्द्राविष्ण्‌ मदपती मदानामा सोभ॑ यातं द्रविणो दघ।ना। 
सं वामञन्तवक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमासः शस्यम।नास उक्थेः ॥२॥ 
भा०--हे ( इन्द्राविष्णू ) एेशवय॑वन्‌ ! शबुहन्तः ! व्यापक साम्य॑- 
वच्‌ ! सभा, सभापते, सेना, सेनापते ! राजन्‌ ! श्रमो ! आप दोनों 
(ढविणः दधाना) नाना धनां के धारक होकर ( सोमं मा यातम्‌ ) रे, 
वा सोम्य भ्रजाजन को पुन्न वा श्षिष्यवत्‌ प्राक्च ह्योजो । आप दोनों (मदानां 
मदपती) सब सुखो को प्राच कर उनको पाटन करने वाके होभो। 
(मतीनां) मननक्षीर विद्वान्‌ पुरुषों के (शस्यमानासः) उपदेश किये गये 
(स्तोमासः). स्तुतियोग्य उपदेश, (उक्थैः) उत्तम॒ वचनं वा प्रशंसनीय 
(श्तमिः) चमका देने वले गुणो ते (वां सं सं अञ्जन्तु) भाप दोनों को 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करं । 
जा वामश्वासला आभमातिषाह इन्द्राविष्ण्‌ सधमादो वहन्तु । 
ज्षथा वद्वा हवना मतीनासुप ब्ह्याणि णतं गिसे मे ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्रातिष्णू ) एेश्वयंवन्‌ 1 राजन्‌ ! विष्णो ! प्रजा य 
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रूघक्षक्ति के स्वामिन्‌ ! ( वाम्‌ ) आप दोनों को (अभिमाति सहः) 
अभिमानी श्रं को पराजय करने मे समथ, (जश्वासः) घुडसवार वीर 
पुरुष (सधमादः) एक साथ प्रसन्न होकर (वहन्तु) धारण करं । आप 
दोनों (मतीनां) मननशीर विद्वानों के (विश्वा) समस्त (हवना) अ्रहण करने 
योग्य वचनो ओर पदार्थो का ( जुषेथाम्‌ ) प्रेम ते सेवन करो भौर (मे) 
मेरे तथा उन विदानो के (बह्याणि) वेदोत्त मन्त्रों ओर (गिरः) वाणियों 
को ( उफ शणुतम्‌ ) शिष्यवत्‌ न्यायपूर्वकं श्रवण करो । 
इन्द्राचिप्ण्‌ तत्पनयाय्यं वां सोम॑स्य मद्‌ उर चकरमाथे। 
अदणुतसन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवते नो रजासि ॥ ५॥ 
भा०-हे ८ इन्द्राविष्म्‌ ) देश्वयैवन्‌ ! व्यापक सामध्यैवन्‌ राजन्‌ ! 
बिद्न्‌ ! (बं) जाप दोनों का ( तत्‌ ) वह (पनयार्यं) प्रश्ष॑सनीय कयं दै 
कि आप दोनों (सोमस्य मदे) अन्न के समान ही देश्वयै युक्त राष्ट द्वारा 
तृवि भौर हषखाभ करने पर, ( उरु अन्तरिक्षम्‌ ) विशार अन्तरिक्ष को 
सूयै वायु के समान खभूमियों के मध्य देश में भी (उर चक्रमाथे) बहुत 
वेग से जाते ओर पराक्रम करते डो, उसको ( वरीयः अकृणुतम्‌ ) विस्तृत 
ओर उत्तम बनाओ ओर (नः) हम प्रजाओं को (जीवसे) दीधं ओर सुख, 
युक्त जीवन के लिये ( रजांसि अहृणुतम्‌, अप्रथतस्‌ ) नाना देशवर्या की 
उत्पत्ति ओर बृद्धि करो । 
इनद्र॑बिष्ण्‌ हविषा वावरधानाग्राद्ाना नमसा रातहव्या । 
घरत॑खती द्रविणं चततपरस्मे समुद्रः स्थ॑ः कलशः सोमधानः ॥६॥ 
भा०-दे ( इन्द्राविष्णु ) देशवयैयुक्त, भ्यापक, सामभ्य॑वान्‌ पुरूषो ! 
आप दोनों (हविषा) हवि' अथौत्‌ भजाजन से ठेते योभ्य कर ओर अन्न 
से (वा्रषाना) बद्ते ओर अन्यं को बदाते हुए (रातहव्या) उत्तम अननं 
को सूयं वा मेघवत्‌ प्रदान करते हए, (नमसा) विनय ओर शकष से 
(जमाना) भसुल होकर भोग्य सम्पत्ति को सवम न्यायपूदेक विभाग 
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करते हए, (शतासुती) सूर मेधवत्‌ जर के समान तेज ओर अज्ञ आदि 
को उत्पन्न करते हए, ( भस्मे द्रविणं धत्तम्‌ >) हमें एेशवयै प्रदान करो । 
आप दोनों (सोम-घानः) देश्चयै॑ या खजाने को अपने मं रखने वारे 
(कलशः समुद्रः) यद्रा से अंकित बन्द्‌ क्श के समान पूणं देशच्ययुक्त, 
हषैयुक्त, समुद्रवत्‌ रत्नादि के माकर (स्थः) हओ । 
इन्द्राविष्णू पिव॑तं मध्वो चरस्य सोम॑स्य दसरा जठरं पृणेथाम्‌ । 
आ वामन्धौसि मदिराण्यग्छन्नण बरह्माणि ग्ट्रणुतं हवै मे ॥७॥ 
भा०-हे ८ इन्द्रा विष्ण्‌ ) शनरुनाश्कं ! देश्वयैयुक्त तथा विविध 
वियाभों के प्रदान करने वाले बलवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषो { आप दोना 
(अस्य मध्वः) उस मघु अथात्‌ मधुर अन्न वा जर, (सोमस्व) ओषधि- 
रसवत्‌ उत्पन्न वनस्पति ओर देश्वय॑का भी (पिबतं) पान, भोजन पुर्वं 
उपभोग करो । इस प्रकार ही (जठरं) अपने उदर को ८ प्रणेथाम्‌ ) पूणे 
करो । ( वाम्‌ ) माप दोनों को (मदिराणि अन्धांसि) हषैजनक नाना 
प्रकार के जीवनप्रद अन्न ( अग्मन्‌ ) प्राक्च हों, आप दोनों (मे हवं उप 
श्यणुतस्‌ ) मेरे उत्तम उपदेश्च का श्रवण करो ओर (मे ब्रह्माणि उपश्णु- 
तम्‌ ) मेरे उपदेश क्य वेद मन्त्रों का उत्तम ज्ञान श्रवण करो । 
उभा जिग्यथुने परां जयेथे न परा जिग्ये कतरश्नेनोः । 
इन्द्रश्च विष्णो यदधस्प्येथां घा खसं वि तदैस्येथाम्‌ ॥८।१३॥ . 
भा०-हे विष्णो! वायु के समान व्यापक, बरश्षाटिन्‌ ! ओर 
इन्दः च) विद्युतवत्‌ शात के नाश्चक आप दोनों ८ यत्‌ ) जब (भप 
सण्धेधाम्‌) वदने का उद्योग करो तव (सहं) अपरिमित ज्ञान, बर ओर 
देश्चयै इन्नो (बेधा पेरयेधां) तीनों प्रकारो से प्रेरित करो, तीनों को प्रकट 
करो । (उभा जिग्युः) आप दोनों विजय्‌ को प्राप्त करो, (न पराजयेथे) 
कभी पराजित मत हो । (कतरः चन एनोः) इनम से कों भी (न 
पराजिग्ये) पराजय को प्राच न हो । इति त्रयोदशो वैः ॥ 


| ७० | 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ यावापृथिव्यो देवते ॥ छन्दः-- १, ५ ननचृज- 
गतीं । २, ३, ६ जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


^ 


3 1 ~ भ 1 = ॥ 
घ्रृतवतौ भुवनानामभिध्रियावीं पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 


< 
द्यावापृथिवी वर्णस्य ध्मेणा विष्कभिते च्रजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 


भा०-भूमि सूय के दृष्टान्त से राजा श्रजा, माता पित्ता, वर वधू, 
वाची पुरुषों का कर्तभ्य । जिस प्रकार (चावाप्रथिवी) सूर्य॑ भूमि (धृत- 
वती) जल गौर तेज से युक्त हो तो, (वनानाम्‌ अभिश्रिया) सब उत्पन्न 
प्राणियों ओर लोकों को आश्रय देने वारे, (मधु-दुषे) नल ओर मन्न को 
प्रदान करनेवाले, (सु-पेश्षसा) उत्तम रूपययुक्त, (वरुणस्य धर्मणा वि- 
स्कभिते) सवशे प्रथु, परमेश्वर या वायु के धारण सामथ्यै से थमे हुए 
(भूरि-रेतसा) बहत जर, उत्पादक बर, तेज से युक्त होते दँ उसी प्रकार 
माता पिता ओौर वर वधू. दोनों ही (धृतवती) तेज, अन्न भौर हदय मँ 
प्रवाहित स्नेह से युक्त हो । वे दोनों (खुवनानाम्‌ जभिश्रिया) उतपन्न होने 
वाले प्रनाओं, पुत्रादि ऊे सव प्रकार ते ञश्रय योग्य ओौर (उवी) बहुत 
विश्नाख हृदय, (थ्वी) भूमिवत्‌ जाश्रयदाता, (मघ-दुवे) सधुर वचन ओर 
अन्न को देने वाले, (सु-पेशसा) उत्तम खपवान हों । वे दोनों (वरुणस्य) 
वरण करने वारे वा वरण योग्य श्रेष्ठ पुरुष के (धम॑णा) ध्म॑से (वि- 
स्कभिते) विविध प्रकार से एक दूसरे का जाश्रय होकर (अजरे) यवा 
युवती, जरावस्था से रहित, (भूरिरेतसा) बहुत वीयवान्‌ हों । 
असश्चन्ती, भू(रघार पंयस्वता बत ढदहात खरु छष्वत्रतं । 


राजन्ती च्चस्य भुवनस्य रोदसी श्रस्मे रतः सिञ्चतं यन्मचाहि- 


. तम्‌ ॥ २॥ 


भा०- जैसे (रोदसी) सूय भूमि (असश्चन्ती) प्रथक्‌ २ रहकर भी 
(भूरिधारे) बहुत जधाराों से युक्त (पयस्वती) जक, अन्न से सम्पन्न 
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होकर (घतं दुहाते) जर, तेज जर भन्न प्रदान करते, वे (मनुं 
रेतः सिञ्चतम्‌ ) मदुष्यो के हितकारी तेज ओर जल प्रदान करते द. त 
माता पिता दोनो' (असश्चन्ती) एथकं गोघ्नो के होते इद्‌, (भूरि-धरे) 
बहुत, उत्तम वाणियो' ओर स्तन्यधाराओं से छुक्त, वा बहुत पदार्थो क्षो 
धरण करने वारे, (पयस्वी) अन्न जर दूध से युक्त, (खचि-वते) पित्र 
कर्म जर व्रतका पाटन करने वाले (सु-कृते) उत्तम पुण्य कम्‌ वाके 
होकर (धतं दुहाते) खवणश्ीर स्नेह, दुग्ध जीर अन्न प्रदान कर्‌ । वे 
दोनो (जस्य भुवनस्य) इस संसार मे (राजन्ती) गुणो से प्ररारित 
होकर (रोदसी) सूर्यं भूनिवत्‌ एक दूसरे कीं मयादा का पाटन करते 
हए ( यत्‌ मनुः हितम्‌ ) जो मननश्ी मनुष्य के उत्पन्न करने के िये 
पूर्व आश्रम में धारण किया (रेतः) वीयं हो, उसी वे दोनो' (भस्मे) 
हमारे भ्रजाबदधि के स्यि ( सिज्चतम्‌ ) गृदा्रमकाल मे निपिक्त कर धारण 
करं ओौर उत्तम सन्तान उत्पन्न करं । 

यो वौमजवे क्रम॑णाय रोदसी सर्त ददार! धिषणे स साघति। 


[3 [+ 


प्र प्रजाभिर्जायते धमणस्परि युवाः क्षिक्ता विर्पुरूपाणि सवता 
भा०-दे (धिषणे) एक दृसरे को धारण करने वारे, उद्धिमान्‌, 
(सेदसी) सूर्य भूमि के समान तेजस्वी, द्द्‌ दी पुरषो ! (वां) भाप दोनो 
मे षे (यः मत्तैः) जो मनुष्य (जवे क्रमणाय) धमं मागं पर चन क 
स्यि (ददाश) अपने को समपित करता ह (सः साधति) वह सन्माग पर्‌ 
जाता ओौर उदेश्य साघता है । वही (युवोः) माप दोनो के बीच (घर्णः 
परि) धमानुसार (प्रजाभिः श्र जायते) उत्तम प्रजा, सन्तानो हारा उलन 
होता है । (युवोः) आप दोनो' के (सिक्ता) वीर्यौ से उद्पन्न सन्तान (विषः 
रूपाणि) नाना प्रकार के (सव्रता) समान छुभाचरण युक्त होते ह । 
चतन छावाप्राथवी च्रमीच्रत चताश्रया घूतप्रचा घुताच्रघा। 


> न 


उची पृथ्वी होत॒बूय पुरोहिते त इद्धिप्रा इट्छते सुस्नसिष्टय ॥४॥ 


1 
| 
| 
। 


| 
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भा०-(चावाप्रथिवी) सूर्य॑ भूमि जेषे (धृतेन अभीष्ृते) जल, प्रकाश 
से युक्त, उनसे शोभा धारण करते है, उसी प्रकार खी पुरुष एक 
द्सरे की कामना करने वारे, एक दूसरे को चाहने वाले, एक दूसरे 
काञश्रय होकर (घृतेन अभीटते) खे से सवके समक्ष एक दृसरे दारा 
वरण किये जवे । वे दोनों (घृत-्रिया) जट से शोभित मेघवत्‌ के 
समान, तेज से शोभित सूयं विच्यत्‌ के तुट्य, लेह ओर ज्ञान से शोभा 
युक्त हों । वे दोनों (घृत.एचा) सेहपू्वक एक दुसरे ते सम्बद्ध हो, (ता 
वधा) सरह से स्वयं वदने ओर दृसरे को बढाने वाले हो, दोनों वे उर्वी) 
बड़े आद्रणीय हों (परथ्वी) विस्तृत भूमि के समान परस्पर आश्रय खूप, 
(होतव्ये) दोनों दी क्तानादि देने वाले विद्वानों का यज्ञां मँ वरण करने 
ववा एक दृसरेकोञापही दाता प्रतिगृदीत 1 ख्प से वरण करने 
वलि, (पुरोहिते) दोनो' एक दूसरे के कार्यौ के उपर विद्वान्‌ पुरोहित के 
समान साक्षी, एवं हित को सदा आगे रखने वा, वा गृहस्थ म भ्रविष्ट 
होने के पूवं सवके समक्त प्रेम यन्थिसे बद्ध हों । (विभ्राः) विद्वान्‌ पुरुष 
(इध्ये) इष्ट एवं परस्पर की सत्संगति खाभ के ख्ण्, (ते इत्‌ ) उन 
दोनों को ही (सुञ्नम्‌ ईडते) सुखपू्वक चाहा करते हे । 
मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुं मधुटुे मधुवे । 
दधानि य॒ज्ञ द्रविणं च देवता महि श्रवो वाजमस्मे खवीयम्‌ ॥५॥ 
भा०--(यावाए़थिवी) सुं ओर भूमि दोनों जिस प्रकार (मधुमि- 
भिक्षतः) भन्न, जल सव पर वर्पाति है उसी प्रकार खी-पुरुष, वर-वधू 
दोनों माता पिता दोकर (नः) हमं ( मघु मिमिक्षताम्‌ 9 अन्न प्रचुर मात्रा 
मं द। वे दोनों (मधु-श्वता) मधुर पदार्थो के देने वाले, (मघु-ुषे) मधुर 
पदार्थो को दोहन करने वारे, (मघु-वरते) मधुर फलोत्पादक कमं करने 


वाले हो । वे दोने' (अस्मे) हमें (महि) वड़ा ( सु-ब्ीयम्‌ ) उत्तम बल- 
भरद्‌ (वाजं श्रवः) बल, अन्न ओर ज्ञान भौर (विणं यज्ञम्‌ च दधाने) 


---------- 


न अन 
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धनेचर्यं ओर सत्संग को धारण करने वाटे होकर ( मधु भिभिक्षताम्‌ ) | 
मधुर अन्न भ्रदान करं। | 
ऊ नो चौ पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता साता विदछविद्‌ौ सुदं 
खसा। संरराणे सेद॑सी विश्वदम्भुवा खनि वाज रथिसस्मे 
समिन्वताम्‌ ॥ ६॥ १४ ॥ 
भा०-(यौः च पएथिवी च) सूयं परथिवी जेते (वः) हभ (ऊज) अन्न 
भ्रदान करते है उसी प्रकार (विश्व-विदा) सव प्रकार के ज्ञानं को जानने 
ओर सव देशयोः को प्राक्च करने वाले (सुदंससा) उत्तम कर्म करने वे, 
सदाचारी, (पिता माता) पिता ओर माता ( नः उजं पिन्वताम्‌ ) हे 
उत्तम बरुकारक न्न प्रदान करं । वे दोनो (विश्वदरसुवा) समस्त जनों 
को शान्ति देने वरे, (रोदसी) सूरय प्रथिवीवत्‌ (सनि) उत्तम दान योगय 
(वाजं) रेश्वय॑ को (संरराणे) अच्छी प्रकार देते हुए, (अस्मे) दमं (रथि 
सम्‌ इन्वताम्‌ ) बरु, वीयं मौर धन प्रदान करं । इति चतुदैशो वेः ॥ 
[ ७१ | 
मरदाजो वादैस्पत्य ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ जगती । २, ३ निच 
ज्जगती । ४ विष्टुप्‌ । ५, ६ निचृ्िष्डुप्‌ । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
दु ष्य देवः सविता हिरण्यय वाह भयस्त सव॑नाय सुक्रः । 
घृतेन पाणी च्भि शर्णुते मखो युवा खदश्नो रज॑सो विधर्मणि ॥॥ 
भा०- जैसे (देवः सविता) प्रकाशमान सूर्यं (हिरण्यया बाहू) सबक 
हित जर रमणीय (वाहू अथात्‌ अन्धकार को बाधने वाले किरणो को 
(उद्‌ अयंस्त) ऊपर थामता है ओौर (सु-दक्षः) खृत्र दाहकारी होकर 
(विधमणि) अन्तरिक्ष म विद्यमान (रजसः अभि घतेन प्रष्णुते) समस्त 
खुवनो को तेज से संतक्च करता वा जर से सेचन भी करता है वैसे (ख 
देवः) वह॒ दानशील, ग्यवहारज्ञ, युद्धनिपण (सविता) शासक, राजा 
(खक्रतुः) उत्तम कम॑ जौर जुद्धि से सम्पन्न होकर (सवनाय) टेश्वयं की 
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बृद्धि जर शासन कायं के लिये (हिरण्यया बाहू) हित ओौर सबको प्रिय, 
सुवणं से अरत बाहुवत्‌ दिरण्य अर्थात्‌ रोह के वने, कान्तिमान्‌, 


` तेजस्वी शाखं से युक्त, शत्रु पीडकं वख्वान्‌ सैन्यं को भी (उद्‌ अयंस्त) 


उत्तम रीति से उटाता, उनको नियन्त्रण में रखता है, वदी (मखः) यक्त 
के समान पूर्य, उपकारक (युवा) बल्वान्‌ , (सु-दक्षः) उत्तम कायंकुशल, 
होकर (विधर्मणि) विविध प्रजाओ' के धारण करने के कायं में (रजसः 
अभि) लोक समूह के प्रति (घतेन) तेज घे (पाणी) अपने हाथो को 
(ष्यते) प्रतस्च करता है, जिनते वह दु्ो के दमन, प्रना के शासन मं 
समथ हो । (मृष्णते) घुष ठप दाहे । भ्वा° ॥ 
देवस्य॑ बयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठ स्याम वसुनश्च दावने । 
यो विभ्वस्थ द्विपदो यञ्धतष्पदो निवेदने प्रसवे चासि भूमनः २ 
म०- हे प्रभो ! (यः) जो तृ. (विश्वस्य) समस्त (द्विपदः) दोपाये, 
मनुष्यो ओर (यः चतुष्पदः) जो चोपायो, पञ्च तथा (भूमनः) बहुत 
प्रकार के जगत्‌ के मी (निवेशने) वसने जौर (प्रसवे) पैदा होने, सखद 
होने नौर शासन भं (च) भी समर्थं है उस तुन्न (सवितः) सरवोत्पादक, 
सर्वश्षासक (देवस्य) सवैश्रद, तेजस्वी प्रु के (बर््ि) अति प्रकञंसनीय, 
(सवीमनि) श्षसन ओर (वसुनः दावने) देश्यं के दान पर हम (स्याम्‌) 
सुखपूलंक रद । 
्रदन्धेभिः सवितः पायुिष्वं शिवेभिर परि पाहि नो गयम्‌। 
हिश्ग्यजिहः सुविताय नव्य॑से र्ता माकन स्रघर॑स ईडत ॥२॥ 
भा०--हे (सवितः) सर्वोसपादकः स्कछमो ओर भमार्गो मे चलने 
हरे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! (अदन्धेभिः) कमी नाश न होने वाङे रक्षासाधनों 
ओर (शिवेभिः) कल्याणकारी, सुलजनक उपायो से (नद्य) (पल (नः 
गयम्‌ ) हमारे गृह ओर प्राणमय जीवन को (त्वं) चू (परि पाहि) पाटन 
कर । तु (दिरण्य-निहधः) सवं हितकारी, सबको भरी रूगने वारी, सुवण- 
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वत्‌ कान्तियुक्त, सस्य प्रकाशक वाणी बोलने वाला (नव्यसे) नये से नये 
सर्वश्रेष्ठ, अति रमणीय, (सुविताग्र) सुपूवक गमनयोग्य सदाचार पालन 
तथा देश्चय प्राक्च के ये (नः रक्ष) हमारी रक्षाकर अर (नः) हमपर 
(अध-कषंसः) पापी, दुष्ट, पापमागे का उपदेश करने वाला पुर (माकि 
दशत) कभी प्रता न करे । 
उदुष्य दवेः सविता द्सूना हर्ण्यपाणः त्रा दोपम॑स्थात्‌ | 
अवादजयजता अन्द्राजद आ दाद्युच सखवात रूर कामम्‌ ॥४५॥ 
भा०-( सविता देवः प्रतिदोपम्‌ उद्‌ अस्थात्‌ ) जिसं प्रद्र प्रकाश 
मान सूर्यं प्रति रात्रि समाप्ति पर उद्य होता है, उसी प्रकार (स्यः देवः) 
वह तेजस्वी, दानशीर, (सविता) उत्तम शासक, (दमूनाः) मन इन्द्रियों 
पर दमने करने वाखा, (हिरण्य-पाणिः) सुवणादि धन को जपने हाथमे, 
अपने वश में रखने वाखा होकर ( प्रति दोषम्‌ ) प्रति दिन वा प्रत्येक दोष 
वा दृष्टोके प्रव्येक अपराध पर (उद्‌ अस्थात्‌ ) उठ खडा हो, वह 
(जयोदनुः) लोहे के बने अघो श्यो से शषन्रु का इनन करने वाला सेना 
का स्वामी, (यजतः) पूज्य एवं सस्संगयोग्य वृत्तिदाता, (मन्द्रजिह्वः) 
सब्रको प्रसन्न करने वाली वाणी को बोटने वाला होकर (दादे) आत्म- 
समध्क श्छघ्य वा करप्रद्‌ प्रजाजन ॐ उपकार के लियि (मूरिवामम्‌ 
जआासुवति) बहुत सा उत्तम देश्य प्रदान करे । 
उद्‌ अयां उपचक्तव वाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । 


[९3 


द्वा रदास्परुहतप्ाथव्या अरारमत्प्रतयत्‌ काच्चद्‌म्चम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा<--जेपे (सविता सुध्रतीका उत्‌ अयान्‌ पतयत्‌ , अभ्वम्‌ अरीरमत्‌ , 
दिवः एथिव्या रोहांसि अरुहत्‌ › सूरय सुन्दर प्रतीति-कर तेजाः को लेकर 
उदय होता, जाता हुजा जगत्‌ के श्रसन्न करता, भूमि आकाश के उन्नत 
भागो पर चदृता है, उसी प्रकार जो (सविता) शासक, राजा, (उपवक्ता 
इव) उपदेशा घुरुप ॐ समान (हिरण्यया) हित, रमणीय (सुप्रतीका) 
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उत्तम माग को बतटाने वाके (वाटर) श्नमो के नाशक वाहुभो' को 
(उत्‌ जयान्‌ ॐ) सदा उद्यत रक्खे, वह (दिवः) तेज ॐ (रोदसि) उन्नत 
पदो भर (एथिष्याः रोहांसि) एरथ्वी के उत्तम भागो, परथिवी पर उत्पन्न 
देशर्यौ को भी ( भरुहत्‌ ) प्राच करे, ( अभ्वम्‌ ) महान्‌ राष्रकोभी 
( कत्‌ चित्‌ ) कभी ( पतयत्‌ ) पराच करे जौर ( अरीरमत्‌ ) सुख ते 
स्वर्यं रमण कर, राष्रको सुखी करके उसका पति, स्वामी, पार्क हो । 
(२) सर्वोष्पादक प्रशं हमारे प्रति उपदेटावत्‌ बाहूरु उढावे, ( भभ्वं 
पतयत्‌ ) हमारे असामथ्य को दूर कर हमें सुखी करे । 
वाममद्य संचितर्वामघ्रु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्५ सावीः । 
वामस्य दि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वांसमाज॑ः स्याम ॥६।९५॥ 

भा०-हे (सव्रितः) सर्वोष्पदक ! सरवप्ेरक प्रभो ! (भय) जज तु 
(अस्मभ्य) हमारे ल्यि ( वामम्‌ ) उत्तम सुख (सावीः) प्रदान कर । 
(घः ड) ओर कर भी हमारे लिय ( वामम्‌ ) उत्तम सुखैश्च (सावीः) 
प्रदान कर ओर तु (दिवेदिवे अस्मभ्यम्‌ वामम्‌ सावीः) प्रतिदिन हमें 
उत्तम २ सुव देश्वये प्रदान किया कर । हे (देव) दानक्ीट! दिव्य 
पुरुप ! (वयं) हम रोग (जया धिया) इस प्रकार की उत्तम बुद्धिसे 
युक्त होकर (वामस्य) प्रशंसनीय ओर (भूरेः) बहुत से (क्यस्य) गृह ओर 
रेश्वयं ओौर प्रतिष्टा के (वाममाजः स्याम) सुखपूवंक उपभोग करने वाङ 
हो । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

[७२ | 
भरद्वाजो वार्हस्पत्य क्षिः ॥ इन्द्रसोमो देवते ॥ छन्दः--१ निचवृत्तरटुप्‌ । 
२, #, ५ विरारृतरष्डप्‌ । ३ निचृलिष्टुप्‌ ॥ पत्रर्ज सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रासोमा महि तद महिववं युवं सहानि पथमा चक्रथुः । 
यवं सू विविदशर्ुवं स्व विंदा तमोस्यहतं निदश्च ॥ १॥ 
ॐ © (इन्द्रासोमा) सूर्य ओर चन्द्र के समान टेश्वयं ओर वीर्यं 
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ते युक्त ओर प्रनाओं को उत्पन्न करने मँ समथ उत्तम खरी पुरषो ! वा 
उत्तम आचाय शिष्य जनो ! (वां तत्‌ महित्वं) तम दोनों का वह महत. 
पूण काथ है कि (युं) ठस दोनो (महानि) पूज्य, जाद्र योग्य (प्रथमानि) 


`श्र्ठर काय (चरुः) करो । (युवं) तम दोने। (सूर्य) सवं प्रकार 


सूयं ओर सू्ैवत्‌ तेजस्ती पुरुष तपा सर्वोरपादक, सवं प्रकाशक प्रमु को, 
(विविदथुः) अपना मादृशे जानो ओर उसी को प्रा करो। (विधा 
तमसि निदः च) सव प्रकार के अविद्याञनित मोह, शेकादि अन्धकारो 
को, निन्दको ओर निन्दनीय व्यवहारो छो भी ८ अहतस्‌ ) नाश्च करो । 
इनद्र॑सोमा वासयथ उपाख्ुव्ख चयो उयोतिपा छह । 
उप द्यां स्छस्मणुः स्कस्थैनेनघ्य॑थतं पृथिरवीः तरं ति ५ २॥ 
सा०-दे इन्द्रासोमा) रेचर्ययुक्त एवं घजा को शासन करने वे 
जनो ! तेजस्वी जौर वीर्यवान्‌ पुरुषो ! जाप छोग (उपसं वासयथः) उत्तम 
कामना युक्त प्रजा रो छुवपूयैक बसाभो, एवं कासनायु्तः प्रभात 
बेलावत्‌ कमनीय खूपयुक्त युवा युवतिथों को यृदाश्रम मँ वसने का उद्योग 
करो । (सूर्य) लूयैवत्‌ सेजस्वी षुरष को (उयोतिषा सह) उसके तेज 
सदित उत्‌ नयथः) उत्तम पद्‌ प्रास्त करा । (स्कम्भनेन) आश्रय देन 
वाले स्तम्भ से जित प्रकार गृह कीत को थासा जाता है उसी प्रकार 
(स्कस्भनेन) जाश्रयग्रद सामथ्यै से (या) परस्पर कौ कामना करने वाटे 
दूसरे अंग को (स्कम्भुः) अपने ऊपर थासो 1 (पृथिवीं मातरम्‌ ) एथिवी 
के समान माता को (वि ञग्रथतस्‌ ) विदयेष खूप से विख्यात, विस्तृत 
करो । अथात्‌ रार की वृद्धि ॐ साथ २ मातृ जाति काअधिक मान करो। 
८२ ) आचाय जौर शिष्य दोनों ( उपासम्‌ ) विचेच्खुकं व्रह्मचारी की 
अन्तेवासी ख्प मे बसा, सूयैवत्‌ कान्तियुक्त क, ज्ञानमय वेद्‌ का 
धारण कर मौर विस्तृत वेद मयी साता का विस्तार कर । 
इन्द्र॑सोसावदिसरपः धीरां हथो दृजमद वां चौरमन्यत । 
प्राणीस्यरयंत नदीनामा खंसद्राणि पप्रथुः पुरूणि ॥ २ ॥ 
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भागे (इन्द्रासोमौ) आचार्य, शिष्य ! प्रु, प्रजावत्‌ विमान 
खी पुरुषो ! वा विचत्‌ पवन ॐ समान परस्पर सहायकं जनो ! (जपः 
परि-स्थास्‌ अदधिम्‌ वृत्रम्‌ हथः) जिस प्रकार जलो को धारण करने वाटे 
व्यापक मेध को विचत्‌ ओर वायु जाघात करते द उसी प्रकार आप दोनों 
( जपः परि-स्था्‌ ) उत्तम कर्मो वा ज्ानों के ऊपर स्थित (इत्रस्‌ अहिम्‌) 
भावरणक्रारी अज्ञान को (हथः) विनाश करो । (वां) जाप दोनांमेसे 
(चोः) सुजैवत्‌ तेजस्वी घुख्य (जनन अमन्यत) उत्तम कायै की अनुमति 
दिया करे । आप दोनो (नदीन) नदिथो के (अर्णाि) जलं को विचत्‌ 
ओर पवन के समान, ( नदीनाम्‌ ) सण्द्धि युक्त प्रजाजनां के (अर्णसि) 
नाना देश्य वा ज्ञानो को ( प्र रेरयतम्‌ ) प्रदान करो । (एुखणि) बहुत 
ते (सथुद्राणि) सयुदवत्‌ विस्तृत कामनायोग्य उत्तम करमो, अन्तःकरणो 
वा मनोर्थो को (जा पश्नुः) िस्वृत्त करो । 


स = | ~ य .- ॥ : 
इृन्दसेमा वकसामास्वन्तनिं भवासि्दवधुधक्षणाखु ¦ 
जगभथस्त॑पिनद्धमासु उ॑च्छित्रासु जर्गतीष्डन्तः ॥ ७ ॥ 

< > २ ४ 


मा०--दे (इन्द्रासोमा) सूय चन्दर वा, वु विदयत्बत्‌ युगल जनो | 
केत (आमासु अन्तः पक्षम्‌ निदधधुः) सू्यै वादु वगा सूय चन्द्र की 
भोपधि्ो मं परिपक्त रस प्रदान करते हैँ भोर जिस प्रकार (गवां वक्षणासु 
जं नि दधधुः) भूमियो के बीच बहती नदियों सं वायु जर मेघ जल 
प्रदान करते है, उसी प्रकार जाप दोन। (आमासु) सह धमेनारिणी 
दाराओं से (पक्षम्‌ वीयं' नि दधधुः) परिपक वीर्यं आधान करो जौर 
( वाम्‌ ) गमन योग्य धर्मदारा्ों ॐ (वक्षणासु अन्तः) कोलों मं 
विद्यमान गर्भ॑, शिच मादि को (नि दधथुः) पारन करो । (आसु) उनके 
बीच सब उत्तम व्यवहार ( अनपिनद्धम्‌ ) बन्धन रहितः स्पष्ट खूप से 
(जगूमथुः) रहण करो ओर (चित्रासु जगतीषु जन्ठः) अहुत खष्टियों के 
बीच ( रशत्‌ ) युखूपः तेजो्त्त पदार्थं को (जगृधुः) म्रहण कराओ। 











(= 
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------------------------------- ~~~ 


~~~ 
इन्द्र।सोम( यवमङ्ग तरुज्रमपत्यसाचं श्रथ रराथे । 
युवं ॒ष्मं नय॑ चर्षेणभ्यः सं विव्यथुः पृतनापाहसुम्रा ॥५॥१६॥ 
भा०-हे (इन्द्ासोमा) रेश्वययुक्त सू*वत्‌ तेजस्वी एवं सोम्य गुण. 
युक्त चन्द्रवत्‌ सुन्दर खी पुरूषो ! ( युवम्‌ ) जाप दोनों ( तसत्रम्‌ ) पार 
उतारने वाले (अपव्य-साच) घुत्रादि सन्तान युक्त, (ग्रस्यं) श्रवण योग्य 
घन को (रराथे) प्रदान करो । बाप दोनों (उग्रा) बलवान्‌ होकर (चष. 
णिभ्यः) मनुष्यों के हितार्थं (न्य) नायकोचित ( प्रतना-पाहम्‌ ) वैन्यो 
वा सं्रामों को जीतने वाले (युध्मं) बल वा बलवान्‌ पुत्र को (सं विव्यधुः) 
सन्तान खूप ते उत्पन्न करो । इति षोडशो वर्म; ॥ 
[ ७३ | 
भरदाजो बाहस्पत्य ऋपिः ॥ वृदस्पतिदेवता ॥ छन्दः--१, २ ति्टुप्‌ । ३ 
विरारत्रिष्टुप्‌ ॥ तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
या आद्रमित्प्रथमसजा ऋतावा वृहस्पतिराङ्खिरस्या हविष्मान्‌ । 
द्विवहज्मा प्राघम्चसान्पिता न आ रोदसी चपभो रोरवीति ॥६॥ 
भात (यः) जो ( अद्वि-भित्‌ ) मेधो कोचिन भिन्न करने वाले 
सथं के समान, ( अद्रिभित्‌ ) शख्युक्त चैन्यों को भेदने मे समथं (प्रथ. 
मजाः) प्रथम सख्य खूप से प्रकट होने वाला, (ऋतावा) न्याय, सत्य, 
देश्यं, तेज को सेवन करने वाटा, ८ हविष्मान्‌ ) अन्नो का स्वामी, 
(आङ्गिरसः) जरते अङ्गारं के समान तेजस्वी विद्धानां काख्रामी है 
(इृहस्पतिः) वही ्ृहस्पति' अथात्‌ बड भारी राष्ट्र का पालक, खामी 
होने योग्य है । वह (द्विबहैञमा) शाख बल ओर बुद्धिवल दोनों ते भूमि 
राषटरकी इद्धि करने वाला ( प्राघर्म॑सत्‌ ) उत्तम तेज धारक (नः पिता) 
हमारा वास्तवेक पिता, पालक होकर (रोदसी) सूर्य प्रथिवी, राजा प्रजा 
बग दोनां को (जा रोरवीति) सब प्रकार ते आक्ञा करे । 
जनाय चदय ईवत उ ट्टाकं बुहस्पतिदंवहूतो च कार । 
भन्बृजाग्र वि पुरो दद्‌सीते जयञ्छन्रूरमितान्पृत्खु साह॑न्‌ ॥२॥ 
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भा०-(यः) जो (ज्हस्पतिः) बडे रार गौर वेदवाणी का स्वामी विदान्‌ 
भौर राजा (देवहूतौ) विद्वानों व श्रो को निमन्त्रित करने योग्य यज्ञ व 
सं्राम मे (देवते जनाय) शरणागत मचुष्य की रक्षार्थं (ड) भी (लोकं) आश्रय 
(चकार) करता है भौर जो इत्राणि) वि्तकारी शत्रुओं को (घन्‌) 
विनाश करता हुजा, ( अमित्रान्‌ ) सेह न करने वारे (शनरून्‌ ) शश्रुभों 
को (शसु) संभ्रामों मे ( साहन्‌ ) पराजगर करता ओर ८ जयन्‌ ) जीतता 
(धुरः प दरति) शब्रु के गदूंको विविध प्रकार ते तोडता फोडता है। 
वृहस्पतिः समजथद्रसनि महो व्रजान्‌ गोम॑तो देव एषः। 
च्रपः सिषाखन्ट्स्वः रप्रतीतः वृह स्पतिहन्त्यामचसकः ॥२।१७॥ 

भा०-्रदस्पतिः) बडे राष्ट्र का स््रामी, (देवः) तेजस्वी दानक्षील 
राजा, (महः वमूनि) बहुत से देश्य ओर वसने योग्य जनपदं को (सम्‌ 
अजयत्‌ ) समवाय वना कर विजय करे ओरं (एषः) वह (महः) बडे २ 
(गोमतः) भूमिय से यक्त ( बजान्‌ ) मार्गौ को मी मेधो को स्वत्‌ 
विज करे । वद (चृहस्पतिः) वड़े देश्य ओर वल सेन्यादि का पालक 
होकर (अप्रतीतः) अन्यो से सुकाव्रला न किया जाकर, (अपः सिपासन्‌) 
मेघवत्‌ जलो की वपां करता हज ओर (स्वः) राट मे सुख सम्पदां 
विभक्त करता हज, (जामित्रम्‌ ) शचरु जन को (अकेः) शख दारा (हन्ति) 
दण्ड दे । इति सप्तदश्नो वगः ॥ 

[ ७8 | 
भारद्वाजे वार्हसत्य ऋषिः ॥ सोमार देवत ॥ छन्दः--१, २, ४ त्िष्टुप्‌ । 
३ निचृलिष्टुप्‌ ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 

सोमारुद्रा धारयैयामसुर्य॥ प्र वामिष्टयोऽस्मदयुवन्तु । 
द्भैद्मे खक्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं च ष्पद ॥१॥ 

भा०-हे (सोमाखदा) सोमवत्‌ शान्तदायक चन्द्रवत्‌ आह्वाद्क, 
सोम ओर रद्र अर्थात्‌ रोगोंको दूर करने वारे वैके समान देश्च वे 
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॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


दु को दूर भगाने वाटे राजन्‌ बाप दोनों 6 असुय धारयेथाम्‌ ) विदत्‌ | 


जओौर मेघ खूप जरु वा पवन के संमान भ्राणयुक्त बर धारण करो, कराओ। 
( वाम्‌ ) आप दोनों के (दष्टः) दान दे (अरम्‌ अश्नुवन्तु) खव रष 
हों । आप दोनों (दमे दमे) प्रस्येक घर मे (सक्च रला दधाना) सतं 
प्रकार के रत्न धारण कराते हुए (नः द्विपदे) हमारे दोपाये मौर चोपायो 
को (क्श भूतम्‌ ) अति श्ञान्तिदायक होओ । 
सोमौरुद्रा वि हतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश । 
ग्रारे बाधेथां निच्ैति पराचेरस्मे जदा सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥ 
भा०-हे (सोमारुद्रा) "सोम" अथात्‌ जोपधिवे वा जल के समान 
शनान्तिदापक ओर “रुद्रः जात्‌ रोगहष्रक अभि के समान पीडाकोद्र 
करने वाङ वैद्य के तुल्य ञार्तिनाश्ञक ! (या अमीवा) नो रोग दायक पीडा 
( नः गयस्‌ ) हमारे गृह ओर प्राणयुक्त देह मै (आविवेश) परविष्टहो 
(विपूची) विविध श्रकार के अनर्थो से युक्त उस को ( वि-दहतम्‌ ) सेधा 
उखाड़ रेको गौर (निरति) अति कष्टदायी विपत्ति को (पराचः वाधेधाम्‌ ) 
दूरसेही हरो गौर (अस्मै) हभ (भद्रा सौश्रवसानि सन्तु) सुखदायी 
श्रेष्ठ २ अन्न सखद्धिय प्राच हो। 
सोमारुद्रा यवम तान्यस्मे विश्व! तनूषु भपजानि धत्तम्‌ । 
अव॑ स्यतं सश्चतं यन्नो अर्त तनूषु बद्धं तमेनं च्रस्मत्‌ ॥३॥ 
भ०-हे (सोमार्दरा) जर ओर अथ्चितस्वां के तुट्य क्ान्तिदायकः 
सेगहयरक विद्वान्‌ घुरूपो ! ८ युवम्‌ ) अप दोनों (भस्मे तनूष) हमार 
शरीरो के निमित्त (एतानि) ये नाना प्रकार के (विश्वा) समस्त (मेपजानि) 
रोग दूर करने के जपो को ( धत्तम्‌ >) धारण करो । (नः तनुषु) हमारे 
शरीरो म ( यत्‌ ) जो (कृतं) किया हा (एनः) पाप (वद्धं अस्ति) वधा 
है उसको ( अव स्यतम्‌ ) दूर करो भौर ( अस्मत्‌ ) हमसे (अव 
सुञ्चतम्‌ ) चुड्ाओ । 


। 
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तिग्मायुधौ तिग्महेती खुरोवौ सोमारुद्राविह खु खतं नः। 
भरनो ख॒ञ्चतं वरणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः खमनस्यमाना ।४।१८ 

भाग्-(सोमारुदरौ) जर अभ्चिवत्‌ शान्तिदायक ओर पीड़ानाशक जन 
(तिग्म-भायुधौ) तीक्ष्ण प्रहारसाधनों से युक्त, (तिग्म-देती) तीक्ष्ण शख 
चारे, (सु-शेवौ) उत्तम सुखदायक पुरुष ( नः सुष्टडतम्‌ ) हमे इए (नः) 
अच्छी रकार सुखी करं । वे दोनों (सु-मनस्य माना) छम चित्त वारे होते 
इभ (वरुणस्य पाज्ञात्‌ ) वरुण अथात्‌ प्रवर रोग के पाश्च से (न अुज्तम्‌ ) 
दुदाव जौर ( नः गोपायतम्‌ ) हमारी रक्षा कर । इत्यष्टादश वर्गः ॥ 

[ ५५] 
्रायुभोरद्वाज ऋषिः ॥ देवता--१ वमे । २ धनुः । ₹ ज्याः । ४ आल्नीं । ५ 
इषुधिः । ६ सारथिः । ६ रदमयः । ७ अश्वाः । ८ रथः । ९ रथगोपाः । १० 
लिङ्गोक्ताः । ११, १२; १५, १६ इषवः । १३ प्रतोदः । १४ हस्तघ्नः । 
१७-१९ जिङ्गोक्ता सङ्गामारिषः ( १७ युद्धभमिन्रेह्यणस्पतिरादितिश्च । १८ 
कवचसोमवरुणाः । १९ देवाः । ब्रह्म च ) ॥ छन्दः--१, ३, निवृ लिष्टुप्‌ । २, 
ॐ, ५, ७), ८; ९) ११, १४, १८ त्रिष्टुप्‌ । ६ जगती । १० विराड्‌ जगती । 
१२; १९ विराडनुष्टुप्‌ । १५ निचृदनुष्टुप्‌ । १६ अनुष्टुप्‌ । १२ स्वराड- 
ष्णिक्‌ । १७ पक्तिः ॥ एकोनर्विशत्य॒चं सक्तम्‌ ॥ 

ज्ीमूत॑स्येव भवति प्रतीकं यद्वमीं याति = मदामुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्वं छ त्वा वमणो महिमा पिपत ॥ १॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो श्चूरवीर (वर्मी) क्वच धारण करके (समदाम्‌ 
उपस्थे) सं्राम म (याति) नाता है वह (जीमूतस्य इव) मेध के समान 


: (भरतीके) प्रतीत होने रुगता हैः वह मेष के समान शच्च पर शखाख की 


जषा करने म समथ होता है । हे शूरवीर युरुष !. त्‌ (भनाविद्धया तन्वा) 
बिना घायरू हए शरीर से (जय) विजय कर । (वमणः सः महिम) 
कवल क] यही गुण है फि शरीर पर घाव न र्ग सके । वही कवच 


३२ न. 
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7 
(त्वा पिपत) तेरा पालन करे, तक्षे संग्रामो मे क्षतःविक्षत न होने दे। 





` विहेष विवरण देखो यजुर्वेद (न° २९ । मं ° २८-५७) 


धन्व॑ना गा धन्वनानि जयेम धन्वना तीवाः खमदों जयेम । 
धनुः रा्रोरपकामं छंणोति धन्व॑ना सवौ: ध्रदिशो जयेम ॥ २॥ 
भाजो (धनुः) धनुष (शत्रोः) शबर के (अपकामं) मन चाहे फल 
का नाश (कृणोति) करता है, रेते (धन्वना) धनुष ॐ बरू से हम.लोग 
(गाः जयेम) गौं, भूमिय का विज्य करं । उसी (धन्वना आनि जयेम) 
धनुषसे हम संम्राम का विजय करं । उसी (धन्वना तीवाः समदः 
जयेम) धनुषसे हम वेग से अने वारी हषे या मद्‌ से युष्त शरुेनाभों 
भौर संग्रामं को भी जीते । (धन्वना) धनुष के बरु से हम (सवाः दिकषः 
जयेम) समस्त दिशो का विजय कर, दिग्विजय करं । 
वक्ष्यन्तीवेद्‌ गनीगन्ति कणं प्रियं सखायं परिषस्वजाना । ` :: 
योषैव रिङन्करे वितताधि धन्वजञ्ज्या इयं खम॑ने पारयन्ती ॥२॥' 
 भा०-(योषा-इव) जैसे खी (प्रियं सखायं परि-पस्वजाना) श्रिय 


मित्र को जालिङ्गन करती इई (वक्ष्यन्ती इव) ङछ कहना सा चाहती हुई 


मानो (कणेम्‌ जा गनीगन्ति) कान के समीप आती है वैसे (अधिं धन्वन्‌) 
धनुष पर (वितता) तनी (ज्या) डोरी, प्रिय मित्रवत्‌ सहायक धनुर्दण्ड के 
साथ रगकर मानो वीर घुरुष के कान में छ कहना सा चाहती दुद कान 
तक पहुवती है मोर (समने पारयन्ती) संग्राम मे शचरुसंकट से पार करती 
इई (शिक्त) मधुर रव करती है । 

ते श्राचर्ती सम॑नेव योषां सातेद॑ पतनं विंभतासपस्यं । 


अप शातन वचिध्यता सवदाने आत्ना इमं वष्फरन्तीं य्मिर्चान्‌, ४ 


भा०-(समना-इव योषा) समान मन, एक चित्त हुई खी निसं 
प्रकार पति :को जोर (माता इव पुरं) माता निस प्रकार. य॒त्र कौ 
(भष्वरन्ती) पेम व्यवहार करती इद (संविदाने) परस्पर एेकमत्य होकर 


५५ 
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८ उपस्थे विष्ठाम्‌ ) अपने समीप, गोद्‌ मेँ धारण करती है उसी प्रकार 
(ते) वे (इमे) दोनों (आरती) धनुष की कोटियां भी (सं-विदाने) एक 
साथ डोरी से मिलकर्य(जमित्रान्‌ विस्फुरन्ती) शत्रुम का नाश करती 
इदं ( शत्रुन्‌ अप विध्यताम्‌ ) शचरुभों को मार भगवं । एक पुरुष की 
प्रिय खी भौर माता दोनों सहमति कर भ्रियाचरण करती, उसको प्रेम 
करती है, उसी प्रकार धनुष की कोटियो के तुद्य (आर्त) शरुनाशक दाय 
वायकी दो सेना शूरवीर की रक्षा कर। 
वल्लीनां णिता वहुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सम॑नावगत्यं । 
इपुधिः सङ्ाः प्रत॑ना्च लवौ: पठे निन॑द्धो जयति प्रसूतः ५।१९ 
भाग निस प्रकार (बह्वीनां पिता) एक पुरूष बहुत सी कन्याभों 
का पिताहो ओौर (अस्य बहुः पुत्रः) उसके बहत से पुत्र होवे, वे सव 
(समना अवगत्य चिश्चा कृणोति) एक स्थान पर भिरुकर चीं चां करं 
ठीक उसी प्रकार (इपधिः) बाणं को अपने भीतर धारण करने वाला 
तरकस (बह्वीनां पिता) बहुत से बाणं का पालक होने से उनका पिता है 
भौर (अस्य) इसके भीतर से निकला वाणसंघ (बहुः इतरः) बहु पुत्रों के 
तुल्य है । वह (समना भवगत्य) संग्राम सँ भाकर (चिश्चा कृणोति) 
न्वीचा' देसी ध्वनि करता है । वह (इषधिः) तरकस (धटे निनद्धः) वीर 
पुरूष के पीठ पीठे वंधकर, भागते शु के पीठ पर लगे सन्नद्ध वीर के 
समान (भ-सूतः) मानों वाणो को अपने मँ से पैदा सा करता इजा (सवाः 
सं-काः) समस्त संग्राम मं स्थित, संघ बनाकर खड़ी (दनाः) सेनां को 
(जयति) विज्ञय करता है । उसी प्रकार (इषधिः) बाणो का धारक वीर्‌ 
भी (नि-नद्धः) कवच वोधे श्रु के पीछे र्गकर वाणो को निरन्तर फेकताः 
हुमा शरं सेनां को विजय करे । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 
रे तिषट्यति वानिन॑ः पुरो यत्रय कामय॑ते सुषारथिः | 
क्भीसनां महिमान पनायत॒ मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रदमय॑४॥६॥ 
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भ०- (खु-सारथिः) रथ चाने वाखा उत्तम सारथी (रथे तिष्ठन्‌) 

रथ पर बैठा इमा, (यत्र-यत्र कामयते) नहां जहां चाहता है वह २ 
(वाजिनः) वेगवान्‌ अश्वा को (परः नयति) आगे जागे ङे नाता है। 
(मनः) मन ज्ञेते इन्दरयो को वश्च रखता है वैते (रदमयः) रासं भी घोढं 
को (पश्ात्‌ भनु यच्छन्ति) पीछे से नियम मे बाधे रहती हे । हे विद्वान ! 
आप कोग (अभीश्चनां महिमानं पनायत) रासो के महान्‌ सामथ्यै का 
बणैन करो कि सारथी यथेष्ट रथ चराता भौर अश्वां को वशा करता है । 
अध्यारम स (मन' रासे द। 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनःपरम्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयवानाहुविंषयास्तेषु गोचरान्‌ । 

बुदधीन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनीषिणः ॥ कठ उप० ॥ 


` आत्मा रथ का खामी, शरीर रथ, उदधि कोचवान्‌ , मन रासं, इन्दि 
शदे मौर विषय देश ई । उदधि, इन्द्रिय, मन सब मिरुकर भोक्ता" ई, 
सा विदान्‌ वणैन करते हे । 
तीवान्‌ घोषान्‌ छण्वते बभ्पाणयोऽदवरा रथेभिः खह वाजयस्तः। 
श्रवकरामन्तः प्रप॑दैरमित्रन्‌ क्षिणन्ति शर्मूरन॑पव्ययन्तः ॥ ७ ॥ 
भा०- (रथेभिः सह वानयन्तः) रथों के साथ वेग॒से जाते इष 
(अश्वाः) अश्च (दषपाणयः) शकट मे रगे वैल के समान अधिक ते 
अधिक भार वहन करने मे समथ (अश्वाः) घोडे भौर (रथेभिः सह वान- 
यन्तः) रथों भौर रथ सवारों सहित युद्ध करने वारे (बृष-पाणयः) बरवानू्‌ 
शरवषीं धनुष हाथ म छ्यि, वा बख्वान्‌ , वा मेघवत्‌ शरवर्षी वीरो को 
आपने हाथमे खयि, अपने वश्च किये (अश्वाः) बलवान्‌ श्व-सवार 
सेनानायक (तीव्रान्‌ घोषान्‌ इृण्वते) तीव्र घोष, गजेना करते हे । वे (भ 
\पदेः) भागे के कदमो से (जमिन्नान्‌ मव-क्रामन्तः) शवुभो को रोंदते इषए, 


यः 


स्वयं (भनप-व्ययन्तः) दूर न जाते इए मी स्थिर रह कर या स्वयं मपना 
नाश न होने देते इए (शर्‌ क्षियन्ति) शुभो को नाश करते ई । 
रथवादनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहिंतमस्थ वभ । 
तन्ना रथमुप जञग्मं सदेम विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः ॥ ८ ॥ 
भा०~(यत्र) निसम (स्य) इस वीर के (रथवाहन) रथ को 
संचाछित करने वाठे यन्त्रादि उपकरण, (हविः) भन्न भौर (नाम) शत्र 
को नमाने वारे (मायुं) अखादि ओर (मस्य) इसका (वभे) कवच भी 
( निहितम्‌ ) रक्खे हो (तत्र) उस रथवत्‌ रा म हम (सु-मनस्यमानाः) 
छम वित्त होकर रदे भोर (विश्वाहा) सब दिनों (शग्मं) सुखकारी 
( स्थम्‌ ) रथ को (सदेम) प्रा हों, रथ पर सवारी करं । 
स्वादुषंसदः पितरौ वयोधाः छंच्रभितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चिजसैना दषुवला अभ्राः खतोवीरा उरवो छरातखाहाः ॥ ९ ॥ 
भा०-(स्वादु-संसदः) उत्तम सुखजनक अन्न देश्वयोदि भोग करने 
दके णियि न्यायासन भादि उत्तम पदों पर विराजने वाके, (वयः-घाः) 
दीघायु, ज्ञान, बर को धारण करने वारे (कृच् -भितः) संकयें मँ प्रनाों 
द्वारा आश्रय ठेने योग्य, (शक्तिवन्तः) शक्तिमान्‌ , (गभीराः) गंभीर 
स्वभाव के, (चित्र-सेनाः) अद्वुत सेनामों के स्वामी (इपु-बराः) घलुपबाण 
के वल, सैन्य से युक्त, (खभ्राः) शबरो से न मारे नाने योग्य, प्रना की 
हिसा न करने वाटे, (सतः-वीराः) सत्व, बर चे सम्पन्न, (्रात-साहाः) 
शर सेन्य-दलो को पराजित करने वाठे, (उरवः) बहुत, संख्या म जधिक 
(पितरः) पालक, पिता के तल्य जाद्रणीय हों । 
बराह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो याचौपृथिवी अनेहसा । पूषा 
-नैः पातु दुरिताद्‌ ऋताच्घो रघ्ना माकिनौ च्रघदौस ईशत १०।२० 
भा०-हे (पितरः) पाड्न करने वाङ, पिता माता के समान जादर 
योग्य (सोम्यासः) “सोम' भ्थीत्‌ वन्द्मा, सोम जोषधि के गुणो के 
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योग्य, वा सोम अधोत्‌ पुन्न वा शिष्यो के प्रति दितकारी (ब्राह्मणासः) 
ब्रह्म, वेद के जानने वारे विद्वान्‌ पुरूषो ! आप रोग (रक्ष) हमारी रक्षा 
करो ओौर (त्रत-बृधः) सत्य, न्याय, देश्वयं की बृद्धि करते इए (इशत) 
हम पर शासन करो । (च्ावाप्रथिवी) सूर्यं जर परथिवी दोनों (नः) हमे 


(दुरितात्‌ एतु) पाप, दुष्टाचरण से वचा भौर (अघशंसः) पाप की शिक्षा 


देने वाखा, चोर पुरुष (नः माकिः ईशत) हम पर प्रभु न करे। 
इति विशो वर्गः ॥ 
+ 

खपर्णं वस्ते मगा अस्या दन्ता गोधिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रानरःसंच विच द्रवन्ति तजास्मभ्यमिषवः राम यंसन्‌ १९१ 

भा०-इषवः देवताः । यह द्रप" वाण (खगः) सिंह के समान वेग 
से आक्रमण करने वाखा, अति छुदध, चमचमाता हो । वह (सुपर्ण) 
उत्तम वेग से जाने योग्य पंखों को (वस्ते) धारण करता है । (अस्याः 
दन्तः) इस बाण का, दांत के समान तीक्ष्ण फलय हो । वह (संनद्धा) 


` खूब द्दृता ते बंधा हो मौर (गोभिः प्र-सूता पतति) धलुष की डोरियां 


से प्रेरित होकर वह दूर जाता है। (यत्र) निसं संग्रामम (नरः सं 
द्रवन्ति च वि द्रवन्ति च) मनुष्य मिकर वेग से दौद्ते ओर विविध 
दिश्णाभों नै भागते हे (तत्र) उस युद्ध कार मँ भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे वे 
(इषवः) बाण गण ( शमे यंसन्‌ ) दरण प्रदान करते ह । (२) भूमिपक्च 
मै--यह भूमिः (गोभिः सन्नद्धा) गौ आदि पञ्भों से भच्छी प्रकार 
व्याप्त वा सूर्य की किरणों से सुद्‌ होकर भी (्र-सूता) उत्तम २ भ्र 
को उत्पन्न करने हारी होकर (पतति) देश्यं से युक्त होती दै । (खगः) 
सिह के समान पराक्रमी, (दन्तः) दन्त के समान शत्रु का छेदन भेदन करने 
म समर्थं बलवान्‌ पुरुष (भस्याः) इसके (सुपण) सुख से पालने वारे वा 
इसको पूणं सगद्ध करने वारे शख-बरु भौर वैद्य जन को (वस्ते) अपने 


, नीचे बसाये ओर (यत्र) जिस भूमि मै सेग (संच वि च द्रवन्ति) एकत्र 


य 
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होते वा विविध दिश्षाओं म आते जाते है उसी प्रथिवी पर (दषवः) बाण 
चा इच्छानुूल प्राच काम्य पदां हरम ( शमं यंसन्‌ ) सुख प्रदान करं। 

ऋजीते पर चङ्धि नोऽदमा भवतु नस्तनूः । 

सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदितिः शम यच्छतु ॥ १२॥ 

भा०--दे (नीते) सरल, सस्य, न्याय मागं मे चलने हारे विदन्‌ ! 
सीये जाने वारे बाण के समान तू (नः) हम (परिदृडधि) रक्षा कर । 
(नः) हमारा शरीर (जमा) पत्थर या क्षिखा के समान कटोर (भवतु) 
हो । (सोमः) विद्वान्‌, उत्तम शास्ता (नः अधि) हमारे ऊपर (रवीत्‌) 
शासन करे । (दितिः) अखण्डशञासन जर यह अदीन भजा वा भूमि- 
मता (नः श्म यच्छत) हमे सुख दे । 

आ अङ््रन्ति सान्वैषां जघर्नौ उपधं जिघ्नते । 

अश्वाजनि प्रचैतसोऽश्वान्त्छमत्स चोदय ॥ १२ ॥ 

भ०--हे (अश्वाजनि) अश्वो को चरने वारी, कशा के समान 
जाक्तादातरि विदुषि ! राजसमे ! तु ( अश्वान्‌ ) अश्वो के समान (प्रचेतसः) 
उन्तम ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुषों को (समत्सु) संमरामों भौर आनन्द्‌ के अवसरों 
पर॒ (चोदय) सन्मागं॑मे चला । नो विद्वान्‌ लोग (एषां) इन दुष्ट शव 
रोगो के (सालु) अवयवो पर॒ (जा जङ्घन्ति) हार करते ओर (जघ- 
नान्‌ ) नीच जनों, मारने वाछे वा मारने योग्य शत्रु जनों को (उप 
निघते) मारने मे समै होते ह उनको (समसु चोदय) संग्रामो मै ठीक 
रकार से चखा। जेषे कशा सेलश्चको चात ह वैते उत्तम जनों को 
सन्मा्मै ते चलाने वारी राजसभा वा विदुषी खी पे वीरो को तैयार 
करे जो शवुभों के अंगों मौर अन्य हिसकजनां को मारने मँ समथ हों । 

अहिरिव भोभेः प्ति वाहं थाया देति प॑रिवाधमानः । 
इस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्धान्‌ पुमान्पुमांसं परि पाठु विश्वत॑ः1९७ , 
भा०-(भहिः इव भोगैः बाहुम्‌ परि एति) साप जते अपने अंगों 
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से बाहु क इदं गिदै छिपट जाता दै वैते (दस्त-घः) हाथ मे रगा दस्तबन्दः 
मी (भोगः) पालकं अवयवों से (बाहुं परि एति) बाहु के ददै गिद रहता 
है ओर (जयायाः) डोरी के (देति) आघात को (परि.बाधमानः) वचाता 
है । उसी प्रकार ८ पुमान्‌ ›) वीर पुरूष (हस्त-घ्ः) सधे दाथ से शदो 
को मारने में कुशल वीर (अहिः इव) मेध के समान (भोगैः) प्रजा को 
पालने मे समथै शबखादि उपायों सहित (बाहुम्‌ परि एति) शत को बाधने; 
वारे सैन्य को प्राप होता गौर (जयायाः) प्राणों का नाज्ञ करने वाली शघ्र 
सेना के (हेति) शखवर को (परि-बाधमानः) द्र से ही नाश्च करता हुभाः 
(विश्वा वयुनानि) सव रानां को जानता हुजा (विश्वतः) सब प्रकार सेः 
(एमांसं परि पातु) सहयोगी पुरुष की रक्षा करे । 

आलाक्ता या रूर॑न्नीष्ण्डैथो यस्य अयो सुखम्‌ । 

इद्‌ पजन्यरतख ष्व दव्यं वह्मः ॥ १५॥ २९१ ॥ 

भा०-जिस प्रकार षः अर्थात्‌ बाण की उण्डी (भार-भक्ता) विष 
से बुह्ली, (रुररीष्णी) खग के समान जथ्ुख वाली, (अथो) ओौर 
८ स्याः सुखम्‌ ) जिसके यख में (जयः) रोहे का फर लगा रहता है 
बह (पजन्यरेतसे) मेघ के जर से सिचकर वृद्धि पाती है उसको ही हम. 
(रहत्‌ नमः) बड़ा श्रु नमाने का साधन बनाते हँ, उसी प्रकार (या) जो, 
खी (आलाक्ता = जारा वा जारा-अक्ता) ईषत्‌ अनुराग से युक्त (रर, 
शीष्णी) हरिण के समान हिर सुख नयनों से युक्त, (भथो यस्य श्ुखम्‌ 
खयः) ओर जिसका सुख सुवणं अरंकार ते सुभूषित हो, एेसी (पजैन्य- 
रेतसे) तृधि, सुख देने वे प्रिय पुरुष के वीर्य के धारण करने वारी 
(इष्वै) मनोकामना युक्त (देञ्चे) उत्तम विदुषी खी को प्राक करने रथात्‌, 
गृहस्थ वसाने के छियि हम (बहत्‌ नमः) बहुत आद्र, अन्नादि घे ग्रहण , 
२४ । सेनापक्च मै--जो षेना (जालाक्ता--आरा-अक्ता) जारा जथौत्‌ शख , 
₹ सुशोभित (ररु-शीष्णी) हितकारी सिंहवत्‌ पराक्रमी नेताओं को अपने ` 
मख हिरोमणि पद्‌ पर. नियुक्त करने वाली है (यस्याः) निसका (खुखम 
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जयः) मुख लोह के समान तीक्ष्ण भौर कठिन है, उस (इष्वै दैन्ये) 
ररणा करने योग्य, युद्ध करने मे कशल (परजन्य-रेतसे) श्तु को जीतने 
वारे वीर पुरुषों के पराक्रम वाली सेना का हम रहत्‌ नमः) सदा आद्र 
कर । इत्येकविशो वगः ॥ 

अ्वखृष्रा पर॑ पत॒ शार॑ब्ये बरह्मसंरिते। 

गचक्रामिच्ान्प्र पचस्व मामीषां कं चनोच्छिषः ॥ १६॥ 

`. भा०- हे (शरण्ये) बाण दूर तक पेकने मेँ इश सेने ! बाण जिस 

अकार (अवसृष्टा परा पतति) दुट कर दूर पडता है ओर शत्र तक 
पटुचकर नाश करता है, उसी भकार तू भी (भव-सष्टा) चट कर (पराः 
पत) दूर २ तकज जर हे (वरह्म-शंसिते) रह्म", वेद सेनानायक, वाः 
रहम" अर्थात्‌ धनैश्च की प्राति के स्यि जति तीक्ष्ण त्‌. (अमित्रान्‌ गच्छ) 
शचुभों को रक्ष्य करके जा, (तान्‌ प्रप्य) तृ उन तक परह जोर (ज मीषा) 
छनमे से (कं चन मा उत्‌ दिषः) किसी कोभी मत बचा रहने दे। 
यत्र॑ वाणाः स॒म्पत॑न्ति कुमारा विश्निखा हू । 
तत्र॑ नो ब्रह्मणस्पविरदितिः राभ यच्छतु विश्वाहा काम यच्छतु १७ 

भआ०- जिस गृहमे (विदिः) बिना क्िखा के, चूडा कमं करने 
कै उपरान्त युंडित (ऊमाराः सं पतन्ति) बार्क आते ह वां जिस प्रकार 
(जह्मणः पतिः) वेद्‌ का पारक विद्वान्‌ भौर (अदितिः) माता पिता सदा! 
हयी (कषमं यच्छन्ति) सुख प्रदान करते हे उसी प्रकार (यन्न) निस रण मे 
(माराः) डरी मार मारने वारे (वि-शिखाः) विना शिखा वा विविध 
चोटियां या विद्येष वीक्षण दिखा वारे, पैने, (बाणाः सम्पतन्ति) बाण एक 
साथ तव से आ गिरते है. (तत्र) वहां (गहमणः पतिः) धनैश्वय, वेद्‌ 
भौर बडे राष्‌ का पार्क (अदितिः) मण्ड चरित्र जौर राज्य का स्वामी 
होकर (नः शमे यच्छत) हम खख शान्ति दे । (विश्वाहा शमं यच्छतु) 
वह सदा ही ह्म शान्ति दे । 





= 
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ममौणि ते वणा छादयाश्चि सोम॑स्त्वा राजातेनायु वस्ताम्‌ | 
उरोवरीयो वरुणस्ते छृणोतु जय॑न्तं त्वा देवा दन्तु ॥ १८॥ 
भा०- दे वीर योद्धः ! हे नायक ! (ते) तेरे (मर्माणि) मर्मस्थं 
को (वर्मणा) कवच से (छादयामि) डकता दँ । (राजा सोमः) राजञ, 
तेजस्वी, “सोम टेश्वयैवान्‌ पुरुष (त्वा) तुक्षे (अग्टतेन) अन्नादि से (अल 
वस्ताम्‌ ) ओर सुरक्षित करं । (वरणः) सर्वश्रेष्ट, प्रधान (ते) तेरे शि 
(उरोः वरीयः कृणोतु) बहुत २ धन प्रदान करे । (जयन्तं त्वा भनु) विजय 
करते हष तेरे पीछे २ (देवाः) उत्तम मनुष्य (सदन्तु) हरषित हों । 
यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 
देवास्तं सवे धूर्वन्तु बह्म वम ममान्त॑रम्‌ ॥१९॥२२।६।६॥ 
भाग (यः) नो (नः) हमारा (स्वः) अपना (अरणः) विना रण वा 


संम्ामकेही, बिना युद्ध केही है, जिससे कें हमारा क्षगड़ा भी नही, 


या जो (जरणः) हरमे जच्छा या प्रिय नहीं रुगता, (यः च) ओर जो (नि- 


स्त्यः) चाया दूर रहकर मी (नः) हरम (जिघांसति) मारना चाहता है 


(त) उस शव रुप को (सर्वे) समस्त (देवाः) युद्धङुशल विजयेच्छु पुरुष 

(धून्त) विनाक्च कर । (मम) मेरा (अन्तरं) समीप, अति निकटतम 

वर्म) कवच (व्रह्म) बहुत बडा, महान्‌ चेतन ही है । इति दाशो वर्मः ॥ 
ड दा 


-इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


॥। इति षष्ठं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 
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थ सप्तमं मर्डलम्‌ 


------~----- 


५५ 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्िदेवता ॥ छन्दः--१-१८ एकादशाक्षरपदेखिपदा विराड्‌- 


गायत्री । १९--२५ व्रिष्टुप्‌ ॥ प॑चविरत्युचं सक्तम्‌ ॥ 

ञ्नि नये दीधितिभिररण्योदैस्त॑च्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 

रेदं गृहपतिमथर्युम्‌ ॥ १॥ 

मा०-(नरः) मनुष्य (दीधितिभिः) अंगुलियों से भौर (हस्तच्युती) 
हाथों तेघुमार२ कर (अरण्योः) दो अरणि काट मँ (अभ्नि जनयन्त) 
अञ्चि को उत्पन्न केर जो ८ प्रशस्तम्‌ ) सवते उत्तम (द्रे) दूर से 
दीने योग्य ओर ( अथम्‌ ) जो पीडा, कष्ट न दे । उसी प्रकार (नरः) 
नायक लेग (हस्त-च्युती) हनन साधन, शखाखों के सञ्चार दारा शवर 
नाश करके (भरण्योः) उत्तरारणि ओर अधरारणिवत्‌ पूर्वपक्ष उत्तर पश्च 
के दोनों दलों म से (दीधितिभिः) कर्मा को धारण करने मे समर्थ 
सहाय सहित वा उसके गुणो, प्रकाशक स्तुतियों ते ( प्रशस्तम्‌ ) गृह के 
सवामीवत्‌ राष्र पारक (अभ्नि) अग्रणी नायक जौर तेजस्वी पुरुष को 
(जनयन्त) प्रकट कर । गाहपव्याभ्नि को अरणियो से मथकर जेते स्थापन 
करे चैवे राज्यक्षासनाथै परस्पर वाद्विवाद्‌ के अनन्तर गुणवान्‌ तेजस्वी 
पुरुष को नायकं पद्‌ पर स्थापित करं । 
तस्चिमस्ते वसवो ्ुण्वन्टसुभ्रविच्नमवखे कुत॑श्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्य॑ः ॥ २॥ 

भ०--८ वसवः अभ्निम्‌ अस्ते कुतश्चित्‌ नि छण्वन्‌ ) जैये नये बसे 
गृहाश्रम मँ प्रविष्ट जन कहींसे भी अभि को साकर स्थापित करते द वह 
(दक्षाय्यः निस्यः दमे भास) सव कमम करने हारा, पूजनीय होकर गृ 
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॥ ` 
| 
| 
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----- 


ओँ नित्य रूप से रहता है वैषे (यः) जो (निष्यः) सदा स्थिर, (दक्षाय्य) 
अतुर विद्वान्‌ , पूजनीय होकर (दमे आस) भ्रजाभों के दमनमे खगा 
रहे । ( तम्‌ ) देते ( सु-परति-चक्षम्‌ ) प्रत्येक कार्य, प्रत्येक बलवि छो 
उत्तम रीति से देखने वारे ( कत्ित्‌ ) कदी ते भी, कसी भीङ्रषे 
उत्पन्न पुरूष को ( भश्निम्‌ ) अग्रणी ज्ञानी, नायक खूप सरे (वसवः) राट 
भ बसी समस्त अरजाएुं (मवसे) राष्ट रक्षाथं ( नि-करण्वन्‌ ) नियुक्त के \ 
रद्ध अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूम्यौ यविष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप॑ यन्ति वाजाः ॥ ३॥ 

भा०-हे (भ्न) तेजखिन्‌ ! विद्रन्‌ ! अभ्रणी नायक ! तु (प्र-इदः) 


अच्छी प्रकार प्रकाशित, अभ्निवत्‌ दी्षिमान्‌, कशल होकर (नः पुरः) 


हमारे मागे (अजखया) निरन्तर (सूम्यौ) उत्तम क्रियां भौर वाणी ते 
(दीदिहि) चमक ओर हे (यविष्ठ) अति बलवन्‌ ! युवक ! (त्वां) तुक्षको 


-(श्शवन्तः) नित्य, अनेक (वाजाः) जानने ओर प्राप्च करने योग्य पदाथ, 


ज्ञान, रेश्वयादि (उपयन्ति) प्राक्च होते हे । 
० ^~ [4 | 
प्रते घ्रयोऽञचिभ्यो वरं निः सुवीरासः शोटाचन्त यमन्तः । 


यत्रा नरः खमासखते सुजाताः ॥ ४॥ 


 भाग-(श्चिभ्यः जभ्रयः) पूर्वं कारणरूप अभ्भियों से उत्पन्न जिस 


प्रकार जन्य कार्यरूप अध्नियै (च-मन्तः) तेजोधुक्त होकर (शोचन्त) 


चमकती द, उसी प्रकार (भभ्निभ्यः) अग्रणी विद्टानों से (वरं) श्रेष्ठ ज्ञान 
को प्रा्च करके (यमन्तः) तेजस्वी, ज्ञानप्रकाश से युक्त होकर (अश्नयः) 
विद्वान्‌ जन (निः शोश्यचन्त) खूब चमक, तेजस्वी बने, उत्तम पद्‌ पाव 
(यत्र) जहां (सु-नाताः) भ गुणों से प्रसिद्ध, सुविख्यात (नरः) प्रधान 
खभ्रगण्य पुरुष (सम आसते) एकत्र होकर विराजते है । 

दा नो अभ्रे धिया रथि सुवीर स्वपत्यं सदस्य प्रशस्तम्‌ । 

न य यावा 'तर॑ति यातुमावौन्‌ ॥ ५॥ २३ ॥ - - 


| 


| 
| 
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भ०--भभि जिस प्रकार (धिया) कमं दारा (प्रशस्तं) उत्तम (सु+ 
वीरं) सुख से बहुतां को सच्नारित करने म समथ (स्व-पध्यं) भपना 
फसा वेगयुक्त (रयि) बर उस्पन्न करता है (यं यावा) जिसको वैरो षे 
जाने वाला वा ८ यातुमावान्‌ ) यानसाधनों अश्वादि कास्रामी भी पार 
नदीं करता, मधात विद्यत ते उत्पन्न यन्त्रवेग का पैदरू वा सवारीभी 
मुकाबला नहीं कर सकती, इसी प्रकार हे (ग्ने) भग्रणी नायक | त्‌ 
(धिया) उत्तम बुद्धि मौर कमेकौशर से (नः) हरमे (सुवीर) उत्तम वीरो 
से समृद्ध (सपस्यं = सु.भपत्यं) उत्तम सन्तान से युक्त ( भस्त रयिम्‌ ) 
भक्षं सनीय ेश्वय (दाः) प्रदान कर (यं) जिसका (यावा) आक्रमणकारी 
भौर ( यातुमा-वान्‌ ) प्रयाण या पीडा देने मै समान बलसाम्यं वारा 
अन्य पुर्व वा सामान्य जन (न तरति) पार न कर सके, वैसा देशव 
ज पासके, उसकी तुरना भी न कर सके । इति त्रयोविशषो वर्गैः ॥ 
उप यमेति युवतिः सुदक्षं दोषा वरतोंहैविष्पती घृताचीं । 
उप्‌ स्वैन॑मरम॑तिवसयुः ॥ ६ ॥ 

भा०-(हविष्मती धृताची दोषा वस्तोः सुदक्षं) धृत, चर भादि 
इविष्यान्न से युक्त, घत से ण आहुति जिस प्रकार दिन रात्रि, सायं प्रातः 
उत्तम दाह करने वारे अमि को प्रा होती है नौर (युवतिः दोषा वस्तोः) 
शुवती खी निस प्रकार दिनि रात्रि कार्म निवासाथ उत्तम शक पुरुष 
क पास (हविष्मती) उत्तम अन्न का भोजन लेकर (चघुताचौ) घृत जादि 
मग्ध पदाथ अंग सै रगाकर (उप पति) भ्रिय पुरूष को प्रा होती है 
ओर निस प्रकार (वसूयुः) वसु, २४ वषै के ब्रह्मचारी युवा पुरुष को 
वाहने वाली (भरति) पूवं रति को न ब्रा ब्रह्मचारिणी (स्वा) स्वयं 
(उप एति) प्रा होती दै उसी प्रकार ( यम्‌ ) निस (सुदक्ष) उत्तम क्म 
कुशल, अष्धितुल्य प्रतापी युर को (हविष्मती) पराद्य अश्न रेश्वयौदि से 
युक्त (घृताची) तेज, अज्नादि से पूणं भूमि या भजा (डप एति) पाक होती 
ह, (वस्‌-युः) मपने वसाने वाटे प्रु ओर नाना धनो की कामना करती 
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इई (अरमतिः) अन्य कीं विश्राम सुख न पाकर (स्वा) उसकी निजी 
` सम्पत्ति सी वन कर ( एनम्‌ ) उसको ही (उप एति) राक्ष होती है । 
विश्वा च्रभ्नेऽप दहारातीर्येभिस्तपोंभिरदंहो जरूथम्‌ । 


भ्र (सस्वर चातयस्वाम्रावाम्‌॥ ७॥ 


भार जस प्रकार असनि (तपोभिः) तीक्ष्ण तापसे ( जख्थम्‌ ) 
जीण, सूखे घास या काठ को जलाती दै उसी प्रकार हे (जञ) अग्रणी, 
तेजस्विन्‌ नायक ! तु (येभिः) जिन (तपोभिः) संतापदायक शद्धाखादि घेः 
( जख्थम्‌ ) परुषभाषी शन को (अदहः) दग्ध करे उनपे दी (अराती )) 
शन्रुजों को मी (अप दृह) भस्म कर जौर शत्रु को ( अमीवाम्‌ ) कष्टदायकः 
रोग के समान (नि-सरं) निः शव्द, मुक, कुछ न कहने लायक स्तवत्‌ 


करके (चातयस्व) पीडित कर ओर उते नष्ट कर । 
ज यस्ते अञ्न इधते अनीकं वसिष्ट शुक्र दीदिवः पाक । 
उतान रभः स्तवथरिह स्याः॥ ८॥ 


भा०-निस प्रकार अभि वा विद्यत्‌ अपने प्रकाशक पुरुष को प्रा्ठ 


होता है उसको उत्तम प्रकाश आदि का्यभी देताहै उसी प्रकार हे 
(भशन) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! हे (वसिष्ठ) बसने वालो मे सन्ते श्रेष्ट! 
हे (शकर) कान्तिमन्‌ शक्त ! हे (दीदिवः) तेजस्विन्‌ ! हे (पावक) अभ्रिवव्‌ 
पं्तिपावन ! अन्यो के दोषों के शोधकं ! (यः) जो (ते) तेरे (अनीकं) 
तेजोवत्‌ सैन्य बर्‌ को (आ इधते) मति दीक्ष करता है, उसे बलवान्‌ 
बनाता है उस प्रजावगे (उत) ओर (नः) हमे भी (एभिः स्तवधैः) इन 
स्तुति वचनो, क्मोसदित (इह स्याः) यहां प्राक्च हो । 
वियते अभ्रे भेक्ञिरे अरीकं मरत नरः पिञ्यासः पुरुचा। 
उता न एभिः सुमना इह स्याः ॥ ९ ॥ 

भा०- (उत) “ जौर हे (अग्ने) असिवत्‌ प्रतापवन्‌ ! सेनापते ! ये) 
जो (मत्तीः) मनुष्य (नरः) नेता खूप से (एरत्रा) बहुत पदों पर 


।1# 








अ०६।स्‌०१।१२] छण्वेदभाष्ये सप्तमं मर्डलम्‌ ५११ | 
न | 

(पिष्यासः) माता पिता के पद्‌ के योग्य, उन सदश प्रा के पालक होकर 
(ते अनीक) तेरे सैन्य को (भेजिरे) बनाते है (एभिः) उनके साथ तू (नः). ८ 
हम (समनाः) छम वित्तवान्‌ होकर (इद स्याः) इस राट म रह । | 
इमे नरो वृहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु सायाः। 
ये मे धिय॑ पनय॑न्त परश्चस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (ये) जो (भे) य॒न्न राषटरवासी जन क हितार्थ 
(भ्रशस्ता) अति उत्तम (धियं) बुद्धि को (पनयन्त) उपदेश करते है (दमे) 
ये (नरः) उत्तम लेग (शराः) शूरवीर होकर त्र-हव्येष) शवरभों को 
मारने के निमित्त संमरामों मं (विश्वाः) समस्त (अदेवीः) अञयुभ (मायाः). 
शहतत छलादि वच्चनाओं को (अमि सन्तु) परानित कर । इतिः 
चतुर्विंशो वर्गः ॥ 
मा शूने अश्र नि ष॑दाम नृणां माशोषसखोऽवीर॑ता परि त्वा । 
जावतीपु दुर्यासु दर्यं ॥ ११॥ 

भा०- हे (अश्न) अग्रणी नायक ! तेजखिच्‌ ! राजन्‌ ! हे (दुर्य). 
गृहो के स्वामिन्‌ ! हम (अपसः) विना पुत्र सन्तानादि के होकर (बने) 
सुखयुक्त, सम्पन्न, वा शून्य गृहो मे (मानि सदाम) कमी न वैं मौर 
(वणां) मनुष्यो क बीच हम (त्व परि) तेरे अधीन रहकर (अवीरता) 
वीरता से रहित होकर (मानि सदाम) उच प्रतिष्टा प्राक्च न करं गौर 
घ्रजावतीप्‌ दुयासु) प्रजां से युक्त गृह मँ बसी सियो के बीच रहते हष 
हम (अशेषसः अवीरता मा निषदाम) पुत्रादि जौर वीयं श्ोयोदि से 
रहित होकर घरों म न वैरे, प्रस्युत पुत्रवान्‌, वीर प्रजाजन हों । 
यसश्वी नित्य॑सुपयातिं यज्ञं प्रजावन्तं स्वपत्यं क्य नः । 
स्वजन्मना रोष॑सा वाच्रधानम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-८ यम्‌ यज्ञम्‌ ) जिस यज्ञ को (अश्वी) इन्दरियरूप जश्ं का 
स्वामी, भितेन्दरिय पुरुष (नित्यम्‌ उप याति) नित्य प्रा करता है नौर 
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"(यम्‌ प्रजावन्तं) निस ॒प्रना से युक्त, (क्षयं) बसे हुए, (्वपत्ये) भते 
अभधिपतित्व मे विद्यमान देश को (अश्वी) अश्च सैन्यो का स्वामी राजा परा 
होता है भौर जो यज्ञ भौर निवास योग्य गृह (स्व-जन्मना) भपने ते 
जन्म लाभ करने वाके (शेषसा) एत्र भौर धन से ( वाष्धानम्‌ ) वृते 
हए को भी प्रा् होता है उसी (भ्रावन्तं) पुत्रादि से समृद्ध (स्वपत्यं = 
सु-अपध्यं) उत्तम पुश्र युक्त ओर (स्व-जन्मना शेषसा वाहरृधानं क्षयं) भपने 
-चीये ते उत्पन्न सुपुत्र से वदते हए यज्व डप (कथं) गृह को (नः) ह 
-भी प्राप्त करा। 
(> 41, भ । 1 ् 
पाहि नो अथर रक्षा अज्ञष्टत्‌ पाहि ध्रतेरररूषां अघायोः । 
स्वा युजा पतनार्यूरभि ष्याम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-हे (अश्न) अग्रणीनायक, तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! भाप 

.( अजञ्टात्‌ ) घमं सेवन न करने वाले, अप्रीति युक्त (रश्चसः) भतिक्रोधी, 
अतिषिसक, (अघायोः) पापाचारी, पापमय जीवन भ्यतीत करने वारे, 
अन्यो से छ, हत्यादि करने वाले दुजेन से भी (नः पादि) हमारी रक्षा 
करो । मेँ (तवा युजा) तुक्च सहायक से ( प्रत्‌नायून्‌ ) सेना वा संमराम के 
इच्छुक शघुभों को भी ( अभि स्यम्‌ ) पराजित करने मँ समर्थं होऊ" । 
सेदञ्निर्चौ रत्यस्तवन्यान्यच वाजी तनयो वीठुपाणिः । 

-खहस्र॑ पाथा श्रक्षस समेति ॥ १४ ॥ 

भा०- निस प्रकार (अन्यान्‌ अश्नीन्‌ अति) अन्य सब अभ्रियो से 

चद्‌ कर (जभिः) यज्ञान्न (वाजी) अज्नादि आहुति युक्त भौर (सहल- 

पाथाः) अनेक विध अन्ना वाला, अनेक किरणों से जर पीकर (अक्षरा 
-समेति) मेघ के उदकां सहित भ्रा ्ोता है, उसी प्रकार (यत्र) जकषं 

(अशनिः) विद्वान्‌ तेजस्वी नायक (अन्यान्‌ अग्नीन्‌ अति) अन्य ॒तेजखवी 
“सुरुषों को अतिक्रमण करके स्वयं (वाजी) बलवान्‌ (तनयः) भ्रजाजनों का 
-उत्रवत्‌ भ्ेमपात्न जोर (वोङ्-पाणिः) वीर्यवान्‌ हाथो वाला, या वी्यंवान्‌ 
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सैन्य को वश करता इभा हो, (सः इत्‌ अधिः) वही भभस्मिः है । वह ही 
(सहखपाथा) सहसरं जनों का पालक, अननां ओर पारनसाधनों से 
सखद्ध होकर (अक्षरा) न नाश होने वाली नदियों के समान सदाबहार 
भ्जाओं को (सम्‌ एति) प्राप हता है । 
सेदधिर्यो ब॑नुष्यतो निपावि समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 
खजातासः परि चरन्ति वीराः ॥ ६५ ॥ २५॥ 

भार-(यः) जो (वनुष्यतः) याचना अथौत्‌ शरण, अन्न, आजी- 
विकादि चाहने वालो को (निपाति) रक्षा करता है मौर ( समेदधारम्‌ ) 
पने को प्रदीप्त, प्रञ्वछित, बलवान्‌ करने वाङ को (अहसः) पाप से 
( उरुष्यात्‌ ) रक्षा करे । अथवा--(यः) जो ( समेद्धारम्‌ ) अपने को 
भरदीक्च करने वाले पुच्प को (वनुष्यतः) हिंसक ुरष से जौर (उरुष्यात्‌ 
हसः) महान्‌ पापाचार से (नि पाति) बचा छेत है नौर जिसको (सु- 
जाताः) उत्तम करमो म जन्म छेने वाङ (वीराः) वीर, विद्योपासक द्विज, 
शिष्य, (परिचरन्ति) सेवा करते टं (सः इत्‌ अभिः) वह गुर भसमिवत्‌ 
तेजस्वी है । इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ 
श्रयं सो श्रञ्चिराहतः पुरुचा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 
परि यमेत्य॑ध्वरेषु होता ॥ १६॥ 

भा०- जिस भकार अञि को (इईशानः सम्‌-इन्धे) सव जगत्‌ का 
स्वामी परमेश्वर सूय तित्‌ ले खूब प्रज्वलित करता है भौर (होता 
अध्वरेष परि एति) जिस प्रकार अभ्नि को आहुतिदाता अध्वर अथात्‌ हिंसा- 
रहित यक्तादि कर्मों प्राप्र दयता है उसी प्रकार ( यम्‌ ) जिस प्रतापी 
सुरूप को ( हविष्मान्‌ ) नाना भन्नादि का स्वामी, (दंशनः) राष्‌ का 
बदा सवामी ( सम्‌ इन्धे इत्‌ ) अच्छी प्रकार प्रज्वङ्ति करता है भौर 
( यम्‌ ) जिसका (अध्वरेषु) प्रजापालन अध्ययनाध्यापनादि हिसारहित, 
श्रजाहिष्यादिपारन कार्यो मे (होता) कर आदि देने मौर विद्यादि ग्रहण. 
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करने वाटी अरना वा रिष्यादि जन (परि एति) परिचय करता है (सः) 
वह ही ( जयम्‌ ) यह (अग्निः) अभ्भिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ , प्रकारक 
रुष (घुस्त्रा) षटुत से कार्यो म (जाहुः) आदर पूर्वक स्वीकार 
करने योग्य है । 
त्वे अ क्राहव॑नानि भूरीशानास आ जहुयास नित्य । 
ऊभा कृण्वन्तो वहत्‌ मियेध ॥ १७॥ 

भा०-हे (अन्ने) अभ्चि के समान तेजखिन्‌ ! जिस प्रकार हम रोग 
(मियेधे) पवित्र यज्ञ मे (आहवनानि) आहुति करने योग्य अन्नादि (भा 
(जइयाम) भाति करते है, उसी प्रकार (दशानासः) देश्वय॑युक्त होकर 
इम खोग (त्वे) तेरे भघीन (नित्या आहवनानि) नित्य आदरपू्वंक देने 
योग्य उत्तम वचन वा अन्न वखादि (आ जह्याम) जाद्रपू्क द ओर 
(मियेथे) पवित्र यज्ञादि के अवसर पर भी ( वहत्‌ ) कायं या गृहस्थाश्रम 
के भारको धारण करने वारे विवाहित वर वधू या यजमान पुरोहित 
(उमा) दोनों को भी (जा कृण्वन्तः) सन्भुख करते इए (त्वे ज जुड्याम) 
सभ्निवत्‌ तुन््मे दान द॑ । 
इमो अघन वीततमानि हव्याजस्रो वक्षि देवत॑तिमच्छं । 
अति न ई खरभीणि व्यन्तु ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (अने) अभ्भिवत्‌ तेजस्िन्‌ ! प्रतापयुक्तं ! विद्वन्‌ , ज्ञानवन्‌। 
निस प्रकार अम्नि (देवतातिम्‌ हष्या वहति) यक्ञ को प्राक्च कर उस्म 
इष्य चर्‌ आदि रहण करता है उसी प्रकारतू भी (दमा) ये (वीत- 
तमानि हन्या वक्षि) उक्त कामना योग्य अन्नाद आद्य पदार्थो को धारण 
कर भौर सूव क्ानप्रकादक, कामना योग्य सन्दर, भाह्य ज्ञान को 
धारण कर, दूसरों तक पहुंचा, उपदा कर । तू (अजखः) अर्हिसित, 
अपीदिति होकर (देवतातिम्‌ जच्छ) छम गुणों को प्राच कर मौर (नः) 
हम (सुरभीणि) उत्तम शक्तिद अन्न ( ईम्‌ ) सब प्रकार से (प्रति 
च्यन्तु) प्रति दिन भ्रा हां । 
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मा नो अचे वीर॑ते परां दा दर्वास्सेऽम॑तये मा नो अस्थे । 
मानः क्चधम कतावामानोद्शेमा वन अ। ज॑हर्थाः ॥१९॥ 
भा०--हे (अघने) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! प्रमो ! (नः) हरम 
(भवीरते) बीरों से रदित सैन्य वा देश भ, (मा परा दाः) मत छोड । 
(इवौ ससे) बर, मैरे कुचैखे वख पहनने वा मलिन वख धारण करने वाले 
के राभ के छ्य भौर (अस्थे अमतये) इस मूढता या मति रहित मूख 
उरुष के सुल केख्यि(नःमापरा दाः) हमे मत व्याग भात्‌ त्‌ र्म 
मैला, कुचेला जर मूढ मत रहने दे, न मैले चेले ओर मूख क पल्छे 
डा । हे विद्वन्‌ ! धे नः मा परादाः) भूख से पीडित होने या भूखे 
के आगे भी हमे मत डर । हे (कऋतावः) सत्य, न्यायश्च ! देश्वर्यवन्‌ ! 
त्तु हरमे (रक्षते मापरा दाः) दुष्ट राक्षस पुरूष के सुख के ल्य मत 
स्याग। (नः) ह्मे (दमे माजा जुहूर्थाः) धरम पीडितन होने दे ओर 
(नःवने माजा जुहूः) हरमे वनम भी मत त्याग । 
नू मे व्रह्माण्यग्न उच्छशाधि त्वं दैव स॒घवद्खयः खुपृदः। 
रातौ स्यामोभयास आ ते युयं प॑त स्वस्तिभिः सद। नः ।२०।२६ 
भा०- हे (देव) ज्ञान, देश्यं देने वाले ! (अञ्न) अभ्भिवत्‌ तत्व 
कारित करने हारे विद्वन्‌ ! (व्व) तू (मे) मेरे हिताथं (ब्रह्माणि) उत्तम 
ज्ञानमय वेदमन्त्रा का (उत्‌ शशाधि) उत्तम रीति से अनुशासन कर । दहे 
विद्वन्‌ ! तू (मघवद्भ्यः) देश्व्ैवान्‌ पुरूपं के हिताथं (ब्रह्माणि उत्‌ 
श्ाश्षाधि) ज्ञानमय वेद्‌ मन्त्रो का उपदेश कर नौर (सु-सूदः) दुःखों को 
दूर कर। हम (उभयासः) विद्वान्‌ अौर अविद्वान्‌ दोनों (ते रातौ भा 
स्याम) तेरे दानमे समथ हों । हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयम्‌ ) भाप सब 
(नः) इम सदा (स्वस्तिभिः) उत्तम कल्याणजनक साधनों से (पात) रक्षा 
करो । इति षड्विंशो वगः ॥ 
त्वम॑ग्ने सहव रण्वसन्टक्‌ खदीती सूनो सहसो दिदीहि । 
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भाग जिस प्रकार (सहसः सूनुः अभिः रण्वसंटक सुदीती दीप्यते) 


म्‌ 


बरपूव॑क उलयन्न किथा जननि, वित्‌ उत्तम कान्ति ते चमकता ओर्‌ 

रम्य रूप से दीखता, पदार्था को दिखाता है, वह ( मः जधङ्‌ ) हमे भस्म | 

न करे जौर (मा वि दासीत्‌ ) किसी प्रकार पीडान प्ुचावे । उसी 

अकार हे (जश्न) अस्मि तुल्य तेजसी पुरुप ! (त्वं) तू (सु-हवः) उत्तम 

दानशीर ओर उत्तम गुणों जोर पदार्थो का मरदण ओर भोजन करने हारा 

| वा छभ नामा तथा ( रण्व-संदक्‌ ) रमणीय रूप ते दीखने ओर उत्तम 

|| सुखजनक उपायां वा रम्य आत्मतत्व को सम्यकू-द्टि से देखने हारा हो | 

| हे (सहसः सूनो बलवान्‌ पुरुप के पुत्र ! एवं उत्तम वर सैन्यादि क 
संचारक ! तु. (सुदीती) उत्तम दीक्चि से (दिदीहि) चमक, सबको प्रिय 

र्ग । (सचा) सम्बन्ध से (ववे तनये) तेरे सदश पुत्र रहने पर ठ्‌ पित 

॥ जनों को (मा आ धङ्‌) द्भ्य न कर, दुराचरणो, कुरक्षणों से माता पिता | 

| कोन सता) इसी प्रकार (वीरः नयैः) हमारा पुन्न ओर वीर मनुष्यों का | 

| 

| 

| | 


न्य 





हितकारी होकर ( मा वि दासीत्‌ ) न्टनदहो। 


मा नो अशने दुैतये सचैषु देवेदैष्ठिषु ध्र वे।चः। | 
| मा ते च्नस्मान्डुसरेतयो भ्रमािदेवस्यं सूलो सहसो नशान्त ॥२२॥ 
| । भा०-हे (अभ्रे) तेजस्िन्‌ विदन्‌ ! तू (सचा) सहयोगी होकर 
|| ` दवेदधेष॒ जक्षि) उत्तम विद्वान्‌ घुरुपों वा उत्तम गुणों ते प्रदीप इए | 
| अभवत्‌ तेजस्वी पुरषो के होते इए भी (नः) हमे (दुशैतये) दुःख वा कष्ट | 

से भरण पोषण करने वा दुःख से भरण पोषण करने वाले स्वामी की 

सेवा के लियि (मा भर वोचः) कमी मत कह । ठे (सहसः सूनो) बलवान्‌ 

के पुच्र ! बल के सञ्चालक ! (देवस्य ते) तेजस्वी वा आखेट, चूत, रति 
| भादि क्रीडाज्नील तेरी (दुमतयः) दुष्ट बुद्धि या दुर्विचार (मात्‌ चित्‌ ) 
| भ्रमसे, भूरुकर भी (अस्मान्‌ मा नशन्त) हम प्रा न हों अर्थात्‌ राजा 
के दुस्य॑सन भरना म न आव भोर न उनको कषटदायक हां । भूल कर भी, 
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राजा अपने व्यसनों घे प्रना को पीडित न करे। प्रजा के कन्धे चद्कर 
अपने हु्यसनों की पूर्ति न करे । 


ख मता अग्र स्वनाक रवानमत्यं य अजाति ह व्यम्‌ । 
स दवता वघ्वान दधाति यं स्रिरथीं पच्छमान एति ॥ २३॥ 


भा०-(यः) जो पुरुप (अमर्वये) न मरने वारे, अविनाशी भस्मा वा 
रमेश्वर म ( हभ्यम्‌ ) अच्नि मे हव्य के समान देने योग्य चित्त की (आः 
जोति) आहुति देता है हे (स्वनीक अञ्न) उत्तम बलशाछिन्‌ ! खभ्रकाश 
अभ्रे ! (सः मत्तः) वह मनुष्य ( रेवान्‌ ) रयि अथात्‌ -भौतिक देहांश 
का उत्तम स्वामी होकर रहता है । (यं) जि परमेश्वर को (सूरिः) विद्वान्‌ 
त्तानी भौर (अर्थी) अभ्यर्थना करने वाखा, अर्थार्थी, वा ज्ञानार्था कामना- 
युक्त पुरुप (पच्छमानः) विद्वानों से व्रह्म विषयक शक्त्यो, देव्यो ओर 
ज्ञानं का पूछने हारा पुरुप (वसुवनिं दधाति) उत्तम देशव धारता वा 
समस्त जीवगणो को न्यायानुसार प्रदान करता है । (२) उसी प्रकार हे 
(सनीक अमन) उत्तम सैन्य के स््रामिन्‌ ! राजन्‌ ! जो तुक्षे विदोष जानकर 
छर आदि देता है वह राषटरवासी जन धनसम्पन्न हो जाता है । (सः) शौर 
खह अर्थी, धनार्थी ओर न्यायार्थी उसके पास धमं वा व्यवहार विषयक 
प्रश्न करता इभ। आता है, वह देवस्वख्प राजा उसके धनादि का न्याय- 
ूर्वक विभाग करे। 
सहो नो अभ्रे सवितस्य विद्धान्‌ राय सारेभ्य आ वहा बृहन्तम्‌।. 
येन वये सदसखावन्मदेमाविक्षिताख आयुषा सुवीराः ॥२४७॥ 

भा०--हे (भन्ने) विदन्‌ ! तू. (नः) हमारे (सुवितस्य) सुखदायक ' 
कल्याणदित का ( विदान्‌ ) जानने हारा, (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों के 
छाम के किये ( दहन्तं रयिम्‌ ) वहत बडा देशवयै (भा वह) भा कर 
जर धारण कर । हे ( सहसावन्‌ ) बल से राट पर भरसुख करने हारे ! 
(थेन) जिस देशवयं॑से ( वयम्‌ ) हम (अविक्षितासः) बिना क्षीण दुष 
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(मदेम) प्रसन्न हों भौर (आथुषा) दीं जीवन से युक्त ओर (सुवीराः), 
उत्तम वीर ओर उत्तम पुत्रों वले हों । 
नू मे बह्याण्यश्र उच्छराधि त्वं दैव सघव॑द्धयः खयृदः। 


[8 ॥ =| ~ _॥ (~ ~~ 
रातौ स्यामोभयास आ ते युयं पात स्वस्तिभिः खद्‌ नः ॥२७।६ 


भा<-ग्याख्या देखो ( मं० ७। सू० १ । मन्त्र २० ) इति सष 
विशो वैः ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


~ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


(अ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ आप्रं देवता ॥ छन्दः--१, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २, ४ त्रिष्टुप्‌ 
३, ६» ७, ८ १०, ११ निचतर्टुप्‌ । ५ पक्तिः ॥ एकादरर्च सूक्तम्‌ ॥ 

जुषस्व नः समिधमग्ने श्रय रोच वृह ॑जतं भूमसण्वन्‌ । 
उप॑ स्पृशा दिव्यं साल स्त्पेः सं रदिमभिस्ततनः सूरस्य ॥ १॥ 

भा०-हे (अशने) भभ्निवत्‌ तेजसिवन्‌ ! अभ्रणी पुरुष ! तू (नः) हमारे 
( समिधम्‌ ) काष्ट को अभि ॐ समान अच्छी मकार तेजस्वी होने कै 
साधन को (जषस्व) प्रा कर । (जय) आज ( ब्रहत्‌ ) बड़े भारी (यजत). 
संगति या परस्पर सम्मित सम्मेलन को (शोच) उजञ्ञ्वरु, सुशोभित कर 
भोर धूमे समान ( धमम्‌ ) श्रु को कंपित करने वारा साम्य 
( ऋण्वन्‌ ) भ्रदान करता हभा, (स्तूपैः) ररिमयों से सूय क समान 
(स्तैः) स्तुत्य गुणों से (दिभ्यं सानु) कान्तियुक्त रेशव्यं व उत्तम पद्‌ कोः 
(उपस्प्रक्ष) प्रास् कर भौर (रदिमभिः) रश्मयो से (सूर्यस्य) सू्यं॑के. 
समान तेन को (सं. ततनः) विस्तारित कर । 
नराशंसस्य महिमान॑मेषासुप स्तोषाम यजतस्य यन्नः । 
ये सुक्रतवः शाचयो धियं घाः स्वरन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
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भा०-- (ये) जो (सु-कतवः) उत्तम कर्मं करने वाङ (चयः) शद्ध 
आचार-चरित्रवान्‌ (धियं-धाः) उत्तम कार्यो ओौर उत्तम बुद्धि के धारक, 
(दैवाः) विद्वान्‌ रष (उभयानि) शरीर, आत्मा दोनों को घुष्ट करने वाके, 
(हन्या) म्राह्य भ्न मौर कानों का (खदन्ति) जाखाद ठेते ३ ( एषाम्‌ ) 
उनकी भौर (यज्ञः) उत्तम यजँ दानो, आदर सत्कारो घे (यजतस्य) 
सत्कार करने योग्य (नराशंसस्य) मनुष्यों से स्तुति योग्य पुरूष के (महि- 
मानम्‌ ) बदे साम्यं की हम (उप स्तोषाम) स्तुति कर, उनके गुणो का 
वणेन, उपदेश करं । 
ईटन्यं वो असुरं खदश्चवमन्तर्दतं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
= 2 = 
म॒नष्वदनि मजुना सभिद्धं समध्वराय सदमिन्म॑हेम ॥ ३ ॥ 

भाग--हम रोग (नः) जाप रोगों म से ८ इैडन्यम्‌ ) स्तुति योग्य, 
(भुर) मेष के समान जीवन-प्राण के देने वाङे, बलवान्‌, (सुदक्ष) 
उत्तम कर्मकुशङ, अभ्निवत्‌ तेजस्वी, (रोदसी भन्तः) भूमि भौर काश्च 
दोनों के बीच ८ दृतम्‌ ) सूर्यवत्‌ प्रतापी, ( सत्य-वाचम्‌ ) सत्य वाणी 
बोलने वारे, ८ मनुष्वत्‌ ) मननज्ञीर विद्वान्‌ के समान (मर्धि) अग्रणी 
ज्ञानी, (मनुना) मननशील युरुषों द्वारा वा ज्ञान से (समिद्ध) भच्छी 
प्रकार अभ्निके समान ही प्रखल्ति वा प्रसिद्ध पुरुष को (अध्वराय) 
हिसा वसे रहित, प्रनापालन, अध्ययनाध्यापनादि उत्तम कायं के लियि, 
( सदम्‌-इत्‌ ) सदा ही (सं महेम) अच्छी प्रकार भाद्र सत्कार करं । 
खप्ैवो भरमाणा अभिनु पर द॑ञजते नमसा वर्हिरसनो । 
चराजद॑ना पृतथूषं पृषद्वदध्वर्यवो हविषा मजेयभ्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-जिस प्रकार (भध्वयैवः) यज्ञ करने वारे विद्वान्‌ , (इतयं 
आ-जुहञानाः) धृत से सचे एवं तेजोयुर्त अभि सं भाति करते हण 
(अभि-ज्ु) आगे गोडे कयि, पालथी मार कर बैठते ओौर (नमसा) 
अन्नादि ते युक्त (बर्हिः भसन प्र दृते) चर को अश्न मेँ त्यागते ह उसी 
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---------------------- 
प्रकार (सपथवः) सेवा-परिचथां करने वाले, (बर्हिः) वृद्धिश्षील भजा को 
(भरमाणाः) भरण पोषण करते हुए, (अभि-ज्ु) अपने अभिञ्चुख गोडे 
क्वि, सभ्यतापूरवैक आसन पर विराज कर, (म्नौ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
पुश्प के जधौीन रहकर, (नमा) व्र वा वर वीयं के द्वारा (प्र वृते) 
उत्तम रीति से ध्यानपूर्वकं धनादि का विभाग करते ह जौर आप (घृत- 
र्ट) तेजस्वी पुरुष को (आजुह्वानाः) आद्रपूव॑क अपना अभ्य स्वीकार 
करते इए (परषद्‌-वत) सेचनकारी मेघो के समान (हविषा) माद्य ज्ञान से 
अपने को ( मजेयध्वम्‌ ) शुद्धाचारवान्‌ बनाओ । 


भ | (~ =| भ ५ _ ~] 


स्वाध्यो वि दुरो देवयन्ताऽरिश्रयू रधयुर्दैवताता । 

पूवी शिष्यं न मातरं रिहाणे समदो न सम॑नेष्वञ्जन्‌ ।५॥९॥ 
भा०- (पीं मातरा) पूवं॑वि्यमान माता भौर पिता (शिं न) 

दोनों जिस प्रकार वारक को रिहाणे) नाना भोज्य पदाथ का आस्वादन 
कराते हुए उसको (समङ्क्तः) अच्छी प्रकार भभ्यज्गमईनादि से चमकाते . 

ई भौर (समनेष) संग्रामो म जिस प्रकार (अभवः) भागे २ बढ्ने वारी 

सेनाएं ( सम्‌ अज्ञन्‌ ) अपने नायक के गुणों को चमकातीं, उसको प्रसिद्ध 
करती हं उसी भकार (देवयन्तः) विद्वानों को चाहने वाले (खाध्यः) 
उत्तम ध्यान ओर चिन्ता करने वारे, देवताता) विद्वानों के करने योग्य 

उत्तम कार्य मे (रथयुः) वीर रथी के समान (दुरः अशिश्रयुः) उत्तम द्वारो 
का भाश्रय रेते दह । इति प्रधमो वर्म; ॥ 

उत योषणे दिव्ये सही न उषाखान्त खदुघैव धेनुः । 

वर्हिषद। ुरदूते खघोनी आ यकष खवितायं श्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 

.. भा०-(सुदुघा-इव धेनुः) उत्तम. दृध देने वाली गौ आदि वाणी 

के समान कल्याणकारक (दिन्ये योषणे) उत्तम गुणयुक्त युवा युवतीजन 

,(उषास्नान्ता च) दिन रात्रि क समान (बि-सदा) उत्तम आसन पर 
विराजे वार (पर-इते) वहुतों से ` शंसित, (मघोनी) रेशवर्यवान्‌ भौर 


ङ्ख 
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-यक्ञिये) दान, सत्संग योग्य होकर (सुविताय) कल्याण गौर उत्तम 
सन्तान को प्राक्च करने के छिथ ( श्रयेताम्‌ ) परस्पर का आश्रय लं । 
वव्र यज्ञणु माषवु कारू मन्ये वां जातवेदसा यजध्ये । 


ऊध्व ना अध्वर कृतं हवेषु ता दवेषु वनथो वायोणि ॥ ७॥ 
भा०-हे (विप्रा) विविध वियायुक्त खी पुरूषो ! (मानुपेष यज्ेष) 
चष्यों के यज्ञो मे (कार) उत्तम कर्मश्षील (जातवेदसा) ज्ञान जौर 
एेशवय ले युक्त आप दोनों को (यजध्य) प्रतिष्टा करने योग्य (मन्ये) मानता 
ह| आप लोग (नः) हमारे बीच यक्त को (देवेष) विद्वानों के बीच भौर 
(हवेष) ग्रहण योग्य आश्रमं मै भी अपने (अध्वरं) हिसारदहित एवं 
अविनाशी यक्त को ( उध्वं' कृतम्‌ ) सवते शरेष्ठ करो ओर (ता) उन नाना 
(वायाणि) वरण योग्य धनों को (वनथः) प्राप्त करो । 
आ भारता भार्ताभिः सखजापा इट्टा देवेमेन॒ष्येभिराधेः । 


सरस्वत सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तस्रा दवाबाहरद्‌ सदन्तु ॥ ८ ॥ 


भात (भारती) सब शाखो को धारण करने वाखी, सवंपाङ्क, 
विद्या माता समान वेद्‌ वाणी (भारतीभिः) विदुषी शिर्यो के साथ 
ओर (इडा) स्तुति योग्य वाणी (मनुष्यैः देवैः) साधारण मनुष्यो गौर 
विदेप विद्वानों के साथ भौर (सरस्ती) विज्ञान युक्त वाणी (सारस्तेभिः) 
विज्ञान युक्त वाणी के विदरानों से (सजोषाः) समान आओतियुक्त हों । (तिः 
देवीः) तीनों भकार की विदुषी धियां (इदं बर्हिः सदन्तु) इस बृद्धियु्त 
राषट्रमे वाक्‌, मन, प्राण शक्तियों के समान देह म (अवाक्‌ सदन्तु) 
सवके समक्ष भादर प्राक्च करं । 
त््नस्तुरी प्र पोषयित्नु देवं त्वष्टरि राणः स्य॑स्व । 
यतो वारः कम्मण्यः सदक्षा यक्तम्रावा जायतं दवकामः॥९॥ 
भा०-हे (देव) कामनायुक्त ! पुत्र की इच्छा करने ओर वीय॑दान 
म समथ ! हे (स्वष्टः) तेजस्विन्‌ ! हे प्रजा उत्पन्न करने हारे ! 
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पल्ी के साथ रमण करता हुजा (नः) हमारे उपकार के लिय ( तत्‌ ) 
उस ( तुरीपम्‌ ) विनाश से बचाने वाले (पोषयित्नु) क्षरीर को पुष्ट करने 
वारे वीयं को (वि स्यस्व) त्याग कर ( यत्‌ ) जिससे (कमण्यः) कर्मं 
कशल (सु-दक्षः) उत्तम चतुर, (युक्तयरावा) विद्रानों का उपासक (देव. 
कामः) विद्वानों का प्रिय, (वीरः) पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है। (२) इसी 
भकार (त्वष्टा) राज्यकत्तौ राजा सू्ैवत्‌ तेजस्वी हिंसकं से बचाने वाके 
राूपोषक सैन्यबरु को जोड़कर (रराणः) रण करता इञा, गजेन सहितः 
शन पर अच छोडे। जिससे कर्मश वीर (युक्त-मावा) ्षात्रबरल;, 
शखादिं से युक्त होकर स्वामी का प्रिय हो सके । 
वनस्पतेऽव सृजोप॑ देवानचिैविः दा॑सिता सदयाति । 
खेदु होता सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद्‌ ॥१०॥ 
भा०--हे (वनस्पते) किरणों के पालक पूरय के समान (वनस्पते) 
महाटृक्ष, वादि के समान आितक्षरण, घनादि के याचकों के पालक! 
राजन्‌ ! एवं शुभो के दिंसक सैन्य जनों के पति सेनापते ! ( देवान्‌ > 
सूर्य जिस प्रकार किरणों को प्रकट करता है उसी प्रकार तू भी (देवान्‌ ) 
उत्तम गुणों ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरूषो मौर श्चि, जल, प्रथिवी आदि दिव्यः 
तत्वों तथा विद्या धनादि की कामना करने वाठे शिष्यादि जनों को (उप 
भव खज) जपने समीप, अपने अधीन रल, उनको सन्मां सें चरा, 
तथा उपभोग कर । (शमिता हविः सूदयाति) पाचक जैसे अन्न को पकाताः 
मौर रसयुक्त करता है वैते (भभ्निः) अस्मि ही देसाहे जो हमे (शमिता) 
शान्ति, सुल कल्याण का करने वाखा होकर (हविः) ्राह्य अन्नाद्‌ पदार्थ 
को (सूदयाति) पकाता है । वही (हविः) देह म सुख मार्ग से अहण कि 
अन्न को रस बना कर अंग २ में (सूदयाति) प्रवाहित करता ३। (२) इसी 
भकार (अभ्निः) अभिवत्‌ तेजस्वी पुरुष (शमिता) प्रजा वा राट म शान्ति- 
कारक होकर (हविः सूदयाति) अन्न, कर आदि को ग्रहण कर विभक्त 
करे । (सः इत्‌ होता) वही, होता" देने ओर ठेने म समथ (सप्य-तरः); 
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सत्य, न्याय के बक से स्वयं सवंश्रेष्ट, एवं अन्यो को अज्ञान, दुःखों से 
पार करने वाला होकर (यजाति) ज्ञान, न्याय ओर धन का यथोचित 
खूप से प्रदान करे, (यथा) क्योकि वही (देवानां) देव, उत्तम गुणो, 
विद्वानों ओर विद्या के इच्छुक दिष्य आदि के भी (जनिमानि) यथार्थं र्पो. 
तथा जन्मों आदि को (वेद्‌) जानता है । 
आ य्यम्ने समिधानो य्र्वाङ्‌ इन्द्रेण देवैः सरथं तरेभिः। वर्हि 
आस्तामदितिः खुपुत्रा स्वाहा दवा च्रसख्ता मादयन्ताम्‌ ॥११॥२॥ 

भा०-(समिधानः भिः यथा इन्द्रेण देवैः तुरेभिः अर्वाङ भाः 
याति) अच्छी प्रकार दीषिघुक्त अस्मि वा सूर्य-प्रकाश निस प्रकार विदत्‌ , 
मेघ ओर जलादि देने वारे वायुगण तथा दीषियुक्त प्रकाशो, रोगनाशक 
भअतिवेगयुक्त गुणों सहित (स-रथं) समान रंगखूप मे हमें प्राप होता है 
उसी प्रकार हे (अघने) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! नायक ! त्‌ भी (समिधानः). 
तेजस्वी होकर (इन्द्रेण) देश्यं यक्त रार भौर (तुरेभिः) शतु बल के 
नाशक ओर आशु काय॑ करने वाङ वीरो, (देवैः) उत्तम विद्वानों सहित 
(भवीड) हमे विनययुक्त होकर वा (भवोड्‌) अश्वादि से युक्त होकर भाष 
हो । (बर्हिः न) ऊद्ा के आसन पर विदान्‌ के समान (बर्हिः) इद्धिश्षीलः 
रार वा भ्रजाजन के उपर ८ भास्ताम्‌ ) विराजे । वह (स्वाहा) उत्तम 
वचन, सत्य क्रिया ओर शुभ क्म॑से (सुपुत्रा अदितिः) उत्तम पुत्रों कीः 
माता के समान, (अदितिः) अखण्ड श्ासन मौर अदीन स्वभाव वालाः 
हो मौर (देवाः) देव, विद्वानूगण (अश्ताः) राज्यों मँ दीर्घायु, सृष्य॒मय 
ते रदित होकर ८ मादयन्ताम्‌ ) स्वयं सुखी हों, अन्यो को भी सुखी कर । 
इति द्वितीयो वैः ॥ 

[२] 

वसिष्ठ कृषिः ॥ अधिदेवता ॥ छन्दः--१, ९, १० विराट॒तिष्टुप्‌ । ४, ६५. 


७, < निचृतष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ प॑क्तिः। २ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 
दश्च सक्तम्‌ ॥ 
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--- 





छि वों देवसध्निभिः खजोपा यजिष्ठं दूतम॑ध्वरे णुध्वम्‌ | 

यो मत्थैषु निश्ववि ऋतावा तपुरघं घृतान्न; पत्रकः ॥ १॥ 

। भाग्यः) जो (मर्त्य) मरणधमां प्राणियों, मनुष्यों के बीच 
(निधिः) निस्य, श्रव, स्थायीरूप से वत्तेमान (रतावा) सस्य, न्याय 
प्रकाश ओर धनैशवर्यादि का स्वयं भोक्ता, अन्यो को उचित प मदेने 
-वारा, (तपुः मूषी) सूय, अन्नि, विदत्‌ के समान दुष्टां को सन्ताप देने मँ 
सर्वो्ृषट (घृतान्नः) घ्न जते घृत को अन्नवत्‌ ग्रहण करता, वैषे जो घृत 
से युक्त अन्न का भोजन करता है जर (पावकः) परजा के आचार व्यवहारो 
को पवित्र करता, एवं (स-जोषाः) समान भाव ते सवके प्रति भ्रीतियुक्त 
हौ (वः) आप रोगों के बीच म उस ( देव्‌ ) तेजस्वी, व्यवहारज्ञ, 
दानशीक, कानप्रकाशक, (यजिष्ठ) अतिपू्य, सरसंग योग्य, ( भभ्निम्‌ ) 
अग्रणी, तेजस्वी पुरुष॒ को (अध्वरे) यज्ञ म अधि तुस्य ही हिंसारदित 
अजापालन, अध्ययनाध्यापन, विद्या ग्रहण जादि कार्यो मं ( दूतम्‌ ) सेवा 
के योग्य, ( कृणुध्वम्‌ ) बनाभो । एसे ही विद्वान्‌ कोराना रोगभी 
दूतवत्‌ प्रमुख वक्ता नियत क । 


रोथददवो न यवसेऽविष्यन्यदा महः सवश्णाद्यस्थात्‌ । 
आदस्य वालो अयुं वाति श्ोचिरध॑ स्म ते वज॑नं कृष्णमस्ति ॥२ ` 
भा०--( अविष्यन्‌ ) ठृसि चाहता हुभा (अश्वः) अश्च (यवते) घास 
चारे के ण्य (न) जिस प्रकार ( पोथत्‌ ) हिनदिनाता है उसी प्रकार 
राजा ( अविष्यन्‌ ) प्रजा की रक्षा करना चाहता हुजा (यवघे) शतु को 
चिन्न भिन्न करने के लि ( प्रोत्‌ ) गना करता इभा (यदा) जब 
( महः संवरणात्‌ ) बडे रक्षास्थान, प्रकोट से ८ वि अस्थात्‌ ) विशेष ख्प 
से प्रस्थान करे ( आत्‌ ) अनन्तर (भस्य श्ोविः अनु) उसके तेज के साथ 
साथ, अभ्निकी ज्वाला के पीछे र (वातः) वायवत्‌ , प्रवर वृक्षों को 
उल्‌ देने वारे आंधी के समान, प्रवल सैन्य समूह (अनुवाति) जात 


„+ 
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है। (अध) तब हे राजन्‌ ! सेनापते ! (ते बननं) तेरा गमन करना 
(कृष्णम्‌ जसिति) बड़ा चित्ताकषक एवं शनुमों के मूर काट देने वाला होताः 
है । अश्च, अधि ओर राजा इन तीनों पदीं मं इेषविवरण पूर्वक सरल. 
व्याख्या देखो यजुर्वेद, आलोक भाष्य (ज० १६।६२) । अध्यात्म मे - 
व्यापक होने से परमेश्वर वा मात्मा "अश्वः है । दद्य जगत्‌ उसकाः 
दिरण्यमय प्संबरण' है, वह उसके दूर होने पर प्रकट होता है, उसके तेज 
के साथ साथ यह वातः, वाय, प्राण भी चरता है उसकी (जनं) प्रा्ि 
ही ( कष्णम्‌ ) जाकरषैक, अति आनन्द्प्रद, सब दुःख बन्धन काटने्मेः 

सम हे। 

उदयस्य ते नव॑जातस्छ चरष्णोऽग्ने चन्त्यजर इधानाः । 

अच्छा या॑रूपो धरम पति सं दृतो अग्र ईय॑से दि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-जेते (नवजातस्य अजराः इधाना उत्‌ चरन्ति) नये उत्पन्न 

श्चि से गतिशील जते लपट उरते है (याम्‌ धूमः अच्छ एति) भाकाश 
की ओर धृम उरुता है, (दूतः सन्‌ देवानू हईयसे) सन्तापदायक, त्च 
होकर किरणों को प्रकट करता है वैसे हे (असन) भभ्रणी नायक ! राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! (यस्य नवजातस्य) जस नये विद्वान्‌ या पदाधिकारी बने (इष्णः). 
सुखो के व्क, बलवान्‌ , प्रबन्धक (ते) तेरे (इधानाः) तेजस्वी (मजराः) 

श्तु कण्टकों को उखाड देने वले पुरुष (उत्‌-चरन्ति) उक्तम पद्‌ पर 
निरक्त होकर राषटरमे विचरते, वहतु (धूमः) शुभं को कंपा देने 
वारा, तेजस्वी होकर (याम्‌ अच्छ एति) सूर्यवत्‌ तेजस्वी उच्च पद॒ को 
मरा होता है। वह ही हे (अश्न) अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ (दूतः) शघ्रुओों 
को सन्तापदायी होकर ( देवान्‌ ) विद्ठाच घुरुपों को (सम्‌ ईयसे) अच्छी. 
तरह प्राक्षहो । 
वि यस्यं ते पृथिव्यां पाजो अध्रततषु यदन्ना समञ्चक्त जम्भैः । 
सेनेव स्रष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न द॑स्म ज्वा विवेक्षि ॥ ४॥ 
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भाग जैते अभ्षि ( पाजः तृप॒वि श्रेत्‌ ) शीघ्र ही एथिवी मं 
विविध दिशां भँ फेल जाता है, जेते जाठरास्मि (जम्भैः न्ना सम्‌ जदक्त) 
-दाता दवारा अन्नं को हण कर समस्त शरीर में फैखा देता है, जेते अभ्नि 
-की (प्रसितिः) ऽ्वाङा या विद्यत्‌ की (भसितिः) उत्तम जकड्‌ या आकषण 
(सेना इव) सेना ॐ समान करता है ओर जेषे वह (जह्वा) उवाल्य से 
` चमकता वा यवादिकों को भस्म करता है वैसे हे राजन्‌ ! सेनापते | 
(यस्य ते) जिस तेरा (पाजः) बल (वरपु) अतिशीश्र (एथिभ्याम्‌ वि अभरत्‌ ) 
इस प्रथिवी पर विविध रकार से विराजता है, ८ यत्‌ ) जो (जम्भः) अननं 
को दातों के समान हिंसकारी शखों-जखों के बर से जन्नवत्‌ भोग्य देशों 
को (सम्‌ अदृक्त) प्रथक्‌ २ विभक्त करता है (ते प्रसितः) तेरा उत्तम 
भबन्ध, (सेना इव सष्टा) सेना के समान ही व्यवस्थित होकर (एति) 
भ्रा होता है। हे (दस्म) शच्ुनाशक ! वह तू जह्वा) अपनी बाणी से 
(यव) यवको खुल के समान, लाया विनाश्य शत्रु का (विवेक्षि) 
-नाश करता है । 
तमिहोषा तमुषलि यविष्ठभ्निमत्यं न जयन्त नरः । 
निदाना अतिथिमस्य योनो दीदाय कोचिराह॑तस्य चष्ण॑ः ५।३ 

भा०--(नरः) मनुष्य (अस्यं न) अश्च को जिस प्रकार (मजैयन्त) 
-खरखरे से निव्य सायं प्रातः साफ करते ओर उक्तको स्वच्छ कर रखते है 
उसी प्रकार (नि-शिशानाः नरः) सू तीक्ष्ण करने वाङ मनुष्य (तम्‌ ) 


उस ( यविष्ठम्‌ ) युवा के समान अति बलशाली ( अतिथिम्‌ ) व्यापक - 


-( भभ्िम्‌ ) अभ्निवा विद्यत्‌ को (दोषा उषसि) रात्नि-काल बौर प्रातः- 
-काल मे (मजेयन्त इत्‌ ) सदा स्वच्छ रक्ख भर घण द्वारा प्रकट करं । 
`(भाहतस्य) एकत्र एक स्थान पर सब ओर से सुरक्षित (ष्णः) बलवान्‌, 
(भस्य) इसके (शोचिः) कान्ति को (योनौ) गृह म (दीदाय) मनुष्यवत्‌ भका- 
शित करे । (२) इसी प्रकार (नरः) उत्तम पुरुष (दोषा उषसि) रात दिन, 
मातः सायं ( यविष्ठ भतिधि तम्‌ मश्चिम्‌ ) युवा, बलवान्‌ जतिथिवत्‌ पूज्य, 


~~~ 
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सर्वोपरि विराजमान उस अग्रणीनायक को (नि-शिशानाः) निरन्तर तीक्ष्ण 
स्च कम व्यवहार चतुर करते हए उपे (मजयन्त) सदा शुद्ध, स्वच्छ 
जआचारवाच्‌ बनाये रक्लं । (जातस्य अस्य वृष्णः ) आद्रपूवंक स्वीकार 
किये इस वलवान्‌ पुरुष का (शोचि ) तेन (योनौ) उसके उपयुक्त पद्‌ पर 
ही (दीदाय) प्रकाश्च करे । इति तृतीयो वर्मः ॥ 
सखन्टक्तं स्वनाक प्रतीकं वि यद्रक्मोन राचसर उपाक । 
दवा न त तन्यतुरात शुष्म्छित्ो न सूरः प्रति चक्षि भाम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे (स्वनीक) सुन्द्र सुल वले ! सुख ! विदन्‌ ! हे उत्तम 
सन्य वार ! सेनापते ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (रक्मः) कान्तिमान्‌, 
सथ कं समान (उपाके) सबके समीप (रोचसे) रुचिकर होता, सबके मन 
भाता है, (ते प्रतीकं) तेरा प्रतीति कराने वाला ज्ञान, बल उत्तम हो ओर 
तेरी ( सु-सन्टक्‌ ) उत्तम द्षटि हो। (ते ष्णः) तेरा बल, (दिवः न 
तन्यतुः न) आकाक्ञ, सूयं या मेघ, वियत्‌ के समान (एति) प्राप होता है 
जरत्‌ (सूरः न चित्र 9 सूय के समान जाश्चयकारक होकर (भानुम्‌ भति 
चक्षि) अपने तेज को प्रकट करे । 
यथा वः स्वाहाञ्चये दारो परीव्टाभिर्घ॑तव॑द्धिश्च हव्यैः । 


तायना अग्न आमतमहाभिः रत पथिरायसीभिर्निं पाह ॥ ७ ॥ 

भा०--जस प्रकार (इडाभिः दृतवद्धिः ह्यः च अभ्रये स्वाहा) 

अन्नों भौर ृतयुक्त जाहुति योग्य पदार्थो से अभि के लिये भाहति दी 

जाती है, उसी प्रकार हे मनुष्यो ! (वः) जाप रोगों के बीच म (ञ्चये) 

अभि के समान ज्ञान प्रकाशक जौर असनि पद पर स्थित, सन्मा्भ पर के 

जाने वा पुरुष के ल्य हम रोग (इडाभिः) उत्तम वाणियों से ओर 
. (घरतवद्भिः) घत से युक्त इभ्य अथौत्‌ भोजन योग्य अन्नं से (परि दाशेम) 
उसका सत्कार कर । हे (अभे) अग्रणी ! विदन्‌ ! तू. (तेभिः) उन २, 

-नाना (अमितः) जपरिभित (महोभिः) तेजो से मौर ८ शतम्‌ › सेकंड 
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(आयसीभिः पिः) रोह की बनी द्द्‌ नगरिय से (नि पाहि) अच्छी 
प्रकार रर को रक्षा कर । । 
या्वांते सन्तिदाशुषे अधरा गिरे वा याथि्रैवतीरुखष्थाः। 
ताभिर्नः सूनो सहसो नि पाहि स्मत्परीज्जरितृञ्ज 
मा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (वा) ओर (या) जो (ते दाच) व 
विद्या ओर न्याय के दाता की (नधष्टा) निरादर के अयोग्य, आद्र योभ्य, 
विनययुक्त (गिरः) वाणियां, वा तेरी जो वाणियां (दाशे) करादि ३ 
वारे, तुक्च पर अपने को त्यागने वाले प्रजाजन के हितके दिये दहै (बा). 
थवा (याभिः) जिनसे (च्रवतीः) उत्तम नायकों वारी सेनां ओर 
भरजा्ज को (उरष्याः) रक्षा करता है, हे (सहसः सूनो) बलशाली सैन्य 
के चालक ! हे (जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ वा रेधर्यवन्‌ ! तू (ताभिः) 
उनसे (नः) हमारं ( नरितृन्‌ ) उपदेश करने वाले ( सूरीन्‌ ›) विदानो को 
(नि पाहि) पालन कर । 
नियेत्पुतेव स्वधितिः शचिर्गात्‌ स्वयां कृपा तन्वा रोच॑मानः । 
भा यो सात्ोरुशेन्धो जनि देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥ ९॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो (पूता इव स्वधितिः) द्ध स्वच्छ शख की धार 
के समान (छविः) कान्तियुक्त, ( निगौत्‌ ) अपने गृह से निके भौर 
(स्वया कृपा) अपनी कृपा, सामथ्यं ओर (तन्वा) देह से (रोचमानः) 
अश्निवत्‌ चमकता है, (यः) जो (मात्रोः) माता पिता के वीच (उच्येन्यः) 
कामना योग्य युत्र के समान (आ जनिष्ट) अरणियो के बीच असनि के 
समान प्रकट होता दहै, वह (सु-कतुः) उत्तम करमो को करता 
(पावकः) अश्िवत्‌ पवित्र करने वाखा होकर (देव-यज्याय) विद्धानो.के 
आद्र तथा सस्संग के च्य यत्नश्ीक रहे । 
ष्पता न। अग्न साभगा दिदीद्यपि कतु सचतसं वतेम । 
विश्वा स्तोतभ्यों गृणते च॑ सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः १०४ 


२ 


वृदः ॥ ८॥ 





| 
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भा०-हे (जभ) विद्वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! (नः) हमारे (एता) इन 
नाना (सौभगानि) सुखजनकः, उत्तम रेश्र्यो को (दिदीदि) श्रकाशित कर । 
हम रोग (अपि) वद्य (सुचेतसं) उत्तम चित्त वाटी ८ क्तम्‌ >) उदि 
को (वतेम) प्राक्च करं । (स्तोतृभ्यः) स्तुतिशील भौर गरणते) उपदेश्च- 
ङशर पुरूष ॐ लिय (विश्वा च ) सव प्रकार के सौभाग्य (सन्त) हों भौर 
दे विच्‌ पुरूषो ! (यूं) आप रोग (स्वस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी 
कमं से (नः) हमारी (सदा पात) सद्‌? रक्षा करो । 


[ ४ | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ अश्चिरैवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ ७ भुरिक्‌ पंक्तिः । 
६ स्वराट्‌ पक्तिः । ८, ९ पक्तिः । २, ५ निचृिष्टुप्‌ । १० विराट्‌त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दरार्च सूक्तम्‌ ॥ 


य व॑ः जुकाय भानव भरध्वं म्यं सति चाये खुपूतम्‌ । 

यो दैव्यानि माषा जनूष्यनतरवि्वानि विद्यना जिगाति ॥ १॥ 
भार हे मनुष्यो ! (वः) भाप लोगों मसे (यः) जो (छक्राय). 

छद (भानवे) कान प्रकाश प्राप करने के रिय जौर (श्रये) क्ञानवान्‌ 

परमेश्वर की उपासना करने ओर असनि मे आहति देने के ल्यि (सप्तं) 

छद पवित्र (ह्यं) आहुति देने योग्य जन्नादि पदाथ भौर (मति) उत्तम 

इद्धि को (जिगाति) प्राक्च करता है भौर (यः) जो (दैव्यानि) विद्वानों भौर 

(मानुषा) साधारण मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त (जनुषि) जन्मों को भी 

(अन्तः) जपने भीतर (जिगाति) प्राक्च कर लेता दै, उस विद्वान्‌ के ल्यिः 

आप भी (ह्यं) उत्तम पदार्थं ( प्र भरध्वम्‌ ) प्रास्च कराओो। 

स गरस श्रधिस्तर्णश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अज॑निष्ठ सातुः । 

सं यो वन। युवते शचिदन्‌ भूरिं चिदन्ना समिदत्ति सद्यः ॥२॥ 
भा०--(यः) जो (मातः अजनिष्ट) माता से बाकक के समान ज्ञान. 

दाता गुरु से उतपन्न होता है । (सः) वह (यत्तः) यम नियम का पालक, 

३४ च. 


ऋ 
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(यविष्ठः) उत्तम दुवा जौर (तरुणः) तरुण (गरस्सः) विद्वान्‌ (अभिः) घ्न 
के समान तेजख्वी (अस्तु) हो । वह ८ छविदन्‌ ) छद विमलं दन्तो 


वाला, खच्छ सुख हौ ओर (वना) सूर्यवत्‌ किरणों को (युवसे) भाष 


करता है ओर वह ( समित्‌ चित्‌) काटो को अघ्निके समान (सथः) 
शीर ही (रि चित्‌ जनना) नाना प्रकार के अजना वा भोग्य देशौ का 
(अत्ति) मोग करता है । 


५ 


र ड ज क [1 
चस्य देवस्य संसद्यनीके य मतीसः इयेतं जगन । 


नि यो गरं पौरषयीपुबोच॑ दुरोकसनचिरायस खरोच ॥ ३ ॥ 
भा०-(भख) इस (देवस्य) विद्वान्‌ शुरुष को -(संसदि) समा वा 
(अनीके) सैन्य म (यं) जिस नायक को (मत्तीसः) मनुष्य (रयेत) दध 
चरित्र जानकर (जगृभ्र) स्वीकार करते हं (यः) जो ( पौरपेयीम्‌ गभम्‌ ) 
ष्पा के न्यवहार योग्य पदार्थौ को ठेने दते की विधि का (नि उवोच) 
नियमित रीति से उपदेश करता है ओौर लो (अचः) अश्रि के समान 
तेजस्वी रुष (आयवे) राषट्वसी जन के हिता ( दरोकम्‌ ) श््ुभों से 


दुःख से सेवने योग्य राषटरवा सैन्य बरकी (खसषेच) चमा देता है वही 


सेनानायक वा राजा होने योग्य है । 

चयं कविरकविषु परचता मतैष्वचिरद्तो नि चि । 

स मा नो अच जुः सहस्वः सद्‌! त्वे सुमनसः स्याम ॥ ४॥ 
भा०-(मयं) यह (अभिः) अभि के समान अक्ान अन्धकार के 

बीच भील्ञान का ग्रकाशा करने हारा, (कविः) विद्वान्‌, ऋान्तदरश, 

(अचेताः) उत्तम ज्ञान, उक्र चित्त वाखा, (अष्टतः) दीरवायु, (अकविष्‌) 

भविदवानो के बीच (नि चाचि) स्थापि हो । (सः) वह (नः) हमें (अत्र) 

इस खोक मे (मा जुहुरः) विनाश्च न करे, हमसे टिकर वर्त॑व न करे। 


हे अञ्न, तेनखिन्‌ ! (ते) तेरे अधीन हम रोग (सदा) सदा (खु-मनसः) 
छम वित्त वा होकर (स्याम) रहें । 


| 





| 
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न थो पधि देवः छतं 1 ८ 1 | 
ओं थ। यानं दंवकृतं खलाद्‌ क्रत्वा घय! िर्दर्तौ अतारीत्‌ । 


तसोष॑धी्य उनि्रश्च गर सूति छिन्वध।धलतं विमति ॥५॥५॥ 

भाजि प्रकार अन्न (दैवकृतं योनिमासस्ाद) विदानो द्वारा 
स्थापन योग्य स्थान छुण्ड आदि तँ स्थापित होता, (क्रत्वा ष्टतान्‌ अता- 
रीत्‌) कै ॐ यञ दाशा जीवों छो संकट से पार करता ओर (नोपधीः 
वनिनः भूलिः च विभक्ति) दको ओपधियां ओर वन के दृक्ष जरणि 
आदि सौर भूमि मादि धारण करते ह उसी प्रकार (यः) जो विद्वान्‌ 
तेजस्वी पुरुष (देवतं) वियाभिरषी विचयाधियों के स्यि बनाये (योनि) 
गृह षाडशाल्यदि को (आ सद्द) प्राक्च द्योता ३, (च) भर जिस प्रकार 
(यपधयः वनिनः भूलिः च) ओषधिं अपने रस मे जौर बन के बश्च, 
काष्टादि नाग के ख्पसें जर शमि अपने ग से जालाघयुली जादि खूप 
से विश्वधारकं अश्चि को धारण करते ह उक्ती भकार ८ विश्व 
धावत) समस्त कान के पालन ॐरने वाङे ( तमू ) उसको (वनिनः) 
वनस्थ, वानप्रस्थी, द्वाव्‌ अन (बोपघीः च भूमिः च गभ॑) ग्भको 
ओषधियों जर उत्पादक भूमि के साता क समान (विभक्ति) धारण करते 
घौर प्ते पोपते ह; वह भी उन सबको पाटन पोषण करे । (२ ) 
इसी प्रकार जो वीर तेजस्वी पुरष (देवज्ृतं योनिम्‌ ससाद) विदानो 
ले दिये पद्‌ को ्राघ्च करता, ( क्रत्वा बष्टतान्‌ जतारीत्‌ ) क्म सामर््यं ते 
जीवित सद्यो को संकट से पार करता, उस (विश्व-धायसं) समस्त राष्ट 
के दूध पिलाने वाली साता की तरह पारक पोषक राजा को (जोषधीः) 
बल वीर्यं धारण करने वाली सेनां ओौर (वनिनः) तेजस्वी, धनी, शखधर 
लोग (भूमिः च) ओर भूमि राष्ट्र, ये पुष्ट करते ओर वह भी उनको 
(बिभति) पाडन पोषण करता है । इति पञ्चमो वगः 


1 


[७ ६ 
ईजे द्य! धिरदरवस्य भूरेसीरो रायः सुवीयस्य दातोः । 
श 3६ ॥ 
मा त्व वयं ख॑दलावज्रवीरा माप्यवः परि षदाभ्र पादुवः॥ ६॥ 





क 
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भा०-(अभ्निः अद्धतस्य दंशे) अभि, विद्युत्‌ या सू जिस पकार 
शृत, जर, अन्न वा जीवन का प्रभुं है, वह उसको उत्पन्न करता है उसी 


~ 


भकार (भश्िः) ज्ञानी पुरुष (हि) निश्चय ते (भूरेः अ्तस्य) बडे भारी 





मोक्षमय असत को (इशे) परा करे ओर वह (भूरेः रायः) बहुत धन, | 
देश्यं भौर (सु-वीय॑स्य) उत्तम बर (भूरेः दातोः) बहुत अधिक दान कोः | 
भी (ईशे) करने मे समथ हो । हे ( सहसावन्‌ ) बल्युक्त ( वयम्‌ ) हम । 


रोग (जवीराः) एत्र सन्तानादि, बरकत प्राणों जौर वीरता से रहित 
होकर (त्वा मा परि सदाम) तेरे इदं गिदं न वैडे रहं मौर हम (अप्सवः) 
केव दुशोनीय ही बनकर (मा परि सदाम) न दैठे रहे जर (मा दुवः) 
भौर हम सेवा परिचर्यां से रहित, निकम्मे न रहं । अर्थात्‌ हम तेरे भधीन 
वीर, रूपवान्‌, कर्मण्य ओर उत्तम सेवक रहे । 
परिषद्यं ह्यरण॑स्य रेक्णो नित्यस्य रायः पत॑यः स्याम । 
न शेषो अन्ने श्नन्यज।तम॒स्त्यचैतानस्य मा पथो वि दंश्लः ॥७॥ 
भा-(अरणस्य) ऋण से रदित पुरुष का (रेक्णः) धन (परि 
सम्‌ ) पया होता दै, इसल्यि हे (अन्न) तेजस्वी विदन्‌ ! हम लोग 
(नित्यस्य) नित्य, स्यायी (अरणस्य) शरण भौर रण, संमराम, ल्डां क्षगडे 
भादि से सक्त (रायः) धनैश्वर्य केभी (पत्तयः) स्वामी (स्याम) हों। 
क्योकि प्रण भौर क्षगढे मे पड़ा इजा धन स्थायी नहीं होता । वह पराया 
होने से हाथ से निकर जाता है । इकती रकार (भरणस्य) जिसके उत्प 
करने म स्वयं वीर्याधान नहीं किया देते पुरुष का (रेक्णः) पर वीं का 
सन्तान भी (परि-सरचं) त्याञ्य होता है । क्यों १ वथोकि (अन्य-जातम्‌ 
शेषः) दूसरे से भ्रा धन भौर पुत्र दोनों ही (न अस्ति) नदीं के बराबर 
है। इसल्यि हे विदन्‌ ! पराये का धन जर पराये का पुत्र तो (भचे- 
सानस्य) ना समन्त आदि का होता है । अविद्वान्‌, अयलथील पुरुष दूसरे 
के धन नोर एत्र को भपना- समश्च बेरते ह । वस्तुतः हे विदन्‌ ! तू (पथः 
सा वि दुक्षः) सन्मार्ग को दूषित मत कर । अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करे 


र्षि 
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ओर श्रम से घनोपाजैन आदि श्नाद्लीय उपायों पर दोषारोपण मत कर । 
अथवा-(अचेतानस्य) अनजान, नाबाखिग के (पथः) प्राक्च करने योग्य 
नादि को८(मा वि दुक्षः) दूषित मतत कर, उस पर अपना हक जमाने 
छी टेदी चाल न कर । (परिषद्यं रेक्णः अन्यजातं च शेषः न अस्ति) 
परिपद्‌ अथौत्‌ जन सभा का रुपया ओर दसगे से उत्पन्न पुत्र दोनों ही नदीं 
के समान है; वे अपने नहीं होते । हम (अरणस्य नित्यस्य रेक्णः पतयः 
स्याम) क्षगडे, विवाद से रहित स्थायी धन के स्वामी हों । (भचेतानस्य 
पथः मा वि दुक्षः) अनजान मूख के मार्गो को पालण्डादि से दूषित मव 
करो (दया०) ॥ 
जदि अ्रभायारणः खुदोवोऽन्योद॑यो मनसा मन्तवा उ । 
अय चिदोकः पुनरित्छ एत्या ने। वाञ्यभीपादैतु नव्य॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०्-(अरणः) जो सुन्दर, उत्तम खूप, गुण, स्वभाव वारा न हो 
बाजो छण दूर न कर सके एेसा (सु-शेवः) उत्तम सुखदायक (अन्यो- 
दथः) दूसरे के पेद से उत्पन्न इभा सन्तान, उसको (मनसा उ अभाय 
सन्तवै नदि) मनसे भी अपनालेने कौ नहीं सोचनी चाहिये । (अध 
चित्‌ ) जओौर (सः पुत्रः) वह पुत्र ही (भोकः इत्‌ एति) गृह ॒को प्रा 
करता है, निसको पुत्र बनाया जाता है वही गृहादि सम्पत्ति का स्वामी 
होता दहै, इ्षल्यि पराये को पुत्र बना खेने पर पराया ही घर का स्वामी 
हयो जाता है। यह जनथं है, इसल्यि (नः) हमें (नम्यः) स्तुति योग्य, 
इन्तम, (वाजी) बर्वान्‌ (अभिषाड) शत्रुम को पराजित करने वाखा एत्र 
(र्ठ) प्रा हो । 
त्वभ॑न्ने वयुष्यतो नि पादि त्वं नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
सं त्वा ध्वस्सन्वदभ्यत्‌ पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥९॥ 
भा०--हे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! राजन्‌ ! हे (भमन) अभ्नवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! (स्वं) तू. (नः) हमं (वनुष्यतः) हिसाकारी जोर ( भवद्यात्‌ ) 
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निन्दनीय कर्मो, पुरषो, जन्तुओं से (नि पादि) रक्षा कर । (धवस्म्बत्‌ 
पाथः) दोषों खे रहित पथ ओरं (ध्वस्मन्‌-वन्‌ पाथः) शजो का नाशक 
साम्यं वाला, राट्ूपाल्कं बल (त्वा सम्‌ भ्ये) क्षे प्राप हो 1; 
(रहयाय्यः रयिः) सवते चाहने योग्य धन (सददधी) सदो की संख्याः 
म, अपरिमित (त्वा सम्‌ अभ्येतु) तन्े प्रा हो । 
एता नो अग्ने सोमा दिदीपे करत सुचेतसं चतेम । 
विश्वा स्ोतभ् गृणते च॑ सन्तु यूयं पत स्छर्तििः सद्‌। ल ९०।६ 
भाग ज्याल्या देलो सू० ३ मन्त्र ९० ॥ इति पषठो वर्म; ॥ 
[क 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः- १ › ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ ४ 
<› ९ निचृलिष्टुप्‌ । ५, ७ स्वराट्‌ पक्तिः । ६ पृक्तिः ॥ नव्य सूक्तम्‌ ॥ 
पाञ्च तवक भरध्वं गिर दिवो अरतये पुथिष्यःः। 
यो विश्वेषासतानासुपस्ये वे्वाजयो वधे जागृवद्धिः ॥ १॥ 
भात (यः) जो ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( अण्तानास्‌ ) नाशन होने 
वारे अस्मि आकाश आदि नित्य पदार्थो ओर जीवात्माओं के उपस्थे) 
समीप में (वैशानरः) समस्त मनुष्यो से उपासित, सवमे विद्यमान है भौर 
नो (जागूवद्धिः) अविद्या की नीद्‌ स्याग कर जागने वे ज्ञानी पुरुषों से 
उपासित होता ओर (बधे) सवष्टो बद़ाता ओर स्वयं महान्‌ है, उक्ष 
(दिवः प्रथिव्याः अरतये) सूर्यं ओर परथिवी सं व्यापक, उनके स्वामी, 
(तवसे) अनन्त बरशाली, (अनये) अच्चि के समान प्रकाशस्वरूप प्रु की 
उपासना के ख्यि (गिरंप्र भरध्वम्‌ ) वाणी का प्रयोग करो, स्तुति 
भ्राथना करो । 
पृष्टो दिवि घाच्यधचिः पृथिव्यां जेता सिन्धूनां चपभः स्तियानाम्‌। 
स मानुषीरभि विरो वि भाति वेश्वानरो बा्रघानो वर्ण ॥२॥ 
भार जो (अशनिः) भभ्निवत्‌ स्वथं काश, महान्‌ आत्मा, (दिवि, 
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प्थिरग्यां) तेजस्वी पदाथ सूयं आदि भौर प्रथिवी भादि प्रकाकश्च रहित 
पदार्थौ म भी (घायि) अभवत्‌ स्थित ह, जो (सिन्धूनां नेता) बहने वाे 
भरवारहो, वेग से गति करने वाङ सूयादि का संचारुक है जो (स्तियानाम्‌ 
बरषभः) अप्‌ अथात्‌ प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुजं ॐ बीच विद्यमान भौर 
अनन्त बर्श्ारी, उनको नियम, व्यवहार मँ बांधने वाखा है, (सः) वह ` 
(जिः) सबका अग्रनायक, संचालक (वैश्वानरः) सबको ठीक २ मार्ग 
लै चाने वाला वैश्वानर ° है । वही प्रशच॒ (माुषीः विः) समस्त मनुष्य 
भ्रनाओं को (अभि वि भाति) प्रकाशित करता ओौर उनमें स्वयं प्रकाक्षित 
होता है। वह समस्त मनुष्यों मै विद्यमान होने से वैश्वानरः है। वह 
(वरेण) श्रेष्ठ स्वभाव से ही (वादृधानः) सबको बढाने हारा, स्वयं सबसे 
महान्‌ है । 
त्वद्धिया विद्य आयच्सिक्रीरसखमना जद तीभौजनानि । 

वे्वानर पूरे ोख॑चानः पुरो यदे दरयन्नदीदेः ॥ २ ॥ 


भा०-हे (वैश्वानर) समस्त मनुष्यों के हदयं मं विराजमान, सबके 
हितकारी ! (अन्न) सबक पू विद्यमान ! अभवत्‌ स्वयंप्रकाश, सव॑भ्रकाशक ! 
( यत्‌ ) जो (पूरवे) मनुष्यमात्र के लिय (शोद्चचानः) प्रकाशक, जानरूप 
से प्रकाश्य करता इञा, ( पुरः द्रयन्‌ ) ज्ञान व्र से आत्मा के देह खूप 
पुरो अर्थात्‌ देह-बन्धनो कौ काटता इजा (अदीदेः) ज्ञान को प्रकाशित 
करता है, (त्वद्‌ भिया) तेरे ही भय से (भसिक्तीः) रात्रि के समान 
अन्धकारसय दशाओं को प्राघ्च (विशः) जीव प्रजाएं भी (असमना) एक , 
समान चित्त न दोकर (भोजनानि जहतीः) नाना भोग्य पदार्थों को व्याग 
कर ( आयन्‌ ) तेरी शरण आती हँ । (२ ) वीर राजा तेजस्वी होकर 
(रः दरयन्‌ अदीदेः) छु के किलो, मगरो को तोडता, प्रताप से चमकता 
है । भय से शत्रु चेनाएुं भोजन तक व्याग कर (जसमनाः) संम्राम छोड़ 
करे ( सिक्तः मायन्‌ ) अन्धकारमय रुफाभों का आश्रय लेती ह । ` 
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तव छिधाठ परथिवी उत द्यैश्वानर उतमु्चे सचन्त । 
ववं माला रोद॑सी आ ततन्थाजस्रेण शोचिषा रोश्चुचानः ॥४॥ 
भा०--हे (अन्ने) प्रकाशक ! हे (वैश्वानर) समस्त संसार ऊ चलाने 
षार, (त्रि-धातु) तनां गुणों को धारण करने वारी, परम सूक्ष्मतत्व 
श्रक़ृति भौर (थिवी उत द्यौः) प्रथिवी ओर दयौ अर्थात्‌ प्रकाशसदटित 
समस्त पदार्थं भी ( तव व्रतम्‌ ) तेरी ही कर्म.ग्यवस्था को (सचन्ते) 
धारण करते है । हे श्रमो! (ल्व) तू. (भासा) अपनी दीति ते (रोदसी) 
भूमि भौर आकाश्च सर्वत्र (भा ततन्थ) व्याप रहादहै।तु (जजरेण) 
भविनाश्ची, निरन्तर स्थिर रहने वाले (शोचिषा) प्रकाश, तेज से, सूय॑वत्‌ 
(शोड्चानः) प्रकाशमान रहता है । 
त्वाम॑शने हरितां वावशाना गिरः सचन्ते घुनयो घृताचीः । 
पतिं ङुष्ठीनां रथ्य रयीणां वैश्वानरमुषसां केत॒मह।म्‌ ॥५॥७॥ 
भा०-हे (अश्न) परकाशस्वख्प ! सूरवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (वावक्ानाः) 
चाहती दुई (हरितः) दिशावापी अजाप, (गिरः) वेद वाणियों ओर 
(धृताची; घुनयः) सुद को जलयुक्त नदियों के समान ( बृष्टीनां पतिम्‌ ) 
समस्त प्रनाभो, मनुष्यों के पालक, ( रथ्यम्‌ ) रथयोम्य अश्च वा सारथि. 
“वत्‌ (रयीणां) रेशवर्यौ को प्राक्च कराने वाठ ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेखार्भो 
मौर ( अह्म्‌ ) दिनों के ( केतम्‌ ) भरकट करने वाड सूयं के समान 
८ उषसां केतुम्‌ ) पापों, दुभावों को भरम करने एवं कामना करने वालों 
के जापक ( वैश्वानरम्‌ 9) समस्त मनुष्यों के सच्चाखक, स्वं हितकारक 
< स्वाम्‌ ) तुक्च परमेश्वर को (सचन्ते) प्रा होते है । इति समो वर्म; ॥ 
त्वे असुर्य" वस॑वो न्यण्वन््रतु दि तं मिजरमहो ज्ञषन्तं । 
त्वं दस्थुगोकसो अञ्च आज उरु ज्योतिजनयच्ायथ ॥ ६॥ 
भा०-हे (मित्रमहः) खेह करने वालों से पूज्य भौर स्वयं उनका 
भाद्र करने वाले ! अभो ! (वसवः) बसने वाछे जीवगण (त्वे) तेरे हीमे 
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(सुय) मेव में विद्यमान परम उदार साम्यं को ( नि कण्वन्‌ ) सब 
भकारसे साते, वे (ते हि) निश्चय से तेरे (क्रतुं कम॑ भौर 
कान ठ (जपन्त) प्रमपू॑क सेवन करते है । (तवं) तू हे (अन्न) तेजस्विन्‌ ! 
-(जायोय) सजन, शरेष्ठ, कर्मण्य पुरुष के लये (उर) बहुत भारी (ज्योतिः 
जनयन्‌ ) जानत्रकाश करता हुभा (जोकसः) उसके समवाय या निवास 
स्थान, देह से ( दस्यून्‌ ) दुष्टो, दुष्टमावों भौर जनों को (भा अजः) 

दूर करता दै। 
स जायमानः परमे व्योमन्ायुनं पाथ॒ः परि पासि ख्यः । 
त्वं सुजना जनय॑न्नभि क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥ ७॥ 
भा०(सः) वह त हे परमेश्वर ! (परमे) सबसे उल्कृष्ट, (भ्योमन्‌ ) 
`विद्चेष रक्षाके पद्‌ पर (जायमानः) रक्षक खूप से प्रकट होता हा 
(वायुः न) प्राण या जीवनाधार वाट्‌ के समान (पाथ ) समस्त विश्च का 
पालन करता है ओर (सद्यः) संकट में विना विलम्ब के (परि पासि) बचा 
खेता हं । हे (जातवेदः) समस्त उत्पन्न भुवनो, प्राणियों ओर पदार्थों के 
जानने हारे भ्रमो ! त (सुवना) समस्त रोको को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न 
करता हुआ (जप्याय) पुत्र के समान समस्त जीव संसार को ( भमि 
करत्‌ ) ज्ञान वा मेध वा विद्यत्‌वत्‌ निष्पक्षपात रूप से गर्जनवषेणादिवत्‌ 
उपदेश करता हुभा जर उने ( दशस्यन्‌ ) सुख सामग्री, दीर्घायु, भोग्य 
शौर भोग शक्ति प्रदान करता हुभा (परि पासि) सबको पारन करता है । 
ताभच्च श्रस्मे इषमरयस्व वश्वानर दमत जातवेदः । 
यथा राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाद्ुषे मत्यौय ॥ ८ ॥ 
भा०-जिस भकार सू (चयमतीम्‌ इषम्‌ दरयति) भकार से आने 
-वाली वियत्‌ , सूयं के तेज से युक्त बृष्टि को प्रेरित करता दै इसी भकार 
हे (जगन) तेजःस्वखूप | हे (जातवेदः) मतिमन्‌ ! प्रमो ! जाप (अस्मे) 
:इमारे स्यि ( ताम्‌ ) उस ८ चुमतीम्‌ ) कामना योग्य ( इषम्‌ ) भद्- 
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सद्धिं को ८ हंरयस् ) प्रदान करो । हे (वैश्वानर) सव मनुष्यों के भीतर 


बसने वारे ! त (यया) जिस मी प्रकार से (राधः पिन्वसि) धनकीः 
बृष्टि करता है हे (विश्ववार) वरने योग्य घौर संकटं को दर करने हा 
जाप (दाञ्चुषे मव्याय) दानक्षीर मनुष्य को (एथु श्रवः) वडुत वड़ा यज्ञ, 
न्न, ज्ञान (पिन्वसि) दान करता ह । 
तं ने अधे अघव॑द्धयः पुरश्च राधं नि वाज्ञ शत्य युवस्व । 
वश्वानर सहि नः राम यच्छ रद्ेभिरण्ने वसुभिः उजोष(; ॥९।८॥ | 
भा०-हे (भग्ने) स्वप्रकाश ! क्ानवनू्‌ ! जाप (नः) हममे ते { 
(मघवद्भ्यः) उत्तम पूजनीय पापादिरहित, साखिक टेश वारे पुरप को 
(त) उस नाना प्रकार के ( पुरम्‌ ) बहुत प्रकार के अन्नो से सम्पन्न 
( रयिम्‌ ) देशव जर (शरव्यं वाज) श्रवण करने योग्य ज्ञान (वस्व). 
भदान कर, हे (वैश्वानर) सर्व मनुष्यों के हित करने वाले प्रभो ! आप 
(र्देभिः) एथिवी, श्चि भादि हव्यो ओर (वसुभिः) प्राणों सहित 
(सजोषाः) समान भ्रीतियुक्त होकर (नः) हमे (महि) बड़ी (शर्म) शान्तिः 
ओर शरण (यच्छ) प्रदान कर । इत्यष्टमो वर्म; ॥ 
| ६ | 
विष्ट ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ › ४, ५ निचृलिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २ निचृ्ेक्तिः । ३, ७ रिक्‌ प॑क्तः ॥ सपर्य सूक्तम्‌ ॥ | 
भर सम्राजो अरस्य ग्रद॑स्ति पलः इ्ठीनाम॑नुमाच॑स्य । 
इन्द्रस्येव धर तवसस्कृतानि वन्द दषं वन्यमानो विवविभ ॥२॥ 
भा०-(जसुरस्य) बलवान्‌ , मेघ के समान उदार (सख्रानः) सर्वत्र 
समान भाव से मौर अच्छी प्रकार चमकने वारे + अति तेजस्वी, ८ ङष्टी- 
नाम्‌ ) मनुष्यों के बीच, उनके खयि (अचु-मा्स्य) उसके हषै मे अन्यों 
कोभी हर्षित होने योग्य (तवसः) बर्वान (षसः) घुष की (इन्द्रस्य 
इव) सूय, विदत्‌, वायु के समान ही (शसति) उत्तम प्रशंसा जर 
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(कृतानि) उनके समान उसके कर्च॑न्य कर्म को (वन्दे) वर्णन करता ह 
जर (दार) शब्ु-वेन्यो, दुख ओर शब्ु-नगरों के विदारण करने वाले, 
तथा दुष्टं के भवदाता की (बन्दमानः) स्तुति करता हा मेँ (विवक्मि) 

उनके विशेष गुणों ओर कच॑न्यों का भी वर्णन करता ट| 
चवि केतुं धरि जावुमद्िन्वन्ति शं राज्यं रोदस्यो; । 
पुरन्दरस्य गीर्भिरा विवाखेऽदधवतानिं प्या सहानि ॥ २॥ 
` भागे विद्वान्‌ रप ! (रोदस्योः) सूर्य एथिवी क समान राजवर्भ 
ओर भजा दोना ऊे वीच मे ( कविम्‌ ) अति इुद्धिमान्‌, ( केतुम्‌ ). 
ज्ञानवान्‌, अन्यो को सन्मार्ग बतराने वारे, ( धासिम्‌ ) अच्रवत्‌ पालक 
पोपक, ( भानुम्‌ ) दीशियुक्त, तेजस्वी, ( ज्यम्‌ ) राजा के पद्‌ के योग्य 
जौर (श) प्रजां को शान्तिदायक, कल्याणकारक पुरुष को (हिन्वन्ति) 
भाक् होते, उस्तकरो बाते है । (मदेः) मेव के समान, उदार प्रवल शखाख ` 
बरु से सम्पन्न, (पुरन्दरस्य) शत्रु के नगरों को तोडने वारे, (अन्नः) भभ्नि 
के समान तेजस्वी पुरुष के (पूर्य) पूर्वं के जनों से किये वा उपदेशः 
कयि, शरेष्ठ (महानि) वे २ आद्र यम्य (नतानि) कर्त॑न्य कर्मो का 
(भा विवासे) वणेन करता हँ । 
न्य॑क्रतून्‌ शरथिनो युरवाचः पिरद अर्घो अयज्ञान्‌ । 
भश्र तान्दस्यरस्मिविवाय पूवेश्चकारापरयो अयज्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-(प्वः) सव्से सख्य, (अश्चिः) अधि के समान तेजस्वी पुरुष 
( अक्रत ) कम॑हीन, पर्ञाहीन, मूर्ख, (रथिनः) टिलाचारी, (खध्रवाचः). 
दृसरो के पीडा देने बारे, जसव्य वाणी वाटे, ( पणीन्‌ ) व्यवहारी ओर 
( अश्रद्धान्‌ ) सत्य वचन, कमौदि को धारण न करने वारे, ८ भदृधान्‌ ) 
दूसरों को न बदुने देने वाटे, ( अयक्ञान्‌ ) यज्ञ, सस्संग, अ्चिहोत्र, दान, 
उपासनादि से रहित ओर ( तानू ) उन नाना ( अपरान्‌ ) मन्य (अय, 
जयून्‌ ) अन्यो को सत्कार न करने वाले लोगों को (्र विवाय, नि चकार); 
द्र करे ओर पराजित करे । 
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-यो अपाचीने तम॑सि मदन्तीः प्राचीश्चकार जर्वसः शर्च!भिः। 
- तमीशानं वस्वो न्नग्नि गुणीषेऽनानतं दमयन्तं परतन्यून्‌ ॥ ४ ॥ 
भाग्यः) जो (अपाचीने) नीचे के या दूर ऊ (तमसि) अन्वकार 
म (मदन्ती) सुली रहने बाली प्रनाओं को जपनी (शचीभिः) शक्तयो, 
-बाणियो, किरणो से सूयं के समान (चृतमः) पुरषोत्तम (प्राचीः चकार) 
भागे ओर उत्तम पद्‌ की भोर अग्रसर करता है ( तम्‌ ) उस (वस्वः 
दशानम्‌ ) वते समस्त संसार ओर रेश्वय के स्वामी, ( एतन्यून्‌ ) सेनाओं 
`को चाहने वाले, उनङ स्वाभियों को भी ( दमयन्तम्‌ >) दमन करते ए 
` (अनानत) अति विनयी, ( असिम्‌ ) अग्रणी सेनानायक पुरूष के गरणीषे) 
-शुण वण्न करता हँ । ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर वेद्‌ वाणि से तमो- 
-शुण मे वत्तेमान प्रजां को उखत करता दै, वह सबका दशान, स्वामी 
है, उसकी मेँ स्तुति कर । 
| | (~ अ (|~ ॥ ॥ 
या दद्या३ अनमयद्वधस्नेया च्रयपनीरुषसश्चकार । 
-स निरुध्या नर्हषो यजय त्र्िर्विंश॑श्चके विहतः सहोभिः ॥५॥ 
भा०-(यः) जो (दद्यः) कर॒ जादि दारा बदृनि योग्य, देह मं 
भात्मा के समान राष्ट्र म वसने वाला, (बधन्ञैः) बध, दण्डादि से राष्रको 
दढ, स्वच्छ, निष्कण्टक करमे वाटे राजच्त्यो, न्यायाधीश आदि शासको 
भोर बधकारी शं द्वारा शु-कण्टकों को मागै ते साफ करने वाके 
सेन्यो से शन को ( अनमयत्‌ ) नमाता है जौर जो सुरम्य व्यवस्था द्वारा 
“(अयेपललीः) स्वामी की परियों की (उषसः) प्रभात वेखाओं के समान 
 सुभूषित, (चकार) करता है, अर्थात्‌ जिसके शासन सं विवाहित लियो 
का सोभाग्य स्थिर रहता है, (सः) वह (यह्धः) महान्‌ (अभ्निः) अभ्नि के 
` समान तेजस्वी पुरुष भी स्वयं (नहुषः) सत्य नियम मे बद्ध होकर (विशः 
`निरध्य) प्रनाओं को नियमों मं नियन्त्रित करके (सक्षोभिः) श्घ्रुपराजय- 
कारी बरा से राचुभों को भी (बलिहृतः चक्रे) कर देने वारा बनाता है । 
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यस्य शाप विद्रवे जनास पवेस्तस्थुः समति भिद्चमाणाः । 
वेदवानरो बरमा रोद॑स्योराद्चिः स॑साद फित्रोरुपस्थ॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
भार--(यस्य शमन ) जिस सुखप्रद गृहवत्‌ शरण मेँ रहकर (विशे. 
जनासः) समस्त मनुष्य, (सुमति भिक्षमाणाः) उत्तम मति, ज्ञान की 
याचना करते हुए (एवैः) कानों भौर शभ ुों सहित (उप तस्थुः). 
विराजते हँ वह (वैश्वानरः) सव मनुष्यो मे श्रेष्ठ (भभ्निः) अभ्निवत्‌ तेजस्वी 
सुरूप (रोदस्योः) माकाश भौर प्रथिवी दोनों के बीच में सूं के समान- 
(पित्रोः) माता पिता दोनों के ८ उपस्थम्‌ ) समीप, दोनों के तुल्य 
भद्रणीय ( वरस्‌ ) श्रेष्ठ पद को (जा ससाद) प्राप करता है । 
आ देवो द॑दे बुध्या वसूनि वेभ्वानर उदिता सूर्यस्य । 
आ स॑सुद्रादव॑रादा पर॑स्मादच्चिरैदे दिव आ परंयिव्याः ॥७।९॥ 
भा०-(सू्स्य उदिता वैश्वानरः) जिस॒भ्रकार सूर्यं ॐ उद्यकाक: 
म भनि (घुभ्न्या वसूनि आ ददे) अन्तरिक्ष मेँ जाये भन्धकारों को ग्रस 
टेता है (दिवः एथिन्याः जा ददे) जाकाश ओर एथिवी के अन्धकारं को ` 
भी हरता दै उसी प्रकार (देवः) दानशील, (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का 
हितैषी घुरुष (सूर्यस्य उदिता) सूर्यं के समान भपने अभ्ुद्यकाल मं 
(डध्न्या वसूनि) श्स्यादि को कार्यौ मँ बाधने वाले देशर्यौ को (जा ददे) 
भास्करे गौर वह ( भवरात्‌ सञुदरात्‌ ) उरे के, समीपवतीं समुद से 
घौर ( परस्मात्‌ ) दूरस्थ सुद्र तक (दिवः, परथिवयाः) व्यवहार, व्यापार 
से तथा प्रथिवी से भी धन ओर अज्ञ रत्नादि नाना पदार्थं (भा, जा, आः 
ददे) पुनः पुनः प्राक्च करे । इति नवमो वगः ॥ 
| ७ | 
तसिष्ठ ऋषिः ॥ अ्िददेवता ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ६ निवचृलि-. 
ष्टुप्‌ । २ अर्‌ पक्तिः । ७ स्वराट्‌ पक्तिः । सपर्य सूक्तम्‌ ॥ 
प्र वों देवं चित्सछहखानसग्निमदवं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 
=. _ <, (>. | => ॥ (~ ~ | 
भवा नो दूतो अध्वरस्य विदवान्त्मना देवषुं विविदे मितद्रुः ॥१॥. 
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भा०-(वाजिनं अश्वं नमोभिः) जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्च को विनम्र 
करने के ज्यि करादि, चालक, साधनों ते प्ररित किया जाता है ओर 
जिस प्रकार उसको (नमोभिः) अन्नँ से बदाते, पुष्ट करते है, उसी अकार 
हे मुष्यो ! (वः) माप लोगों के वीच ( देवं चित्‌ ) सूर्थवत्‌ तेजस्वी, 
-अश्नि के समान प्रतापी, ानप्रकाशक, ( सइस्लानम्‌ ) बखदान्‌ ८ अश्वस्‌ ) 
रट के भोक्ता, (वाजिनं) देश्वयवान्‌ ओौर विधावान्‌ ुरुष का भी (नमोभिः 
अ हिषे) उत्तम आद्र सत्कारं से प्रेरित, भाथित कर ओर शख्ादि से 
उसे वदतं । हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त. (मना) स्वयं जपने साम्यं ते 
(मित-दुः) परिमित भय वाल, (देवेष) विद्वान्‌ श्रे पुरुषों के वीच 
(विविदे) विदित हो, प्रसिद्धि ओर परिचय प्राच कर ओौर त्‌ ( विदान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमारे (जध्वरस्य) यक्ष, अधिनादय कर्वभ्य का 
`(दतः) अभवत्‌ प्रकाशक (भव) हो । 





आ याह्यग्ने पथ्या अनु स्वा अन्दरो देवान्‌! सख्यं वाणः । 
आ सालु शुप्मेन॑द्य॑न्पृथिव्या जस्त्रैयिविश्यसशधग्बन!नि ॥२॥ 
भा०हे (अघने) अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू देवानां ख्यं) विद्रान्‌ , 
तेजस्वी, जानभरकारक किरणवत्‌ विद्वानों ऊ (सख्यं) मित्र भाव को 
(लषाणः) श्राह करता इभा (मन्दः) सबको हषं देता इमा (स्वाः) अपनी 
(पथ्याः) धमं माग पर चरने वारी प्रनामो को (भजु आयाहि) अनुद्ुल 
खूप से प्राप्त कर,. हम प्रा हो ओर सिह वा मेघवत्‌ (एथिव्याः सानु) 
प्रथिवी के उच्चतम उच्नत प्रदेश को भी (छध्मैः) अपने बलों से (नदयन्‌ ) 
शंजित वा सशृदध॒ करता हुआ (जम्भेभिः) अपने शनरु-नादक उपायों से 
८ विश्वम्‌ ) समस्त राष्र ओर (वनानि) श्रयो को मी ( उशधक्‌ ) कष्टो 
` को अभ्चिवत्‌ चाहे ओर उपभोग करे 1 
ाचीनों यज्ञः खुधितं हि वहिः धीणीते च्रग्निरीखितो न होत।। 
भा सातय विश्ववरि वानो यतो यविष्ठ जज्ञिषे खशेवः॥ ३ ॥ 








अ०६।प्‌०७।५| ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ५४३ 


------- 








भा०-जसं भकार (्राचीनः यज्ञः) ्राड्ुख यज्ञ (सुधितम्‌ बर्हि ) 
अच्छी प्रकार वि ऊशासनादि चादता है उसी पकार प्राचीनः) उत्तम 
पद्‌ पर प्राक (यज्ञः) सस्संग बौर आद्र योग्य (अचि ) अग्रणी तेजस्वी 
अष आद्र सत्कार प्राप्त कर्‌ (बहिः जिः च) इविद्रव्य को अनि के 
समान (होता) स्वयं महण करके (प्रीणीते) वृष्च होताहै। हे (यविष्ठ) 
अर्त्ापन्‌ , जति तरण | तृ (यतः) जिनसे (जज्ञिषे) उत्पन्न होता है वे 
(मातरा) साता पित्ता (विश्च-वारे) सव सुखो के देने बाले, सब प्रकार से 
वरण योग्य, परस पूज्य होतेह, उन दोनांको तू (आ इवानः) आद्र- 
पृदक स्तुति इञा (सुन्वः) उनको सुख देने वाखा हो । 


त माडुवा! चिचत य एषाम्‌ । 
विशास्रयाधि विदपतिदुरोगेऽ भ्वि्मन्द्रो मघुवचा ऋताव! ॥ ४ ॥ 
मा) जो ( एास्‌ ) इन ग्रजावरगौ सँ (वि-चेतस ) विविध 
जार धशेप च्लान वारे (माजुवासः) मनुष्य है वे (सदः) शीघ्र (अध्वरे) 
यक्त सं अआन्निके ससान देजस्वी (रथिरं) रथ के संचालन अभि को 
(जनन्त) उस्पन्न करं । (दुरोणे अभ्रिः) दुःख से चद्ने योग्य अन्तरिक्च मँ 
निसं प्रकार सूयं है उसी रकार (दुरोणे) गृह म (अश्रिः) गार्हपत्य? 
अप्च स्थापन किया जाता है (विशं विश्पतिः) परनाओं का स्वामी, (विशां 
इरोणे) प्रजा के गृहस्थवत्‌ राट म (मन्द्रा) आनन्दधरद हो । वह (मघु- 
-वचाः) सघुरभापौ (ऋतावा) सत्य, न्याय का करने वाला पुरुष (अधायि) 
राजा पद्‌ पर स्थापित हो। 
असाद चता वाह्नसयजगन्वानए्नव्रह्या नष 1वधता । 
चौश्च यं धथिवी वालृधाते आ यं होता यज॑ति विश्वर्वारम्‌ ॥५॥ 
भा निस प्रकार चरसदने अभिः विधत्त) मनुष्यो के रहने के 
-स्थान मे अश्चि स्थापित होकर विविध सुखो को धारण करता ह उसी 
अकार (वह्धिः) पली से विवाह करने वाखा, (घतः) स्वयं ठृत होकर 


11 
खदा अध्वर राथर्‌ जनं 
(५ 
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(अभ्निः) मभि के समान तेजस्वी पुरुष (नर-सदने) नरनारी के रहने योग्यः 
गृह मे (बह्मा) भजा की बृद्धि करने हारा होकर ( भा जगन्वान्‌ ) आद्र 
पूवक (भसादि) विराजे । वह स्वयं (यौः) सूर्य के समान ओर (परथिवी), 
गृहस्थ का आश्रय होने ते थिवी के तुब्य है । इसी प्रर खी कामना 
योग्य होने से यौ" मौर सन्तान की उत्पादक भूमि होने वे परथिवी के 
तल्य है । दोनों (यं वादृधाते) जिसको बदाते दै, (यं) जिसको (होता). 
ज्ञानोपदेष्टा षुरष भी (विश्ववारं) संघ से वरण करने योग्य जानकर 
(यजति) प्रा होता जर ज्ञान प्रदान करता है। (२) इसी प्रकार 
श्रुतः भात्‌ वरण किया राजा, राज्य-मार को उराने से ष्वद्धि, बड़ा होने 
से ब्रह्म अग्रणी नायक होने से “अभिः है । (यं) जिसको (चौ; थिवी 
ख) कानी, भज्ञानी वा शासक जौर शास्य दोनों वर्मं बद्व । 
पते दश्नेभिरविश्वमातिरन्त मन्यं ये वारं नर्या अद॑श्लम्‌ । 
भ ये विशस्तिरन्त श्रोष॑माणा आ ये मरं छस्य दीथयकरतस्यं ॥६॥ 
भा०-(ये) जो (नयः) मनुष्यों के हितकारी लोग (वारं) वरणीय, 
शष्ठ ८ मन्त्रम्‌ ) विचार, राटवालक मन्त्रणा को ( अतक्चन्‌ ) भ्रक्ट करते 
है (दते) वे (यननेभिः) देशर्यो ते ( विश्वम्‌ ) सव विश्च को (आ अति- 
रन्त) बदति हँ भौर (ये) जो (श्रोपमाणाः) स्वयं ज्ञान का श्रवण करते' 
कराते हए, (विशः) प्रजां को (ग्र तिरन्त) बाते है ओर (ये) जो (मे). 
खश्चे (अस्य ऋतस्य) इस सत्य विज्ञान भौर न्याय को ( आदीधयन्‌ ). 
भरकाशित करते दँ वे (विश्वम्‌ आतिरन्त) सबको पालन करते जोर दुवो 
से पार करते है । 
च्‌ त्वामग्न ईमहे वसिष्ठा ई्ानं खनो सहसो वसलाम्‌। 
इष॑ स्तोभ्यो मरघव॑द्धय आनडयूयं प॑त स्ततिभिः सद्‌। नः ७१० 
भा०-हे (अश्न) लानवन्‌ ! हे (सहसः सूनो) बलवान्‌ पुरुष के 
त्र! बरुशारी सैन्य के स्वामिन्‌ ! हम (विष्ठाः) उत्तम वसु होकर 
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( वसूनाम्‌ ) गुरु के अधीन रहकर ब्रह्मचर्य पाटन भौर विद्याभ्यास 
करने वारा म वसने वाले परजाजनों के (ईशानं) स्वामी ८ खाम्‌ ). 
तदे (ईमहे) प्राधना करते ह कि (स्तोतृभ्यः) विदान्‌ उपदेष्टा, स्तुति. 
शील ओर (मववद्‌भ्यः) धन सम्पन्नां के छिथ ८ इषं आनट्‌ ) इच्छानुखूप 
ज्ञान जौर घन प्रदान कर । हे उत्तम विद्रानो, आघ पुरुषो ! यूयं) भाप 
रोग (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों ते (सदा नः पात) हमारी सदा 
रक्षा करं । वसन्ति आचा्याधीनं व्रह्मचर्थमिति वसवः तेष उत्तमाः 
वसिष्ठाः । वसन्ति गृहेप इति वसवः पितरः । तेप उत्तमा वसिष्ठाः + 
इति दक्नमो वर्गैः ॥ = 


८) 
विष्ट ऋषिः ॥ असिदेवता ॥ छन्दः--१, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ निचृलिष्टुप्‌ 
२), ३, ४, ६ तिष्टुप्‌ ॥ । 
इन्धे राज्ञा सश्रयो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहतं घनेन । 
नरो इ्येभिरीव्ते सवाध आग्निरयर डषस।मरोचि ॥ १॥ 
भा०-(भग्निः) जित प्रकार सूयं (उपलताम्‌ भने) प्रभात वेलाभों के 
पूवं भाग मँ (मा अश्लोचि) प्रदीक्च होता है उसी प्रकार (भग्निः) य 
आहवनीय अग्नि (उषसाम्‌ भग्रे जश्षोचि) प्रात वेलाओं के पूव अंशे 
ही प्रद्र हो । ( यस्य प्रतीकं घृतेन आहुतम्‌ ) जिका प्रजरति खूप तेज 
से ग्या्त, सूर्य विम्ब के समान, धरत से गाुत होकर चमकता है, (सबाधः 
नरः) बाधा जर्थात्‌ पीड़ा रोगादि से व्यथित रोग उसकी (हभ्येभिः) नाना 
प्रकार के अणि मै आहुति योग्य ओषधि अन्नं से (देते) ठृ करते है, 
रोगपीडित होकर जन रोगनाश के छिथ नाना जोषधियों की हुति करते 
ह । (सः राजा अर्यः) वह भम्नि प्रदीक्च होकर स्वामी क समान (नमोभिः 
सम्‌ इन्धे) उत्तम भं से खव शरदीक्च हो । (२) इसी प्रकार (उषसाम्‌ अग्रे) 
कामनायुक्त धन रक्षादि, वाहने वारी प्रजाओं जोर शत्र दाहक सेनां 
३५ व, 
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कै बीच मे जभ्र, सख्य पद्‌ पर (अग्निः) अभ्रणी नायक (जा भशोचि) 
खुर ्रदीप्र हो, वह॒ पने को सदा स्वच्छ, निष्पाप जौर छुचि अथात्‌ 
अर्थं कामादि से भी सखच्छ होकर रहे । (यस्य) जिसकी (प्रतीके) प्रतीति 
कराने वारा सैन्य (धृतेन) तेज से ( आतम्‌ ) युक्त हो मौर जिसकी 
(सबाधः नरः हव्येभिः ईडते) दु से पीडित प्रजा के लोग देने योग्य 
नाना भेदो, करो से उसो प्रसन्न करते है । वद (ज्यः) खामी, 
(नमोभिः) जजँ से वैश्य के समान ओर आद्र सखवार से ज्ञानी पुष 
के समान (राजा) तेजसी राजा (नमोभिः) शन नमाने के उपाय रूप 
शचखाख बरों से (समिन्धे) खृतर प्रदीक्ठ होता है । 
च्रयमु प्य सुम अवेदि दोत। मन्द्रो मल॑पो यद्धे जग्निः। 
वि भा अकः संखजञानः पृथिव्यां कृष्णीपव्िरोष्॑ीभिवैवक्चे ॥२॥ 
भा०-- जित प्रकार (अगिः हष्ण-पविः मोषधीभिः ववक्षे) अग्नि 
कले माग वाटादै, उसे मषधियां धारण करती है । उसी प्रकार 
(मचुष्यः) मननशील मनुष्य भी (यहः) महान्‌ पूज्य (अभिः) अग्निके 
समान तेजस्वी है जो ८ ए्रथिभ्याम्‌ ) प्रथिी पर (ृष्ण-पविः) याम 
श्वारावारे वा शब्ु को काटने वारे शखाख से युक्त है । उवे (ोषधीभिः) 
तीक्ष्ण शतुबल को दग्ध करने वारे सैन्यगण (ववक्षे) धारण करते दै । 
चह (ससजनानः) अभ्नि के समान उसपन्न होकर, स्वयं कार्यं करता इभा 
(माः वि अकः) नाना या विदोष कान्तिय प्रकट करता है (अयम्‌ 
उ स्यः) वह ही यह (होता) महान्‌ राज्य को स्वीकार करने ओर सदनं 
को त्ति देने वारा, (मन्दरः) सवको सुखी करने वाटा होकर (सु-महान्‌ 
अवेदि) खूब वड़ा जाना जाता है । 
कथा नो अश्रे वि व॑सः खवृकति कारं स्वघाश्ुणवः जस्यम।नः । 
कूद भवे पत॑यः खुद रायो वन्तारो दुश्स्य सायो; ॥ ३ ॥ 
`` “भाज (बेम्ने) अश्चि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी, युख्यषद्‌ को 
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न 
आघ राजन्‌ ! तू (कया) किस रीति नीति से (नः षि वसः) हमें विविध 
भकार से रक्षा करते हो १ ओर ( काम्‌ सुषक्तिम्‌ ) किस उत्तम संविभाग 
खौ (स्वधां) देश्वयं एवं स्वराष्ट्र को धारण करने वाली नीति को आप 
(शस्यमानः) स्तुति योग होकर (ऋणवः) प्राक्च होते हो } हे (खदत्र) 
उत्तम दानशीख ! हम रोग (स्तरस्य रायः) अपार दश्व्ं के (पतयः) 
स्वामी ओर (वन्तारः) सेवन करने वाले (कदा) कव (भवेम) हों? जौर 
(दुःस्तरस्य) बल श्रिया मँ अपार (साधोः) सज्जन पुरुष केहममभी 
(वन्तारः कदा भवेम) सेवक क्व हों १ 
थपरायग्विरतस्थं णते वि यत्सूर्यो न रोच॑ते वृद्धाः । 
भि यः पूरं पृतना तस्थौ स॑तानो देञ्यो अतिथिः युल्ो च ॥४॥ 

भा०-( यत्‌ ) जो (भाः) दीिमान्‌ होकर (सूर्यः न रोचते) सूर्य 
ॐ समान प्रकारित होता, ( बृहत्‌ ) महान्‌ होकर ( यम्‌ ) वह 

(भरतस्य) मनुष्यमात्र का (अभिः) अधि के समात मार्गदक्षक प्रकाशकं 
रूप से ( भ्र श्ण्वे) उच्च पद्‌ पर विख्यात सुना जाता ओौर उनके सुख, ` 
इुःख, निवेदनादि सुनता है; (यः) जो (्रतनासु) मचष्यां मे ( पूरम्‌ ) 
पालक जनों को (अभि तस्थौ) प्राक्च कर अध्यक्ष खूप से विराजता है ओर 
चह ( तानः ) दीषियुक्त होकर ८ दैष्यः ) देव, विद्वानों मे भरशंसित 
(अतिथिः) अतिथिवत्‌ पूज्य ओर सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि (शोच) 
चमकता दै । 
अघने स्राहवनानि भूरि मुवो विभ्वैभिः सुमना अनीकैः । 
स्तुतश्चिदञ्ने श्टण्विषे गरुणानः स्वयं वर्धस्व तन्वं खुजात ॥ ५॥ 

` ' भआा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ध्व) तेरे निमित्त (भूरि) बहत 
(ाहवनानि) सत्कार पूवक निमन्त्रण ( असच्‌ इत्‌ ) हों । तू (विक्वेभिः 
नीकैः) सव वैन्यो से युक्त ओर (सुमनाः) उत्तम चित्त वारा (सुवः) हो । 
ह (सजात) उत्तम गुणो ते प्रख्यात ! त्‌ ( स्तुतः-वित्‌ ) प्रकषसितः भौर' 
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(गणान) उत्तम उपदेश्च करता हुजा (च्ण्विषे) अन्यो के वचन श्रवण कर्‌ 
मोर (खयं) अपने आप (तन्वं वधस) शरीरवत्‌ जपने राष्ट ओौर विस्तृत 
स्रान का च्रृद्धु कर्‌ । 
इदं वच॑ः रातसाः संखटखमुदश्चयेः जनिषीष द्विवहीः। 
हां यर्स्तोहभ्यं खछापये भवाति दुमर्दमीवचाठनं रघ्नोदहा ॥ ६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! (दवि-बहः) विचा जर नियम, हान ओर क्म 
दोनों से बद्ने वाखा पुरूष (अभ्नये) अग्रगण्य पुट्ष की उन्नति ङे लियः 
(तसाः) सैकड़ों ज्ञानां को देने वाला होकर ( सं-सदवलम्‌ ) सहो, 
अपरिमित देशव ओर कानों को देने वाटा (इदं वचः) इस प्रकार काः 
.वचन (उत्‌ जनिषीष्ट) उत्पन्न करे, कहे ( यत्‌ ) नो (स्तोवृभ्यः) विद्वान 
के लिय (आपये) आघ्ठजन, बन्धु वगे के लिय (ञं भवाति) श्ान्तिदायकः 
हो जौर जो ( यमत्‌ ) शुभ कामनायुक्त (अमीव-चातन) रोगादिना 
ओर (रक्षः हा) दुष्ट पुरपों का नाशकारी हो । 


॥ 
नू त्वामञ्च ईमहे वसिष्ठा ईजानं खलो सहसो वनाम्‌ |. , 
इषं स्तोतभ्ये। सघव॑द्धय आनड्यूयं पात स्वतिभिः सद्‌। नः ७।९९ 
भा०ज्याख्या देखो ( सू० ७ । म० ७ ) इत्येकादश वर्गः ॥ 


[-९ 1 ल 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ अन्निदैवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ४,५ निचृलतिष्टुप्‌ । 
२, ३ भुरिक्‌ पंक्तिः । £ स्वरा पंक्तिः ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
अवाच जार उषसासपस्थाद्धाता सन्द्रः कवितमः पाचकः । 
दघात कतुमुभयस्य जन्ताहेव्या देवेष द्रविणं खछृ्सु ॥ १॥ 
भा (जारः) रत्रिको जीणंकरदेने वाटा सूयं जिस भ्रकार. 


( उषसाम्‌ उपस्थात्‌ ) भभात वेलाजों के बीच प्रकट होकर्‌, (मवोधि) 
` सबको भरलुद्ध करता, (उभयस्य जन्तोः) दोपाये, नोपाये दोनों को (केतम्‌, 








म्भ: 
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दधाति) भरकाश्च वा चेतना देता है, उसी रकार ८ उषसाम्‌ उपस्थात्‌ >) 
दय से चाहने वले शिष्यों वा प्रजाओं के बीच (जारः) उत्तम उपदेद्य 


करने हाय पुरुप (अबोधि) अन्यो को ज्ञान से बोधित करे । वह (होता) 


-उत्तम शान का देने वाला (मन्द्रः) उत्तम हषेजनक, (कतरि-तमः) श्रेष्ट 


विद्वान्‌ , (पावकः) शोधकं अग्निके समान सवको पवित्र करने वाखा 


होता है । वह (उभयस्य नन्तोः) ज्ञानी अन्ञानी, पञ्च मनुष्य वा इह- 


कोक परलोक को जने वाले दोनों प्रकार के (जन्तोः) वाणियो को 
(केतस्‌ ) कषान सा प्रकाश (दधाति) प्रदान करता है; वह (देवेष) विद्वानों 
सौर तान की कामना करने वालों जोर (चुङ्ृससु) उच आचारवान्‌ सुकमां 
ुशूपां म (हव्या) रहण करने योग्य अन्न, वचनादि तथा (षिण) धन 
(दधाति) श्रदपन करे । 


सख सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो चरकं पुरुभोजसं नः । 


५५५.) 
होता सन्दर विशां दसरूनास्तिरस्तमों ददशे राम्याणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार (राम्याणां तमः दमूनाः तिरः ददश) रात्रियों 
के अन्धकारको दूर करके अग्नि वा सूये दिवां देता है उसी प्रकार 
(यः) जो (दमूनाः) दान वा दमन मे चित्त देने वाला, जितेन्द्रिय (होता) 


दाता, (मन्द्रः) सव्रको प्रसन्न करने वाखा पुरुष (नः) हमारे (उस- 


भोज) बहुता को पालने ओर वहत ेश्वयौ को भोगने वाले (अक) 
पृज्य पुष को (ति पुनानः) विशेष खूप घे, पवित्र खूप से, अभिषिक्त वा 
-स्थापित करता भा (पणीनां) भ्यवहार करने वाङ प्रजागणां के (दुरः) 
-नाना द्वरो या व्यवहार के मार्गौ को (वि पुनानः) च्यायमयोदा से स्वच्छ, 
निष्कण्टक करता हुआ ( राम्याणाम्‌ ) रमण योग्य, प्रसन्न (विक्षं तम 
तिरः ददृशे) प्रजां ऊ अज्ञान, अधमं वा पाप को दूर करके स्वयं अञ्चि 
या सूरयैवत्‌ तेजस्वी खप से दीखता है (सः सुक्रतुः) वही घुरुष शभ कम 
मौर उत्तम द्धि वादय दै। 





५५० ऋर्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०२ाव०१२।४ 








अमूरः कविरदितिविंवस्वन्त्खसंसन्सिजो अतिथिः शिवो न॑: 
चिचभ।जुरुषसा भात्यग्रेऽपां गैः धरस्व! आ विवे ॥ ३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार (चित्र-भानुः) अद्भुत कान्ति वाल सूय (उषसाम्‌ 
मरे भाति) प्रभात वेटाओों के अथ्रभाग मे चमकता है ओर जिस प्रकार 
विद्येत्‌ ( अपाम्‌ ) जलो के (गर्भः) बीच, गर्भित होकर (भ-स्वः) उत्तम 
रीति से भषधियों को उत्पन्न करने वाली भूमियों जौर ओपधियो मै भीः 
(भा विवेश्च) प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार (अमूरः) कभी नाशन होने 
वाला, एवं अमूद्‌, मोह अज्ञान से रदित, (कविः) ऋरान्तदर्शी, (अदितिः) 
दीन, उत्साही, ( विवस्वान्‌ ) सूय॑वत्‌ नाना किरणों के सदश्च वसुओं, 
भजाजं का स्वामी, ( सु-संसत्‌ ) उत्तम राजसभा का स्वामी, (मित्रः) 
भ्रा को मारने या विनाश होने से बचाने वाखा, सबका खेद, स्यायश्ञील,. 
(अतिथिः) अतिथिवत्‌ पूय, सवो अतिक्रमण कर सर्वोपरि, (शिवः). 
कल्याणकारी हो । वह (नः) हमारे बीच मे ( उषसाम्‌ ) श्रु ओौर पापों 


को भस्म करने वारे सैन्यो के आगे सेनानायक्वत्‌ प्रकाशित हो ओर वह ` 


(जपा) जा प्रजां को (गभः) वक्ञ मँ लेने हारा होकर (प्-स्वः) उत्तमः 
धनवान्‌ होकर (स्वः = प्रसुवः) प्रभूत रेश्र्यवान्‌ , प्रजा्ों के ` भीतर 
अनापति, गृहपति के समान (आविवेश) प्रविष्ट हो । 
हैजेन्ये। बो मल॑पो युगे समनगा अशुचज्जातवेदाः । 
सुखन्टशां भलुना यो विभाति धरति गाव॑ः समिषठानं बुघन्त ॥४॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! जो (युगेषु) वरौ मँ (समनमाः) संम्रामों सें 
घाने वाला, (जातवेदाः) धघनाढ्य ओर विद्यावान्‌ (वः) प सब (मनुषः) 
मनुष्यों को ( जश्युचत्‌ ) द्ध पवित्र करता है वह ईंडन्यः) स्तुति योग्य 
है भौर (घ्रः) जो (भानुना) तेज से सूर्यं ॐ समान (सु-सन्दशचा) उत्तम 
सम्यक दशेन, यथाथे ज्ञान प्रकाश से (वि भाति) स्वयं प्रकाशित होता है 
(गावः) किरण जिस प्रकार (समिधानं) चमकते सूर्य॑ का बोध कराती दै 
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उसी प्रकार (गावः) वेद्‌-वाणियां भी (समिधानं प्रति) अच्छी भरकार 
सम्यक्‌ क्षान से प्रकाशमान पुरुप को (बुधन्त) पदाथ का प्रवयक्ष बोध 
कराती हैँ 
अग्ने याहि दुर्यं, मा रिषण्यो देर्वो अच्छा बह्यद्ृत। गणेन॑ । 
सरस्वतीं मर्तो च्रन्िन्नापो यवि देवात्रैत्नघेयाय विश्वान्‌ ॥५॥ 
भा०-हे (अश्न) जगनि के समान तेजसिवन्‌, प्रतापशाछिन्‌ ! तू 
(दृत्यं याहि) अभ्नि के समान श्वर संतापन के साम्य को प्राक्त हो, 
तथा ( देवान्‌ ) उत्तम मनुष्यों को (मा रिषण्यः) दण्डित मत कर ओर 
शुभ गुणों का नाश्च मत कर । (ब्र्म-कृता गणेन) धन, अन्न ओर सान 
को उत्पन्न करने दारे शगणः अथात्‌ नाना साधनो से ( सरस्वतीम्‌ ) 
वेद्‌ वाणी को, (मरतः) प्रजां के व्यापारी पुरुषों को भौर (अशिना) 
प्रजा के उत्तम खी युर्षों, अश्वारोही, रथी, सारथी जनों ओर (जपः) 
आप्त पुरूपं के साथ (अच्छ यक्षि) भली प्रकार सत्संग कर । (रन्नधेयाय). 
रमणीय गुणों ओर पदार्थो को धारण करने के लिये ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
समस्त प्रकार के विद्वान्‌ पुरुषों का (यक्षि) सत्संग कर । 
त्वामग्ने सभिधानः विषो जरूथं हन्यक्षि राय पुरन्धिम्‌ । 
पुरुणीथा जातवेदा जरस्व ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६।१२॥ 
भा०-हे (अग्ने) ज्ञानदन्‌ , अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (वसिष्ठः) व्रह्मचये 
पूर्वक गुर ॐ अधीन उत्तम वसु ब्रह्मचारी (त्वा जख्थं) तज्ञ विद्या ओर 
वयस सें घ्द्ध एवं उत्तम ज्ञान के उपदेष्टा पुरुप को ( इन्‌ ) प्राक्च हो । 
वह विद्वान्‌ दोकर (रारे) धन प्राक्च करने के. ययि ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत से 
घनों को धारने वाले आलय पुरूष को (यक्षि) परास् करे । हे (जातवेदः) 
विद्वन्‌ ! हे घनवन्‌ ! तू (पुरनीथाः) बहुत बागियों, मागो ब उपायों से 
सम्पन्न होकर (जरस्व) अन्यो को विद्या का उपदेश कर भौर स्वयं बड़ा 
हयो। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) तुम हमे सदाः 
शुभ साधनों ते पान करो । इति द्वादशो वगः ॥ 


५५२ छः्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [० राव०१३। 
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(=. 
वसिष्ट ऋषिः ॥ अर्चि्दैवता ॥ छन्दः--१,२, ३ निचृतलत्ष्टुप्‌ । ४, ५ विषट्‌॥ 
पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

उषो न जारः पृथु पाजो अश्रेदविदतद्यीदच्छोदुचानः । 
वृषा हरिः चिरा भाति भासा चिव हिन्धान ञ्नतीरजीगः ॥१॥ 

भाग जिस प्रकार (नारः) रात्रि को जीण करने वाला सूर्य (प्थु- 
पाजः अश्रेद) महान्‌ तेज धारण करता दै, ( शोचानः दि्य॒तत्‌ ) खूब 
तेजस्वी होकर चमकता है उसी प्रकार (जारः) विद्या का उपदेष्टा, (उषः 
न) उषा वा प्रभात काल के समान ्रधु-पाजः) वड सार वर ओर अन्न 
को ८ अघ्रेत्‌ ) प्रास्त करे । वह (शोड्चानः) स्वयं तेजस्वी होकर अन्यं 
को भी शुद्ध करता हुजा ८ दविचय॒तत्‌ ) स्वयं भ्रकारित हो, सवक 
भ्रकाशित करे । वह (चिः) शुद्धचित्त, धसामा, (वृषा) वलवान्‌, सब 
पर सुखो की वपां करने हारा, उत्तम श्रवन्धकं (हरिः) खुर्ष (आ माति) 
सब प्रकार से प्रकाशित हो । वह (धियः) कर्चव्यो, जञानं ओर बद्धियों 
को (हिन्वानः) उपदेश करता हुआ (उशतीः) विया धनादि की जभिखषा 


-करने वाली प्रजाओं को (अजीगः) प्रबुद्ध करे । 


स्वश्णै वसूतोरूषसामरोचि य॒ज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म॑। 


शरग्नजेन्मानि देव आवि विद्न्द्रवद्‌ दुतो देवयाना वनिष्ठः ॥२॥ 
भा०--(अग्निः) अग्निवत्‌ तेजस्वी, विदान्‌ घुरुष (वस्तोः स्वः न) 


दिनक समय किरणों के बीच सू के समान ( उषसाम्‌ ) कामना युक्त 
जां ओर शवर को दुग्ध करने वाली पेनाओं के बीच (अरोवि) 


शोभित होता है । (यन्तं तन्वाना; उशिज न) यन्न करने वाङे धनादि के 
इच्छुक घ्रस्िजों के समान विद्या धनादि की कामना करने वाछे पुरुष भी 
(क्ञं तन्वानाः) सत्संग करते हुए (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान प्राक 


८1 


ऊर । वह (अग्निः) ज्ञानी घुरूप (देवः) ्ानदाता, अक्तात तत्वों का प्रका- 


= = स 
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शित करने वाला, ( विदान्‌ › विदान्‌ (देव-यात्रा) ज्ञानी पुरुषों को प्राक्च 
होकर वा अन्यो को शुम गुण पाक्त कराने वाला, (वनिः) ज्ञान देश्वयादि 
सा उदारता से विभाग करता हुजा (जन्मानि) नाना उत्तम जन्मों, रूपों 
अ उत्तम जन्म रहण करने हारे श्लिष्य जनों को ( मा वि द्रवत्‌ ) विशेष 
खूपपे प्राप करे। 
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भा०--जित प्रकार (द्रषिणं भिक्षमाणाः मानुषाणाम्‌ अरतिं यन्ति) 
घन क याचक लोग सनुष्यों के स्वासी को प्राक्त होते है भौरजिस प्रकार 
(गिरः) उत्तम वाणियां, (मतयः) उत्तम बुद्धिं (देवयन्तीः) भ्रसुकी 
कामना करती इद (भिक्ष माणाः) धन, यद्ादि की भरार्थना करती इः 
अश्रु को लक्षय कर जाती हँ उसी प्रकार (गिरः) उत्तम स्तुतिश्षीक (मतयः) 
मननश्ीर कन्यापुं भी (देवयन्तीः) देव, दानशील, कामना योग्य पति की 
कामना करती इः (विणं भिक्षमाणाः) धन, यश्च एवं पुत्रादि की 
कामना करती ` (सुसन्द) उत्तम, समान खूप ले सुन्द्र दीने वाले, 
< सुप्रतीकम्‌ ) सुसुल, ( स्वञ्चम्‌ ) उत्तम रीति से पूजा योग्य ८ हव्य 
वाहम्‌ ) ग्राह्य ओौर देय द्र्य, अन्न वलादि आकष कराने वारे (जरतिम्‌) 
स्वामी, षव ( मानुषाणाम्‌ ) मचुष्वों के वीच ( असिम्‌ ) अग्नि के 
समान तेजस्वी पुरुष एवं यन्ञाग्नि को भी (यन्ति) प्राच करती ह । उसी 
भ्रकार उत्तम वक्ता, मतिमान्‌, विद्वान्‌ की कामना युक्तं क्षिष्यादि वा 
श्रना उत्तम ज्ञान, न्याय आदि के दृष्टा, पूज्य अग्र-नेता, सुरूप को आचार्यं 
व राजाख्प वे प्राप्त होते दें । 
इन्द्र॑ नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं सुदरेथिरा उहा वृन्तम्‌ ॥ 
च्ादित्येभिरदिंति विश्वजन्यां बृहस्पतिशकभिर्विश्ववारम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे (भग्न) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! आप (सजोषाः) परेम॒यु्त 


५४ छग्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०राव०१३।५ 
1 
होकर (वसुभिः) जर, प्रथिवी आदि पदार्थौ हारा हमे (इन्द) रेशव् युक्त, 
एवं भूमि पवतादि के विदारण मे समं विद्यत्‌, मेध आदि को (भा 
बह) प्रास करा । (जादिव्येभिः) सूयं द्वारा उतपन्न मास जादि काटा- 
बयवों ते (विश्च-जन्यां) समस्त जन हितकारी (अदिति) अलण्ड कालके 
ज्ञान भौर (ककमभिः) कचा घे ( विश्व-वारम्‌ ) सवके वरने योग्य 
( इहस्पतिम्‌ ) बडे ब्रह्माण्ड के पालक प्रयु को (नः आवह) हमे प्राक 
करा । उन र द्वारा उन र पदार्थो काक्ञान जौर उपयोग करो । इसी 
प्रकार हे राजन्‌ ! (वसुभिः इन्द्र) बरह्म वारियों सहित आचार्य (रुद्रेभिः 
रुदर) रोगनाशक ओपधियों सहित ‹रद्‌ः अर्थात्‌ वैय को, (आदिव्येभिः 
अदिति) नादान प्रतिदानश्ारी ग्यवहारक्तो से इर स्वं वेनोपयोगी भूमि 
को मौर ( ऋकमिः विश्ववारम्‌ ) जचैना योग्य पुरषो सहित सर्वदुःब- 
वारक, बड़ों के भी पालक प्रथुवाराजाको हम वराक कर । 
मन्द्र दोत।रमुशिजो यथिष्ठसि विर ई्छते अध्वरेषु । 
स दि क्षपावां अम॑वद्रयीणामवनद्र दतो यजथाय देवान्‌ ॥५।१२॥ 


र 
भा०- (शशिनः) रक्षा, दव्यादि की कामना वाञे (विशः) प्रजागण 
(अध्वरेष्‌) हिंसारहित, प्रनापालनादि कार्यो मं (अर्चि) यज्ञो मे अस्निके 
तस्य तेज्वी, ( मन्द्रम्‌ ) सव को हं देने वाङे, ( होतारम्‌ ) सबको 
भाद्र से चुटाने ओर शति, वेतनादि देने वाटे, ( अभनिम्‌ ) ज्ञानी, अथ- 
नायके घुर को (ईडते) चाहते हे । (सः हि) वह निश्चय से (रयीणाम्‌ ) 
देवयो की रक्षा के लियि (अनन्द) अप्रमादी, (दूतः) दुष्टो का संतापक 
ओर (देवान्‌ यजथाय) विद्वानों का आद्र सत्कार सत्संगादि करने के 
चयि सदा तत्पर एवं ८ क्षपावान्‌ >) रात्रियो के ख्वामी चन्द्र क समान 
माह्वादकारक ओर शनुओं को नाश्च करने वाली सेनाओं क्छा स्वामी (जभ- 
उत्‌ ) हो । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 
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( ११ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्वता ॥ छन्दः--१ स्वराट्‌ पृक्तिः । २, ४ भुरिकू्पक्तिः ।' 
३ विराात्रिष्टुप्‌ । ५ निचृलिष्टुप्‌ । पत्रर्य सूक्तम्‌ ॥ 
सह्य अस्यध्वरस्य प्रकता न ऋत त्वदस्रता मादयन्ते। 


= 1. 


आ विश्वभिः खरथं याहि देचेन्यग्ने होत! प्रथमः स॑देह ॥ १॥ 
भा०--हे (अग्ने) विदन्‌ ! प्रमो! तू (अध्वरस्य) सव प्रकार केः 
व्यवहार का (प्र-रेतः) बताने वाखा ओर (महान्‌ असि) गुणों मे महान्‌ 
है । (त्वद्‌ करते) तेरे विना (अष्टताः) जीवित्त जीव (न, मादयन्ते) भ्रसन्न 
नहीं हो सकते, तेरे विना सुख का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते । त्‌. 
(विदवेभिः देवैः) समस्त उत्तम मनुष्यो सहित (सरथं आयाहि) अपने 
रथो सुखो, सहित आ, (होता) त्‌ सवके सुषों का दाता (प्रथमः) सबघेः 
खख्य होकर (दद सद) यहां विराज । * 
त्वामींव्छते अजिरं दत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मानुषासः 
यस्य दवंरयासदां वाहरग्नंऽहान्यस्मे दिना भवन्ति ॥ २॥ 
भा०-हे (अग्ने) तेजस्िन्‌ ! (हविष्मन्तः मानुषास ) अन्नादि 
साधना वार मनुष्य ( सदस्‌ इत्‌ ) स्थिरता से .विराजने वाके ( अजिरम्‌ ) 
शवुजा का ऊलाड्‌ फकने वारे ( त्वाम्‌ ) तुक्तको (दूत्याय) उत्तम दृत 
कम ओर शत्रु संतापन के काय के लिए (ईडते) प्रार्थना करते हे । (यस्य) 
जिसका (वर्हिः) बड़ा रार (देवैः आ सदः) विद्धान्‌ षुद्पों दारा श्नासित 
होता दै, (अस्मै) उसके (अहानि) सव दिन (सुदिना भवन्ति) उत्तम होते है।. 
निश्चिदक्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे चन्तद्युपे मत्यै । | 
मनुष्वर्द्च इह य॑क्षि देवान्भवा नो दूतो श्र॑भिशसिहपाव॥ ३ ॥ 
 भा०-हे (अगे) अभ्नि के समान्‌ तेजखिन्‌ मकाशक ! (षवे मन्तः). । 
तेरे शासन मे (दाञ्पे मत्यांय) बृत्ति आदि देने वाठ मनुष्य के (वसूनि). 
टेश्रयौ को विद्वान्‌ रोग (अक्तोः) दिन वा रात्रिम भी (ज्निः) तीन बार 





५५६ ऋछग्वेदभाप्यं पच्चमोऽषटकः [अ०२्‌।व० १४।५ 
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(धविकितुः) अच्छी प्रकार चेत रवे । तृ ८ मनुष्वत्‌ 9) मनुष्यों के समान 
'विचारवान्‌ होकर ही (देवान्‌ यक्षि) छम गुणों ओौर उत्तम पुरुषों से 
संगत हो । (नः) हमारा (दूतः) दृत, शवुसंतापक होकर (अभिशसिति- 
पावा) दुरपवाद्‌ वा शचु-ग्रहार से बचाने वाखा वा हम प्रशंसिकों का 
रक्षक (भव) हो । 
छग्निरीशो बृहतो अध्वरस्याग्निविश्यस्य हविषः कृतस्यं । 
कतुं द्यस्य वस॑वो जुषन्ताथा दैवा दधि 

ठ भा०-- (भिः) जिस प्रकार अञ्चि (हतः अध्वरस्य ईशे) बड़ा यत्त 
-कराने में समर्थं है उसी प्रकार अग्रणीनायक, तेजस्वी पुरुष (वहतः 
अध्वरस्य) बडे ईहिसारहित यज्ञ का (शे) पसु ह । (अभिः) अभवत्‌ 
` तेजस्वी पुरष ही (तस्य) स्वयं किये (विश्वस) सव प्रकार के (हविषः) 
जन्नवा धन का (इशे) स्वामी है । (जस्य) इसके उपदेश किये (कम्‌ ) 
छाम जौरक्ञान को (हि) निश्चय से (वसवः) ब्रह्मचारी लोग (जुषन्त) 
` सेवन करं (अथ) ओर (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( ह्यवाहम्‌ › ग्रहण योग्य 
`कानों को धारण करने वारे इसको (दधिरे) धारण करं । 
अश्च बह दविरया॑व देवानिन्द्रन्येष्ठा् इह मादयन्ताम्‌ । 

। 


(> ~, ५ | 


च 

इम यज्ञं दिवि देवेषु घेदि युयं एत स्डस्तिथिः सद्‌† नः ॥५॥१५॥ 

भा०--हे (अन) विदन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को 
,(अद्याय) खाने के स्थि (हविः जा वह) उत्तम अन्न प्राक करा । अथवा 
-(हविः-अचाय) उत्तम अन्नादि भोजन कराने के लिये (देवान्‌ आ वह) 
उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों को प्राक्च कर । (इह) इस रार मं (इन्दर-जयेष्टासः) 
राजा को मुख्य मानने वा प्रजाजन ( मादयन्ताम्‌ ) ्रसऋतापूर॑क जीवन 
व्यतीत करं । हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! (इमं यक्तं) इस यज्ञ को (दिवि) 
भकाशस्वरूप परमेश्वर ओर (देवेष) विदान्‌ पुरुषों के आश्रय पर (धेहि) 
स्थापित कर । हे विद्वान्‌ खुरपो ! जूं) तम सव लोग (नः) हरमे (सदा) 


अ०१।८्‌०१२।२] ऋग्वेद्भाष्ये सप्तमं मरदलम्‌ ५५७. 
0 ति 
सव॑दा (स्वस्तिभिः पात) सुख-कट्याणकर साधनां ते पाटन करो । इतिं 

चतुदशो वर्गः ॥ 
[ १२ |] 
बाष्ठ ऋः ॥ अिर्देवता ॥ हन्दः--१ विरा विष्टु ष्टुप्‌ । ३ पंक्तिः ॥ 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

अगन्म महा नमसा यविष्ठं थो दीदाय समि छः स्व दुंराण। 
प्वजमानु र्देसा च्रन्तरर्वी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-(स्वे दुरोणे) जपने गृह, अभ्नि कृण्ड में (समिद्ध ) अ्रदीक्च 
अग्नि के समान (यः) जो पुरुष वा प्रसु (स्वे दुरोणे) अपने गृह वा परम : 
पद म (सम्‌-दद्ः सम्‌ दीदाय) सवत्र समान ख्प से प्रकाशित हो रहा है: 
उख (यविष्ठ) अति बलवान्‌, वा परमाणु २ को वियत्‌ के समान छिन्न 
भिच्च करने मे समथ, (महा) बडे (उवीं रोदसी अन्त ) विश्चार आकाशः 
जौर प्रथिवी के वीच ( चित्र-भानुम्‌ ) अद्भुत कान्तिमान्‌, सूयैवत्‌ स्वरथं 
भच्छारित, अन्यों को भी प्रकाशित करने वाठे, (विश्वत प्रत्यञ्चम्‌ ) .. सर्वत्र. 
भर्येक पदाथ मँ व्यापक ( सु-जाहुतम्‌ ) उत्तम रीति से स्वीङ्ृत एर्व, 
आद्रपूचक वणन करने योग्य रसु को (जगन्म). हम पराक हों । 
स सल्ला चश्वां दुरतान साह्यानाग्नः एवे दम आ जातवदाः 
खना राक्षषहुरतादवद्यादस्मान्गरणत उत नो सघोनः॥२॥ 

भा०-(दमे) गृह में. (भ्चिः) भ्रञ्वलिति अभि के समान (दमे) 
समान संसार को.दमन करने मेँ सवत्र प्रकाशक (जात-वेदाः) सैशचर्थवान्‌ 
श्रु (स्तवे) स्तुति करने पर (महा) महान्‌ साम्यं से (स ). वह (विश्वा 
दुारतानि) सब भरारा के दुष्टाचारो ओर.दम्वोंको ( स्वान्‌ ) पराजित 
करने हारा है । (सः) वह (नः) हम (गृणतः) स्तुति करने वालों कोः 
( अवद्यात्‌ दुरितात्‌ ) निन्दनीय प्रापाचार से ( रक्षिषत्‌ ) बचावे भौरः 
(उत्‌ ) वह (नः मघोनः) धन सम्पन्न इए , हमे मी निन्य पापाचारः 
से बचावे। 
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स्वं वरुण उत मित्रो अगे त्वां वर्धन्ति सतिभिर्वीसिद्ठाः । 
त्वे वस सुषणनानि सन्तु यूथं पत स्वस्तिभिः सद। नः ॥३। १५ 
भा०-हे (अग्ने) अभ्निवत्‌ सखग्रकाश् पभो ! (चवं वरणः) सर््ेष्, 

सबसे चाहने, वरन, दुःखों के वारण करने, सबकी जीवन धनादि का 
-न्यायूतरक विभाग करने से तू चरणः है । (उत भित्र) भौर त्‌ ही 

सबको स्नेह करे ओर श्वय से बचाने वाला होने वे “मित्र है। 
 -(वसिष्टाः) उत्तम वसु, विद्याओं नै निवास करने, रमने वाले विदान्‌ 
(मतिभिः) मननशील उद्धियों जर वाणियो से (त्वा वन्ति) तुक्षे बद, 
स्तुति कर तेरा गुण कतैलते हे । (वे) तेरे मे ही समस्त (वसु) देशवय॑ 
-(खु-सननानि) उत्तमरीति से देने योग्य (सन्तु) हो । हे विदानो! 
८ यूयम्‌ ) भाप लोग (नः) हमे (स्वस्तिभिः पात) सुख ङल्याणजनक 
-उपायों से रक्षा करो । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 

[ १३ | 
` वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता॥ छन्दः- २ १२ स्वराट्‌ पक्तिः। २ भुरिकूप॑ङतिः॥ 
। तृच सूक्तम्‌ ॥ 
आग्नये विदशच धियन्धेंऽखुरपे मन्म॑ धीति भरध्वम्‌ । 
मरे हविं वर्दिषि प्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ ख॒रूपो ! आप लोग (शिश्व-शचे) जगत्‌ को 

-अकषारित ओर पवित्र करने वारे भौर (विश्व-छचे) सवके भरति खद 
अन्तःकरण, (धियन्धे) उत्तम बुद्धि, ज्ञान ओर कम॑ को धारण करने; 
कराने वारे, (असुरध्ने) दुष्टं का नाश, तिरस्कार करने वाले (मतीनां 
यतये) जान बुद्धियों के देने एवं मननशील पुरूषो के बीच संयम घे 
इर परासि ओर जगत्‌ सुधार का यज्ञ करने वाङे, (वैश्वानराय) समस्त 
मनुष्यों के हितकारी, सर्वनायक (भग्नये) जानस्वरूप भभु के लिय 
-(बर्हिषि अञ्चये) यत्त म अग्नि के लिय (हविः न) इवि के समान (मन्म 
चीतिम्‌ भरे) मननयोग्य उत्तम संकल्प भोर स्तुति करता हं । 


अ०६।स्‌०१३।३] ऋम्बेदमाष्ये सप्तमं मण्डल५ ५५९ 
~ 
त्वमग्ने जोचिषा शोद्॑चान आ रोली अपृणा जायाः । 
सवं देवा रभिश॑स्तेरसुञ्चो वेश्य॑नर जातवेदो महित्वा ॥ २॥ 
भा०-हे (भश्च) अधिके समान तेजखिन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! ज्ान- 
चन्‌ ! जिस प्रकार अश्नि या सूर्य (जायमानः) प्रकट होता हुञा (शोचिषा 
-शोद्यचानः रोदसी भप्रणात्‌ ) ख्यं पदी होकर आकाश, प्रथिवी दोनों 
को तेजते पूण कर देता, उसी भरकारत्‌ भी (जायमानः) प्रकट होकर 
(शोचनः) छद पवित्र होकर (शोचिषा) अपने तेज से (रोदसी) खी 
र्पो को (अध्रणाः) पूरण कर । हे (जातवेदः) विच्यावन्‌ ! (व्व) त्‌ 
देवाच्‌ ) उत्तम मनुष्यों को (महिष्वा) महान्‌ सामर्थ्य से (अभिशस्तेः) 
अभियुल अर्षसा करने वाड दम्भी नौर सन्प्ुख शखादि के प्रयोक्ता 
घातक, मिथ्याभियोगी पुरूष से (भयुञ्ः) चुडा । 
ज्ञातो यर्व्ने भुव॑ना व्यख्यः; परान्न गोपा ईयः परिज्मा । 
वश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२।१६॥ 
भा०-हे (अग्न) अग्रणी ! जभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! संन्यासिन्‌ ! जिस 
प्रकार भस्मि (जातः सुवना वि-जख्यः) उत्पन्न होकर नाना पदार्थौ को 
कारित करता है, उसी प्रकार त्‌ भी (जातः) विययादि गुणो ते प्रकाशितं 
होकर (जुवना) नाना ज्ञानो को (वि.अख्यः) विशेष खूप से उपदेशा कर । 
तू (परिमा) सव भोर श्रमण करने वाला होकर (गोपाः पशून्‌ न) गौभों 
का पारक जिस प्रकार पञ्युओं को दण्ड के बर से रास्ते चराता है उसीं 
प्रकार अज्ञानी जनों का (गोपाः) रक्चक होकर (दरथः) सन्मां मे चराने 
-वाला है। (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों के हितैषिन्‌ ! सत्य ज्ञान के प्रका- 
शके ! त्‌ (बरह्मणे) प्रमु परमेश्वर को प्राक्च करने के ल्थि ( गातुम्‌ ) 
सन्मार्गं (विन्द्‌) प्राच कर, उसी का उपदेश कर । हे विद्वान्‌ रोगो ! 
(यै) आप रोग भी (स्वस्तिभिः) उत्तम उपायों से (नः पात) हमारी 
-शक्षा करो । राञ्य मे राजा ओर विश्वम परमेश्वर त्याग बृत्ति से सब 


५६० ऋग्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०२्‌।व० १७२ . 
[श~ 
रक्षक ओर सत्पथ में चलने से सवर दरष्टा, पालक दहे । राजा (बहणे) 
धनैश्वयं की प्राति के मागं को सद्‌ा जाने वा जनावे। राजा के चमकते पी 
केसरिये वच भौर संन्यासी के गेरुषु वञ्च अभि के अनुकरण मं दोते ह । 
इति षोडशो वर्गः ॥ 

[ १७ ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ अदेवता ॥ छन्दः--१ निनचृद्‌ङृहती । २ निचृतिष्टुप्‌ । ई 
विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 





समिधा जातवेदसे देवाय देवद्ूतिभिः। 
हविर्भिः युकशोचिषे नसस्विनो! वयं द{शोाग्नये ॥ १ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (अञ्चये देवहूतिभिः समिधा हविभि; सह व्य 
नमस्विनः सन्तः दाशेम) अधि परमेश्वर की स्त॒तियों, कष्टां जौर 
चरभं सहित अन्नयुक्त वा नमस्कार शद्धा विनयादि से युक्त होकर चरुः 
रादि स्यागते हँ उसी प्रकार ( वयम्‌ ) हम रोग (जातवेदसे) ज्ञान, 
देश्वयं के स्वामी ओौर उत्पन्न विदया-्रतजातकों, वा निष्ठ पुरुषों सें विद्यमान. 
(देशाय) प्य, ज्ञानप्रद, जीवनप्रद (खकशोचिषे) दध, तेज एवं वीय 
के तेजं से युक्त, (अभ्नये) अग्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष के सत्कार केल्यि 
(नमस्विनः) उत्तम अन्न ओर विनय मादि ते युक्त होकर (देव-हूतिभिः), 
विदान्‌ भर इष्ट देव के प्रति कहने योग्य वाणियों भौर (हविभिः) उत्तमः 
अभ्रा से (वयं दाशेम) सेवा खश्रूषा करं । - 
वयं तं अग्ने समिध। विधेम वयं द्‌। रोम खुष्टुती य॑ज । 
वयं ्रतेनांभ्वरस्य होतर्वयं देव हविषां भद्ररोचे ॥ २॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्िन्‌ ! जिस प्रकार हम (समिधा सुस्तुतीः 
षतेन हतिषा दाशेम) अग्नि की परिचर्या काष्ट, मन्त्रसत॒ति, धी, इवि, 
षुरोडाज्ञ आदि द्वारा करते ह उसी रकार ( वयम्‌ ) हम हे विद्वन्‌ ! (ते). 
तेरी सेवा (समिधा) अच्छी प्रकार ग॒णं के प्रकाशन, ्रोतसाहन सेः 


५ 
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(विधेम) करं, हे (यजत्र) ज्ञान के देने हारे ! हे स्संगयोग्य ! हम (ते 
सुस्त॒ती दादोम) तेरी उत्तम स्तुति द्वारा सत्कार करं । हे (भष्वरस्य होतः) 
यज्ञ केहोताके समान अर्िसामय व्यवहार का उपदेश देने, भहिसा 
बत पालने हारे ! (देव) विद्वन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! हे (मद्‌-शोचे) कल्याण, 
संलमय मागं द प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम (रतेन हविषा विधेम) घी, 
हविष्य, सात्विक अन्न से तेरा सत्कार करं । 
आ नो देवेभिरुप देवहतिमद्चे याहि वषर्‌कृतिं जुषाणः । 
भ्यं देवाय दाश॑तः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः॥२।१७ 

भा०--हे (अग्न) विद्वन्‌ ! क्ानप्रकाशक ! त्‌ (नः) हमारे (वषट्‌- 
कृतिं = भवसल्छृति जुपाणः) सस्र को प्रेम से स्वीकार करता इभा 
(देवेभिः) उत्तम गुणों जौर विद्वानों सहित, किरणों सहित सूयं के समान 
(नः) हमारे ( देव-हूतिम्‌ ) विद्वानों की जामन्त्रित सभा को (जा उप 
याहि) पास्च हो । ( देवाय तुभ्यम्‌ ) तुञ्च विद्वान्‌ के उपकारार्थं हम 
(दाशतः) सदा भादर सहित देने भौर सेवा करने वाले (स्याम) हो । हे 
विदान्‌ व्यागी पुरपो ! (यूथं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप सब हमारी 
उत्तम साधनों ते रक्षा कौजिये । इति सस्दशो वर्गः ॥ 

 &ॐ॥ 
वसिष्ठ क्षिः ॥ असिर्वता ॥ छन्दः--१, २, ७, १०, १२, १४ विराद्‌- 
गावुत्रा । २, ४; ५, ६, ९, १३ गायत्री । < निचृद्गायत्री । ११, १५ 
आच्युष्णिक्‌ ॥ प्रदशर्य सूक्तम्‌ ॥ 

उपसद्याय मीद्ुषं स्ये जूता इविः। 

यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥ १॥ 

भाबः) जो (नः) हमारे ( नेदिष्म्‌ ) अति समीप (भाष्यम्‌) 
आक्च करने योग्य, बन्धुत्व, सौहद भादि प्रास्र करता उस (उपसद्याय) 
उपासना करने योग्य (मीडे) सुख भौर शन्ति के वधक विद्वान्‌ पुरुष 


३६ च. 
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के (भसे) सुल मे (हविः) अनर का (जुहुत) व्याग करो । उसा अन्नादि 
से सत्कार करो। 
यः पञ्च चणीरमि निंवक्ाद दमेदमे । 
कविर्भृहप॑तिर्युवां ॥ २॥ 
भार (यः) जो (बुवा) युवा, बलवान्‌ (गृहपतिः) गृह षा पारक, 
गृहस्थ ओर गृह के समान राष्रका पालक राजा (कविः) कान्तदकी, 
विदान्‌ (दमे-दमे) गृह २ मँ एवं इन्दियों ओौर मनके विषयों ते तथा 
राषटरमेदु्टोकेदनन कार्यमें (पञ्चचषणीः) पाचों प्रकार के प्रजां तथा 
(पन्च चष्णीः) पंचं विषयों के दरष्टा पाचों इन्दियों पर (अभि नि-ससाद) 
अध्यक्षरूप ते विराजता है, वह उपास्य एवं सत्संग योग्य है । 
स नो वेदों श्रमात्य॑सग्ची र॑श्चतु विश्वतः। 
उतास्मान्पात्वंह सः ॥ ३ ॥ 
भा०-(सः वेदः अग्निः) वह अग्रणी, विद्राच्‌ पुरूष या राजा (नः) 
इमा ओर (अमाव्यं) हमारे साथी, मित्रवा पुत्रदी (विश्वतः) सब 
भ्रकारसे (रक्षत्‌) रक्षा करे (उत) ओर ८ अस्मान्‌ ) हमे (अंहसः) 
पापाचरण से (पातु) रक्षा करे | 
नवं लु स्तोममश्नये दिवः इयेनाय जीजनम्‌ । 
वस्वः कुविद्वनाति नः ॥ ४ ॥ 
भाजो (नः) हमे (कवित्‌) बहुत जधिक (वस्वः) धन छी मात्रा 
(जनाति) प्रदान करता है उस (दिवः) छम कामना भौर विजय के लिये 
(यनाय) वाज के समान वेग ओर उत्तम गति से जाने वारे (अग्नये) 
तेजस्वी पुरुष के र्ये (नवं स्तोमं) उत्तम स्तुतिवचन ( जीजनम्‌ ) कट । 
स्याही यस्य श्रियो इदो रयिर्वीरवतो यथा । 
अत्रे यज्ञस्य शोच॑तः ॥ ५॥ १८ ॥ 
भा (वकस्य अभ्रे शोचतः जननः यथा श्रिय; दशे स्पाहाः) यज्ञ 
के जग्रभाग मे जिस्‌ रकार भञ्चटित अश्चि की कान्तियां देखने मे 
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हृदयहारिणी होती ह उसी प्रकार (यज्ञस्य) ज्ञान, धन आदि के दान-प्रति- 
दान ओर सस्संगादि योग्य व्यवहार के (अग्रे) प्रथम ख्प म (शोचतः) 
तेजस्वी, व्यवहार ॒को स्वच्छ, निश्चल वनाम श्खने वाले (वीरवतः) वीरो, 
विद्वानों के स्वामी (यस्य) जिततकी (स्पाहीः श्रियः) स्वहा करने योग्य 
उत्तम सम्पद्य (दशे) देलने योग्य हँ उसी प्रकार उसका (रयिः) देश्य 
भर बरु शरी देलने योग्य हो । इव्यष्टादश्चो वः 
खेमा येतु वषटुङ्कतिसथिडपत नो गिरः । 
यजिष्ठो इञ्यवा्हनः ॥ ६॥ 
भा०--(खः) वह (यजिष्टः) अतिषूञ्य एवं दानशील (हव्यवाहनः) 
आय, ललीकार करने योग्य जन्नादि पदार्थो को अघ्ठ कराने वाला (सः) 
वह (अधिः) अधिपत्‌ तेजस्वी, जानवान्‌ युरप ( इमाम्‌ ) इस (नः) 
इमारे किये ( वपट्‌कृतिम्‌ ) सव्छार को (वेतु) माक्ष करे जर इसी 
अकार हे विदान्‌ रोगो ! आप खग (नः) हमारी वाणियों भौर सत्कार 
को (जुपत) प्रेसपूलक स्वीकार करो । 
नि त्वा नक्ष्य विद्ते दमन्त देव धीमहि । 
सखवीर्मग्न आहुत ॥ ७॥ 
भा०--हं (विदपते) प्रजाओं के पालक ! हे (देव) दानशील ! तेज. 
स्तिन्‌ ! हे (आः. हुत) भाद्रपू॑क निमन्वित { हे (अन्ने) जग्मणी, यख्य पद्‌ 
के योग्य ! दे (नक्ष्य) प्राक्च होने योग्य ! विद्धन्‌ ! हम (त्वा) तक्षको 
(मन्दं) दित, तेजस्वी, उत्तम कामनावान्‌, ८ सुवीरम्‌ ) वीर्यवान्‌ 
जानक्षर (धीमहि) तुन्ने धारण करते ओर ध्यान करते है । 
क्षप॑ उखश्च दीदिदि स्वग्नयस्त्वय। वयम्‌ । 
खचीर स्त्वमस्सयुः ॥ < ॥ 
भा०--हे (अग्न) विद्वन्‌ ! त्‌ (अपः उखः च) दिनि ओर राको. 
अ (दीदिहि) स्यं प्रकाशित हो ओर उनको मी सूय, दीपङ्३त्‌ प्रकाशित : 





। 
| 
| 


५४ ऋवेदभाष्ये पन्वमोऽष्टकः [अ०३।ब० २०११ 
~ -----~ णा ~~ 





कर । (त्वया) तेरे से ही ( वयम्‌ ) हम रोग (सु-भञ्नयः) उत्तम  भग्नि-: 
ब्त, उत्तम नेता वाले हों मौर ( त्वम्‌ ) तू (सु-वीरः) उत्तम वीर पुरुषो 
का स्वामी तथा (भस्मयुः) हम रोगों को प्रिय हो । । 
उप॑ त्वा खातये नरो विप्रासो यन्ति धीतिसिः। 
उपाक्चरा सहस्िणीं ॥ ९॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भ्रमो ! (विप्रासः नरः) विदान्‌, बुदधि- 
मान्‌ मनुष्य (धीतिभिः) अंगुलियों ते जैसे (अक्षरा उप यन्ति) अक्षरो 
को लिखते हं मोर (धीतिभिः) अध्ययनादि क्रियां द्वारा (अक्षरा) अकि ` 
नारिनी (सहलिणी) सहो वेद मन्त्रो से युक्त वेदवाणी कोः प्राक्त होते है 
उसी भकार वे (धीतिभिः) उत्तम कामों जौर धारण, पाटन की वाह्यो 
तेवाषिनयसे बद अंगुलियों ते (सातये) सम्यक्‌ भजन {भौर अभीष्टः 
टाम के लिये (तवा उप यन्ति) तुचे राह होते है । 
च्स्नी रक्षति सेधति जुक्रशों चिरम; । 
द्यचिः पावक ईड्य॑ः ॥ १० ॥ १९॥ । 
भा०-(भस्निः) भश्चिवत्‌ तेजघ्वी (खक्र-शोचिः) शद्ध तेज वाल 
(छचिः) धमास्मा, (पावकः) स्वयं पवित्र, अन्यो को ` पवित्र" करने वालाः 
(द्यः) स्त॒ति भौर जाद्र करने योग्य है । वह (अमर्व्यः) साधारणः 
मनुष्यों से भिन्न, उनसे भयिक होकर (रक्षांसि) दु पुरषो को (सेधति) 
बडा करता है । इत्येकोनविंशो व॑; ॥ । ह: 
स चो रास्वा भरेशानः सहसो यहो । ` , ` | 
भगश्च दात॒ वायम्‌ ॥ ११॥ 3 
भा०--हे (सहसः यहो) बरवान्‌ घुरुष के पुत्र ! हे बलश्लाी सैन्य 
के सचालक ! (सः) वहतू (ईशानः) सबका स्वामी है । तू (नः) ह्म 
(राधांसि) नाना प्रकार के धनैश्च (आ भर, प्राक्च करा । (भगः) देश्य 
वान्‌. उरुष (नः) हम (वार्यम्‌ दातु) उत्तम घन भदान करः । अथवा (दल 
बायै आ भर) देने योग्य धन प्राप करावे । ए 
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त्वम्ने वीरवद्यशो देवश्च सविता भग॑ः । 
दितिश्च दाति वार्यम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे (अश्न) तेजस्िन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ मौर (देवः सविता च) 
अकाशमान सूयवत्‌ उत्तम दानश्मैल, सर्वोत्पादक (भगः) देर्यवान्‌ , 
{धितिः च) दुख, कं को नाश करने वाली नीति भौर हठ भादि घे 
कर्षित भूमि ये सव (वार्थम्‌ दाति) उत्तम धन प्रदान करे । 
अभ्र रक्ता णो अंद॑सः प्रतिं ष्म देव दीष॑तः । 
तपिष्ठेरजय दह ॥ ९३ ॥ 
, भा०--हे (अग्ने) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ (नः) हर्े (अंहसः रक्ष) 
पाप जर पापी पुरुप से वचा । हे (देव) तेजस्िन्‌ ! भभयदातः ! तू 
(रीषतः) हिंसको को स्वयं (अजरः) उलाद्ने मे समथै, एवं जरारहित, 
जख्वान्‌ होकर (तपिष्ठैः) अति सन्तापदायकं उपायों से (रति दह स्म) 
बुक २ ऊर दग्ध कर, समू नाश कर। 
अधां सही न आयस्यनाधृष्टो चरते । 
पूर्भवा जतभुजिः ॥ १४॥ 
भा०--(अध) भौर हे राजन्‌ ओर राक्ति ! निस प्रकार (च-पीतये) 
मनुष्यो के पालन करने के लिये तू (भनाश्ष्टः) शब्ुजं से कभी पराजित 
नहीं होता उसी प्रकार हे रानी! त्‌ भी (भनाध््टाठ चू-पीतये) मयुष्यों 
मँ नारियों की रक्षा करने के लि कमी पराजितन हो भौर (भायसी 
¶ूः) सोह की बनी प्रकोट के समान (शत-सुजिः) सेकं की पारक, 
मालिका, (भव) हो । 
त्वं न॑ः पादंहसो दोषावस्तरघायतः । 
दिवा नक्तमदाभ्यः ॥ १५॥ २०॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ (दोषावस्तः) रात्रि भौर दिन (नः) ह्मे 
(अंहसः पाहि) पाप से बचा । हे भदिसंनीय ! त्‌ (नः) ह्म (भघायतः) 








हम पर पापाचार करना चाहने वाटे पुरुष से ( दिवा नक्ष्‌ ) दिन भौर 
रात (पाहि) बचा । इति विंशे वगः ॥ 
[ १६ ] 
वसिष्ठ कथिः ॥ अस्िरैवता ॥ छन्दः-- स्वराडनुष्टुप्‌ । ५ निचदलषटुष्‌ ( 
७ अनुष्ट्‌ । ११ भुिनुष्टुष्‌ । २ शरिगती । ३ निच्ृदृदती । ४, ९, 
१० बृहती । ६, ८, १२ निचृतपक्तिः ॥ द्वादशर्चं सृक्तम्‌ ॥ 
(| य |. >, ॥ [१ 

एना वो च्रभ्च नमाज नपातमा इवे । 
धियं चेतिटमराति स्वध्वरं विश्व॑स्य दुतम्रखदम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे विदन्‌ ! प्रनाजनो ! (वः) आप लोगों के ( उजैः नपात्‌ ) 
शरु से उत्पन्न, एवं अन्न, बरु, वीयं, पराक्रम का नाशन होने देने वाठे,. 
ब्रह्मचारी ( अन्नम्‌ ) श्चि के समान तेजस्वी, ( प्रियस्‌ ) प्रिय, (चेति. 
टमू ) कान के उपदेष्टा, ( अरतिम्‌ ) सुखदायक, विषयो मँ सशक्तः 
८ स्वरम्‌ ) उत्तम हिसा रहित क्तैवयों के पालक, (विश्वस) सवे 
( दतम्‌ ) भ सन्देश.हर ( अष्टम्‌ ) अविनाशी दीर्घजीवी पुरुष कोः 
(एना मनसा) इस प्रकार ॐ अन्न आदि सत्कार, विनय, आद्र, शक्ति, 
भधिकार से (जा हुत) आमन्त्रित करता हः । 
स योजते अरूपा दिश्वभोजघा स दुद्रर्स्वाइतः। 
सुव्रह्मां यज्ञः सुशमी वसनां देवं राधो जनःनाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा (सः) बह विद्वान्‌ पुरुष (अरूपा) तेज ते युक्त अश्वक 
समान (विश्व-मोजला) समस्त विश्च के पालक, जल ओर अनि तव को 
(योनते) रथ भँ संयुक्त करता है (सः स्वाहतः) वह उत्तम रीति से आदत 
€ इदवत्‌ ) अति वेगसे जने समर्थं होता है। इसी प्रकार वह (सु- 
बहा उत्तम वेदां का विद्धान्‌ ओर उत्तम धन सम्पन्न राजा, (यज्ञः) 
पूजनीय, (सु-शमी) सुकमौ भोर उत्तम दाम का साधकं (वसूनां जनाना) 
बसी मजानं मे से (देवं) सुख देने वारे (राधः) रशं को भी (दवत्‌) 
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भात होता है । (र) इमी प्रकार जो शश्व, जीवात्मा के पालक, नियुक्त 
माण अपान दोनों को (योजते) योग द्वारा वश्च करता है वह (सु-आहतः) 
उत्तम नी, यष्टा, सुकमां होकर वसु, जीवों के आराध्य परम देव को 

पराप्त होता है । 
उर्दस्य शोचिरस्थाद जुद्ध॑नस्य सी्‌हुष॑ः। 
उद्धूमासो अषटपासो दिविस्पृज्ः समग्निमिन्धते नरः ॥ ३॥ 
भाजित प्रकार (आजुह्वानस्य मीदुणः) आहुति दिये गये, घी से 
सींचे गये (अस्य) इस अभि की (शोचिः) जाला ( उत्‌ भस्थात्‌ ) उपर 
कोउठती है भौर (अरूपासः धूमासः दिति खशः उत्‌ अस्थुः) चमकते 
भाकाशकोद्ने वाले धूम गण उपर उढते है उस ८ अभनिम्‌ ) अधिको 
(नरः समिन्धते) उत्तम पुरुप वलित करते ह उसी प्रकार (आ 
जुह्वानस्य) किरणों से जल को अहण करने वाङ (मीडषः) वृष्टि करने ङे 
(भस्य) इस सू का (शोचिः) प्रकाश ( उत्‌ भस्थात्‌ ) सबसे ऊपर 
विद्यमान रहता है जौर उसङे (दिविस्परशः) भाश भरम भ्यापकः 
(अरूपासः) देदीप्यमान (धूमासः) धूम क समान जाला पटल (उत्‌ ) 
उपर उठते है उस ( अभ्रिम्‌ ) तेजस्वी, अस्निमय सूय के (नरः) प्रष्ठा 
छाने वले किरण (सम्‌ इन्धते) प्रदीक्च करते है उसी प्रकार (२) (जा- 
जह्वानस्य) सबको वेतन देने भौर सवते कर लाने वाले (मीढुषः) वीय 
वान्‌, दानशीख पुरुष का ( शोचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) परत्र तेज सर्वोपरि 
विराजता है । उसके (अरूपासः) दोपरहित, तेजस्वी, (दिवि-स्द्शः) 
ब्यवहार, तेज, युद्ध ष्या जादि मे चतुर (धृमासः) शत्रु को कपा देने वाड 
बीर पुरुष ( उत्‌ ) सर्वोपरि त्रिराजते ह ओर दमे ही (नरः) नायकगणः 
८ भभ्चिम्‌ >) अग्रणी नायक को (सम्‌ इन्धते) प्दीक्च करते है । 
तं त्वां दूतं छण्महे यशस्व॑मं दरवो आ वीतये वह । 
विभ्वा सूनो सदसो मर्तभोजना रास्व तद्यसेम॑हे ॥ ४॥ 
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भा०-जिस प्रकार अञ्चि या विदत्‌, सवं भ्यापक होने ते 
“यशस्तमः दै, अति संताप जनक होने से “दूत है, बल.उत्पादृक् होने 
ओर बरपूर्वक रगड़ ते उत्पन्न होने ते 'सहसः-सूनु" है । वह मनुष्यों शा 
(मत्त-भोजना) भोजन पकाता, नाना भोग्ध पदार्थं प्रस्तुत करता है वह 
(वीतये) प्रकाश्च के लिये (देवान्‌ भा वहति) किरणों को धारण करता 
है, उसी प्रकार हे राजन्‌ (त) उस (त्वा) तुक्च (यशस्तमं) वीय॑वान्‌, 
कीत्तिमान्‌ पुरुप को ही हम (दूत) दुष्टा को दण्ड द्वारा पीडित करने भौर 
सबको शभ सन्देश, आदेशादि देने वाखा भरल खूप मे (कृण्महे) बनाते 
हैत (वीतये) राट रक्षा के ल्यि (देवान्‌ ) उत्तम व्यवहारज्ञ, विजयेच्छुक, 
तेजस्वी, दानश्ीर पुरुषां को (आवहः धारण कर । हे (सदसः सूनो) 
चर, बिजली, सैन्य के सन्नाल्क तृ ही (विश्वा) समस्त (मर्तभोजना) 
मनुष्यों के भोग योग्य दृत्ति एेश्वयादि पदार्थ (रास) प्रदान कर ( यत्‌ ) 
नोर हम (ला ईमहे) त्ते मणि । अर्थात्‌ राजा प्रजा की सभी उपयुक्त 
मांगों को स्वीकार करे । 
त्वम॑ग्ने गृहपतिरुू्ं होत। नो अध्वरे । 
स्वं पोता विश्ववार धचंता यि वेषि च वायम्‌ ॥५॥ 

भा०-अभ्चि निस्त प्रकार गार्हपत्य खूप से गृहपति, एवं रोग 
नाशकहोने से गृह पार्क, यज्ञमेहि ग्रहण करने से ष्होता 
वायु जलादि को पवित्र करने ते पोता", है उसी प्रकार हे (भ्न) 
विदन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तवम्‌ ) तृ (गृहपतिः) गृहपति, गृहस्थ भौर 
त्‌ राट को गहवत्‌ पाटन करने वाला (अध्वरे) अर्दिसक, प्रजापालक पद्‌ 
पर स्थित होकर (होता) सबको संख, अन्न, वेतनादि देमे भौर करादि 
खेने वाला है । (त्वं पोता) न्याय गौर उत्तम व्यवस्था से राज्य शासन 
भोर धरम॑-ग्यवहार को शोधने वाटा है । हे (विश्ववार) समस्त संकटो को 
वारण कर्ने हारे ! त्‌ (प्रचेताः) सवते उन्नतचित्त भौर प्ञान वारा होकर 
< वायम्‌ ) श्रेष्ठ घन का (यक्ष) भदान करता भौर प्रा करता ह) 
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अथवा ( वार्यम्‌ ) श्रु जादि का कष्ट निवारण करने वाङे चैन्यादि छो 
(यक्षि) संगत राता नौर (वेषि च) पालता भी है । 
कृथि रट्नं यर्जमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नधा अचि । 
आ न॑ ऋते सिक्रीटि विदव॑मृत्विज खुोखो यश दक्षते ॥६।२१॥ 
भा०-हे (सुक्रतो) छभ कमं जौर श्चुम बुद्धि वाले पुरूष ! (हि) 
जिसतरे (ववं रज्ञा सि) ट रमण योग्य, उत्तम धन्धों को धारण करता 
ड, इसमे तू. (यजमानाय) परोपकारार्थं दान, यज्ञादि करने बाठे पुरूष के 
थे (रलं कृभि) उत्तम धन उत्पन्न कर जौर (नः) हमारे (विश्वम्‌ ऋषिविजं) 
समस्त ऋतु अनुकूल यज्ञ मौर संगति करने वारे को (वते) य्त, धर्म 
अयवहार ओर धनोपाजेन के कार्य म (मा शिशीहि) सव प्रकार से तीक्ष्ण 
भरात्‌ उत्साहित कर ओर उसको भी उत्साहित कर (यः) जो (सु- 
शंसः) उत्तम प्रशंसा योग्य होकर (दक्षते) बदृता, कशल होकर कार्य 
करता है । इत्ये कविशो वर्गः ॥ 
त्वे अगे स्वाहुत भ्रियाल॑ः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जना॑नामूर्वान्दय॑न्त गोनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (स्वाहुत) उत्तम रीति से आमन्त्रित (भ्न) तेजस्िन्‌ ! 
विदन्‌ ! (ये) जो (मघवानः) अधिक धनैशर्यवानू, (यन्ता) नियम 
उ्यवस्था करने मं शर पुरुप ( जनानाम्‌ गोपाम्‌ ) मनुष्यों, पञ्चमो, 
भूमिय नौर इन्द्रियो के ( उरगान्‌ ) पालको की (दयन्त) रक्षा करते हे 
शते (सूरयः सरे प्रियासः सन्तु) विद्वान्‌ जन तेरे प्रिय हों । 
येषामिव्यं घृतहस्ता दुरोण ओं अपिं श्राता निषीदति । 
तंखियस्व सदस्य द्रुहो निदो यच्छं नः शै दीर्धशचत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-येषां) जिन पुरुषों क (दुरोणे) घर मे (इला) पूज्य देवी, 
जाद्र भौर ञयुभ कामना का पात्र होकर (धतहस्ता) पूज्यो का सत्कार 
ङरने के निमित्त जलपात्र हाथ में लिय (प्राता) पणं परास्त होकर (पि 
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आ ` निषीदति) विराजती है, हे (सहस्य) बलवन्‌ ! तु ( तान्‌ ) उनकी 
(दहः) दोही भौर (निदः) निन्दको ते (तरायस्व) रक्षा करजोर तरू 
( दीषश्रत्‌ ) दीं काल तक ज्ञान श्रवण करने हारा होकर (नः) ह 
(शम यच्छ) सुख प्रदान करै । 
ख मन्द्रया च जिला वाहिराला विदुरः । 
अग्ने रथिं सघरवद्भयो न आ व॑ह हव्यदातिं च सूदय ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (अने) भग्रणी नायक ! (सः) वह त्‌ (वद्धिः) राज्य काय॑ 
भार को उठाने बाला, (मन्द्रया जिह्वया) हषं देने वाली वाणी भौर 
(आस्ता) हप्रद्‌ युख से (विदुः-तरः) उत्तम विद्रान्‌ होकर (नः मघवद्धयः) 
हमारे घनाव्य पुरुषों को (रभरिम्‌ आ वह) रये जौर बल प्राप्त करा 
भौर (हध्य-दातिं च) भन्न के तिना यादि को (सूदय) दूर कर, 
अथात्‌ हमारे यहां माद्य अन्न धनादिकाटोटाक्मीनहो। 
ये रायो ददत्यथ सघा कामेन श्रव॑सो मरहः। 
तो अदलः पिष पठभिषवं शतं ए्भिविष्ठय ॥ ९० ॥ 
भा०--हे (यविष्टय) भतियुवा, बलशाखिन्‌ ! (ये) जो (महः) बडे 
(श्रवसः) अन्न, यश ओरज्ञान की (कामेन) जभिलापा ले (राधांसि) 
नाना धन, (अङ्ग्या) अश्वो के नाना सैन्य जर (मधा) नाना प्रकार फे 
एना सत्कार (ददति) प्रदान करते है तू ( तान्‌ ) उनको (पठैमिः) पाटकः. 
भौर पूरक जनों से ओर (शतं पूभिः) सेशडों नगरियों या अको आदि 
उपायों से (पिग्रहि) पालन ओर पूणे कर । 
देवो वो दरविणोदाः पूरणी विवष्ट्ाललिच॑म्‌। 
उद्धा सिञ्चध्वमुप वा पणध्यमादिष्र देव ओहते ॥ १२ ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! (देवः) सव खुखों का दाता ही (वः) जप 
रोगों को (दविणोदाः) सब प्रकार के श्वय देता है । वह ( एणम्‌ ) पण 
( भासिजम्‌ ) भाति (विवष्टि) चाहता दै । भाप रोग (उप सिजचषवम्‌ ) 
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उसको बद़ाओ (वा) ओर (उप एणध्वम्‌ ) प्रसन्न भौर संतुष्ट करो । (भात्‌ 
इत्‌ ) अनन्तर वदी (देवः) दाता प्रसं (वः) भाप रोगों के (ओहते) कर्मः 
छी षिवेचना करता ओर नाना करम॑-फल प्रदान करता है । 
ते होतारमध्वरस्य ध्रचतचं वहि देवा अकृण्वत । 
दधाति रत्नै विधते सुवीैस॒निर्जनाय दाश ॥ १२॥ २२॥ 
भा०-(देवाः) विदान्‌ खेग (होतार) विद्या प्रहण करने नौर शिष्यो - 
के प्रदान करने वाले (मध्वरस्य) अ्िंसामय यज्ञ के ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम 
हाता पुरुप को (वहम्‌ अङ्कण्वत) अधि के समान कार्यं का बोक्न उरे 
वाला, ञश्रय बनावे । वह॒ (अश्िः) अञि के समान तेजस्वी पुरुष 
(विधते) विदेष क्म करने वाले को (र्न) उत्तम सुखकारी पल (दधाति). 
प्रदान करता ओर (दा्धपे) दानशील घुरुष को (सु-वीर्यम्‌ दधाति) उत्तमः 
वीर्यं, वरू देता दै । इति टाविंशेो वर्मः ॥ 


[ १७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ असिदेवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ६, ७ आच्युष्णिक्‌ । २. 


साम्नी त्रिष्टुप्‌ । ५ साम्नी पक्तिः । सपर सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने भव॑ खुदमिधा समिद्ध उत वर्हिसविंया धि स्त॑णीताम्‌ ॥१॥' 
भा०-हे (अघने) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! आप (सु-समिघा) उत्तमः 
काष्ट से जेते भस्ि चमक्ता है उती प्रकार उत्तम तेज ओर सत्क, 
विया प्रकाश ते (समिद्धः भव) चमक । (उत) भौर (उविया बर्हिः) जिस 
प्रकार यज्ञम बहुत ङा जिचछती हैँ वा जैवे सूरय वा यज्ञाग्न प्रचुर जल 
परथ्वी पर बरसाता है उसी प्रकार विदान्‌ पुरुष मी (उर्विया) बहुत (बहिः). 
इदिश्ीर ज्ञान ओर जाजन को ( वि स्तृणीताम्‌ ) विस्तृत करे । 
उत द्वार॑ उल्ातीर्विं श्रयन्तामुत दर्वा उचत आ वहेह ॥ २॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (उत) भौर (रः) वेग से 
नाने वारी, श्रु का वारण करने वाली सेनाएुं (उशतीः) तुक्षे निरन्तर 


# 1 


५७२्‌ ऋछग्बेदमाष्ये पथ्चमोऽष्टकः [अ०२।ब० २३।७ 
-चाश्ती ह देवियों ॐ समान ( वि श्रषन्ताम्‌ ) विशेष खूप ते स्वामी का 
-भा्य ठं । (उत) भौर ( उशतः देवान्‌ ) चते च।दते विदान्‌ बुरा को 
त्‌ (दृह) इस स्थान में (जा वह) प्रात करा । 
उच वीहि हविषा यक्षि देवान्स्वध्वरा छृणु जातवेदः ॥ ३॥ 
भा०-हे (अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (हविषा) उक्तम अन्न आदि 
पदाथ से (वीहि) विद्वानों की रक्षा कर ओर (देवाच्‌ यक्षि) विद्वानों छा 
भाद्र कर । हे (जातवेदः) उत्तम ज्ञान वाले ! त्‌ (सु-अध्वरा ईणुदि) 
उत्तम हिसारहित, एवं नष्ट न होने वले श्रेष्ठ कर्म कर । 
स्वध्वरा करति जातवेदा यशेन ग्रसतान्पिप्रय॑च ॥ ४॥ 
भा०-(जातवेदाः) रेश्वयं ओर ज्ञान वाला रुष (सु-अध्वरा करति) 
उत्तम २ यज्ञ करे । वह (देवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्वानों का सत्संग भौर सत्कार 
करे वह ( अण्तान्‌ पिभरयत्‌ ) मरण रहित, जोभरित पुरषो को अश्च से 
"पालन करे । 
चस्व विद्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषो नो श्रय ॥५॥ 
भा०-हे (भरचेतः) उत्तम ज्ञान ओर 
(विश्वा वायांणि) सव प्रकार के वरण करने 
(नः वंस्व) हरे प्रदान कर भौर (भच) भज, (नः आशिषः) हमारी सब 
भभिलाषाप्‌ (सत्याः भवन्तु) सस्य, उत्तम फलदायक हों । 
स्वाम ते द॑धिरे हव्यवाद देवास! अगर ऊजं आ नपातम्‌ ॥ ६॥ 
भारदह (अमन) तेजन ! (ते) वे (देवासः) शिद्वान्‌ रोग (ऊर्जः 
नपातम्‌ ) बरु का नाशन होने देने वाङ (हञ्प्रवाह) उत्तम वचनो, गुणो, 
पदार्थो के धारक (त्वाम्‌ उ) तुको (दधिरे) पुष्ट करं । 
ते तें देवाय दाश॑तः स्याम महो नो रत्ना । 
वि दघ इयानः ॥ ७॥२३॥ १॥ 
भा--जोत्‌ (नः इयानः) इमे प्राप्त होकर (मह 
(विदधे) बनाता भौर उत्तम २ कर्मो का विधान, 


उत्तम चित्त वके पुरुप { तू 
योग्य धन, ज्ञान आदि पदा 


: रजा) उत्तम इ 
आनु शासन करता 


~प दाश 
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ह (ते देवाय) तुक्च विदान्‌ के लि हम सदा (दाश्चतः स्याम) सव ङक 
देने वाले टो । इति त्रयोरिशो वर्मः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[१८ ] 
विष्ट क्षिः ॥ १-२१ इन्द्रः । २२२५ सुदासः पेनवनस्य॒दानस्तुति- 
दैवता ॥ छन्दः--१, १७, २९१ पक्तः । २, ४, १२, २२ भुरिक्‌ पृक्तिः । 
^ ९९: १४ स्वराट्‌ पक्तिः । ३, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । = < ६८ ६6 
१९५ २० निवचृतलष्टुष्‌ । ६, १०, १ 4? १८० २३, २४, २५ त्रिष्टुप्‌ ॥: 
पञ्चविंशत्युच॑ सक्तम्‌ ॥ 


त्वे ह॒ यत्पितर॑शचिन्न इन्द्र॒ विश्व! वामा जरितारो असन्वन्‌ । 
| र £ 
त्व गावः सुदुघास्त्वे चयवास्त्वं वसं देवयते वनिः ॥ १॥ 


भा०--हे (इनदर) दशर्॑वन्‌ ! भ्रमो ! ( नः पितर; नित्‌ ) हमारे 
पिता माता, मान्य बन्धु ( चित्‌ ) भौर (जरितारः) कज्ञानोपदेश गुरुजन 
(वेह) वक्ष पर आश्रय पाकर (विश्वा वामा) सब उत्तम २ फलों की 
( असन्वन्‌ ) याचना करते भौर पाते है तु ही (वनिष्ठः) सबसे श्रेष्ठ देने 
हारा है । (त्वे गावः) तेरे द्यी अधीन गौं (सु-दुषाः) उत्तम द्ध देने. 
हारी, (त्वे हि अश्वाः) तेरे ही अधीन अश्च । (त्वं बसु देवयते) विद्वानों: 
भौर शुभ गुणों के दच्छुककोत्‌ ही देशव देता है। 
राजेव हि जनिभिः कषेष्येवाव छुभिरमि विदुष्कविः सन्‌। 
पिद्या गिरो मघवन्‌ गोभिरश्वैस्त्वायतः िंशीहि राये च्रस्मान्‌ २ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! (जनिभिः) उत्पन्न प्रजाभों सहित तू (राजा इव) 
राजा के समान (कषेषि) निवास कर ओर त्‌ (विदुः) विदान्‌ (कविः) 
अन्तदर्श, उत्तम कान्यनिरमाण में चतुर, एवं उपदेशा होकर (अभि भव 
क्षणि) अनुशासन कर॒ जओौर हे ८ मधवन्‌ ) उत्तम विद्याधन के धनी! त्‌ 
(कविः सन्‌ ) विदान्‌ कवि होकर (पिश्चा) उत्तम ख्पसे (गिरः शिचीहि) 
बाणयों को प्रकट कर भौर ( व्वायतः अस्मान्‌ ) तेरी सदा श्म कामना 
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-करते हए हमे त्‌ (गोभिः) गौर, भूमयो मौर (अशैः) अश्वो से (राये) 
-देश्वयं प्रा करने, बसताने ओर उसको रक्षा करने के स्थि (शिक्लीहि) 
-सम्पन्न, उत्साहित ओर तीक्ष्ण कर । 
इमा ड त्वा परस्प्रथानाखो अत्रं मन्द्रा गिरो देवयन्तीरूपं स्थुः । 
शर्बाचीं ते पथ्या राय पतु स्या ते सु्रताधिन्द्र शपन्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! (इमाः गिरः) ये वाणियां (देवयन्तीः) 
"विद्वानों को चाहती हई (मन्द्राः) हषं देने वारी ( पस्वरधानास्षः ) 
एक दृसरे ते बदुकर (व्वा उ) तुत्तको दही (उप स्थुः) प्राक्चहों। (ते) 
तेरी (अर्वाची) नवीन (पग्या) सन्मार्गं पर चलने वारी नीति (राये 
"एतु) हमारे रेश्वयं ब्ृ्धि के ल्यि प्राह्षहयो। हम खोग (ते सुमतौ) तेरी 
:उत्तम सम्मति ओर तेरो ( शमन्‌ ) शरण मे (स्याम) रहं । 
धेलौनत्वा सपथे टुदुक्षनचुष ब्रह्माणि सखजे वसिष्ठः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विद्व च्राहदा न इन्द्रः प्रतिं गन्त्वच्छं ॥ ४॥ 
भा०-जिष प्रकार (सुवते धेनुं न दुदृक्षन्‌ ) उत्तम अन्न, चारे 
भाद्विकेउपरगौका पालक गौ को खवर दुहने की इच्छा करतादै दसी 
भ्रकार हे राजन्‌ ! (वसिष्टः) राञ्य मे बसने वाला उत्तम प्रजाजन (पूय- 
-वते) उत्तम अन्न सम्पदा के निमित्त (व्वा) तुसको गौ के समान 
“< इदश्चन्‌ ) दोढने, तत्परे बहुत देयं लेने वा तुके सद करना चाहता 
इभा (बह्माणि) नाना तान, बर, धन, ओर भन्न (उप सजे) इत्पन्न 
करता, प्राप्त करता दहै। अथौत्‌ स्वामी राजा ते देश्यं प्राप करने ओर 
राजाको सष करने ॐे रि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर शुद समी वर्ग 
मसे नाना प्रकार ॐ क्तानां, बलो, धरना, भौर भजो को उत्पन्च क । हे 
स्वामिन्‌ ! (विश्वः) समस्त जन ( स्वाम्‌ इत्‌ ) तु्तको ही ८ मे गोपतिम्‌ ) 
मेरा "गोपति, भूमिपति (आद) कदे । (इन्द्रः) ेशर्यवान्‌ राजा (नः) 
मारे (सुमति) उत्तम सुम्मति को (जच्छ गन्तु) अच्छो प्रकार प्रा करे । 
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अर्णीलि चित्पशराना खदाघ इन्द्रो गाधान्यकृणोत्सुपारा। 
शधेन्तं निम्युषधचथ॑स्य नञ्यः शापे सिन्धूनामङृणोद्र॑रतीः ५।२४ 

भा०- (इन्दः) ेश्चय॑वान्‌ ओौर श्ुनाश्षक राजा (सुदा) उत्तम 
ऊरव्रदु भरजाजन वा उत्तम देने लेने के व्यवहार केलि (पप्रथाना अर्णासि) 
र तक पैक जलोंको सेत, नौकादि द्वारा (गाधरानि) परिमित एवं 
(खपारा) सुव से पार जने योग्य ८ अङृणोत्‌ ) करे । वह (नन्यः) स्तुति 
योग्य राजा (सिन्धूनां) नग्रियो के समान पवाद से चलने वारी, एवं 
उत्तम मवरन्ध से वंघी भजा म से (वर्धन्तं) बलात्कार करते इर्‌ 
{ लि्युम्‌ ) कमं करने वाले को (उचधस्य) आज्ञा वचन कहने वाठे के 
आगे (शाप) शाप अर्थात्‌ अक्रोश्चया दुवंचन कहने योग्य, निन्दनीय करे 
ओर (अश्स्तीः) निन्दित छोगों को ( अकृणोत्‌ ) दण्ड दे । अर्थात्‌ जो 
'शिम्यु' कर्मकर है वह यदि (उवः अथात्‌ अपने उपर आज्ञा देने वाङे 
के समश्च (शर्धन्तं) वल दिवा, आका का पाटनन करङ़े उररघन करे 
तो वह शशाप अर्थात्‌ कटोर वचनं का पात्र हो, वह डंटा जाय ओर दण्ड 
भी पपे, इष्ी अकार प्रजाभों त ( अशस्त; ) निन्दित व्येगोंको 
भी रजा ( अकृणोत्‌ ) दण्ड दे । कङ्‌ हिसायाम्‌ हव्यस्य रूपम्‌ ॥ इति 
चतुषिशो वभः ॥ 


१, 


प॒रोव्छा इन्तो यक्षुरलीद्ाये मत्स्यासो निशिता अपीह । 
शषटिश्चकुगवो द्र्वश्च सखा सखायमतर द्विषूचोः ॥ ६॥ 
भा (यश्चः) दान देने ओर आद्र सत्कार करने वाटा (लवशः) 
-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का अभिलाषी, वा अन्य को शीध्र व करने 
मे समथ पुष ( एरोडः इत्‌ आसीत्‌ ) द्रव्य के पहले या आगे कर देने 
वाटाहो। जो चाहताहै किँ आद्र वे दान क्या कम॑-कर रोगों को 
अपने वश कर शीघ्र काम करा लुउते चाहिये वह पे समस्त दव्य 
देना ठडरा दे, तब (राये मस्स्यासः) जिस अकार मस्य अन्नादिख्ेनेके 
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लिय जले वेग से दौडते ह उसी प्रकार (राये) धनैश्वये प्राप्ठ करने के. 
-लिये (मस्स्यासः) भति प्रसन्न चित्त होकर रोग (अतीव निशिताः) बहतः 
ही तेज हो जाथगे भौर (श्गवः) वेद्‌ वाणी को धारण करने वाले विद्वान्‌ , 
भूमिधारक, भूमिपति, क्षत्रिय ओर गवादिपालक वैश्य तथा ुद्यवः च). 
परस्पर के द्रोही या विरोधी स्पधघालं रोग भी (घ्रष्टि चक्रः) शीघ्र कायै 
करने रूगेगे । (तरिसूचीः) मागे रक्खे घन के कारण विरुद्ध अथात्‌ एक: 
दूसरे के विपरीत जनों मे से (सखा) मित्र भी (सखायम्‌ अतरत्‌ ) अपने 
मित्रकोपार कर जातादहै, मित्र भी मित्र षे बद्‌ जाना चाहता है। इस 
प्रकार कीस्परधासे राजाके काम बहुत शीघ्र हो जाते है । 





आ पक्थासो भलानसो भनन्ताछिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ योऽ्यत्सधघमा आभस्य गव्या तत्ुभ्यो अजगन्युधा नृन्‌ ७ 
भा०-(पक्ासः) परिपक्र ज्ञान ओौर परिपक्त उमर वाछे बुद्ध जन 
(भखानसः) उत्तम नासिका वाले सौम्य, सुमुख जन वा (भल मनसः) 
उत्तम रथों, शको पर स्थित (अकिनासः) सुन्दर नाक वलेयाजोतप 
मं बहुत निष्ठ या (अलिनासः-जलीनाः) रीन अर्थात्‌ कायै व्यग्र, या 
आसक्त न हों, (विषाणिनः) सीग के समान हाथ म सदा शख रखने 
वाले, वीर, (शिवासः) सबके मंगलकारी रोग (अमभनन्त) जवर र उत्तम 
उपदेश, संदेश्षादि कदा करं । (यः) जो (सधमाः) एक समान स्थान या 
पद पर मान पाकर (र्यस्य) उत्तम पुरुष के (गभ्या) भूमि विषयकः 
राज्य कार्यो को ( अनयत्‌ ) चरने मे समथ है वह सेनापति होकर 
(कृत्षुभ्यः) हिक पुरषां के षिनाश् के लियि (युधा) युद्ध के देतु (नन्‌. 
जगन्‌ ) उत्तम नायकोां को प्राप्त करे । 
दुराध्यो अदिति खेव्यन्तोऽचेतखो वि जंघे परूष्णीम्‌ । 
-सहाविऽप छ पृथिवी पत्यमानः पडोष्कविर॑शयच्यायमानः ॥ ८ ॥ 
भा०-(दुराभ्यः) दुष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट आचार बाले (अचेतसः) बिना 





. 
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चित्त के था अज्ञानी ( अदितिम्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष वा उसकी 
अखण्ड, ( परष्णीम्‌ ) पान करने वाली अति दीधियु्ठ तेजस्विनी नीतिः 
को (खेवयन्तः) उद्रुंघन करते हुए (वि जगृभ्रे) विग्रह, विरोध करते हँ । 
(महा) मदान्‌ सामभ्य से (चायमानः) टेश्चयं की बृद्धि करता हुजा 
(कविः) क्रान्तदक्षी विद्वान्‌ पुरुष (पएरथिवीं पत्यमानः) पूथिवी ` का स्वामी 
होता हुभा ( अषिव्यक्‌ ) प्र्वी पर अधिकार प्रा करता है भौर (पञ्चः) 
पशु के समान मूखं राजा (चायमानः) बृद्धियुक्त होकर भी (पत्यमानः) 
गिराया जाकर ( पृथिवीम्‌ अशयत्‌ ) भूमि पर पञ के समान सोता है, 
या मारा जाता है । 
ईैयुरथं न न्यर्थं परप्णीसाशश्नेद॑भिपित्वं जगाम । 
सुदास इन्द्रः सुतुके! श्रमि्रानरन्थयन्माज॑षे विवाचः ॥ ९ ॥ 
मा०-( यत्‌ ) जवर (सुदासः) उत्तम श्छस्य वाला (इन्दः) एेशवय॑- 
वान्‌ राजा (मानुषे) बहुत मनुष्यों से करने योग्य संभरामों मै (वधिवाचः). 
हिंसायुक्त, परप भाषण करने वारे ( सु-तुकान्‌ ) खूब हिंसक (भमि- 
त्रान्‌ ) शनुर्भो को ( अरम्धयत्‌ ) दण्डित करता, वश ॒ करता है भौर 
इसी प्रकार वह राजा (मानुषे) मनुष्यों से वसे राट म (वधि-वाचः) 
निर्वैरं वाणियों वारे, वा दृद्धिकारक उत्तम विद्वानों भौर ८ सु-तुकान्‌ > 
उत्तम बारुक व पुत्रों वाले प्रजाजनों को ( अरन्धयव्‌ ) वश करता है तब 
वह (आश्य) शीघ्रकारी होकर (जभिपित्वं) प्राक्च होने योग्य रक्षय वा 
देश्व्य को (जगाम) प्राक्च करता है । तब सव रोग (अर्थ न) जपने इष्ट 
घन के समान (न्य्थ) निश्चित लक्ष्य को जर ( परष्णीम्‌ ) पारुक नीति 
ओर दीषिथुक्त तीक्ष्ण दण्डनीति को (इयुः) प्रा होते है । 
हैयुर्गावो न यवखादगोपा यथाकृतसमि सिच्रं चितासः । 
पृक्चिगावः पृश्चिनिप्रेषितासः श्ुषटिं चछ्ुियुलो रन्तयश्च ।१०।२५॥ 
भा०-(अगोपाः गावः न) रक्षक से रहित, बिना ग्वा की गौ 
३७ च, 
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. जिस प्रकार ( यवसात्‌ ) खस, अन्नादिकेहेतुही (देयः) स्वामी के गृह 
मै आ जाती ह उसी प्रकार (चितासः) चेतना युक्त जीवगण भी (यथा. 
कृतम्‌ ) श्ये कम॑ के अनुसार ही (भित्रम्‌ जभि दयु) लेह करने वा 
जीवन से बचाने वाटे भरु को प्रा होते ह । जिस परार (सि-गावः) 
श्निः अथात्‌ सूय से उत्पन्न नाना वण की किरणे (इननि-निग्रषितासः) 
परथ्वी परया अन्तरिक्से प्रेरित होकर धरष्टि चक्रः) वपा द्वारा अन्न 
उत्पन्न करती है ओर निस प्रकार (शन्नि-गावः) नाना वणं के वैल (दनि. 
नि-मेषितासः) विद्वान्‌ घुरुषों द्वारा खेत मं चाये गये (शष्ट चक्रः) भ्न 
को उत्पन्न करते है उसी प्रकार (रननि-गावः) भूमि खूप गोव, (धिनि. 
मेषितासः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषां से मरित या शासित होकर ष्टि 
चक्‌ः) अन्न सम्पत्ति को उत्पन्न करती है । इसी श्रकार (नियुतः) रक्षो 
नियुक्त सेनादि, अश्वारो्ी, पुरुष तथा (रन्तयः) रमण करने वाठ सुप्रसन्न 
भजाजन भी (शष्ट चक्रः) सम्पदा को उत्पन्न करते वा वायुवत्‌ (शष्ट 
चक्क) शध काय सम्पादन करते हे । इति पञ्चविरो वै; ॥ 
पकं च यो विशाति च॑ श्रवस्या वेक्णयो्जनात्राजा न्यस्त॑ । 


द्स्मो न सद्मन्नि शिदराति विः शूरः सगमङकणोदिनदरं एषाम्‌ ११ 


भा०--(न्यस्तः) निशितखूप से स्थापित (यः) नो (राजा) तेजस्वी 
राजा, (वैकशेयोः) विविध कानों वाले दोनों पक्षों के बीच (एकं च विशति 
च) एक मौर बीस जात्‌ इ्ीस, ( ननान्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्यों को 
(श्रवस्या) श्रवण योग्य राज्य-का्यौ को सुनने के ण्ये अपना सभासद्‌ 
जनाता है (इन्द्रः) देशचर्यवान्‌ राजा ( एषाम्‌ ) इन इकीसों का ( सर्गम्‌ ) 
एक सगे अर्थात्‌ समिति या संघ ( अकृणोत्‌ ) बना लेता है। वह 
८ सभ्नन्‌ ) अपने भवन मे विराजता इजा भी (दस्मः) श्रु नाच करने मेँ 
समथ (रः) शूरवीर पुरुष (बर्हिः) ङश तण के समान बदते शतु को 

। (नि शिशाति) नाश करता हे । 

` राजा २० सभासदां की लमात्यसभा बनावे आप उने इक्षी सवां 
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यो । उनके दो पश्च (वेकणै) हो, उन इदीसों का एक 'स्ग' ( 000 ) 
-या एक्‌ रचना ( (-01811{प1107 ) हो । 
अधं श्रुतं कवं वृद्धमप्स्वनु दुं नि वु णग्वञ्ज॑वाहुः । 
घृणाना अत्र॑ खख्याय॑ सख्यं त्वायन्तो ये अम॑दन्नयं त्वा ॥१२॥ 
भा०-(अघ्र) इस राष्रया लोकँ हे रानन्‌ ! (ये) जो (ल्वायन्तः) 
तेरी चाहना करते इए, (तवा सख्यं) तुक्च मित्र को (सख्याय) अपना भित्र 
जनाने क लिये (बरृणानाः) चुनते हुए (व्वा अनु अमदन्‌) तेरी ही प्रस्ता 
म प्रसन्न होते है (जध)त्‌ भी (वन्र-बाहुः) व्र" जर्थात्‌ शखाख् बल 
भोर वीय को बाहुं मँ धारण करता इभा (अप्सु) ब्व भ्रजाभों के 
बीच भे (शरत) प्रसिद्ध, बहु-्रुत, (कवष) उपदेष्टा, विद्वान्‌ ( श्रम्‌ ) 
विद्या वयोहद्ध रष को (भनु वृणक्‌ ) अपने अनुकल करता, उसके हदय 


को रसन्न करता भौर (दुम्‌ निष्ण) दोह करने वाठे को दूर करता ै। 
॥ , (^~ न 


वि सयो विश्वा ठंडितान्येषामिनदरः पुरः सह॑सा स्त ददः । 


< ॥*\ 9) म {~ _ | 
` उयान॑वस्य कल्स॑वे गयै माग्जष्मं पूरं विद्ये सृध्रवाच॑म्‌ ॥ १३ ॥ 


भात जब भी (सद्यः) शीघ्र ही (विश्वा) सब (रहितानि) सैन्य चद्‌ 
हो, (इन्दः) अत्मा जिस प्रकार (सहसा) अपने प्राण बल से (एषा) 
इन जीव शरीरं के (सक्च पुरः वि ददः) सात इन्द्रिय, ज्ञानपूरक चिरं 
को मेदता है उसी रकार रेशव्यवान्‌ राजा भी (एषा) इन श्रु जनों को 
(स्च पुरः) सातों प्रकारके हुगों को (वि ददः) विविध प्रकार ते भेदे, 
नष्ट करे । आत्मा जिस प्रकार "अनु" अर्थात्‌ प्राणी जीव के योग्य इस दे 
क ( गयम्‌ ) प्राण को (वि भाक्‌ ) देह म विभक्त करता है उसी श्रकार 
-राजा (मानवस्य) जनु अर्थात्‌ मनुष्यों के रहने योग्य राष्ट्र क (ग्य) प्रना- 
-जन को ( वि भाक्‌ ) विभक्त करे ओर (तृत्सवे) हिंसक पुरुष को राष्ट्र से 
इटाने के खयि हम रोग ८ श्घ-वाचम्‌ ) हिंसक, दुःखदायी वाणी बोरे 
वारे (पर) मनुष्य समूह को (जेष्म) जय करं । 
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॥ 
नि गब्यवोऽन॑वो दरुह्यवश्च पष्टिः कता खुपुपुः षट्‌ सहस । 





^~ (र [व ५ (~~ „2 ~ „| ची | 
षष्टिवीराखो अधि षड़्‌ डवोयु विध्ेदिरन्दरस्व वीय कृतानि ॥९९॥ 


भाग-(गभ्यवः) गौ आदि पञ्च ओर भूमियों की चाहना करबे वाङ 
(अनवः) मनुष्य, युद्धार्थं रोग भी जो (षष्टिः शता, अधि षष्टिः षट्‌) साठः 
सौ भर ६६ अधिक, अर्थात्‌ ६ सह ६६ संख्या मेँ (इवोघु) स्वामी के 
सुख क ल्चि (नि सुपः) सुख से सोते है, इसी मकार (्यवाचः षद्‌ 
सहस्रा अधि षष्टिः षट्‌) दोह करने वाले विरोधी रोग मी ६०६६ संख्याः 
म (इवोधु) स्वामी क सुल के स्थि (अयि सुः) भूमि पर पडे सोते 
भथोत्‌ मारे जाते द, ( विश्वा दत्‌ ) ये सव्र (इन्द्रस्य कृतानि वीया) देशव 
युक्त शघुहन्ता राजा के करने योग्य काय॑ हँ । अर्थात्‌ दोनों ओर से ६।६& 
सहस्रो की सेनाभों का डे होना, छावनी मे पडे रहना, ख्डना, मारे 
ज्ञाना जादि कायै राजानं के हीहै। 
इन्द्ेणेते ठट्संवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अ॑घवन्त नीचीः । 
दुि्ास॑ प्रकलविन्‌ मिमाना जहु्विभ्वानि मोना सुदासं ९५।२६ 

भा०--(एते) ये (त्सवः) हिसाकारी, सैन्य के सिपाही लोग (वेवि- 
षाणा) शच सैन्य मेँ फेरे हए, (खष्टाः आपः न) वरषा से उत्पन्न जलो के 
समान (नीचीः अधवन्त) नीचे की भूमिोंमें वेगसे जाते, वाः 
(नीचीः) नीच गुण की दुष्ट सेनां को (अधवन्त) कंपाते, भयभीत करतेः 
है जोर (दुभित्रासः) दुष्ट मित्र, (मिमानाः) दसा करते हुए भी (प्रकरः. 
वित्‌ ) उक्त संख्या जानने वाछे खदासे) या उत्तम ज्ञानवान्‌ , दानशीलः 
राजा के हिताथं (भोजना जहुः) भोजनबत्‌ भोग्य सुखो को भी त्यागते द ॥ 
इति षड्विंशो वैः ॥ 
दधे वीरस्य॑ -छतपाम॑निन्दरं पया राधन्तं लुलदे श्रभि क्षाम्‌ । 
इन्द! सन्यु मन्युम्यो मिमाय भेजे पथो वतीति पत्य॑मानः ॥१६॥ 

भा (इन्दः) देर्यवान्‌ राजा ( वीरख रधम्‌ ) वीरो भौर विद्वान्‌ 
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रपो के दाने वाले ८ श्तपाम्‌ ) परिपक्त, दुग्धादि पदार्थौ के पीने वाछे 
छख को (क्षाम्‌ अभि) भूमि को प्राच करने के लिय (जलदे) प्रेरित 
करता, भोगता है ओौर ( अनिन्द्रं शर्धन्तम्‌ ) इन्द्र के विरोधी बर को 
दृति हुए पुरुष को भी (पथ नुजुदे) दूर करने मेँ समथ होता है । वह 
ेशव्यवान्‌ (मन्युम्यः) मन्यु करने वालों का नाश्चक होकर मी ( मन्युम्‌ ) 
ऋोध (भिमाय) करता वा करोधयुक्त पुरूष का नाश करता है, वह 
.(पल्यमानः) सवर्यं राष्ट्र की भजा का पति, पालक, स्वामी होकर (वरत॑नि) 
उयवहार योग्य न्यायमारै तथा (पथः) सन्मार्गो को (भेजे) सेवन करे । 
चरेण चित्तद्वैक चकार शिदयं चित्पेत्वेना जघान । 
अव॑ खक्तीवेरथष्ठृश्चदिन्दः प्रायच्छद्धिद्वा भोजना खदासे ॥१७॥ 
भरा०--वह इन्द्र पद्‌ पर स्थित राजा, (आघ्रेण चित्‌) सब प्रकार 
दै रक्षित चैन्य बल ले (तत्‌ उ) उस समस्त रार को (एकं चकार). एक 
अद्वितीय साघ्राञ्य बना ठेता है। (पेत्वेन) जश्च सेन्य या पालक बर के 
सामथ्यै से ( सिद्यं चित्‌ ) सिंह के समान शत्रु को भी (आजघान) 
आघात करे । क्ट (इन्द्रः) देशवर्यवान्‌ राजा (वेदया) भीतर दुगौवि मेँ मी 
अवश करने वाली, सूची व्यृहादि के जाकार की तीक्ष्ण सेना से (खक्तीः) 
सालं के समान लम्बी जओौर राषटरको घेरने वारी शत्रु सेनां को 
८ आश्चत्‌ ) बनों को परशु के समान काट गिरावे ओर (सुदाघे) उच्नम, 
दान देने वाले, प्रजाव्मं को (विश्वा भोजना) सब प्रकार के रक्षा के 
-साधन ओर भोग्य देश्य ( प्रायच्छत्‌ ) प्रदान करे । 
-दाभ्वन्तो हि शाच॑वो रारधुशर अदस्य चिच्छधतो विन्द्‌ रन्धिम्‌ । 
अती एनः स्तुवतो यः कृणोति तिं दर्मिननि ज॑हि वज्मिन्द १८ 
भा०- हे राजन्‌ ! (शश्चन्तः शत्रवः) सदा के श्र रोग (शतः) 
-चरवान्‌ (भेदस्य) मेद नीति मै शल (ते) तेरे (रारघः) वश्च हो यौर 
-वे (रन्धि विन्द) विनाश को ्ा् हो, (यः) जो (स्त॒वतः) प्राथना, स्तुत 
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श ~~ 
शादि करते हुए ८ मत्तान्‌ ) मनुष्यो अथवा मनुष्यों ऊ परति उत्तम उपदेशः 
करते हुए विद्वान्‌ पुरुषों के प्रति (एनः कृणोति) पाप, हस्यादि अपराध 
करता है, ( तस्मिन्‌ ) उस दुष्ट पुरुष पर हे (दनद) शबुदन्तः ! राजन्‌ ! 
तु (वन्न जहि) शख या दण्ड का प्रयोग कर । 
आवदिन्द्रं यसुना तत्स॑वश्च प्रा भेदं खर्वेतःता सुषायत्‌ । 
श्रजाखश्च शिश्रवो यश्चवश्च ठि शीर्षाणि जश्चुरदडयानि ॥१९॥ 
भा०-(युना) प्रजां को नियन्त्रण करने वारी नीति ओर 
नियन्त्रण करने वाले जन जओौर (तृत्सवः च) शरु को नाश करने मे 
कुश वीर सैनिक रोग ॒जौर जो (अत्र) इस राष्ट्र मे (सर्वताता) सर्व । 
हितकारी कायै मे (भेद) परस्पर सेद्‌" अथौत्‌ पट को ८ प्र खुषायत्‌ } | 
नष्ट करते, एकता ओर प्रेम को बदाते ह नौर (अजासः) शतरुभों कोः 
उखाड्‌ फंकने वारे भौर (श्िग्रवः) अन्यां को न पता चलने वाले संकेतः 
शब्द्‌ या अस्पष्टी भाषा बोरने वाङ, विदेशी ओर (यक्षवः च) राजा तेः. 
संगति, या सन्धि करके रहने बारे ये सभी रोग ८ इन्द्रं आवत्‌ ) रे्यै- 
वान्‌ राजा की रक्षा करं ओर वे (ब जश्रः) अथात्‌ कर र्वे, इसके 
अतिरिक्त वे (श्ीषौणि) शिरःस्थानीय, भुख २ (भश्ब्यानि) अश्वो केः 
बदे बडे सेन्यो को भी (ज्रः) घारण करं । इति सर्वश वैः ॥ 
न त॑ इन्द्र खमतयो न राय॑ः खञ्चकने पूर्वौ उषसो म सूनाः । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं जघन्थाव त्मना! बृहतः शम्बरं मेत्‌ ॥१०।२०) 
भा०-हे (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! (ते) तेरी (सुमतयः) छम बुदधियां 
भौर उदम बुद्धिमान्‌ पुरुष (सच्चक्षे न) शिनि ओर वर्णन नहीं कयि जा 
सकते । इसी प्रकार, है राजन्‌ ! (ते रायः न सच्कषेणे तेरे रेशवयं भी 
कंणेन शनैर गणना नहीं किये जा सकते । (पूवाः उषसः न नूज्ञाः) निस ' 
अक्र न प्रभात वेषं पू की भ्भात वेरो के समान ही होवीरै 
खसी भकार (उषसः) तुक्षे चाहने वारी प्रजाप मी (पूर्वाः न नूष्नाः) पूव 
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रयां के समान नयी मी तुक्षे चाहे । तू (मान्यमानं) मान्य पुरषो के 
सत्कार करने वा (देवकं) विद्वा जनों को (जघन्थ) प्राक्च हो जौर (मान्य- 
मानं) अभिमान करने वाले (देवकं) श्चुदर भ्यवहारी, काञ्चक एवं जूजाघोर 
लोगों को (जघन्थ) दण्डित कर ओर (त्मना) अपने सामभ्य से (बरहतः) 
वड़े से बदे के ८ शम्बरम्‌ ) मेष के समान सूर्यवत्‌ शान्तिनाशक आवरण 
जाल को ८ भेत्‌ ) छिन्न भिन्न कर । इति सक्चविंशो वैः ॥ 
घ ये गृदादम॑मदुस्त्वाया प॑रा्ञरः च्रतयातु्वसिषठः। 
न ते ओजस्य सख्यं खंवन्ताघां सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ 
भा०-(ये) जो रोग (त्वाया) तेरी कामना वा नीति से ( गृहात्‌ ) 
शृह से निकल कर भी (जममदुः) बराबर प्रसन्न रहते हँ जौर (पराह्ारः) 
दुरे का नाक (शत-यातुः) सैकड़ों वीरो को साथ लेकर चरने वाला 
वा वैकडें दुष्टो को दण्डित करने वाला (वसिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ जन, भथौत्‌ 
भ्रु भ्रजञाजन ये सब ओर (ये) जो (ते भोजस्य) तुक पार्क राष्ट भोक्ता 
के (सख्यं) भिन्न को (न शन्त) नदीं भूरूते या सहन करते भौर उन 
(सूरिभ्यः) विद्वानों के तु (सुदिना) म दिनि ( वि उच्छान्‌ ) प्रकट कर 
जिससे वे अधिक हषित दों। 
दे नधुदेवय॑तः जते गोधर रथां वधूम॑न्ता खुदास॑ः । 
अदननम्रे पेजवनस्य दानं दोतैव सद्म पयैमि रेभन्‌ ॥ २२॥ 
भा०-हे (भग्ने) अभ्रणी, जभ्निवत्‌ तेजख्िन्‌ ! विदच्‌ ! (होता इव 
सद्य) दानशीर पुष निस प्रकार सभाभवन को प्रास्त होता है उसी प्रकार 
मै मी ( महन्‌ ) सत्कार को प्राप्त होकर ( रेभन्‌ ) उपदेश्च करता इमा 
(वैजवनस्य) स्पध करने योग्य वेग, गति, . भचार व्यवहार वारे अनु- 
करणीय बरित्रवान्‌ पुर्ष के त्र (सु-दासः) उत्तम दानश्चीर पुरुष के 
(दान) दिये सालिक दान को (सम पर्येमि) भपने भ्रतिष्ठित गृह क समान 
ही प्राक्च कं । इसी प्रकार (नप्तुः) प्रजाओं का उत्तम प्रबन्ध करने वारे 
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ेव-वतः) विदानो, वीरो जौर व्यवहारवान्‌ घुरषों के स्वामी, (स-दासः) 
उत्तम दानशीकराजा के द्रे शते) दो सौ (गोः) भूमि के (वधूमन्ता) धवधूः 
भथोत्‌ राञ्च के भार को वहन करने वाटी विक्षेप शक्ति से युक्त, (द्रा 
रथा) दो रथ, रथवान्‌ नायक ननों कोभी मँ जानन प्राह कर । 
अध्यात्म मै--सर्वातिक्ञायी, सर्व॑प्र प्रमु पैजवनः (सुदास? है सरथं प्रबन्धक 
एवं बन्धु होने से "नकषा" है । प्रति वषै के दो जयन, जीवन मं २०० । 
यह शरीर मौर लिङ्ग शरीर दो ( चित्‌ ) वधू युक्त रथ हे । श्रसु के सव 
दिये दानो को मँ स्तुतिपू्वक ग्रहण करता द । 





चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्महि्यः छलानिनो निरेके । 
ऋज्रासो मा पृथिविष्ठाः खुदाख॑स्लोकं तोकाय श्रव॑से वहन्ति २३ 
भा०-(पैजवषस्य) उत्तम भाचरणवान्‌ , क्षमावान्‌ प्रु के (स्मदि 
टयः) उत्तम दशेन वाटे, (कृशनिनः) धनादि सम्पन्न (दानाः) दानकशीर 
(त्राः) सररु धार्मिक भ्यवहारवान्‌ , (एथिविष्ठाः) प्रथिवी पर विय 
मान (जव्वारः) चार (सुदासः) उत्तम सुख देने बाले है । वे (मा तोकं) 
युत्रवत्‌ पालनीय सनको (निरेके) शङ्कारहित सन्मां में (वहन्ति) यज्ञ मँ 
चार ऋस्विजं ओर मागं में रथ मे नियुक्त वार अश्वो के समान ठे जये 
भौर वे (मा) खक्तको (तोकाय) उत्तम सन्तान जौर (वघ) उत्तम यश्च 
भास करने के ल्य (वहन्ति) सन्मार्गं पर चलाव । ये चार ग्रु के चार 
वेद्‌ भौर राजा के राज्य म चार वेदृज्ञ विद्वान्‌ हों । 
यस्य श्रवो रोद ली चन्रं ष्णं शीण विवमाज। विभक्ता । 
खपेदिन्द्रं न खवतो गरणम्ति नि यध्यामधिभ॑रिद्याद भी ॥२७॥ 
भा०-- यस्य श्रषः) जिसका कषान, यश्च वा एेश्व्यं (उर्वी रोदसी 
अन्तः) विशार आकाश जौर पर्वी के बीच तेज को सूयं के समान 
(शीष्ण-शीष्णै) भत्येक व्यक्ति की उन्नति ॐ लियि (वि बभान) विभक्त 
कछया जाता है। जिसको (खवतः सक्च) वेग से चलने वाङे, देह ओ प्राणों 
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तर 
के समान, राषटरके सातो विभाग, या सर्पण्ञीर, वेगवान्‌ अश्वादि वैन्य 
(इन्द्रं न) भात्मा वा राजा के समान (गृणन्ति) बतलाते है वह (युषि- 
आमधिस्‌ जथवा युध्या-मधि = मदिस्‌ ) युद्ध म पीड़ादायक वा युद्ध के 
मद्‌ वले श्रु को (अभीके) संग्राम मँ (नि आश्षिशात्‌ ) शासन करे, 

पराजित करे । 

इमं न॑ते मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितर खदाखः। 
सविणए्ना पेजवनस्य कत दणारो क्षचमजर दु वायु ॥२५।२८॥ 

भा०--हे (नरः) नायक (मरुतः) वर्वान्‌, वायुवत्‌ सवाप्रेय 
-मनुष्यो ! ( दिवः दासम्‌ ) कान-प्रकाश, सत्य व्यवहार के उपदेशक 
पुरुप को (पितरम्‌ ) पिता के समान जान (जनुसश्चत) उसका अनुकरण, 
चेवा, आद्ञा पालन करो । (सु-दासः) छभ ज्ञान गौर उत्तम द्रब्य देने 
वाले (पैजवनस्य) उत्तम आचारवान्‌ पुरुष के ( केतम्‌ ) गृह जौर ज्ञान 
को (अविष्टन) ्राघ्च करो, उसकी रक्षा करो । (दुवोयु) उत्तम छश्रुषा के 
अभिलाषी खामी वा गुरुजन के (दृना्लं) अविनाशी, (अजरं) नित्य, 
स्थायी, (क्न) वर-वीयं को भाक करो । इत्यशाविंशो वैः ॥ 
[ १९ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१, ५ वरष्टुष्‌ । ३, ६ भिचृततिष्ुप्‌ । 
, १० विरा्‌ तरष्टुप्‌ । २ निचतपक्तिः। ४ पृक्तः । ८; ११ जुर्‌ 
पंक्तिः ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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यस्तिग्मश्वह्खो वृषभो न भीम एकः कृषठीदच्याव॑याति प विश्वाः। 
यः दाश्व॑तो अद्‌॑दयुषो गय॑स्य प्रयन्तासि खष्वितराय वेदः ॥१॥ 

भा०-(थः) जो राजा (तिग्म-शङ्गः वृषभः न) तीक्ष्ण सीन वाले 
साड वा तीक्ष्ण वियत्‌ खूप हननसाधन से युक्त, वषणश्ञीर मेघ के समात्न 
(भीमः) भयंकर, (ततिग्म-श्ंगः) तीक्ष्ण शख-बर से युक्त राज् (एकः) 
अकरेखा ही (विश्वाः कृष्टीः) समस्त मनुष्यों को (ग्र च्यावयति) उत्तम रीति 
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से चलाता है भौर (यः) जो (शश्वतः) बहुत से (जदाह्यषः) कर आदि नः 
देने वारे शत्रु भौर (गयस्य) अप्यवत्‌ अपने प्रजाजन कां (यन्ता), 
भच्छा शासक है, वह तू (सुखि-तराय) उत्तम स्ानेश्र्यवान्‌ पुरुष कोः 
वेदः प्रयन्ता असि) ज्ञान भौर धन को देने वाखा । अथवा-(वेद्‌ः 
सुखि-तराय) ज्ञान के प्रति उत्तम माग मेँ चटाने वाके आचाय के 
निमित्त (गयस्य छदाञ्ुषः प्रयन्तासि) अपने पुत्र को समपि न करने, 
वङ़िको दण्ड देने हारा हो। 
स्वं ह त्यर्दिनद्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्बां सश्च । 
दाखं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आञजैनेयाय रिष्छ॑न्‌ ॥२॥ 
भाग हे (इन्द्र) रेश्वर्यवनू ! (त्वं ह) त्‌ निश्चय ही (व्यत्‌ कुत्सम्‌ >. 
उप्त श्रु को काट गिराने वाले शख बर को (भावः) प्राक्च कर । (शश्र 
षमाणः) उत्तम ज्ञान ओौर परजा की प्राथैना को ध्यानपूर्वक सुनता इभाः 
(तन्वा) विस्ठृत राषट्वरु वा सैन्य बल से (अस्मै आजैनेयाय) इस प्रथ्वीः 
के उपर रहने वाङे ्रजाजन के उपकार के लियि (दासं) प्रजा के नाश्नक,. 
(ष्णं) प्रजा को शोषण करने वारे, ( ङु-यवम्‌ ) निन्दित अन्न खाने वाकः 
वा कल्सिब उपायों से मारने योग्य पुरप को ( शिक्षन्‌ ) शिक्षा देताः 
इभा (अरन्धयः) दण्डित ओर विनाश कर । 
स्व ष्णो धृषता वीतहव्यं परावो विश्वाभिरूतिभिः खदासम्‌ । 
धर पौश्कुरंल जसद्‌स्युमावः केच साता ठृचहत्येषु पूरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाग हे (ष्णो) शत्रु को पराजय करने हारे रानन्‌ ! (त्वं) तू 
(षता) शबुषिजयी शखबल भौर (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त रक्षा 
साधनों से ( बीत-हन्यम्‌ ) भन्नादि पदा्भो के रक्चक ( सु-दासम्‌ ) उत्तमः 
दानलीरः वा शस्य बग के स्वामी की (भ्र आवः) रक्षा कर । तू (पौर 
ष्सिम्‌ ) बहुत खं के धारक सेन्यनायक ( ्रसदस्युम्‌ ) दुष्टों को भयः 
करने वाठ, ( पूरम्‌ ) वीर पष को इत्र-हव्येष) श्रमो के नाश के, 
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अवसरों भौर (केत्र-सातौ) -रणक्षेत्र को प्राप करने जर क्षेत्र अर्थात्‌ 
 भूमियों के न्यायोचित विभाग के ल्यिभी (प्र अवः) प्रधान पद्‌ पर 


स्थापित कर । 
त्वं च्रभिर्जमणो देवचीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि । 
त्वं नि दस्यं चरि धुनि चास्वापयो दभीतय सुहन्तु ॥ ४ ॥ 
भा०- दे (हयैश्च) उत्तम वेग वाले अश्वं वा हरि अथात्‌ मनुष्यो,. 
के स्वामिन्‌ ! हे (नृमणः) उत्तम अधिनायकों में चित्त देने हारे! वा 
मनुष्यो के मनो के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तु (देव-वीतौ) छभगुणो, वीरो,. 
विद्वानों को प्राह कराने वाले काय, उनकी रक्चा के लि तथा देव, विजि-- 
गीष जनों के आने ओर चमकने, विद्चों के स्थान, युद्ध के बीच (भूरीणि) 
बहुत से (त्राणि) वाधक शचं को (दसि) विनाश कर नौर (त्वं) त्‌_ 
( इघठरिम्‌ ) प्रजा का अन्न, धन, सवसव चुराने वाले जओौर ८ धुनिम्‌ ) 
श्रना को भये कंपाने वाले को (दभीतये) शरु नाज्ञ करने के सद्‌ 
उदधदेय को पूण करने ॐ रिये ही, (सु-इन्तु) अच्छी भ्रकार दण्ड दे ओर 
(निः सापः) सदा के लियि सुखा, उनको समूल नाश कर । 
तवं च्यौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरा नवात च सद्यः । 
निवेराने रततमाविवपारहन्‌ च क्च नखा चञ्ुताहन्‌ ॥ +| २९॥ 
भआ०--हे (वन्रहस्त) शब्राख.बरु को हाथो मै धारण करने वाले 
वीर्यवन्‌ ! बलवन्‌ ! (तव) तेरे (तानि) वे नाना प्रकार के (च्यौल्ानि) 
श्रनावरभे वा वैन्यो को संचारित भौर शत्रु को पदच्युत करने वाे 
सामथ्यै हो ( यत्‌) कितु (सद्यः) क्षीर ही (नव नवति पुरः) ९९ 
अथौत्‌ अनेक शचु-नगरों को ( अहन्‌ ) नाश्च कर ओर स्व्यं (निवे- 
शने) बसने के लिय (शततमम्‌ ) सौवीं नगरी को (अविवेषीः) व्याप कर, 
अधिकार कर । (दत्र) बदते इए विघकारी ( नयुचिस्‌ ) अपनी दुष्टता 
कोन छोडने वाखे वा अपराध करने पर बिना दण्ड के न छोड्ने योग्य 
कद्‌ करने योग्य शु को भी ( महन्‌ ) दण्ड दे । इत्येकोनद्रिशो वर्गैः ५ 





रि 
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न | 
सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातह॑ज्याय दाशुष खदासै । 


षणं ते हरी चरणा युनञिप व्यन्तु ब्रह्म॑णि पुरुशाक वाजम्‌ ॥६॥ 

भा०-हे (इन्द्‌) रेशवयवन्‌ ! (ते) तेरे (सना) सदा से चले आये 
'(ता) वे २ अपूव (भोजनानि) नाना भोग्य टेश्व्ैहैवे (रात-हव्याम) 
समस्त आद्य पेशवर्यो को प्रदान करने ओर रक्चा करने वारे (दाञ्चषे) 
-दानश्ञीर, (सु-दाते) उत्तम शरस्यवत्‌ आज्ञापालक एवं उत्तम कर देने वाके 
भ्रजाजन के हित केलियिहों ओर दा्ुषे सु-दाते) सर्वभ्रद, सुखदाता 
इष्णे) सुखो की वषा करने वाले, मेघवत्‌ उदार पुरुष के रथ सें (वृषणा) 
विद्या भौर कमं कौशल से बलवान्‌ पुरषं को (युनग्मि) युत्त करता ह, 
जोडता है, जिससे कि वे (पुर-लाक) बहुत शाक्तिशालिन्‌ ! (ते बरह्माणि) 
तेरे नाना वेदज्ञ छल (वाजं भ्यन्तु) अन्न का भोजन करं (ते ब्रह्माणि वाजं 
 च्यन्तु) ब्राह्मण ऊरु तेरे च्यि ज्ञान प्रदीश्च कर, बा (बरह्माणि) वेद्‌ मन्त्र 
तेर कान को प्रकाशित करं भौर तेरे ज्ह्माणि) नाना रेशव्यप्रद्‌ धन, 
` (वाजं व्यन्तु) ज्ञानवान्‌ पुरुष को प्रधान बना । 


माते च्चस्यां खहस्तावन्परिश्रावघाय भूम हरिवः परादै । 

 चाय॑स्व नोऽवृकेभिरवर॑धेस्तवं ्रियसंः सूरिषु स्याम ॥ ७॥ 
भा०--हे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! (ते) तेरी ८ अस्याम्‌ ) इस 

-(परिषटौ) सब ओर से प्रास्त परजाम हम रोग (अघाय) पाप या हत्यादि 

के निमित्त (परादै मा भूम) त्यागने योग्य न हों। तू (नः) हमे (जू 

`केभिः) चोर, डाकू, भेद्ये के स्वभाव से रहित (वख्यैः) शन्ुवारक वैन्यो 

हारा (त्रायस्व) रक्षा कर। हम (सूरिषु) विद्वान्‌ घुरषों के बील (तव 

प्रियासः) तेरे परिय (स्याम) रहें । 

करिया इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः । 

नि तुवा नि याद शिशीह्यतिथिग्वाय जस्य करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
भा-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हम (नरः) नायक 
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(सखायः) तेरे भित्र होकर (भमिष्टौ) अभीष्ट वस्तु प्राक्च करने के छ्य (ते 


प्रियासः इत्‌) तेरे प्रिय होकर ही (मदेम) आनन्दित रहँ । (अतिथिग्वाय) 
अतिथियों को प्राच होकर उनके सत्कार के स्यि (तुश) निकट रहने वाले. 
जर (याध) मनुष्यों को (निशिश्चीदि) तीक्ष्ण कर । अतिथि के सस्कार केः 
ल्य समीप के पड़ोसी भी सहयोगी हो । 
खयश्चिच्च ते मघवन्नमिष्रौ नरः शंसन्त्युक्थशास क्था । 
ये ते हवैधिर्वि प्णीरद्‌गच्रस्मान्बणीष्व युज्याय तस्त ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धन जौर ज्ञान के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरी 
अभिमत नीति म (स्यः चित्‌ जु) बहुत श्ञीघ्र ही (नरः) उत्तम घुरष- 
(उक्थ-शासः) उत्तम वेद्‌ वचनो का अनुशासन ओर अध्ययन करने वाले 
(उक्था) उत्तम मन्त्रौ का (शंसन्ति) उपदेश करते है भौर ये) जो 
(हवेभिः) आद्र सल्कारों सहित, ( ते पणीन्‌ >) तुन्ने उत्तम ञयवहारवान्‌ ,. 
स्तुत्य पुर (अदाशन्‌ ) प्रदान करते हैँ । (तस्मै) उस (युञ्याय) सहयोगी; 
योग्य पद्‌ के लियि तू ( अस्मान्‌ ) हमे ही (इणीष्व) वरण कर । 
ते सतोमा नरां चतस तुभ्मस्मुंञ्चो दद॑तो सधानि। 
तेषामिन्द्र व्रूजहत्यं शिो भः सखा च शूरोऽविता च॑ नृणाम्‌ १०. 
आ०-हे (इन्द्र) दशच्यवन्‌ ! (एते जस्मद्रथच्वः) हमे भाक्च (नरा, 
स्तोमाः) उत्तम पुरूषो के वचन समूह वा स्तुत्यजन समूह हे (चतम) 
नरश्रेष्ट ! (मघानि ददतः) नाना देश्यं देते रहते हँ । त ( तेषाम्‌ ) उनके. 
(ढत्र-ह्ये) शघुनाशक संमराम मे (शिवः भूः) कल्याणकारी हो। तू 
८ चरणम्‌ ) सब मनुष्यो का (सला श्रः च) भित्र भौर शूरवीर (भविता. 
च) ओर रक्षक भी (मूः) हो । | 
नू इन्द्र शूर स्तर्वमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वाच्रघस्व । उप नोः 
चाजान्मिभीद्युप स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥११।२०।२॥ 
भा०-हे (इन्द्र श्र) रेश्वरयवन्‌ ! हे श्चरवीर ! तु (स्तवमानः) भपने 
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-सैन्यो के उत्साह की प्रहंसा करता हुआ (बरह्म-जूतः) बडे धनो भौर बडे 
राष्ट से युक्त होकर (तन्वा) अपने शरीरवत्‌ भिय विस्तृत राष्ट्र से (वा्र- 
-धस्) बद, बृद्धि को प्रा हो । (नः) हरमे ( वाजान्‌ ) बहुत देशय (उष 
:मिमीहि) प्रा करा ओर ( स्तीन्‌ ) संघ बने शतु को (उप मिमीहि) 
:डखाड्‌ केक । हे वीर पुरुषो ! जप रोग (नः सद्‌ा खस्तिभिः सदा पात) 
-हमारी सदा श्चुभ, सुखदायक उपायों से रक्षा करो । इति त्रिंशे वैः ॥ 
{इति हितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
[२० ] 

-वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ स्वराट्‌ पक्तिः । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः । 
२, ४, १० निचृलिष्टुप्‌ । ३, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

उग्रो ज्ञे वीयौय स्वधावाश्चक्रिररपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 
जग्मिर्युवा सृषदनमवोभिखाता न इन्द्र एनसो सहश्चित्‌ ॥ १॥ 
भा०-(यः) जो (उमः) तेजस्वी पुरुष ( स्वधावान्‌ ) भन्न आदिं 
-से सम्पन्न, वा॒बात्मा को धारण पोषण करने के उपायों का स्वामी 
-होकर (वीयौय) बर सम्पादन करने मे (जन्ते) समथ होता है, वह 
; (चक्रिः) कम॑ करने मे कुशल, ( अपः करिष्यन्‌ ) सूर्य जिस प्रकार बृष्टि 
-ललों को उतपन्न करना चाहता हुभ। तपता है उसी प्रकार उत्तम कार्य 
करना चाहता इभा (च-सदनं जग्मिः) नायक के विराजने योग्य या 
-उत्तम पुरुषों के सभा भवन आदि को प्राक्च होकर (युवा) बलवान्‌ पुरुष 
“(महः वित्‌ एनसः) बडे भारी पापाचरण से (नः) हम (जवोभिः) नाना 
ज्ञानो ओर रक्षा साधनां दवारा (त्राता) बचाने हारा हो । 
। न्ता वृजमिन्द्रः शवानः भरावीच्च वीरो ज॑रितास्मती । 
-कतौ खुदाखे अह वा उ रोकं दाता वख खुरा द खद भूत्‌ ॥२॥ 
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भा०-(इन्दः) सूयं समान तेजस्वी राजा (्ावान) इद्धि को भरा 
होता इभा (इतरं हन्ता) मेघ के समान विघ्चकारक दुष्ट का नाश करे । व्ह 
-(वीरः) वीर (उती) रक्षा से ( जरितारम्‌ ) स्त॒ति, प्राथना करने वाले को 
“(प्र जवीत्‌ यु) रक्षा करे । (जह वा उ) ओर (सुदाषे) उक्तम दानश्नील 
रुष के हित के छिये (रोकं) दश्वोनीय, उत्तम उपकार वा उत्तम जन्म 
का (कन्त) करने वाला हो भौर (दाशुषे) भपने आप को देने वाछे घुरुष 
के पारनाथे (सुहु) बार २ (वसु दाता भूत्‌) नाना रेशवर्य देने वाला हो । 
युष्मो अनवा खजृत्खमद्। शूर॑ः सत्राषाड्‌ जयुषेमर्षाठहः। 
उ्याख इनदरः पृत॑नाः स्वोजा अधा विश्व॑ शाचूयन्तं जघान ॥२॥ 
मा०-(इन्दः) देशवर्यवान्‌ राजा, (चुध्मः) उत्तम योद्धा, (अन्वा) 
अ्िंसक वा जिसके समान दूसरा सवार न हो, (खजकृत्‌ ) संग्राम करने 
मै कुशक, (समद्वा) मद अथात्‌ उत्तेजना वा हषं से युक्त पुरुषों को भाक्च 
करने वाला, ( सत्नाषाड ) बहुत से यज्ञं का कत्ता वा सत्य व्यवहार से 
`विजय करने वाला, (ईम्‌ जुषा अषाढः) स्वभाव से किसी से पराजित न 
होने वाखा हो । वह (सु-भोजाः) उत्तम पराक्रमश्ीर होकर (आसे) स्वयं 
च लवत्‌ प्रु स्थान पर ॒विराजकर (प्रतनाः वि नघान) सब मनुष्यों को 
आकष करे (मध) भौर (एतनाः) शु सेनाओं तथा (विश्वम्‌ शन्रयन्त) 
शन्रुता का भ्यवार करने वाठे खबका ( वि जघान ) विविध उपायों 
से नाश रे 1 
उभ चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा पध्राथ तविंषीभिस्तुविष्मः 
नि वज्जमिन्द्रो हरिंजान्मिमिलन्त्समन्धसा मदेषु वा उवोच ॥४॥ 
मा०-हे (इन्द्र) रेश्चयंवन्‌ ! तेजसिन्‌ ! राजन्‌ ! आप (तुविष्मः) 
-बहुत बलवान्‌ होकर (तविभीभिः) बरशाछिनी सेनाओं से (उभे रोदसी 
:वित्‌ ) आकाश्च ओौर प्रथिवी दोनों के समान अति विस्तृत राजवर्गं अजा- 
-वगै, शासक भौर शास्य दोनों को (महित्वा) महान्‌ सामथ्यं से (पप्राथ) 


| 
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विस्तृत कर । (ईन्द्र) रेश्वयैयुक्त शबुहन्ता राजा ( हरिवान्‌ ) मनुष्यों का 
स्वामी होकर ८ वञ्च्‌ ) अपने शखाख्र वरू को (अन्धसा) अन्न सम्पदा 
ते (नि भिभिक्षन्‌ ) पुष्ट करता हुजा (मदेष्‌) युद्ध के जवसरो म (वा). 
मी (सम्‌ उवोच) अच्छा समवाय बनावे । 
छृषौ जजान चष रणाय तसं चिन्नारी नय॑ ससूव । 
प्रयः सैनानीरध चभ्थो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धृष्णुः ॥५॥९॥ 
भा०-(यः) जो (तेनानीः) सेना का नायक (गवेषणः) भूमि राश्य 
का अभिराषी, (सत्वा) बल्वाद्‌. (चरभ्यः इनः अस्ति) मनुष्यां का स्वामी, 
राजा है (सः ष्णुः) वह शजं को पराजय करने वाखा होता है । (तम्‌ 
वृषणम्‌ ) उस बरवान्‌ पुरूष को (रणाय) रणादि श्रता के कार्य के ल्थि 
(षा) वीयं सेचन मे समथ बर्वान्‌ पुरुष ही (जजान) उत्पन्न करता दै 
जौर ८ चित्‌ ) उसी प्रकार (नय) मनुष्यों से श्रेष्ठ उस पुरूष को (नारी). 
उत्तम खो ही (ससूव) कोख जनती है । खी पुरुष रेषे ही नररों कोः 
उत्पन्न करं । इति प्रथमो वैः ॥ 
नू चित्स श्रैषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 
यकञेयै इन्द्रे दधते दुवाँखि क्चयत्स राय ऋतपा कतेजाः ॥ ६॥ 
भा०-जो मनुष्य (जस्य) इस स्वामी के (घोरं मनः) घोर, अति 
आद्र द्याज्ञीरु अन्तःकरण को ( आविवासात्‌ ) सेवता है, उसके अनु 
सार करता है (सः जनः) वह मनुष्य कभी (न भ्रेषते) च्युत नदीं होता,. 
( न रेषत्‌ ) कमी न नहीं होता भौर (यः) जो (यज्ञः) यज्ञ, उपासना 
आदि. उपायों से (इन्दे) परमशव्यवान्‌ प्रु मेँ (दुवांसि दधते) प्राथैनादि 
करते. (सः) वह (करत-पाः) सत्य व्रतो का पाक ओर (नःतेजाः) सस्य 
स निष्ठ होकर ( राये क्षयत्‌ ) रश्व के छिये यज्ञ करता है । 
यदिनद पूरे अधराय शिक्षच्नयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 
च्ल इत्पयोखीत दुरमा चिर चिञ्य॑ भरा रथं न॑ः ॥ ७॥ ` 
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मा०- हे (हद) देशर्यवन्‌ ! अभो ! (चन्‌ ) नो (पः) भूवं 
विद्यमान, जीवन ओर ज्ञान के अनुभवी, (पराय) दूसरे को (देष्णम्‌ 
शिक्षन्‌ ) देने योग्य ज्ञान वा धन देता, वा (कनीयसः) छोटो से (ज्यायान्‌ ) 
बडा होकर भी ( जयत्‌ ) प्राक्च करता हे, वा (जगतः) अशत, दीषु, 
ज्ञानी, सुय होकर (द्रम्‌ इत्‌ पासीत) दूर रहता है, हे (भित्र) पूज्य ! 
तू (नः) हरे वह (चिव्यं रायः) माशचर्यजनक अद्ध, (रयिम्‌ आभर) 
रेशव्य, ज्ञान प्रदान कर । 
यस्त॑ इन्द्र शरियो जनो ददासरदसननिरेके अद्रिवः सख ते । 
वय ते च्रस्यां समतौ चनिष्ठाः स्याम॒ वरे अघ्रतो धीत ॥८॥ 
भआ०-हे (इन्द्र) देशचयैवन्‌, तेजखिन्‌ ! हे (अद्रिवः) मेध तस्य 
शबुभों पर शखवषण करने हारे वीर पुरूषो के स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा (भ्रियः जनः) प्रिय भ्रजाजन (ददाशद्‌) कर मादि देवे, वह (निरेके) 
निःंक व्यवहार मे (ते सखा) तेरा मित्र, ( सत्‌ ) रहे । ( वयम्‌ ) 
हम दोग (ते) तेरी (अस्या) इस (सुमतौ) छभ मति मे (चनिष्ठाः) 
भज्नादि रे्रययुक्त (स्याम) हों भौर (भ्वतः) न हिंसा करने वाले त 
पालक ॐ (चृ-पीतौ) उत्तम नायकों द्वारा पालन करने वाले (वख्थे) सैन्य 
था शासने, हम घर के समान (स्याम) सुख से रहें । 
एष स्तोमो अचिक्रददरूष। त उत स्ताखुमैघवन्नक्पिष् । 
रायस्कामो जरितार त आगन्त्वमङ्ग संकर वस्व आ इको नः ॥९॥ 
भा०--हे प्रजाजन ! (एषः) यह (स्तोमः) स्तस्य, शरं सायोग्य 
(षा) बलवान्‌ राजा ( ते अचिक्रदत्‌ ) त्ने आदर से जुटावे (उत) भौर 
हे ८ मधवन्‌ ) देशचयैवन्‌ ! बिना किसी प्रकार का कष्ट पायें (अक्रपिष्ट) 
सब सामथ्यै प्राच करे । (ते रायः-कामः) तेरे टेश्वयं की कामना करने 
वाला पुरुष (जरितारं) सत्य ज्ञान के उपदेष्टा रूप तुद्चको (जागन्‌ ) प्राच हो 
ओर (जग शक्र स्व) हे शक्तिशालिन्‌ ! तु (नः वस्वः) हमारे घन पर (भा 
६८ च. 
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शकः) सब प्रकार से शक्ति जपिष्छार प्रास्त कर । अथात्‌ प्रजा धनाभिरापी 
होकर राजाको प्राप्तकर, राजाके रेश्र्यका उपभोग करे भौर राजा 
श्रजा के धन पर स्स्व समन्ते । 
सनं इन्द्र त्वय॑ताया इषे घास्त्मन। च ये सघवा{नो जुनन्ति । 
वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु श्क्तिग्रेयं पत स्वरसितथिः सद्‌। नः १०।२ 

भा०-हे (इन्द) रेशर्यवन्‌ ! (नः) हममे ते (ये) जो (त्मना) अपने 
सामथ्यं से (मघवानः) उत्तम धन सम्पन्न होकर (जनन्ति) तषे प्राक्च होते 
उनको भी त (त्वयताया) तेरे से सुप्रबद्‌ (इषे) उत्तम प्रेरणा के खयि 
(घाः) धारण कर । (जरित्र) उत्तम विद्वान्‌ के टि (ते) तेरी (वसी) 
गेशवय युक्त (शक्तिः) दान शक्ति (ख भस्तु) सूत्र हो । ( यूयम्‌ ) त॒म रोग 
डेट विद्वानो ! (नः सदा) हमै सदा (स्वस्तिभिः पात) कल्याणकारी 
उपायों से पालन करो । "वस्वी" इष्येकं पदं सायणाभिमतं पद्पाठेन 
विरुध्यते । इति द्वितीयो वर्भ; ॥ 

[२९] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द्‌ः-- १ ६, ८» ९ विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । २, १० 
-निचतिष्टप्‌ । ३, ७ भुरिकूपक्तः । ४१५ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
असावि देवं गोजी कमन्धो न्यस्मिननिन्द्रो जलुैखवोच । 
चोधामसि त्वा हर्यश्व यक्ेवो घां नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥१॥ 

भाग (गो.करनीक) भूमि से सररुता से, न्याय भनुसार प्राक्च होने 
वाला, (देवं) सुखप्रद, व्यवहार योग्य (मन्धः) अन्न आदि पदार्थ (असावि) 
उतपन्न होता दै । ( अस्मिन्‌ ) उस पर (इन्दः दम्‌ उवोच) जिस प्रकार 
सथ या मेघ जल देता भौर बढाता है उसी प्रकार (इन्दः) ेश्वयंवान्‌ राजा 
भी (जनुषा) स्वभावतः (अस्मिन्‌ नि उवोच) उस अन्न के निमित्त सब 


उपाय भाक करावे गौर बदावे। हे (हर्थश्) मनुष्यों म श्रेष्ट ! हम 
(यज्ञः) सत्कारो से (ववा बोधामसि) तुते कसम्य बठराते है (अन्धसः 


---------- 
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मदेष) अन्न जादि प्राणधारक पदार्थो के सुखो के निमित्त त्‌ (नः) ह्मे 
& स्तोमम्‌ ) स्तुत्यवचन (बोध) बोध करा । उनके परा करने के लिये 
उत्तम २ उपाय उपदेश कर । 
धर य॑न्ति युकं विपयन्ति वर्हि सोममादो विदयें दुध्रवाचः । 
ल्यु भरियन्ते यसो! गमादा दूरईपल्दो वृषणो नृषाचः ॥ २॥ 
भा०-(सोम-माद्‌ः) मन्न, रश्व भौर बरवीयं से हषै युक्त प्रसन्न 
अर (दुधर-वाचः) दुधैर, बड़ी कठिनता से धारण करने योग्य वाणी के 
वामी, शासक रोग (यज्ञं) भादर, सत्कार, यक्ञ, विदस्संग ओर परस्पर 
कै द्द्‌ संघ को (यन्ति) प्राक्च करते दै, (वर्हः विपयन्ति) उत्तम बृद्धिशीर 
पद्‌ वा आसन को प्राक्च करते भौर (परिदथे) यक्ञवा संमराममें वा ज्तान- 
अयवहार मँ विशेष खूप से रहते दै । वे ( यश्चसः गमात्‌ ) यश्ोजनक धर 
से निकर कर (इपणः) बलवान्‌ पुरुष (चृषाचः) मनुष्यो का समवाय 
बनाकर (दुरे-उपब्दः) दूर २ देश तक अपनी वाणी वा वक्तव्य परटुचाते 
ओर (नि भ्रियन्ते) निरन्तर आदर प्रा करते है । 
त्वमिन्द्र सरवितवा श्रपस्कः परिष्ठिता अर्दना शूर पूर्वीः । 
स्वदघकरे रथ्यो५ न धेना रेजन्ते विभ्वा कृत्रिमाणि भीषा ॥३॥ 
भा०-- जै सूयं वा॒षिच॒त्‌ (अहिना परिस्थिता) मेघ खूप से या 
-सुयै दवारा सर्वत्र व्यापक होकर (जपः) जर परमाणुभों को (खवित्ै 
भकः) नीचे बेहने के लियि भदत्त करता है, उसी प्रकार हे (इन्द्‌) ेश्व्य- 
चन्‌ ! हे (शूर) शूरवीर ! ( त्वम्‌ ) त. (पूर्वीः) सद्धि से पूणं (जहिना 
-परि स्थिताः) भग्रगन्ता नायक से अधिष्ठित (जपः) जात भजाओं को 
.(जवितवै अकः) सन्मागै पर चलने के रयि तैयार कर भोर अभिुख 
आकर हनन करने वारे शत्रु के अधीन स्थित सेनाओों को जलं 
ॐ समान बहने या भाग जाने को बाधित कर । (त्वत्‌ धेनाः) तेरी 
-बाणियां (रथ्यः न) रथारोही वीरो वा रथ के वों के समान वेगसेवां 
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(गकर) वक्रता पूवक सौन्दयं से निकरे, कट ह 
छत्रिमाणि) इत्रिम, स्वार्थो से बने भित्र भौर 
भय से कापं। 
भीमो विवेषा युंघेभिरेणामपौसि विद्वा नयौणि विद्धान्‌ । 
इन्दः पुरा जहेपाणो वि वुधोद्धि वज्॑दस्तो महिना ज॑घान ॥४॥ 
भा (इन्दः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, विचत्‌ के समान तीक्ष्ण, (आयु. 
धेभिः) शबं करे (भीमः) भयानक, (षा) इन शघुननों के (विशव), 
समस्त (नर्याणि) मनुष्यों से करने योग्य, हितकारी (जपांसि) कर्मो कोः 
( विदान्‌ ) जानता हा, (विवेष) शजं के भीतर व्याप जाय ओर 
उनका रहस्य पता लगावे । वह (जहंषाणः) हृष्ट, प्रसन्न होकर शवं 
की (पुरः) नगरिया को ( वि दृधो्‌ ) विविध प्रकार कंपा डले । 
(वघ्र-हस्तः) हाथों मे सैन्यबल लिये (महिना) महान्‌ सामर्थ्यं से (कि 
जघान) विविध भकार से शुभो को दण्डित करे । | 
न यातव इन्दर जूजुवुनो न वन्दना राविष्ठ वेचाभिः। । 
स शधैदये विषुणस्य जन्तोम जिश्चदेवा अपि गछतं न॑ः ॥५।२॥ 
भा०-हे (इन्द) एेश्र्यवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! (यातवः) पीड़ा देने वाले, 
षा भाक्रमणकारी रोग (नःन जूजुः) हम तक न पहुचे, हमारा घात न, 
करं । हे (शविषट) बरशारिन्‌ ! (वेद्याभिः) ज्ञान प्राक्च करने कौ क्रियाओं 
षे वे पीडक रोग (नः बन्दना) हमारे स्तुत्य उपदेश योग्य उत्तम कार्यः 
त्क भी (न जजबुः) न पह, न नाकच कर । (अर्यैः) स्वामी, राजाः 
(विरणस्य जन्तोः) विस्तृत फेरे अजाजन को ( शध॑त्‌ ) उत्साहित करे जौर 
(हिष्भ-देवाः) उपस्थेन्दिय से क्रीडा-विखास करने वारे, कामी, नीच पुरषः 
(नः) हमारे (कतं) सव्य व्यवहार, धम्मं, कर्म॑, वेद्‌ ज्ञान, यज्ञ ओर 
हमारे अन्न ज को भी (मा अपि यः) भ्रस्त न हों । इति तृतीयो वर्म॑. ॥ 
शमि कर्न भूर ज्मन्न ते वि्यङ्‌ महिमानं रजसि । ` 
स्तरा हि वृच्चं शव॑सा जघन्थ न शञचुरन्तं विविदद्युधा त ॥ ६॥ ` 


सौर (विश्वा) समस्तः 
श (भीषा रेजन्ते) 


1 2 
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{ भा०-हे दन्द) र्वन्‌ ! हे शुहन्तः, राजन्‌ ! हे (इन्द्र) 
जीवात्मन्‌ ! (अध) ओर तू (करत्वा) उत्तम ज्ञान, कर्म के सामथ्यं से 
{ उमन्‌ ) पृथिवी पर (रजि) सव लोकों ओर राजस भावों को (अभि 
अः) पराजित कर । (रजसि) वे खोग (ते) तेरे (महिमानं) महान्‌ सामर्थ्यं 
को (न पिभ्यङ्) न प्राप कर सके । तु (स्न शषसा हि) अपने ही बर 
से (चतर) आवरणकारी अज्ञान, विघ्कारी शत्रु को (जघन्थ) विनाश कर । 
(शवरुः) श्तु, तेरा नाज्ञक, (ते अन्तं) तेरा अन्त (युधा) युद्ध द्वारा (न 
'विविदत्‌ ) न पा सङे। 
देवाश्चित्ते अघ्वयौय पूर्वेऽं छ्र्ाय॑ ममिरे सहसि । 
इन्द्रो मघानि दयते छिषदयनदरं वाजस्य जोहुवन्त सातो ॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (असु्रौय क्षत्राय) मेघ म उत्पन्न, 
जल प्रा करने के लिये जिस प्रकार अन्नाभिलाषी जन नाना यज्ञ करते 
ड उसी प्रकार (पव देवाः) वे पूवं के, प्रथम शिक्षित, दीर्घायु इद्ध विद्वान्‌ 
-मबुष्य (ते सुयाय क्षत्राय) तेरे मेघ में उत्पन्न वियत्‌ के भरवर बलीय 
को प्राप्त करने के ल्यि (सहांसि) नाना साहस भौर नाना बल युक्त सैन्य 
कमे (अनु मभिरे) तेरी जान्ञा में करते है । वह (इन्दः) रेशर्यवान्‌ तू 
(रषद्य) विविध प्रकार से शुभो को पराजित करके (मघानि द्यते) 
:उत्तम रेशवर्यौ का दान ओर रक्षा करता है । प्रजाजन (वाजस्य पातौ) 
श्वय, बर ओर संग्राम में विजय काम करनेके ल्यि (इन्द्र) शतु 
इनन करने वारे शुरवीर, देशर्यवान्‌ आघ पुरूष को (जोहुवन्त) बुखते 
ओर उसकी उपासना करते हें । 
कीरिश्चिद्धि त्वामवसे उहावेजानमिन्द्र सौभ॑गस्य भूरेः । 
अधो वभूथ शतमूते च्रस्मे अंभिक्षन्तुस्त्वाच॑तो वरूता ॥ ८॥ 
भा०-हे (न्द्र) रेश्वय॑वन्‌ स्वामिन्‌ ! भ्रमो ! (कीरिः) स्तोता, 
यविद्वान्‌, क्रियाङुशर पुरुष ८ चित्‌ ) भी (मवषे) अपनी रक्षा के वियः 
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(अरः) बहुत बडे, (सौभगस्य) उत्तम देश्वय॑ के (इंशानं) स्वामी ( स्वाम्‌ ) 
तक्षको ही (ज॒हाव) पुकारता है । हे (शतम्‌-ऊते) सैकदों रक्षा साधनों के | 
सम्पन्न ! तू (मस्मे) हमारा (अवः बभूथ) रक्षा करने हारा हो । (त्वावतः); 
तेरे जते (अभिकः) सन्मुख जाये शतु के हिंसक वीर पुरुप कोः} 
(वखूता) स्वीकार करने ओर उसको युद्ध मै पराजित कर भगाने वाः 
भीत्‌ ही (बभूथ) दो। 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोचधासों महिना तस्त्र + 
वन्वन्तु स्मा तेऽव॑सा सके भीतिमर्यो वजुणां जवौसि ॥९॥ 
भा०- हे (इन्द्र) रेशवय॑वन्‌ ! हे (तरुत्र) शुभो को मारने भौरः 

श्रणागतों को संकटों से पार करने वारे राजन्‌ ! प्रभो ! (ते) तेरे हमः 
रोग (विश्वह) सदा (सखायः) मित्र जौर (महिना) तेरे महान्‌ सामथ्यं 
से (नमः-बृधासः) नमस्कार, विनय, अन्न भौर श्रख बल से बद्ने बदृने 
हारे (स्याम) हों । (समीके) रण मेँ (ते) तेरे (शवसा) रक्षण सामभ्य के 
ही भ्रजास्थं घुरष (भीतिम्‌ वन्वन्तु) जभय प्राक्च करं ओर (भभि- 
इतिम्‌ वन्वन्तु) अभिमुख भरयाण करं ओर (वनुषां शवांसि) हिंसक 
शतुभों के बरं के प्रति (अभि-इतिम्‌ वन्वन्तु) प्रयाण कर भौर उनके. 
आक्रमण को नाशन कर । तू उनका (जयः) स्वामी होकर रक्षा कर । 

स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 
वस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शक्तिथैयं पांत स्वस्तिभिः सद नः ।१०।४ 

भा०- व्याख्या देखो सू० २०८ मं० ५० ) इति चतुर्थो वैः ॥ 
[ २२ | 
वसिष्ट ऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ छन्दः--१ अुरिगुष्णिक्‌ । २, ७ निचृदरुष्टुप्‌ 
& सुरिगनुष्टुप्‌ । ५ अ्रनुष्टुप्‌ । ६, ८ विराडनुष्टुप्‌ । ४ आर्ची पक्तिः । ९ 
विरा्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
षिवा सोम॑मिन्द्र मन्दतु त्वा यं तं षाव दर्यश्वादविः । 
सरोतु्वाडभ्यां खय॑तो नाव। ॥ ९॥ ` 


------ 
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भ०- निस प्रकार (जद्विः) मेघ जिस अन्न को उतपन्न करता है 
उसको सूय अपनी किरणों से पालन करता है उसी (अदिः) मेघवत्‌ 
शखव्पौ ओर शु द्वारा चिन्न भिन्न न होने वारे, द्द्‌, हे (हरयश्च) उत्तम 
सैन्य के स्वामिन्‌ ! उत्तम मनुष्यों को अश्वो के समान राषटू-रथ में ङगाने 
हारे ! (यं) जिस ८ सोमम्‌ ) अ्वत्‌ उपभोग्य देश्वयै को (ते) तेरे स्यि 
(अद्रिः) मेघ व मेधवत्‌ उदार शस बल (सुषात्र) उत्पन्न करता हैत उसको 
( सोम्‌ ) अन्न रस ओर ओषधि रस ऊ समान (पित्र) उपभोग कर । 
वह तुक्षे बल दे भौर तेरे ल्िश्क्तिकारक हो। हो वह (त्वा मन्दन्तु). 
स्ने हरित करे मौर (सोतुः बाहुभ्यां षुयतः) सञ्चालक सारथि ॐ बाहुमों 
से उत्तम प्रकार से नियन्त्रित (भवी न) अश्व के समानत भी (सोतुः). 
उत्तम मार्ग मै स्वालन करने वले पुरुप के (वाहुभ्यां) मागं से रोकने 
वाले ज्ञान भौर क्मखूप बाहु्भो से (सु-यतः) उत्तम रूप से नियन्त्रित 
होकर (सोमम्‌ पिब) इस राषटरूप देश्वयै का पुत्र वा शिष्यवत्‌ पारन कर ॥ 
यस्ते मदो युज्यश्चाङरस्ति येनं वृत्राणि हयंदव हंसि । 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो समन्त ॥ २ ॥ 
भा०--हे (दर्यरव) वेगयुक्त अश्वो के स्वामिन्‌ ! हे मनुष्यों को अश्वो 
के समान सन्मागं पर चलाने हारे ! (यः) जो (ने) तेरा (युज्यः) सहयोग 
देने योग्य, (चाः) उत्तम (मदः) हषै (अस्ति) है ओर (येन) जिससे त्‌ 
(त्राणि) मेषो को सूर्यवत्‌, शचुजों को (हंसि) विनाश्च करतादहै, हे 
इन्द्र) देशव्वन्‌ ! हे ((परमूत्रसो) प्रचुर रेश्वयै के स्वामिन्‌ ! (सः) वह 
(त्वा) तुक्चको (ममत्त) अति ह पयुक्तं बनावे । 
बोधा खु म मघञन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति परास्तिम्‌॥ 
इमा ब्रह्म॑ सधमादं जुषस्व ॥ ३॥ 
भा हे ( मघवन्‌ ) देश्वयैवन्‌ ! ( याम्‌ ) निस ( प्रशस्तिम्‌ ) 
अक्तसा योग्य (ते) तेरी (वाचम्‌) वाणी का (वसिष्ठः) उत्तम वसु, विदान्‌ 
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(खु अर्चति) आद्र कर रहा दै तू ( इमाम्‌ ) उसको (सु बोध) अच्छी 


प्रकार जान । (इमा त्रद्र) तू इन ज्ञानो, अन्नं, धनं को (सध मादे) 
साथ मिलकर हषे मनाने के अवसर मे (जुषस्व) सेवन कर । 
श्धी हव विपिपानस्याद्ररवोघा विभ्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ ४॥ 
भा०-(षि-पिपानस्य) विषिध प्रकार केरसोंको अपनेमे पालन 
करने वारे (अद्रेः) मेव के समान नाना विद्याओं केरसोंका पानया 
पालन करने वाके (अद्रेः) भादर योग्य (विप्रस्य) मेधावी (अर्चतः) ज्चना 
योग्य विद्वान्‌ के ( हवम्‌ ) उपदेश ओर ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि का (बोध) 
ज्ञान कर ओर (इमा) इन (सचेमा दुवांसि) नाना सेवाओं को (अन्तमा 
ङृष्व) समीप कर । 
नते गिरो अपिं सष्ये तुरस्य न सुघुतिम॑सुधैस्य विद्वान्‌ । 
सदां ते नामं स्वयशो विवक्मि ॥ ५॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( दवान्‌ ) मँ विद्वान्‌ होकर भी (ते गिरः) तेरी 
वाणियों का(न मपि ष्ये) व्याग न करू । (तुरस्म) अति शीघ्र कारय- 
कत्त ओर शुभो क हिसक (असु्यस्य) बलवान मे श्रेष्ट तेरे (सु- 
स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को मी (न अपि रष्ये) व्याग न कं । हे राजन्‌ ! 
में (ते नाम) तेरे नाम,या शन्रुको दबाने के साम्य॑कोदी स्व-यश्चः) 
अपनी कीत्तिया बर (विवक्मि) करूँ । 
भूरि हि ते सव॑ना माजषेषु भूरि मनीषी ह॑वते त्वामित्‌ । 
मारे स्स्मन्मर घवजञ्ज्योकः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) पूय देश्वयैवुक्त ! (ते) तेरे (भूरि हि सवना) 
चडुत से देश्यं (मानुष) मनु्यो मं है । (मनीषी) बुद्धिमान्‌ पुरूष 
वाम्‌ इत्‌. हवते) तेरी ही स्तुति करता है, तषे ही पुकारता हे । तु 
(भस्म) हमसे (ज्योक्‌ मा कः) अपने को चिरकारू किये दूर मत कर। 
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ठभ्येदिमा सवना शर विवा तभयं ब्रह्माणि वचना रणामि। 
स्वं नभिहव्यो विश्वधासि ॥ ७॥ 
ा०--हे (यूर) शूरवीर ! ८ इमा सवना तुभ्यं इत्‌ ) ये समस्त 
रव्य तेरे हयी उपभोगाधै वा तेरे ही अधिकार मेँ हों । (म्यं वधना) त्ष 
बदाने वाले (विश्व ब्रह्माणि) समस्त धन, अन्न ओर वेद वचन (कृणोमि) 
ओँ करता ह । हे प्रभो ! (तवं) तु (भिः) मनुष्यों से (हभ्यः) स्तुति योग्य, 
सखीकार योग्य ओर (विश्वधा सि) विद्व को धारण करने हारा है। 
नू चिन्रु ते मन्य॑मानस्य दरमोददलुवन्ति महिमान । 
न बीभमिन्द्र ते न राघः॥८॥ ॑ | 
मा०-हे (दस्म) दशनीय ! शबु्िसक ! हे (उम्र) शत्रु भयजनक | 
राजन्‌ ! (मन्यमानस्य) मानने योग्य (ते) तेरे ( महिमानम्‌ ) महान्‌ 
साम्य को (नू चित्‌ जु) अवय सजन लोग (उद्‌ अश्नुवन्ति) उत्तमता 
से प्राक्च कर । परन्तु शनरु (ते महिमानम्‌ न उद्‌ अदनुवन्तु) तेरे सामथ्यं 
को नपा सकेवे (नते वीर्यम्‌, नते राधः) नतेरे बर ओौरनतेरे 
ररवयं को प्राक्च कर; तद्षते मधिकं वख्वान्‌ , रेडवर्यवान्‌ न हों । 
ये च पूर्वं कप॑यो ये च नूट्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्रौ; । 
रस्म ते सन्तु सख्या शिवानि ययं पात स्वसितसिः खद्‌ नः।९।६॥ 
भा०-हे इन्द्र) ेशव्यवन्‌ ! आचार्यं ! विद्वन्‌ ! (ये च श्रषयः) जो | 
मन्त्रार्थो, सत्य ज्ञानो के देखने वाले, (पूवे) प॑ कारके, बद्ध गुरुजन | 
ओर (ये च नूल्ञाः) जो नये शिष्य जन, नवरिक्षित (विग्राः) विदान्‌ घुरुष | 
ह वे (व्रह्माणि जनयन्त) वेद्‌ मन्त्रौ के अर्थो का प्रकाश करं। हे विदन्‌ ! 
राजन्‌ ! तेरी (सख्पानि) भित्रता के कार्यं (अस्मे) हमारे लिये (दिषानि) 
कटयाणकारक हां । ८ यूयम्‌ ) आप लोग हे विद्वान्‌ ऋषिजनो ! (नः) 
हमारी (सदा) सदा (स्वस्तिभिः पात) उत्तम कल्याणकारी साधनों से 
रक्षा करो । इति षष्ठो वैः ॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ६ भुरिकूप॑क्तिः । ४ स्परा्‌ पक्तिः ॥ 
२, २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृ्तिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समये महया वसिष्ठ । 
आ यो विर्वानि राव॑सा ततानोपश्रोता म॒ ईव॑तो वचसि ॥१॥ 
 भा०-हे (वसिष्ट) भरना को उत्तम रीति से बसाने भौर उने स्यं 
भी बसने हारे उत्तम घसो ! राजन्‌ ! प्रजाजन | विद्वन्‌ ! तू (श्रवस्या). 
घन, अन्न मौर यश की कामना से (बह्माणि) नाना देश्य को लक्ष्य कर 
(उद्‌ एरत उ) उत्तम रीति पे उपदेश कर । हे विदन्‌! त्‌ (श्रवस्या); 
्नोपदेश की कामना से (बरह्माणि उद्‌ परत) वेद मन्त्रौ का उत्तम 
उपदेश कर । हे राजन्‌ ! हे उत्तम प्रजावर्गं ! तू (समर्ये) संम्ाममेवा 
मनुष्यो के एकत्र होने के स्थान, सभा मादि मे ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयैवान्‌ , 
शबुहन्ता, वौर पुरुष का (महय) भाद्र कर । हे उत्तम शिष्यवर्मं ! (सम्‌ 
भर्थ) उत्तम ज्ञानोपाजेन के निमित्त (इन्द्रं मह्य) भावाय का सम्मान 
कर । (यः) जो राजा (उपश्रोता) प्रजाओं के कष्टो को ध्यान से श्रवण 
करने वाला (शवसा) बलपूर्वक (दैवतः) समीप अने वाले (मे) मेरे 
उपकाराथं (विश्वानि वचांसि) समस्त उत्तम वचन व आज्ञां (आ ततान). 
भदान करता दै जथवा (यः शवसा विश्वानि वचांसि आततान) जो बल के 
साथ सव मकार के ज्ञा वचन विस्तारित करता है वड (दैवतः मे 
वचांसि उपश्रोता) शरण म आये मेरे वचनो को श्रवण करने हारा हो । 
इसी प्रकार जो विद्वान्‌ क्ञानपूर्वक वचन कहे वह शिष्य के वचनां को 
भी श्रवण करे। 
-अयांभि घोषं इन्दर देवज।मिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 
-जहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदहास्यति पष्यस्मान्‌ ॥ २॥ 

. भा०- जे (देवजामिः घोषः) जव्दाता मेष को गजना होती है, 
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ओर (विवाचि) विविध मध्यमा वाक्‌ वियत्‌ के गजंते इषु (छ्रुषः) शीघ्र 
आने वाली मोषधियां वदती ह वैते हे (इन्द्र) ेश्चयैवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! 
८ यत्‌ ) जव (देव.जाभिः) द्देवः भ्यवहारवान्‌ ओौर व्रज्येच्छु पुरुषां मे 
रहने वाखा (घोषः) घोष या बाणी उर्ती है उस समय (विवाचि). 
विविध या विेप वाणी के प्रवक्ता पुरुप के अधीन (ज्यरुधः) शीघ्र शत्रुओं 
को रोकने म समथ वीर (इ्रज्यन्त) आगे बदृते द । (जनेष) मनुष्यों मः 
कोद भी (म्‌ आयुः) भपना जीवन सुरक्षित (नहि चिकिते) नहीं जानता,. 
तब हे राजन्‌ ! ठत ही (तानि इत्‌ जहासि) उन नाना पापावारों सेः ` 
(अस्मान्‌ अतितपि) हरमे पार करता है । 
युजे रथं गवेषणं हरि॑भ्यासुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि वधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रो वृत्राण्य्॑रती जघन्वान्‌ ॥३॥ 
भा०्-(दरिभ्यां रथ) जेते दो मश्वं से रथ को जोडा जाता है वैसे 
र ( हरिभ्याम्‌ ) दो विद्वान्‌ पुरुषों से ( रथम्‌ ›) सुखद रट को (युजे). 
युक्त करं । समस्त प्रजा वग ( ब्रह्माणि ज्पाणम्‌ ) नाना धनं को भाष 
करने वाले देश्र्यवान्‌ पुरुष का (उप अस्थुः) आश्रय छेते है । वह (इन्द्रः) 
रेशय॑वान्‌ पुरुष ही (महिष्वा) महान्‌ सामथ्यं से (रोदसी) शु को रुटाने- 
वारी उभय पक्ष की सेनाओं को (वि बाधिष्ट) विविध प्रकारसे वश करे 
भौर वह (अप्रति) वे-सुकाबला होकर ८ त्राणि नघन्वान्‌ ) शुभां को 
नाश करे ओर धनों को प्राक्च करे । 
आप॑श्चित्पिप्युः स्तर्यो न गावो नक्ष॑नरृतं ज॑रितार॑स्त इन्दर । 
याहि वायुम नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ॥४॥ 
आ (स्तयैः गावः न) जिस प्रकार गौएं गृहस्थ को (पिप्यु) 
बदाती है ( आपः चित्‌ ) जओौर निस प्रकार देह मे रक्तधाराषुं शरीर कौ | 
इद्धि करती है, उसी प्रकार (मापः) जक्ष विदान्‌ भौर भ्रजाएुं (स्तयैः). | 
शगुहिसक ओर देश की रक्षा करने वारी सेनां तथा (गावः) गौं वा | 
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भूमिये मी देश को (पिषयुः) सण्द्ध करती है । हे (इन्द्र) रेर्यैवन्‌ ! (जरि- 
-तारः) विद्वान्‌ उपदेष्टा ओर शनम की जीवन हानि करने वारे वीर (ते 
छृतं रक्षन्‌ ) तेरे सव्य, न्याय, देश्वयं आदि को प्राप्त करं । स्वं) तू (नः) 
हमारे ( नियुतः ) रक्षो प्राजनो, नियुक्त श्प्यों को तथा ब. 
सैन्यो को भी (वायुः) वायु जथौत्‌ प्राणवत्‌ प्रिय, वा वायु े समान ब 
से शतु को उखाडने मेँ समथ होकर (अच्छ याहि) प्राक्च हो भौर (धीभिः) 
अपने कर्मो भौर सम्मति ते ( वाजान्‌ ) देशर्यो को (तर द्ये) विविध 
भकार से दे ओर (वाजान्‌ वि द्यप) वेगवान्‌ अश्व को पालन कर्‌, संग्रामो 
को कर ओर ज्ञानवान्‌ पुरपों पर (वि दयसे) परिशेष कृपा कर । 
तेत्वामद्‌। इन्दर मादयन्तु शुष्मिणं तुतरिराधलं जरित्रे । 
पक देका दयते दि मतौतस्मिजशरर्‌ सव॑ने मादयस्व ॥ ५॥ 
भा०-(हि) जिस कारण ते हे (शुर) शूरवीर ! तू (देवत्रा) विजय- 
-शी, विद्वान्‌ पुरां के बीच वा उनका त्राता होकर (एकः) अङ़ेखा, 
अद्वितीय (मर्तान्‌ दयसे) मनुष्यों को जोवन देता, उन पर विशेष कृपा 
करता, उनकी रक्षा करता है जतः (जरित्र) विद्रान्‌ विध्ोपदे्टा ॐ लि 
- “(हकि-राधसं) बहुत सा धन प्रदान करने वा (खश्मिण) बलशाली, 
“(खा) तुञ्चको हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ ! ते वे (मदाः) तृ्िडारक नाना पदाथ 
जोर हपैयुक्त नाना सुभर (मादयन्तु) तृष्च ओर प्रसन्न कर । 
एवेदिन्द्रं वृष॑णं व्॑वाहुं वसिष्ठासो च्रम्य॑यन्तयकैः । 
स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोम॑चरयं पात स्वस्तिथिः खद्‌! नः ६।७ 
भा०-(वसिष्टासः) राष्‌ मै बते उत्तम प्रजाजन (एव) निश्चय से 
(षण) बलवान्‌ , मेघपत्‌ वा सूर्यवत्‌ श्रु पर शरो ओर भजा पर सुखो 
की वषौ करने वले ( वच्र-बाहुम्‌ ) शब्रा बर नौर शक्ति को बाहुं 


मै, अपने वश्च सै रखने वाके, (इन्द) रेश्व्यवान्‌ शतरुनाशक पुरुष को 
(अङ्कैः) नाना अर्चना योग्य उपायो से (अभि-अचैन्ति) सत्कार करते है । 
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(सः स्तुतः) वह प्रशंसित शासक (नः) हमारे ८ वीरवत्‌ ) वीर रुषो वे 


युक्त सैन्य भौर ८ गोमत्‌ ) भूमियों से यक्त रार की (पात) रक्षा 


करे जौर दे वीर एुरषो (नः) हमे (सदा) सदा (स्वस्तमिः) उत्तम उपायो 
से (पात) पाटन करो । इति सक्तमो वर्मः ॥ 
[ २४ | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २ निचृलतिष्टुप्‌ । २, ५ तिष्टुष्‌ ॥ 
४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ पंक्तिः ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

योनि इन्द्र॒ सद॑ने अकारि तमा नभिः पुर्टरत भर याहि । 
असो यथ॑ नोऽदिता वृधे च ददो वसूनि ममदश्च सोमः ॥ १ ॥ 

भा०-- हे (इन्द्‌) देश॑वन्‌ ! (सदने) विराजने योग्य उत्तम सभाग 
आदि स्थान मँ (ते) तेरा (योनिः) गृहवत्‌ स्थान (अकारि) बने । हे (पुर- 
हत) बहता ते अरंसत ! त्‌ (तम्‌ ) उस सख्य पद्‌ या स्थान के (वरभिः) 
नायकं सहित (आ याहि) प्राक्च कर भौर (प्रयाहि 9) प्रयाण 
कर । (यथा) जिस प्रकार सेभीहो उस प्रकार सेत्‌ (नः) इमाराः 
(भविता) रक्षक (जसः) हो । (नः दये च) हमारे बृद्धि के रयि तू 
(वसूनि आ ददः) नाना दव्य प्रदान भौर ग्रहण कर । त्‌ (सोमैः च). 
सौम्य पुरुषों, उत्तम ॒देङ्वयौ जोर नाना ओषधि रसो से (ममदः) हर्ष 
भरा कर, तृक्च हो ओर सुखी रह । 
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गीतं ते मनं इन्द्र द्वह: सुतः सोमः परिंपिक्ता मधूनि । 


[०1 


€ 
विखषटधेना भरते खुवृक्तिगियमिन्द्रं जोहुवती मनीषा ॥ २ ॥ 
भा०-( इयम्‌ ) यह (सु-उक्तिः) उत्तम॒सद्‌ग्यवहार ओर उत्तम 
लेवा करने वाछी (मनीषा) मन से प्रिय, मनोहारिणी (विसषट-घेना) 
विविध उत्तम वाणी बोरने वाली खी (इन्द) ेश्व्यं युक्त पुरुष को. 
(जोहवती) परा करती इद (परिःसिक्ता) गभौशय में निषिक्त (मधूनि) 


वीर्या को (भरते) धारण करे । हे (इनदर) देश्यं देने हारे { (ते सनः 
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शृमीतं) तेरा मन उस खी हारा ग्रहण हिया जाय । तेरा (सुतः) उच्च 
.(सोमः) पुत्र (द्वि-बहीः) माता पिता दोना हरा दृद्धि को प्र ओर दोना 
को बदानेहारा हो।(२) इपी प्रकार हे (इन्द्र) राजन्‌! राट 
„(मधूनि परिषिक्ता) नाना जर सिच । (द्विव) मेव ओर एथिवी दोनो से 
-बदने वारा (सोमः सुतः) भोपधिगण उघ्पन्न हो । राजं प्रजावगे दोनों 
"को बदाने वाला राजा अभिषेक को प्राक्च हो। ( ते मनः भीतम्‌ ) तेरा 
-मन रामे खगे । (सु-इक्तिः) उत्तम रीति से विभक्त ( दयम्‌ ) यह 
भूमि (विखष्ट-घेना) नाना शासनाज्ञा से युक होकर (मनीषा) मनभावनी 
-होकर (इन्द्रं जोहुवती) राजा को पुकारती, पनात ओर करादि देती 
इद, (भरते) समस्त प्रजाजन को धारण करती, पालती है । 
"प्रा नों ठिव आ पूंथिठ्या ऋजीषिक्चिदं वर्दिः सोमपेयाय यादि। 
"वदन्तु त्वा दश्यो यश्माङ्गषमच्छ तवसं मद्‌।य ॥ ३॥ 
भा०-हे ( छनीषिन्‌ ) ऋज, सर मागं में प्रजा को चराने 
हारे ! तू (सोम-पेयाय) पुत्रवत्‌ प्रजा पारुन भौर रेदवर्यो के भोपधिरस्‌- 
-वत्‌ उपभोग के च्यि (दिवः प्रथिब्याः) उत्तम ञ्यवहार, विजय-कामना 
-भौर भूमि के लियि (नः) हमारे (इदं बर्हिः) इस बदृती प्रजा को (भा 
-याहि) प्राक्च हो । (हरयः) प्रजास्थ पुरुष (तवसं) बलवान्‌ ( मय॒न्नम्‌ ) 
मेरे प्रति भने वारे (त्वा) तुज्ञको (मदाय) प्रसन्नता के ल्य (आङ्ूषं जच्छ 
- वहन्तु) उत्तम स्तुति वचन प्रदान कर । 
आ नो विश्वाभिरूतिथिः खजोषा ब्रह्म जुषाणो हरयश्च याहि । 
-चरीवृज्ञत्‌ स्थविरेभिः खदिश्रास्मे दधदूष॑णं शाप्म॑मिन्द्र ॥ ४॥ 
भा०-हे (दयैव) मनुष्यो मे स्श्रेष्ठ ! अदववत्‌ राज्य रथ के 
-सञ्वारक ! राजन्‌ ! तू (नः) हमारे (ब्रह्म जषाणः) धन, अन्न भौर वेद 
ज्ञान कोभ्रेम से सेवन करता हुआ (विश्वाभिः उतिभिः) सब रक्षा 
:साएधनों से . (नः) हमं (भायाहि) भक्ष हो । हे (सु-शिप्र) उत्तम घङ्ट 
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भि ` 
धारिन्‌ ! शोभित सुखावयव ! सौम्य बुख ! तू (स्थविरेभिः) विद्या भौर 
आदु मे छद पुरुषों सदित, शवुर्भो मौर दुःखों तथा दैवी, मानुषी 
विपक्तियों को ८ वरीदरृजत्‌ ) सदा दूर कर भौर हे (इन्द) रङवर्यवन्‌ ! 
(भस्मे) हमारे लि (दषणं) बलवान्‌ ( शुष्मम्‌ ) शत शोषक सैन्य छो 
( दधत्‌ ) निरन्तर धारण छर । 
एप स्तामो सह उरा बाहं धुरीवात्यो न वाजयन्नधायि । 
इन्द्रं त्वायमकं हट्ठे वसनां दिवीव चयामधि नः श्रोम॑तं धाः ॥५॥ 
भा०--(बाहे घुरि अत्यः न) रथ को उठाने वाछे घुराम जिस 
भकार अश्व लगाया जाता है उसी भकार (बाहे घुरि) राषटको धारण, 
'पोपण, सञ्चालन के पद्‌ पर (महे उग्राय) महान्‌, बलवान्‌ पुरुष के लियि 
"(एषः स्तोमः) यह स्तु्य व्यवहार वा अधिकार (बाजयन्‌ इव) उसको 
अधिक वर भौर देश्यं देता हना (अधायि) नियत किया जाता दै । (वसूनां 
-मध्ये दिवि मकः) ए्थिन्यादि वस्तुजों के बीच आकाद् में सूय के समान 
हे (इन्दर) देश्व्यवन्‌ ( वसूनाम्‌ ) बते प्रजाजनों, विद्वानों, भजापालक 
शासको के बीच (अयम्‌ जकः) यह मर्थना योग्य पद्‌ या अधिकार, 
मान भाद्र स्कार (तवम्‌ इ) उक्ते ही देश्यं अदान करता हे । त्‌ (नः) 
इम भ्रकाशवत्‌ ( चाम्‌ ) ज्ञान, उत्तम ्यवहार ओर (श्रोमतं) श्रवण 
योग्य यश्च (घाः) धारण करा । 
वा नं इनदर वार्यस्य पूर्धि थ तं सीं समति वेविदाम । 
इषं पिन्व मघवद्धयः सुवीरौ ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ६।८ 
भा०-हे (दन्द) देरयवन्‌ ! (नः) इमे तू (वार्थस्य) उत्तम धैय 
से (पूरयि) पूणं कर । (ते) तेरी (महीं) पूज्य (खमति) उत्तम ज्ञान को 
-वेविदाम) अच्छी प्रकार प्रात करं । तू (मघवद्धयः) धन युक्त को 
€ सुवीराम्‌ ) म पुत्रां से युक्त (इष) अन्न सद्धि (पिन्व) दे । हे 
-सम्पन्न पुरुषो ! (यूयं) आप लोग (नः सवस्तिभिः सदा पात) उत्तम 
-सुखदायकं उपायों से हमारा सदा पारन करो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
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[ २५ | 
वसिष्ठ क्षिः । इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१ निचृतप॑क्तिः २ विराट्‌ पक्तिः । ‰. 
पक्तिः ।, ६ स्वराट्‌ पक्तः। ३ विराट त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृलिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥. 

आते सह इन्द्रात्युग्र समन्यवा यत्समरन्त सेनाः । 
पपात ददय॒न्यस्यवा मी त मना वष्चद््‌+ ग्व चारोत्‌ ॥६॥ 
, भा०-हे (इन्दर) रेश्चयवन्‌ ! हे (उग्र) शानु नाशन में कठोर ! 
८ यत्‌. ) जब (महते) तज्ञ महान्‌ की (समन्यवः) क्रोध से युक्त वा एकः 
समान, मन्यु, क्रोध, गव॑ से पूणं (तेनाः) सेनाएं (उती) देश्य की रक्षा के 
ल्यि (सम्‌-अरन्त) भागे बद वा युद्ध करं तब (नयंस्य) सन मनुष्यों मै 
र्ठ, सबके हितैषी (ते) तेरे (बाह्वोः) बाहुं सँ ( दिद्यत्‌ ) चमकता 
शाख (पताति) शत्रु पर वेग से पड़ नौर (ते मनः) तेरा चित्त (विदव- 
दग्‌ मा विचारीत्‌ ) सब तरफ न जाय । नथव्रा-(ते बाह्यः दिच्त्‌ मा 
प्ताति) तेरी बाहुओं का तेजस्वी शख नीचे न गिरे, प्रच्युत्‌ (ते मनः 
विश्वचयग्‌ धिचारीत्‌ ) तेरा चित्त, विवेक सब बर जाये, सवर भोर से 
सावधान रहे, तेरा बल तेरे हाथोसेश्र्टनदहो। 
नि दुगे इन्द्र ्थिद्यमित्रानभिय ना मतासा च्रमन्ति। 
च्रारे त शक्तं रणुहि निनित्साया नो भर सम्भरणं वसूनाम्‌ ॥२॥ 
भा०- हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! (ये) जो (मतीसः) मनुष्य (नः) हम 
(बमन्ति) रोगों के समान पीडा देते है उन ( अमित्रान्‌ ) हमसे खेह न 
करने वारे शनं को (र्ग) दुग या नगर के प्रकोट मेँ वेठ कर (अभि 
्रथिदि) सुकाला करके मार । (निनित्सोः) निन्दा करने वाले से (जारे) 
दूर रह कर ही (नः) हमारी (तं शंसं कृणुहि) वह प्रक्षंसनीय विजय कर 
ओर (नः) हम ( वसूनाम्‌ > रेश्वरयो का (सम्भरणं जा भर) समूह खादे, 
वा हमारे राषटरबवासियों भौर शासको को अच्छा पार्न पोषण कर । 
छत्तं ते शिप्रिन्नतयः खद्‌ से खहसखं शासा उत रातिरस्तु । 
जाह बचचजुषा मत्य स्यास्म युख्मधि रत्न च धि ॥२॥ 
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भा०-हे ( शिप्रिन्‌ ) सुन्द्र खख, नाधिका, ठोदी वाटे ! सोभ्य 
सख ! वा उत्तम पमुक्युक्त राजन्‌ ! (सु-दापे) उत्तम दानी पुरूष के स्यि 
(ते) तेरी (शतं) सैकड़ों (अतयः) रक्षायै ओौर (सहस्रं शंसाः) सदलं 
प्रंसाएं हों ओर (सहं रातिः अस्तु) हजारों दान हों । हे राजन्‌ ! तू 
(वनुषः मस्य॑स्य) दसकं दुष्ट पुरू ॐ (वधः) हिसाकारी साधनों को 
(जदि) नष्ट क८ ओर (अस्मे) हमे ( च॒प्नम्‌ ) यश्च जोर (रलं च) उत्तम 
धन (अधि धेहि) जधिकदे। 
स्वाव॑तो हीन्द्र क्रते अस्मि त्वाव॑तोऽवितुः सुर रातो । 
विश्वेदहानि तविषीव उरं ओकः कषुष्व हरिवो न म॑र्घीः ॥४॥ 

भा०-हे (इन्द्र) एेश्चयन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (विश्वा 
हृत्‌ ` अहानि) मै सव दिनों (त्वावतः) तेरे जैसे स्वामी के (क्स्वे) कम॑ 
करने ओर ज्ञान प्राक्च करने के खि (अस्मि) रदँ । हे (यूर) शूरवीर ! 
शचुनाशक ! मै सव दिनों (त्वावतः अवतः) तेरे जेषे रक्षक के ही (रातौ) 
दिये दान पर (अस्मि) इत्ति कं । हे (तविषीव) बख्वती सेना के 
स्वामिन्‌ ! हे शक्तिमन्‌ ! तु सव दिनों (उग्रः) श्रु के लिये भयजनक 
(गोकः कृणुष्व) मेरे लि उत्तम स्थान ओर सेना का उत्तम समवाय 
बना । हे (हरिवः) अरो, अश्ववैन्य ओर मनुष्यों के स्वामिन्‌ !तू (न 
मर्धीः) हमे मत मार, हिंसा मत कर । 
कुत्सा एते दथश्वाय श॒षमिन्द्रे सहो देवजूतमियानाः। 
खतरा धि खहनां र॑ वृत्रा वयं तरजाः सजुयास्न वाज॑म्‌ ॥५॥ ` 

भा०- (इन्दे) श्रुहन्ता, देश्वयवान्‌ राजा के जघन ही (हयइवाय) 
डस नरश्रेष्ठ, वेगवान्‌ अश्व के स्वामी के विजय छाभ के ख्यि (एते) यें 
(कप्साः) शखाख समूह, शतु के काटने वारे वीर पुरुष भौर संशयो के 
काटने वाङे, वा नाना उत्तम स्तुतयो भौर नाना शिल्पो के करने वाले जन 
भी ( देव-जूतम्‌ ) विजयेच्छुक वीर पुरुषो से ररित वा उनके जभिरुषिवः 


४९ ब, 
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८ श्युषम्‌ ) सुखकारी (सहः) शन्रुपराजयकारी बर को (यानाः) प्राष् 
करते रहं जौर देखे दी ( वयम्‌ ) हम रोग भी (तरत्राः) सव्रको दुःखो, 
कष्टों पे तारते मौर वचाते हुए (वाजम्‌ सनुयाम) रेश्व्य, ज्ञान, वर भौर 
धन प्राप कर मौर अन्यो को भी ठे । हे (शूर) शूरवीर ! त्‌ (सत्रा) सदा, 
न्याय ओर सतस्य के अनुसार (वृत्रा) विद्रकारी दुष्ट पुरूषो को (सुहना 
कुर) सुख से नाश करने योग्य ओर धनैश्वर्यं से सुप्राप्य बना । राजा रेषा 
भरबन्ध करे जिसमे दुष्ट सुगमता से दण्डित हों ओर अरजाजन सहज ठी 
धन प्राक्च कर सकं। 
पवा न॑ इन्द्र वार्थस्य पूधि प्रते सीं खसति वेविदाम । 
हषं पिन्व म्रघव॑द्धयः सुवीरं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ।६।९ 
भा०-ग्याख्या देल ( सू० २४ मं० ६) ॥ इति नवमो वर्भः॥ 

[ स्दे | ॑ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्रर्च सक्तम्‌ ॥ 

न सोमर इन्द्रमखुतो ममाद नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः । 
तस्मा उक्थं अनये यज्ज्ुजोषन्नृवन्नवीयः शरणवदयथां नः ॥१॥ 
भा०-(असुतः सोमः) जिस प्रकार बिना तैयार स्या भोषधि रस 
{इन्द्‌ ) इन्द्रिय युक्त जीव को (न ममाद) सुख नदीं देता भौर (भसुतः 
सोमः) न उत्पन्न हुआ पुत्र वा जसरातक शिष्य (इन्द्रं न ममाद) गृह 
स्वामी, सम्पन्न पुरुष वा आचाय को हवित नहीं करता, उसी प्रकार 
(मसुतः) रइवयैरदित (सोमः) राष्ट (इन्द्रम्‌ न ममाद) राजा को सुली 
नहीं करता । (अन्रह्मणः सुतासः) वेदक्ञान से रदित शिष्यवा पुच्र. 
( मघवानम्‌ ) धन वाज्ञानके स्वामी पिताको हष नदीं देते, उसी 
अकार (न्रह्मणः) निर्धन, धनसम्पदा न देने वाके (सुतासः). उत्पन्न जनः 
चा पदाथे भीः (मघवानं न ममदः); घनाढ्य पुरुष को भरसुश्न. नदीं करते ¢ 
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८ यत्‌ ज़॒जोषत्‌ ) जो प्रेम से चेवन छर नै (तस्मै) उसी के दिय (उक्थं 
-जनये) उत्तम वचन प्रकट करं (यथा) जिससे वह (नः नवीयः) हमारा 
उत्तम. वचन. ८ नरवत्‌ ) उत्तम पुरूष के समान ( श्णवत्‌ ) श्रवण करे । 
उक्थ उक्थे सो इन्द्रँ ममाद नीथेनीथे सघवा॑नं सुतासः । 
यरद खवाघ॑ः छितर न पुताः समानद्॑ा अव॑से हर्वन्ते ॥ २॥ 
भा०-(उक्थे-उक्थे) भ्रतयेक उत्तम, उपदेश्च करने योग्य व्यवहार 
ज्ञान मै (सोमः) शिष्य (इन्द्रं ममाद) उत्तम आचाय को हषं देने वाख 
डो, उत्तम ज्ञान के लिये शिष्य गुरु को प्रसन्न करे । (नीये-नीये) उक्तम 
उदेवय द्धी शोर जाने वाले प्रत्येक माग वा सत्य व्यवहार, उत्तम वचन 
म (सुतासः) उस्पन्च शिष्य वा पुत्र भी (मघवानं) दान योग्य ज्ञान भौर 
धन के स्वामी गुरु वापिताको प्रसन्न करै। इसी प्रकार (सोमः) 
दवर्ययुत्त राट त्रवत्‌ राजा को प्रसन्न करे । प्रत्येक न्याययुक्त व्यवहारो 
सं वे प्रजाजन रेदवर्थवान्‌ राजा को संतुष्ट रक्ं । (समानदक्षा: पुत्राः 
सबाधः पितरं न) समान बल से युक्त पुत्र जि प्रकार पीडायुक्त पिता 
को (जवल हवन्ते) उसकी रक्षां प्राक्त होते है वा (सबाधः पुत्राः अवसे 
पितरं हवन्ते) पीडायुक्त पुत्र रक्षा केख्यि पिताको एुकारते है उसी 
अकार ( यत्‌ हम्‌ ) जब भी प्रजाजन (सबाधः) पीडा से पीडित हों तव 
वे. भी पुत्रवत्‌ टी (पितरं) पालक राजा को (समान-दक्षाः) समान वल 
चली होकर (भवते हवन्ते) रक्षा के रिय पुकार । इसी भ्रकार जव राजा 
'(सत्राधः) संक्टर्मेष्टो तो वे (अवसे) उसकी रक्षा करने के यिथ उसे 
((इवन्त) पना । 
खकार ता कृणव्नसन्या यानि बरुवन्ति वेधसः सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेकः स्नानो नि मांखजञ पुर इन्द्रः खु सवौ: ॥३॥ 
भाश(वेधसः) विद्वान्‌ लेग (सुतेष) अपने उत्पन्न पुत्रां मे भौर 
विद्वान्‌ जन (सुतेष) अभिषिक्त पुरुषा मे (यानि) जिन २ नाना (जन्या) 
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भिन्नं २ उपदेद्य वचनां का (वरवन्ति) उपदेश करते हे (इन्द्रः) देयैः 
वान्‌ राजा (ता) उन २ उत्तम क्मोको ( नूनम्‌ ) अव्य (चकार) 
करे भौर ( कृणवत्‌ ) अन्य २ भी उत्तम क्म किया करे । ` (एकं )' एकः 
(पतिः) पति जस्त भ्रकार (जनीः इव) पुत्रोत्पादक धम॑दाराजो - को (नि 
माज) प्रथम ही दोष रदित कर रेता है इसी प्रकार (इन्द्रः) श्ववान्‌ 
राजा (एकः) अद्वितीय, (सवः समानः) उत्तम मान आद्रयुक्त एधं सबके. 
रति समान, निष्पक्ष होकर समस्त (पुरः) समक्ष आये प्रनाओों को (सु) 
जच्छ प्रकार (नि मासे) पापाचरणों से शद्ध पवित्र करे । जनीः-- 
हारवद्‌ बहुवचन, जात्याख्यायां वा । । 
पवा तमाहुरुत श्ण्व इन्द्र पकों विभक्ता तरणिसघान।म्‌ । 
मिथस्तुर ऊतयो यस्यं पृवींरस्मे सद्राणि सश्चत प्रियाणि .॥४॥: 
भा०- (यस्य) जिसके (पूर्वीः) सदा से विद्यमान (मिथस्तुरः) परस्परं 
भिल्कर अति शीघ्र कायं करने वारी वा मिलकर शच्च कानार करने 
वाली, (उतयः) रक्षाएुं वा रक्षाकारणी सेना, शक्ति (अस्मे) ह्म 
(मद्वाणि) सुलजनक, (प्रियाणि) श्रिय श्वय (सश्चत) प्राच कराती ह वहं 
(इन्दः) एेडवेय॑वान्‌ प्रु वा राजा (एकः) एक अद्वितीय, (तरणिः) सबको 
संकटों से पार उतारने वाला, (मघानां विभक्ता) नाना रेरवर्यौ का 'न्याय~ 
पूवक विभाग करने वाला है (तम्‌ एव आहुः) उसका दही लोग - उपदे 
करते ह (उत तम्‌ एव श्चण्वे) भौर उसको ही मँ गुरुजनं `ते उपदे 
कथानां दारा श्रवण करं वा उसके प्रति ही मै कान देकर उसके कतानः 
भाज्ञा वचनादि सुनू । र 
पवा वास इन्द्र मृतय नन्छृष्टीनां चषभं सते गणाति।खहस्रिण 
उप ना माहि वाजान्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥ ५॥ १०॥ 
` भा-(सते) भ्न को उस्पन्न करने ऊँ लि जेते (कृष्टीनां) खेतियों 
के हदवय (इषं) वदेण करने वाठे मेष ` की विद्वन्‌ ` जनस्तुति करते है 


॥ 
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आओौर अन्न के उत्पन्न करने के लिये जिस प्रकार (कृष्टीनां) खेती करने हारों 
के वीच (दपभं) बलवान्‌ वैल की स्तुति की नाती है वैवे (वसिष्टः) देश्च 
भ बसने वारे उत्तम जन (सुते) ेरष् को भ्रा करने ॐ निमित्त भौर 
(उतये) रक्षा ङे लवि भी (ङृष्टीनां) मनुष्यो के बीच (पमं) स्व॑श्ेष्ठ 
दन्द) शबरहन्ता, दरव्यं युक्त पुरुप की (गृणाति) स्तुति करता है भोर 
(वसिष्टः) उत्तम विद्वान्‌ देवरं प्राकषि जर रक्षाथै राजा को उपदेश भी 
करे । हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (नः) हमे ( सहखिणः वाजान्‌ ) सहखों 
सुं से युक्त दरव्यं (उप माहि) प्रदान कर । हे विद्वान पुरूषो ! (यूयं) 
आप रोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा 
रं । इति दश्नमो वर्भः ॥ 


९0 
वसिष्ठ षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचचतिष्ुप्‌। 
२, ४ त्रिष्टुप्‌ । पत्चर्च सूक्तम्‌ ॥ | 
इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पायौ युनजते धियस्ताः । 
करो नूषत शव॑ सश्चकान आ गोम॑ति वजे भ॑जा त्वं नैः ॥९॥ 
` भा०--( यत्‌ ) जो (इन्द) एरयेवान्‌ ओौर विद्वान्‌ को (नेमधित) 
संग्राम में (नरः) मनुष्य (हवन्ते) षुश्ारते है, ८ यत्‌ ) जो (पार्याः) पालन 
करने योग्य (धियः) भौर धारण पोषण योग्य प्रनाएुं ठेदर्थवान्‌ राजा का 
(खनजते) सहयोग करती दै, हे राजन्‌ ! तू वह (शूरः) शूरवीर (-न-साता) 
मनुष्यों को विभक्त करने वाला, (शवसः चकानः) बल की कामना करता 
इजा (ताः) उन २ मनुष्यों, उन प्रनाओं को ओर (नः) हमे भी (गोमति 
. जजे) उत्तम वाणियों से परम ्राक्षभ्य ज्ञानमागै वा ब्रह्मपद भूमियों से 
युक्त उत्तम राज्य मे (जा भज) हरमे रख भौर हम पर अनुग्रह कर । 
(२) परमेदवर पक्ष म--जिसको सब स्वीकार करते (पार्याः धियः यजते) 
निसो परम पद को भा होने वारी इदधियां, योग दारा मा करती ह 


४:41 द्र च 
ज 


६१४ ऋ्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०३।व०१९।४ 
~ 
वह प्रयु हममे हो, उन मनुष्यों ओर उन बुद्धयो का (गोमति चज); 
वाणियों से युक्त परम गन्तव्य ज्ञानमाग मँ (जा भज) रक्खे । 
य ईन्द्र शुष्मो मघवन्ते अस्ति रिक्षा सखिभ्यः पुरत नृभ्य॑ः ॥ 
त्वं हि इब्ट्हा मघवन्विचेता अपा लधि परितं न राध॑ः ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशवयभरद्‌ ! हे (मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌! 
शाजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (छुष्मः अस्ति) ब दै, वह त्‌, 
(सविभ्यः) भित्र (नृभ्यः) उत्तम नेता मनुष्यो को (्िक्ष) प्रदान र + 
हे (पुरुहूत) बहतो से प्रशंसित ! हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ 1 
(वं हि) तू निश्चय से (वि-चेताः) विशेष ज्ञानवान्‌ होकर (परि-इृह राधः 
म) छुपे धन के समान ही (ददा) द्द्‌ दुर्गो अओौर परम ज्ञान को (अपए 
शृधि) खोलकर हमें प्रदान कर । 
इन्द्रो राज्ञा जगतश्चषणीनामधि क्षमि विर्ुरूपं यदस्ति । 
ततो ददाति दाशुषे वनि चोदद्राध उधस्तुतश्चिदर्व्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(इन्दरः) शव्रुजों का नाश्षक पुरुष (राजा) सू्ैवत्‌ तेजसी, 
विद्या विनय वे भ्रकाशित ओर (जगतः) जगत्‌, जंगम संसार भौर (चष- 
णीनाम्‌ ) मनुष्यों का स्वामी हो । (जघि क्षमि) प्रथिवी पर ( यत्‌ ) जो 
(विषु-रूप) विविघ प्रकार का धन है वह उसी का है । (ततः) उस्म से 
वह (दाञ्यषे) दानशील पुरष को (वसूनि ददाति) नाना धन देता है । वह 
(उप-स्त॒तः) भरश्॑सित ( भर्वाक्‌ ) हमे प्रा होकर ( राधः चोदत्‌ ) धन 
क्च करने की प्रेरणा करे । 
नू चिन्न इन्द्रो मघवा सह॑ती दानो वाजं नि यमते न ऊती । 
अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं नृभ्यो चभिवीता सखिभ्यः ॥४॥ 
, भा०-(यस्य) जिसकी (जभि-वीता) तेज से युक्त, प्रजा का रक्षणः 
करने वारा, (दक्षिणा) दान भौर क्रिया सामथ्यं, (अनूना) किसी षे 
भ्धून न होकर (सखिभ्यः नृभ्यः) मित्र जनों के लिये (वामं) उत्तम देश्यं 
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को (पीपाय) बदाता है ( जु चित्‌ ) वह पूज्य (इन्द्रः) शर्यवान्‌ (मघवा). 
धन, ज्ञान का स्वामी (दानः) दान करता हुभा (नः) हमारी (उती). 
रक्षाथं (सहूती) समान रूप ते सबको देने की नीति से (वानं) बर ओर 
देश्वयै को (नि यमते) नियन्त्रित करता है । राजा प्रजा की रक्षाम नौर 
समान भूर्य के पदार्थो ऊ विनियम से घन ओर बर दोनों को नियमर्मेः 
रक्खे । तव उसका जप्रतिम धन, दानशक्ति ओर क्रिया सामथ्यं प्रजा कोः 
सुख दै सकते है । 
नू ईन राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो वचरृत्याम मघाय । 
गोमदश्वावद शवदवथन्तो युयं प॑त स्वस्तिभिः सद न ॥५।११॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशवयेवन्‌ ! त्‌ (लु) शीघ्र ही (राये) रेदवयं की 
भासि ओर चरद्धि के लियि (नः वरिवः कृधि) हम प्रजाजनों की सेवा कर । 
हम भी (तते मनः) तेरे मन को (मघाय) जाद्र योग्य भ्रक्षंसनीय उपाय 
घे पाक्ष धन ॐ लिय (जा वद््याम) आकषण कर, बार २ युक्त कर । 
हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! ( गोमत्‌ ) गौर्भो, भूमियों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) 
धदर्वो से युक्त, ( रथवत्‌ ) रथो से सम्पन्न दरव्यं का (व्यन्तः) उपभोग, 
रक्षण ओर प्राप्ति करते हए ८ यूथम्‌ ) आप लोग (स्वस्तिभिः) उत्तम 
कटयाणकारी साधनों से (नः पात) हमारी रक्षा करं । दृत्येकादश्षो वगः ॥ 
[२८ | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ^ निचृचिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ 
पक्तिः । ४ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ पच्च सक्तम्‌ ॥ 
बह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्रानर्वाचस्ते दर्यः सन्तु युक्ताः । 
विश्वे चिद्धि त्वां वि हव॑न्त मतौ च्रस्माकमिच्चरणुदि विश्वमिन्व १ 
भा०-हे (इन्द) रेश्वयं ओर विद्योपदेश देने' हारे राजन्‌ ! आचायं ! 
शरभो ! तू ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकर (नः ब्रह्म उप याहि) हमारा! बड़ा 
-श्र भौर धन भराक्च कर, करा । (ते) तेरे भधीन (हरयः) अश्वारोही ओर 
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~~ 
{ युक्त मनुष्य (अवाच्छः) विनयश्ीर ओर (युक्ताः) मनोयोग देने वाछे 
हों । (विश्वे चित्‌ मन्तः दहि) समस्त मनुष्य निश्चयसे(त्वा षि हवन्त) 
तक्ष विविध प्रकार से पुकारते द । हे (विश्वमिन्व) सवके प्रेरक, सर्वज्ञ, 
सरवप्रिय ! तू ( अस्माकम्‌ इत्‌ ) हमारा वचन अवद्य ८ श्णुषि ) 
श्रवण कर । 

य त इन्द्र महिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासि शवसिचरौणाम्‌। 





आ यद्र दधिषे हस्तं उग्र घोरः सन्त्रत्या जनिष्ठा अषांकदः॥२॥ 
मा०-हे (इन्द्र) रेशचर्यवन्‌ ! हे विदन्‌ ! दुटनाशक ! (ते महिमा) 
तेरा महान्‌ सामभ्य (हवं) उत्तम वाणी के व्यवहार तथा यज्ञ भौर 
संप्रामकोभी (वि आनड्‌ ) भ्या दै । ( यत्‌ ) जिससे हे (शवसिन्‌) 
. बलवन्‌ ! तु ( कपीणाम्‌ ) ऋषियों, वेदक्ञ विद्वानों के (हवं, ब्रह्म) स्तुत्य 
ब्रह्मज्ञान ओर देश के धनको भी (पासि) रक्षा करतादे। हे (उम्र) 
तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (वन्नं हस्ते दधिषे) शाख बर को अपने हाथर्मे 
धारण करतादै वहत्‌ ( घोरः सन्‌ ) शनरुको मारने में समथे होकर 
, (त्वा) अपने ज्ञान ओर क्म सामथ्यं से (अपाढः) अन्यो के लिये भसद्च 
डो (जनिष्ठाः) वा अजेय सेनाओं को प्रकट कर । 
. तव प्र्ण(तीन्द्र्‌ जाुवानान्त्सं यच्चन्न रादसी निनेथ । 
सहे छ्षत्राय इहावसे हि जज्ञेऽत॒तुजि चिन्तूतुजिरदिश्चत्‌ ॥ २ ॥ 
` भाज-(रोदसी न) सूयं जिस प्रकार आकाश भौर पर्वी के पदार्थो 
को सन्मागं पर चलाता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो पुरुप ( जोहुवानान्‌ ) 
निरन्तर आदर से बुखाने, पुकारने वारे ओर आद्रपूर्वक नाना राज्य पदां 
पर बुलाये गये, ( नन्‌ ) नायक पुरुषों को (सं निनेथ) सन्मागं पर 
` चराता है ओर जो (ततुजिः) शनरुभों का नाशक ओर प्रजा पालक होकर 
(बत्‌तुजि) अहिसक प्रजा भौर कर न देने वारे श्न्रु का ( अशिषत्‌ ) 
. शासन करता है वह्‌ तू. (दि) निश्चय से (महे क्षत्राय) बडे क्षात्र बक भौर 
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त-न 








घन प्राक्च करने जौर (महे शवते) बडे सैन्य ब का सच्चारन करने के 
लि्यि (जङ्ते) समर्थं हेता है । 
एमि इन्द्रादभिदैरास्य दुर्धिजाखो हि क्षितयः पव॑न्ते । 
अति यच्च्रे अयतमनेना अव॑ द्विता वशूणो मायी नः सात्‌ ॥७॥ 
भा०- दे (इन्द्र) सस्य न्याय के देने हारे राजन्‌ ! (नः) हमारे 
(इु-मित्रासः) दुष्ट भित्र ओर (क्षितयः) हमारे साथ रहने बाले लोग (हि) 
भी (पवन्ते) तचे प्राप होते द । त्‌.(एमिः महभिः) इन ऊख दिनों मै, 
शीघ्र (दकस्य) न्याय को प्रदान कर। (यः) जो त्‌ ( अचरतम्‌ ) असत्य 
को (प्रतिचरे) प्रत्याख्यान करता है वह त्‌ (अनेनाः) पाप रहित, (वरुणः) 
सर्वशरेढ (मायी) बुद्धिमान्‌ होकर (द्विता) सस्य भौर असस्य दन दोन के 
बीच ( नः अव सात्‌ ) हमारा निणेय कर । 
चोचमदिन््र॑ सघ्रवर॑नमेनं महो रायो राधसो यद्ईचः। 
यो अभ्रैतो ब्रह्मह्ृतिमयिष्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ।५।१२ 
भा०-८ यत्‌ ) जो (महः रायः) बडे २ रश्व ( नः ददत्‌ ) ह्मे 
अदान करता है ८ एनं मघवानम्‌ ) उस देश्र्यो के स्वामी को हम (इन्द्रम्‌ 
इत्‌ वोचेम) र्वान्‌ , “इन्द्र, नाम से ही घुकांः जौर (यः) जो (भवतः) 
अपने सत्कार करने वालों को ( व्रह्म-कृतिम्‌ ) धनैश्वर्य ॐ उत्पन्न करने के 
अयत्न वा साधन देता वही (अविष्ठ) सबसे उत्तम रक्षक है। हे विदान्‌ 
सरुषो ! (यू) प लोग (नः सदा स्तिमि; पात) इर्मे सदा उत्तम 
-कृर्यणक्छारी साधनों से पाटन करो । इति द्वादशो वर्गः ॥ 
€< | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ हन्दः--१ स्वराटपंक्तिः । ३ पक्तिः । २ 
विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ निचृलि्टुप्‌ ॥ पत्र सक्तम्‌ ॥ | 
श्रयं सोम॑ इन्दर तुभ्य॑ खन्व आ तु प्र यादि हरिवस्तदोकाः । 
पिना त्व स्य सुषुतस्य चारोददो सघानि मघवन्नियानः ॥१ ॥ 
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~ --------------~----~- ~ ~ 
भा०--हे इन्दर) रेश्वयैवन्‌ ! (बयं सोमः) यह रे ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे छिये ही (सुन्वे) उत्पन्न करिया जाता है । हे (हरिवः) उत्तम मनुष्यो 
के स्वामिन्‌ ! (तदोकाः) तू उस श्रेष्ठ गृह मँ निवास करता इमा (तु) मी 
(जा याहि) ह्म प्राक्च हो ओौर (र याहि) प्रयाण कर । (स्य) इस 
(ख-खतस्य) उत्तम रीति से उत्पन्न रार के देश्वय॑तथा प्रजाजन को (त) 
भी (पिब) उपभोग जर पारन कर । हे (मघवन्‌ ) देश्र्यवन्‌ ! (इयानः) 
भ्रा्ठ होता हुभा तू हमे (मघानि) रेश्वय॑ (ददः) प्रदान कर । 
ब्रह्मन्वीर ब्रह्म॑कृतिं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तृयम्‌। 
तस्मि पु सवने मादयस्वोप ब्रह्माणि श्णव इमा न॑ः ॥ २॥ 
भा०-हे ( ब्रह्मन्‌ ) विदन्‌ ! वेदों के जानने हारे ! हे (वीर) विविध 
विद्याओं का उपदेश करने हारे शूरवीर राजन्‌ ! त्‌ (बहमृति) परमेदषर 
के बनाये जगत्‌ को, बडे राट के कार्यको जषाणः) प्रेम से सेवन करता 
इभा (हरिभिः) उत्तम पुरूषो सहित (भरवाचीनः) अन भी (तूयम्‌ यादि) 
शीघ्र प्राप्त हो । (स्मिन्‌ सवने) इस देदव्य॑मय यज्ञ, वा राष्ट शासन के 
का्येमे (लु सु मादयस्व) शीघ्र त्‌ प्रसन्न होकर अन्यो को भी सुखी कर 
भोर (नः) हमारे (इमा) इन (बरह्माणि) वेद-वचनों को (उप श्णवः) 
श्रवण कर । 
का ते ्रसत्य॑रङ्कृतिः सूक्तैः कदा तनं तै मघवन्‌ दाशेम । 
विश्वा सतीरा त॑तने त्वायाध म इन्द्र णवो हवेमा ॥ ३॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम भौर दातव्य ज्ञान ओर एेदवयै के 
स्वामिन्‌ ! (ते) तेरी (सूक्तैः) उत्तम वचनों ओर वेद्तरिधा के भ्रवचनों से 
(का भरंङृतिः अस्ति) क्या ही, कैसी उत्तम, शोभा है । वे उत्तम वचन 
भौर विया क गु रहस्य तषे भभूषण के समान सुशोभित करते ह । हे 
एदवथेवन्‌ ! हम शिष्यगण (ते) तेरे चयि (नूनं) सत्य कहो, भक्ञा करोः 
(कदा दा्ञेम) कब २ उपहार गुरु दक्षिणादि प्रदान करं १ (वाया) वृक्षे 
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ही हमारी (विद्वाः मतीः) सब जुद्धियां (जा ततने) विस्ठृत कान वाली 
होती है । (अध) भौर हे (इन्द्र) बलिर ज्ञानप्रद ! (मे इमा हवा) मेरे 
ह्य पदाथ भौर प्राना के वचन (श्रणवः) श्रवण करो ओर (हवा) मह्यः 
ज्ञानोपदेश्च (मे श्चणवः) सुन्ञे श्रवण कराओ । 
डतो घा ते धुरुष्या५ इदा घन्येषां पूर्वैपामग्शरणोकरषीणाम्‌ । 
अषां त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रालि प्रम॑तिः पितेवं ॥ ४॥ 
मा०-हे (इन्द्र) विचा, श्वय दान करने हारे ! (उतो घ) भौर 
< येषाम्‌ >) जिन ८ पूर्वपां ऋषीणाम्‌ ) पूवं के, सत्य ज्ञान के द्रष्टा जनों के: 
ज्ञानको त्‌ (अश्णोः) श्रवण करता है ( ते दइत्‌ ) वे निश्चय से (पुर्याः 
आसन्‌ ) पुरुषों मे उत्तम, मनुष्यों के हितकारी रहे दँ । हे ८ मघवन्‌ )' 
श्रेष्ठ धनवनू ! (जघ) ओर (अहं) मँ (व्वा) तुक्षे (जोहवीमि) गुर स्वीकार 
करता ह, (ववं) तु (परमतिः) उत्तम कान इद्धि वाला होकर (नः पिताः 
इव भसि) हमारे पिता के समान है । 


चोचमेदिन्द्र सघव।नयेनं सहो रायो राधसो यद्द॑न्नः। यो अचैतोः 


बरह्मरृतिमविषठो ययं प॑त स्वस्तिभिः सद। नः ॥५॥१३॥ 


भा०--ग्याख्या देखो सू० २८ । मं० ५ । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
[ ३० | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचृतत्टुप्‌ + 
३ निचृतपक्तिः। ४, ५ स्वराट्‌ प॑क्तिः ॥ 

आ नीं देव राव॑सा यादि शुष्मिन्भवां वरध इन्द्र रायो च्रस्य । 
अहे सृम्णायं नुपते सुवज्ज महिं छत्राय पोँस्याय शूर ॥ १॥ 

भा०-हे (देव) तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू (शवसा) बर भौर 
ज्ञान सहित या उसके द्वारा (नः जयादि) हरमे प्राक्च हो । हे ( छष्मिच्‌ )› 
बरुदाछिन्‌ ! हे (न्द्र) रेशचर्यवन्‌ ! त्‌ (अस्य) इस (रायः) धनैश्च का 
(धः भव) बदाने हारा हो । वा (अस्य बधः रायः भव) इस बदुाने 


~ 
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घटने वले देश्वयै कास्वामी हो। हे (सखुवञ्च) उत्तम वीर्यवन्‌ ! हे (स्र) 
-शबुनाशन ! हे (नृपते) मनुष्यों के पालक ! त. (महे चरस्णाय) वड 
धनेशं भौर (महि क्षत्राय) वड शत्रुनाशक रार मौर (पौ्याय भव) 
पौरुष, बल के प्राक्त करने के लिय उत हो। 
इव॑न्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शराः सस्य सातो । 
स्वं विग्वषु सेन्यो जनेषु त्व वृत्राणि रन्धया सुदन्तं ॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (शूरः) श्यूरवीर पुरुष (तरि वाचि) विविध बाणिर्यो 
के प्रयोग करने के अव्र अर्थात्‌ संप्राम जौर स्त॒तिकाल मे (हव्यं) 
खुकारने ओर स्तुति करने योग्य (व्वा उ) तुञ्चको ही (हवन्ते) पुकारते 
दें । (तनूष) शरीरो मँ (सूर्यस्य सातौ) सू्यै नाम दुश्चिण नासायत प्राण 
के प्राप होने पर, आवेश मे अथवा (तनूष) ॐगो में सूयं के समान तेज 
के प्रास्त करने के निमित्त घवा उ हवन्ते) तेरी ही स्तुति करते हैँ । (लं 
विवेष जनेषु) त्‌ सब मनुष्यो मे (खेन्यः) सेना नायक होने योग्य है ओर 
(सवं) त्‌ (बत्रणि) बदृते शु सैन्यो को (सु हन्तु) अच्छी प्रकार दण्डित 
कर जौर (रन्धय) वश कर अथवा (सुहन्तु रन्धय) उत्तम हनन साधनों 
-से शुभं का नाश कर । 
अहा यदिन्द्र सुदिन व्युच्छान्दधो यत्कुसुमं खमत्सुं । 
"न्य\ श्निः सीददसुरो न होत वानो अ खभगाय देवान्‌ ॥३॥ 
भा०- जिस प्रकार सूयं (सुदिना) शभ दिनं को ८ वि उच्छान्‌ ) 
खूब भरकारित कर (द्धे) धारण करता है (केतम्‌ दधे) ज्ञान प्रकाशक को 
धारण करता है, वह (खभगाय देवान्‌ हुवान होता न) सुख, कल्याण के 
-च्यि किरणोंकोदेता इभा, ` यज्ञ म देवतां को हवि देते या आह्वान 
करते इए होता या जभ्नि के समान प्रदीक् होता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) 
शशवयवन्‌ सेनापते ! त्‌ भी (सुदिना अहा) शम दिनों को प्राक्च कर 
,्युच्छान्‌ देवान्‌ दधः) खु तेजस्वी उञ्ञ्वर वीर पुरुषों भौर. छभ गुणों 


| 


अ०२।स्‌०३०।५] ऋर्वैदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ६२१ 





को धारण कर जौर (समत्सु) संग्रामों म (उपमं) आदृश्च खूप ( केतम्‌ ) 
ध्वजा वा ज्ञापक चिह्न को (दधः) धारण कर । तू (अभिः) अभि के 
समान तेजस्वी, अग्रणी ओर (असुरः न) प्राणवत्‌ सबको जीवन देने 
वाखा, वा वायुवत्‌ शवरु्ओ को उखाडने मे समथ, (होता) सबको इृत्तिः 
देने वाला होकर ( देवान्‌ विजयेच्छुक वीर पुरुषों को (सु-भगाय) 
उत्तम रेदव्थ के लिय (इवानः) बुलाता, उनको स्वीकार करता तथा 
यद्धाभि मेँ होता के त॒स्य मन्त्रो का उचारण करता इभा ( नि सीदत्‌ ) 
षिराजे । (२) विद्वान्‌ ( उपमं ऊतुम्‌ दधत्‌ ) सर्वोपमायोग्व ज्ञान धा ॥ 
(देवान्‌ इवानः) जनेच्छुकों को क्ञान दे ( भच्चिः असुरः न निक्तीदत्‌ ) 
अभ्चिवत्‌ प्रकाशक ओर वायुवत्‌ सर्वप्रिय हो । 
वयं तेतं इन्द्रये च॑ देव स्तव॑न्त शुर ददतो सघानि। 
यच्छ। सरिभ्यं उपरमं वरूथं स्वाभुवं जरणाम्॑चवन्त ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! प्रभो ! हे (देव) दानज्ञीर ! (मघानि) 
नाना देदवयं (ददतः) देते इए (ते) तेरी (ये च स्तवन्त) जो लोग स्तुति 
करते दँ (ते) वे ओर ( वयम्‌ ) इम (वाञुवः) उत्तम रीति से सखद 
जर सामथ्यैवान्‌ होकर ( जरणाम्‌ ) उत्तम स्तुति ओर दीं आयु को 
(अश्वन्त) प्रा हों । च (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों को (उपमं वर्यं) 
उत्तम गृह ओर कष्टवारक सैन्य (यच्छ) प्रदान कर । ` 
वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यदन्नः । 
योऽचतो बह्मदृतिमविष्ठो य॒यं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥५॥१४॥ 
“ भा०-ग्याख्या देखो सु° २८ । मं० ५ । इति चतुर्दश वर्मः ॥ 

[ २१ | ध 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विणड्गायत्री 1 २, ८ 'गायक्री ॥“ 
ष, ७, ९ निचृद्रायत्री । २, ४, ५ श्राच्युष्णिक्‌ १०, ११ मुरिगवुष्टुप्‌ + 

१२ अनुष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 





प्र ठ इन्द्राय मादनं हथैश्वाय गायत । 
सखायः सोमपान्ते ॥ १॥ 
भा०-हे (सखायः) मित्रो ! बाप रोग (सोमपान्ने) सोम पान 
-करने वाङे यजमान, (सोमः अथौत्‌ वीय का पालन वा रक्षण करने 
वाले ब्रह्मचारी, पुत्र भौर शिष्य के पाटन करने वारे गृहपति भौर 
भाचायै तथा रेदवयै ओर जन्न के पालक, राजन्य भौर दैदय तथा 
योग दवारा ब्रह्मज्ञान के पान करने वाले सुयु्चु जौर उत्पन्न जगत्‌ ॐ पालक 
` परमेदवर, (हर्यश्वाय) मनुष्यों म श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, वेगवान्‌ अश्वं बलों 
के स्वामी (इन्द्राय) देरवर्यवान्‌ , शबुहन्ता, जन्नदाता, भूमिपाक, आत्मा, 
परमा्मा भादि के ल्यि (मादनं) मतिहपैजनक सुखदाय (प्र गायत) 
-वचन का उपदेश वा उसके गुणों का वर्णन करो । 
रां खेदुक्थे खुद्‌।नव उत य॒क्षं यथा नर॑ः । 
चकृमा सत्यर।धसे ॥ २॥ 
भा०--(सु-दानवे) उत्तम दाता (सस्य राधे) सत्य ज्ञान भौर 
ज्याय के घनी पुरुष के लिये मेँ (उकं) उत्तम वचन (शपे) कटुः । (यथा) 
जैसे (नरः) रोग उसके लियि चक्ष) उत्तम भन्न भादि से सत्कार करते 
हैवैते ही हम रोग उसका (च॒क्षं चकृम) सस्कार करं । 
स्वं न॑ इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः श्चतकरतो । 
त्वं हिरण्ययुषैलो ॥ ३॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेरवयैवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (त्वं) त्‌ (नः) हमे 
` लिये (वाज-युः) भन्न, ज्ञान, बरु, वेग भादि छी छामना वारा, (गन्युः) 
भूमि, इन्द्रिय, सामथ्यै, वाणी जादि चाढने वाला दहो। हे (शतक्रत) 
संख्या ुद्धियों ॐ स्वामिन्‌ ! हे (वसो) सब म बस्ने जौर बसाने हारे ! 
(त्वं). त (हिरण्ययुः) रेदवयं एवं दित, रमणीय कायं को चाहने वाखा हो! 
वयमिन्द्र त्वायवोऽभि भ्र णोँडुमो छषन्‌ । 
विद्धी त्व स्य नो वसो ॥ ४ ॥ 
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भा०-दे (न्द्र) रेदतर्यवन्‌ ! जितेन्द्रिय ! हे ८ इृषन्‌ ) बलवन्‌ ¶ 
सुखो के देने वाले! हे (वसो) बस्ने बसाने वारे ! ( वयम्‌ ) इम 
(त्वायवः) तेरी कामना करते हुए, (भमि प्र नोचुमः) खुतर स्तुति, विनय 
करते हैँ (अस्य तु नः विद्धि) तू हमारी इस अभिलाषा को जान । 
मा नो जिदे च वक्तवेऽर्यो रन्धीरर-णे । 
त्वे अपि क्रतुर्ममं ॥ ५॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! दरवयैवन्‌ ! तू (अर्यैः) स्वामी होकर (नः) हमे 
(निदे) निन्दक्‌ (वक्तवे) गर्हित, (अराभ्णे) भदानशील, अराति, शत्रु ढे 
दित के स्थि (मा रन्धीः) मत दण्डित कर भौर (मम त्वे जपि क्रतुः) 
भेरीजोतेरेमे सद्‌ बुद्धि दै उतेत्‌ नष्ट मतदहोने दे। 
त्वं वमौसि खप्रथ॑ः पुरोयोधश्च चचहन्‌ । 
त्वय। प्रतिं छुवे युजा ॥ ६॥ १५॥ 
भा०-हे ( दरत्रहन्‌ ) दुशं के नाश करने हारे ! (त्वं) तू (सप्रथः) 
उत्तम ख्याति से युक्त (वमं भसि) कवच के समान रक्षक भौर (पुरः 
बोधः च) जागे बदृकर युद्ध करने हारा है । (त्वया युजा) तुक्च सहायक 
से भँ (भति ववे) शतु का उत्तर दू । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
मर्द उतासि यस्य तेऽनु स्वधावरी सह॑ः । 
स॒श्नति इन्द्र॒ रोद॑सी ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ेदवर्यवन्‌ ! हे शघुदरुविदारक ! निस प्रकार 
-सूर्यं के अधीन (स्वधावरी रोदसी अनु मन्नाते) जल, जन्न से युक्त भाकाक, 
प्रथिवी दोनों परस्पर स्थिर ह उसी प्रकार (यस्य ते सहः) जिस तेरे बर 
के (अनु) अनुकूल रहकर (स्वधा्ररी रोदसी) अन्नादि देश्व्यौ से युक्त 
खी पुरूष, वा राजा प्रजा वा राष्ट भौर सेनावगं दोनों (मश्नाते) मिख्कर 
-रहते हे वह त्‌ (महान्‌ असि) युर्णो, बरं मेँ महान्‌ हो । 
तं त्वां मरुत्व॑ती परि सुवद्वाणीं सयावरी । 
नक्षमाणा सह दुभिः ॥ ८ ॥ 


६२४ ऋम्वेदमाष्ये पच्चमोऽषटकः [अ०३।ब०१६। १० 
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भा०-हे राजन्‌, विद्वन्‌ ! (मरुत्वती) बलवान्‌ मनुष्यों वाली, (स- 
यावरी) साथ प्रयाण करने वाली (च॒भिः सह) तेजो, धनँ के साथ वदती 
इदं (वाणी) शबुहिंशक बाण आदि शं से सम्पन्न सेना (हत्वा परि 
सवत्‌ ) उस तक्षको घेरे रहे, वह तेरी आज्ञाकारिणी हो, वुद्चको (मर 
स्वती वाणी) मनुष्यों की स्तुति, उत्तम गुणों सहित वाणी प्राक्च हो ओर, 
विदान्‌ को (चयमिः सह नक्षमाणा) तेजों, गुणों ओौर काव्य फलो से युक्त 
(स-यावरी) सदा साथ विद्यमान (मरुत्वती) उत्तम विद्वानों से प्राक्च 
(वाणी) वेदविद्या, ८ परि अुवत्‌ ) सुशोभित करे । | 

` ऊध्वरासस्त्वान्विन्दवो भुवन्दस्मसुप दयवि । 
सं ते नमन्त कृष्टयः ॥९॥ 

भाग हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! भ्रमो ! (उर््वासः) जो उत्तम कोटि के 
(इन्दवः) समस्त परवये, एवं रशवर्थयुक्त आनन्दित जन ह वे (चवि) 
इस प्रथिवी पर ( व्वा दस्मम्‌ ) श्ुनाशक तुद्घको ही ( उपञ्ुवन्‌ ) प्राक्च 
हों भौर (त्वा अनु सुवन्‌ ) तेरे अनुकर दों । (कृ्टयः) सब प्रजाजन (ते 
सं नमन्त) तेरे लियि विनय से छक । 

भवो महे म॑हिद्धे भरध्वं पचैतसे थ सुमि छणुध्वम्‌ । 

विश॑ः पूर्वीः प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥ १० ॥ 

 भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! आप लोग (वः) अपने में से (महि ब्धे) 

बड़ा के बदाने' वाले, बड़ा का सत्कार करने वारे, (महे) गुणों म महान्‌ 
के आद्राथं ( प्र भरध्वम्‌ ) उत्तम २ पदार्थं परस्तु करो भौर (भ-चेतवे) 
उत्तम वित्त वाले शिष्य भौर उत्तम ज्ञान वाले विद्वान्‌ $ लिथि सुमति) 
शभ मति भौर उत्तम कान ( प्र कृणुध्वम्‌ ) नच्छी प्रकार सम्पादन करो। 
उसको जान प्राप्तं करने के उत्तम ते उत्तम साधन प्रदान करो। दहे 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ !. (सवं) त्‌ (च्षणि.माः) मनुष्यो का धन, विद्या, बर घे 
पणं करने वाला होकर (पूवीः विशः) पिता पितामदादि वे पराच नामं 
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को (प्र चर) प्राक्च कर । उस्म अपना भधिकार फटा बौर हे विदन्‌ ! तू 
उन्म परिवाजक होकर रान प्रसार कर । 


ऊरुव्यचसे सदिनं खचरक्तिमिन्द्र।य ब्रह्मं जनयन्त वि्ध्रः। 
तरू कतानि न भिनन्ति धीराः ॥ ११ ॥ 


भा०-(उरु च्यचते) बडे विदव ओ ब्यापक (महिने) मदान्‌ 
(इन्द्राय) ेशवर्थवान्‌ प्रस के ल्यि (विप्राः) बुद्धिमान्‌ षुरुष ८ सुद्रक्तिम्‌ ) 
उत्तम स्तुति भौर (ब्रहम जनयन्त) वेदमन्त्र प्रकट करते दै । (धीराः) वे 
उसीकेध्यान म म्न होकर (तस्य तानि) उसके निमित्त करने योग्य 
धम कार्यो का (न मिनन्ति) लोप नहीं करते । (२) इसी प्रकार राष्ट मँ 
व्यापक सामर््यं॑वारे महान्‌ राजा के लियि विद्वान्‌ रोग ( सु-बृक्तिम्‌ ) 
उत्तम शत्रु भौर पाप के निवारक साधन मौर (बह्म) देव्य को उत्पज्ञ 
कर, उसके बनाये (रतानि) कर्तव्य, नियमों का नाश न करं । 


इन्द्रं वाणीरुत्तमन्युमेव खतरा राजानं दधिरे सहध्यै । 
हर्यश्वाय वर्हेया समापीन्‌ ॥ १२॥ १६॥ 


भा०-(वाणीः) वाणीवत्‌ शबरुनाशक्‌ सेनाए्‌ं (भनुक्त. मन्युम्‌ ) मन्यु, 
शतु के उच्छेदन के संकल्प से युक्त (इन्द्र) ुश्वर्यवान्‌ (राजान) राजा को 
(सत्रा) पने साथ (सहध्यै) शत्रु पराजय के टियि (दभिरे) धारण कर । 
हे प्रजाजन ! (हयश्वाय) मनुष्यां मँ अश्ववत्‌ बलवान्‌ , वेगवान्‌ , श्रेष्ठ 
युरुष की बृद्धि के ल्थि ( मआपीन्‌ ) क्च बन्धु जनों को भी (सं बर्हय). 
अच्छी प्रकार बदा, उत्साहित कर । ( २ ) (वाणीः) उत्तम स्तुतियां, वा 
याचना प्रार्थना करने वाखी प्रजाएं भी, ८ गनुत्त-मन्युम्‌ ) कतेध रहित, 
प्रसन्न राजा वा प्रञु को, अन्तः ओर बाह्य शन्ु के विजय के ल्यि धारण 
करं । उसके टी जनों को बद्व । इति षोडशो वगः ॥ 

० च, 


६२६ ऋग्वेदमाष्ये पच्चमो.ऽष्टकः [अ०३।ब१०१० 
[ ३२ | 
वसिष्ठः । २६ वसिष्ठः शक्तिना ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, २४ 
विराड्‌ बहती । ६, ८, १२, १६, १८, २६ निचृदबदती ; ११, २७ 
हती । १७, २५ भुरिषदती । २१ स्वराड्ृहती । २, ६ पंक्तिः । ५ १३, 
१५, १६१ २३ निन्लवक्तिः । ३ साम्नी पक्तिः । ७ विराट्‌ पक्तिः । १० 
खरिगनुष्डप्‌ । २०, २२ स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ सक्तीवरात्यचं सूक्तम्‌ ॥ 
मो पुस्वा दाघरतश्चनरे रस्मि रीरमन्‌ । 
त्ारत्ताच्ित्‌ सधमाद न आ ग॑हीह वा सलु शुधि ॥ १॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (वाघतः) विद्वान्‌ लोग भी (अस्मत्‌ जरे) हम से 
दूर (त्वामो सु निरीरमन्‌ ) ठन्ति जानन्द्‌ विनोद स न रमने द । (आरा- 
तात्‌ चित्‌) दूर रहता दुभामीतू (नः सधमादं जा गहि) हमारे साथ 
आनन्द्‌ हष करने के निमित्त प्रा्र हो । इह वा) नौर इस राष्टरवा 
जगत्‌ मे ( सन्‌ ) रहकर (नः उप श्रधि) हमारे वचन श्रवण कर । 
इमे दि ते बह्मशृत॑ः सुते खच्ता मधो न मक्ष आसते । 
इन्दे काम जरितारो वसूयवो रे न पादमा दुः ॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! (दमे ब्रह्मकृतः) ये अन्न, धन 
ओर वेद द्वारा स्तुति करने वारे रोग (मधौ मक्षः न) मधु वा मधुर 
'पदाथं पर सधुमक्ली के समान (ते सते) तेरे रेरवयं या शासन में 
(भासते) विराजते ह ओर (जरितारः) उपदा, स्तुतिश्षीर (वसूयवः) धन, 
प्राण नौर नाना लोकों की कामना बारे रोग (स्थे न पादम्‌ ) रथमें 
वैर के समान (इन्द्र कामम्‌ नादधुः) एेश्वर्यप्रद, परमेदवर्ययुक्त तुक्च भ्रु 
म ही अपनी समस्त कामना वा अभिलाषा को स्थिर करते हैं । 





) १४ 


रायस्कामो वज्र॑हस्तं सुदशथिणं णजो न पितरं हवे ॥ ३॥ 
भागम (रायस्कामः) ेश्व्य॑की कामना करता इञा, (पितरं 
शुन्नः न) पिताको पुत्रके समान (ख-दक्षिणं) उत्तम ॒दानश्चीर, उत्तम 
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क्रिया-सामर््यवान्‌ , (वन्रहस्तं) बरवीयं सम्पन्न, वरू से शतु को मारने 
चाले राजा को अपना (पितर) पालक (हुवे) स्वीकार करता दहं । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
ख पिता पितरस्तासां केवरं जन्महेतवः ॥ रघुवंश ॥ 

इम इन्दर॑य खन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
तौ आ यद्य वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ ॥ ४ ॥ 

भा<~-(दमे) ये (दध्याशिरः) रर को धारण, उसका उपभोग करने 
वारे (सोमासः) रेश्वयं युक्त शासक (सुन्विरे) प्रजां का शासन करं । 
डे (वल्रदस्त) बख्वीयं को हाथों मे धारण करने हारे राजन्‌ ! (पीतये) 
रार पाटन के लिये (तान्‌ आ याहि) उनको प्राक्च कर ओौर ( हरिभ्याम्‌ ) 
उत्तम अर्व से तू (नकः जायाहि) अपने पद्‌ वा भवनकोञआ । (२) 
इसी प्रकार ध्यान धारणा वारे जन प्रद्यु की आराधना करते ह । वह 
उनफे आनन्द जौर रक्षाथं प्रा दै । 
श्रवच्छरप्क्ण ईयते वसनां नू चिन्नो मर्थिषद्‌ गिर॑ः । 
खदयश्िद्यः खहस्राणि जता ददन्नकरिर्दिव्लन्तमा भिनत्‌ ॥५॥१७॥ 

भा०-(वसूना) बते इए प्रजाजनों की (गिरः) वाणियोंको नो 
राजा (शरस्कणैः) श्रवण करने वले सावधान कानों से ( श्रवत्‌ ) सुने, 
वही (ईयते) आदरपूक प्रार्थना किया जाता है । वह (नः गिरः चित्‌ नु) 
हमारी बाणियों को ( मधिपत्‌ ) चाहे, ( सद्यः चित्‌ ) अति शीघ्र 
(यः) जो (शता सहखाणि) सैकड़ों ओर सहसो को ८ ददत्‌ ) प्रदान करे। 
८ दित्सन्तम्‌ ) दान देना चाहने वले को (न किः ज भिनत्‌ ) कोद भी 
सीदिति या दुली न करे । इति सक्षद्ञो वगः ॥ 
स वीरो अप्रतिष्ठुत इन्द्र॑ण श्ये नृभिः । 
यस्त गभीरा सव॑नानि ब्रजदन्त्खुनोत्या च धाव॑ति ॥ ६ ॥ 

भआ०्-(यः) जो पुरुष'हे ( बृत्रहनच्‌ ) दुष्टों के नाश करने हारे ! 





६२८ ऋग्वेदमाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०३।व०१८८ 
सि 
भौर धनोंके प्राप्त करने हारे राजन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरे (गभीरा) 
गम्भीर (सवना) शसनों, आदेशो को (सुनोति) करता मौर (आा-घावति 
च) आगे वेगसे बदृता है (सः) वह (वीरः) विविध विद्या ओर वरदे 
युक्त पुरुष (इन्द्रेण) रेरवयं भौर (-जरभिः) उत्तम नायकं सहित (अप्रति 
ष्तः) सवरव बढ़कर (श्वे) हो जाता है । 
भवा बरूथं मघवन्सघोनां यत्छमजाखि शतः । 
वि त्वाहतस्य वेद॑नं मजेसरद्या दुणादों भरा गय॑म्‌ ॥ ७॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो तु (शर्ध॑तः) बलवान्‌ शनरुभों को (सम्‌ जजाति) 
एक साथ उखाङुने मे समथ हो ओर (शर्ध॑तः सम्‌ अजाति) बलउस्साह- 
वान्‌ पुरुषां को एक साथ सेनावत्‌ सन्नाटित करता है, वह तू (मघोनां) 
उत्तम धन धान्य वाटे पुरूपों के (वर्थ) गृह के समान शरण योग्य, 
रक्षक (भव) हो। हम (लाहतस्य) तेरे से मारे गये (शधघतः) बलवान्‌ 
शु के (वेदनं) घन सम्पद्‌ को (वि भजेमहि); विविध प्रकारसे वाट 
भौर सेवन करं । (दुः-ना्ः) तू कठिनता से नाश्च होने योग्य, खुद्द होकर 
हमारे (गयम्‌ ज भर) गह को प्राक्च करा मौर हमारे गृह को पृण कर । 
सखनोता सोसपाञ्ने सोममिन्द्राय वजिणे । 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्परणन्नित्पृणते मय॑ः ॥ ८ ॥ 

भा<-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप खग (सोमपान्ने) सोमः ओषधि. 
रस का पान करने वालके लिय (सोमम्‌ सुनोत) उत्तम ओपधिरस 
उत्पन्न करो । इसी प्रकार (सोमपान्ने) एवय को पालन करने मे समर्थ 
(हन्दराय) रेरवयेवान्‌ (वन्रिणे) बलवान्‌ पुरुष के ल्य (सोमं) एरय 
(सखनोत) उत्पन्न करो ओर उक्त वीर्यवान्‌ “इन्द्रः पद के स्यि "सोम 
बीयवान्‌ पुरुष का अभिवेक करो । (अवले) ठृि के ख्यि (पक्तीः) नाना 
पकने योग्य अन्ना को (पचत इत्‌) पकाभो । (णन्‌ इत्‌) सवङो पालन 
भोर पूणे करने वासा ही (मयः प्रणते) सबको सुख प्रदान करता है । 
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मा स॑त सोमिनो दश्छ॑ता से ङणुध्वं राय चछरातुजे । 
तरणिरिल्मयति क्तेति पुष्य॑ति न देवासः कवत्नवे ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (सोमिनः) "सोमः धनैश्वर्य, वीयं, घन्नादि के पार्क 
लनो ! आप लोग (मा सेधत) परस्पर नाश मत करो । (महे राय) बडी 
धनैश्च भ्ाकि ओर (आा-तुजे) सब प्रकार के बल प्राक्च करने, कराने ओर 
सवतः पार्क एय के एलिये (दक्षत) सदा य्न करो । ( तरणिः इत्‌ ) 
संकटो को पार करने वाखा पुरुपा पुरुप ही (जयति क्षेति) विजय करता 
भौर (पुष्यति) सखद हो जाता है । (देवासः) विद्वान्‌ पुरुप ओर उत्तम गुण 
भी (कवत्रये) ऊुच्सित लाचार वाले पुरुष के हित के लिये (न) नदी होते । 
नकिः खदाखा रथं पयाख न रीरमत्‌ । 
इन्द्रो यस्याविता यस्य सरतो गमत्स गोमति जं ॥१०॥१८॥ 
भाग (यस्य) जिसका (इन्द्रः) रेशर्यैवान्‌, शन्रुदन्ता, तत्वदर्शी 
वीर, विद्वान्‌, प्रु (अविता) रक्चक दै, यस्य (मरुतः) जिसङ़े रक्षक, 
शिक्षक, भ्राणवत्‌ प्रिय, वायुवद्‌ वलवान्‌ विद्वान हैँ (सः) वह विद्वान्‌ पुरूष 
(गोमति व्रजे) वाणियों से युक्त प्रा्षव्य ज्ञान माग म वह नाना भूमियों 
भौर गवादि पश्यं से सम्पन्न प्रक्ष्य पद्‌ को८( गमत्‌ ) प्राक्च करता 
& । (सु-दासः) उत्तम दान देने वाले के (रथं) रथ को (नकिः परि नास) 
कोद पठ्ट नदीं सकता ओर ( न रीरमत्‌ ) न अन्य उसको दुःख 
दे सकता दै । 
गमद्धाज वाजयन्निन्द्र मत्या यस्य त्वमविता सुवः। 
अस्माकं बाध्यविता रथानामस्माकं रार नृणाम्‌ ॥ १९॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (यख सुव ) जिसकी 
रमि वा प्राणों की (त्वम्‌ भविता) तु रक्षा करता ( वाजयन्‌ >) एवय, 
ज्ञान, अज्ञ आदि की कासना करता है वह (मर्यः) मनुष्य (वाजं गमत्‌ ) 
रेर्य, बर, ज्ञान अद्वादि (गमत्‌ ) प्राक्त करता है । हे (शूर) शचुनारकछ 1 
वीर स्वामिन्‌ ! तू < अस्माकम्‌ ) हमारा भौर हमारे ( चणाम्‌ ) मनुष्यों 





६३० ग्ेदमाध्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०३।ब१०१९।९४ 

~ 

भौर ( रथानाम्‌ ) रथों का, हमारी इन्दियों जर रमण योगय देहं 

का भी (अविता) रक्षक होकर (अस्माकं बोधि) हमे ज्ञान दे गौर हमारा 

विचार रख । 

उदिन्न्वस्य रिच्यितेऽशो धनं न ज्ञिग्युष॑ः । 

य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो द॑ दधाति खोमिति ॥१२॥ 
भा०-(यः) जो पुरुष (इन्दः) फेरव्यवान्‌ , सूय के समान तेजल्ी 

( हरिवान्‌ ) मनुष्यों ओर अरव सैन्यो का स्वामी होकर (सोमिनि) बर, 

वीयं ओर देरषयवान्‌ घुरुष मे (दक्षं दधाति) ज्ञान, कम॑, वर, धारण 

कराता है (जिग्युषः न) विनेता के समान (अस्य इत्‌ लु) उसका (अंशः 

धनं न) भाग वा धन (उद्रिच्यते) सवते जधिक होता है । 

मनवम खुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 





पूश्च प्रसितयस्तरन्ति ते य इन्द्र कपरैणा भुव॑त्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो! (यक्ियेष) सत्कार योभ्य जनों ओौर 
यज्ञ दान, सत्संग, प्रजापारन आदि व्यवहारो (अखर्व) बहुत अधिक 
( सु-धितम्‌ ) उत्तम रीति तरे रक्षित, विहित, हितकारी, (सुपेशसं) 
उत्तम खूपसे युक्त, भव्य, (मन्त्र) मन्त्रको (जा दधात) सव्र ओर ते 
धारण करो । (पर्वीः चन) पूर्व के भी (प्-सितयः) उत्तम प्रेम.बन्धन (तं 
तरन्ति) उस्तको प्राच होते है (यः) जो पुरुष (कमणा) सस्कम से (इन्द्र 
सवत्‌ ) एेरवर्थवान्‌ राजा या प्रु परमेश्वर भँ दृत्तचित्त रहता है । 
कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मत्ये दधीति । 
शद्धा इत्ते मघवन्पारय दिवि वाजी बाज सिषासति ॥ १४॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) एेरवर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! ( त्वा वसुम्‌ ) तु्षसे 
देश्वये पाने ओर क्षमे ही बसने वा रमने भौर तेरे अधीन रहने वाके 
(ल) उस घुरुष को (कः) कौन (म्यः) मनुष्य (जा दधर्षति) तिरस्कार 
कर॒ सकता है १ हे ( मधवन्‌ ) देश्वयेवन्‌ (ते) तेरे (पाये दिवि) पारन 
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योग्य व्यवहार ओर संसार से पार उतारने, संकटो से बचाने वारे ज्ान- 
प्रकाश स ( श्रद्धा दत्‌ ) सष्य धारण ही दै जिसते प्रेरित होकर (वाजी) 
ज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ पुरुप (वाजं सिषासति) अन्न, ज्ञान व ददव्यं काः 
भोग करता है । 

| ह| ^. न 1 , ॥ 
सघोन॑ः सप चृत्रहत्यणु चोदय य ददति ध्रिया वं । 


[+ + ज क०५। 


तव प्रणीती हर्यश्व सूरिथिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥ १५॥ १९॥ 


[+ 


भ०--(ये) जो कौग (प्रिया वसु) प्रिय घन (ददति) दान करते ह 

उन (मघोनः) देदवर्थवान्‌ पुरषो को ृत्र-हत्येष्‌) शबुभों का नाश करने 
` के संमा आदि कार्यो वा घनों को प्राक्च करने के उचोगों मं (चोद्य स्म) 

नित्य प्रेरित कर । हे (इरि-जशव) हे उत्तम बलवान्‌ मनुष्यों के स्वामिन्‌! 
(तव) तेरी (परणीती) उत्तम नीति ओर न्यायश्ासन मँ (सूरिभिः) विद्वानों 
की सहायता से (विदवा दुरिता) सव दुःखजनक कारणों ओर दु्टाचारीः 
को (तरेम) पार कर ना । 
तवेदिन्द्रावमं वसु व्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
स्रा विश्व॑स्य परमस्य राजखि नकि्वा गोषु चण्वते ॥ ६६॥ 

मा०--हे (इन्र) रेश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (अवमं वसु) निङ्ृष्ट, 
तुच्छ वा प्रजा का पारक घन, गौ, अन्न, भूमि, वखादि भौर (मध्यमं 
वसु) मध्यम कोटि का धन, चान्दी, सोना आदि सिक्ते जो अन्य पदार्थो के 
विनिमय का माध्यम बन सके, जिससे (तां एष्यसि) उस भरना को पृष्ट 
करता & वह सब (तव इत्‌ ) तेरा ही दै भौर (परमस्य) सर्वेल्कृष्ट 
(विदवस्य) समस्त देदव्य क दवारा (सत्रा) तू अपने सत्य भौर न्याय के 
बरु से (राजसि) राजा के समान ह । (गोप) भूमियों पर शासन करने के 
छिथि (लवा) वषे (नकिः बृण्वते) भला कोन स्वीकार न करे, सभी तक्षे 
सर्वदवर स्वीकार करते दै । अथवा--तन्े भूमिय पर कोई नहीं रोक सकता ॥ 
स्वं विश्व॑स्य घनद्‌ा असि शतो य ईं भवन्त्याजयः । 
तवायं विश्वः पुर्हत पावो ऽवस्युरनाम भिक्षते ॥ १९७ ॥ 


~~ 


व 


भाय) जो (ईम्‌) सब भोर (आजयः भवन्ति) संग्राम होते 
उनम (वं) तू (विश्वस्य धनदा; शतः असि) सवका धन देने हारा 
भसिदध दे । हे (एर-हूत) वहतां से भ्रशंसित ! (अयं) यह (विश्वः) समस्त 
(पाथिवः) प्रथिवीवासी राजवर भौर ग्रजाव्ं (भवस्युः) रक्षा चाहता 
इभा (तव नाम) दुं को नमाने वले तेरे ही शासन गौर तेर अधीन 
भाजीविका, (भिक्षते) चाहता है । 
-यदिनदर याव॑तस्त्वमेताव॑दहमीशीव । 
 स्तोतारमिदिधिपेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ १८ ॥ 
- भा०--हे (इन्द्र) देशव्यवन्‌ ! ८ यत्‌ ) जिस प्रकार भौर (यावतः) 
नितने भी धनैश्वयं का ( तम्‌ च. स्वामी है ( एतावत्‌ ) उतना ही 
` ( महम्‌ ) मेँ भी (ईंशीय) स्वामी हो जाऊं । हे (रदावसो) शबर कषण 
करने वाली बसी भ्रजाके स्वामिन्‌ ! मै उस धन से ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) 
स्तुति करने वले को ही (दिषिषेय) पालन करं । मँ जपना घन (पाप- 
स्वाय) पाप क्म की बृद्धि के कियि (न रासीय) कभीनदूं। 
रिक्षयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ ऊचिषे । 
जहि त्वदन्यन्म॑घवन्न आपं वस्यो अरित पिता चन ॥ १९॥ 
माः मे एेश्वर्यवान्‌ होकर (दिवे दिवे) प्रति दिन (कह चिद्षिदे) 
कही भी विद्यमान, (महयते) बडे, पूञ्य पुरुष के आद्रा्थ (रायः) नाना 
धन ( शिक्षेयम्‌ इत्‌ ) दिया ही करं । हे ( मघवन्‌ ) देशव्यवन्‌ ! (ष्त्‌ 
अन्यत्‌ ) त्से दूसरा (नः) हमारा (वसीयः) शरेष्ठ (जाप्यं) बन्धु भौर 
` (पिता चन) पालक भी (नहि भर्ति) नदीं है। 
तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या यजा । 


६३२ छरवेदमाष्ये पथ्चमोऽटकः [अ०२ब२० ।२० 
न 


आ व इन्दर पुरुहूतं नमे गिरा नेभिं तैव सुद्रुवम्‌ ॥२०॥२०॥ 


भा०-( तरणिः इत्‌ ) संकट से तारनेत्रा शीघ्रता षे कार्यं करने 
भ ङश पुरुष ही (यजा एुरन्ध्या) नगर को धारण करने वारी नीति वा 
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नगररक्षक (युजा) सहायक वर्गं से (वाजं सिश्ासति) शव्यं ओर बल को 
न्याय से विभक्त करता है । हे प्रजाजनो ! मँ (वः) आप में से (इन्द) 
देश्वयं युक्त (पुरुहूतं) बहुतों मँ प्रशंसित (सुदर्व) उत्तम, स्थिर पुरुष को 
(गिरा) बाणी से ( तष्टा इव सुद्रुवं नेभिम्‌ ) शिल्पी से बनाई काष्ठमय 
चक्र की धार के तुल्य (नमे) नमाऊं । उसको विनयश्चीर करं । 
न ढुः्रुती मत्या विन्दत वसु न सेधन्तं रथिने शत्‌ । 
खशक्तारन्म घवन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पायं दिवि ॥२९॥ 
भा०-(मलव्यः) मनुष्य (ुःस्तुती) दष्ट पुरुष की स्त॒ति, वा बुरी 
स्तुति अथात्‌ निन्दा से (वसु न विन्दते) धन प्राछठ नदीं करता । (लेधन्तं) 
हसक पुरुष को (रयिः) देश्य ( न नशत्‌ ) कमी नहीं मिलता गौर 
उसको ( सुशक्तिः दत्‌ न नशत्‌ >) उत्तम प्रशंसनीय शक्ति भी प्राक्च नहीं 
दोती । हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (पाये दिवि) 
पारने ओर पणं करने योग्य कामनायोग्य भ्यवहार मे (मावते) मेरे जेते 
याचक को (देष्णं) देने योग्य धन देने की ( सुशक्ति इत्‌ तुभ्यम्‌ ) उत्तम 
शक्ति भी तेरी ही है। 
श्राभत्वा शर नानमारदुग्धा इव धनवः। 
दैरानस्रस्य जगतः स्वदैन्नमीरानमिन्द्र तस्थुषः ॥ २२॥ 
भा०-हे (रर) दुष्टो के नाश्षक ! (अदुग्धाः धेनवः इव) न दुही 
गौभो के समान हम लोग (अस्य जगतः) इस जंगम मौर (तस्थुषः) 
स्थावर चर भौर जचर संसार ॐ ८ ईशानम्‌ ) स्वामी, सज्नालक भौर 
निमाता ( स्वै त्वाम्‌ ) सर्वद्रष्टा तुञ्चको, वा सुख नन्द्‌ दक्षन के छ्यि 
तेरे भ्रति (अभि नोनुमः) हम क्ते है, तेरी परेम से स्तुति करते है । 
जिस प्रकार न हु्ी गौएु प्रेम घे दुग्ध देने के ये गवाके के भरति नमती 
ह उसरी प्रकार हम प्रु के प्रति आास्मसम्ैण के र्ये छक । 
न त्वार्वा च्न्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । 
द्श्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २२३ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) रेशर्थवन्‌ ! अन्न जल, धनादि के देने हारे राजन्‌ ! 
अभो ! ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! ( व्वावान्‌ ) तेरे जैसा, 
(अन्यः) दूसरा, (न दिभ्यः) न ज्ञानवान्‌ , तेजसी, शुद्ध (न पार्थिवः) 
न दूसरा कोटं इस प््वी पर प्रसिद्ध है। एेसा (न जातः) जमी तकन 
उपपन्न हुभा (न जनिष्यते) न पैदा दोगा । हम (वाजिनः) ्ान, देशव, 
ब जादि से युक्त, (अश्वायन्तः) उत्तम विद्वानों ओर अश्व, राष्ट, अश्वसेन्य 
के इच्छुक जर (गभ्यन्तः) गौ, वाणियों ओर भूमियो के दच्छुक होकर 
(व्वा हवामहे) तेरी स्तुति प्राना करते हे ) 
च्रभी पतस्तद्‌ए भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
पुरूबघुर्दि म॑घवन्त्छनादसि भरेभरे च हञ्य॑ः ॥ २४ ॥ 
` भा०-हे (दन्द) देच्वयुक्त ! हे ( मधवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ | 
त्‌. (एुर-बसुः) बहतो को वसाने वाला, बहुत रेदव्यौ का स्वामी भौर 
( सनात्‌ ) सनातन से (भरे भरे च हव्यः) पर्येक पाटन योग्य कार्य, 
यक्ञ, संमामादि म पुकारने, स्तुति करने योग्य (असि) है । व्‌ (सतः) 
सतस्वरूप नौर (कनीयसः) अति दीसियुक्त, अति सुषम, उस परम तत 
का (ज्यायः) महान्‌ ज्ञान (जा भर) प्राप्च करा । 
परां णद्स्व मघवन्नमिचान्खवेद्‌। नो वसं कधि । 
ग्रस्मावंः वोध्यविता म॑हाघने भव। वृधः सखीनाम्‌ ॥ २५॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) परम पूजत धन के स्वामिन्‌ ! त्‌ (नः 
अमित्रान्‌ ) हमारे शरभो को (परा जुदस्व) दूर कर जौर (नः) ह्मे 
( वघ ) नाना रश्व (सुवेदा धि) सुख से प्रा करने योग्य कर । 
अथवा हे (सु-वेदाः नः वसू कृधि) उत्तम धनाध्यक्च {तू हमे धन प्रदान 
कर्‌ । (महा-धने) संग्राम के जवसरर्म वा भारी रेश्व्यको प्राक्च करने के 
लियि, तू (अस्माकं) हमारा (विता) रक्षक हो (बोधि) हरम चेताता रह 


जर (अस्माकं सखीनाम्‌) हमारे भिन्नो का धः भव) बढाने हारा हो। 
सुवेदाः' “सुवेदा उभावपि पदपादौ । 
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इन्द्र करतौ न आ भर पिता पुत्रेभ्यो य्था । 
चिश्चा णो च्रस्मिन्पुरहत यानि जीवा उयोतिरशीमहि ॥ २६ ॥ 
भा०-(पिता) पारक, गुर, आचाय (पुत्रेभ्यः) पुरो, शिष्यो को 
(यथा) जिस प्रकार (क्रत) ज्ञान का उपदेश्च करतादहै उसी ग्रकरहे 
इन्द्र) रेर्थवन्‌ ! तु (नः) ह्मे भी ( कतम्‌ आ भर) धर्मयुक्त उत्तम 
बुद्धि प्रदान कर । (अस्मिन्‌ यामनि) इस समय मे, यत्त ओर संसारमार्म 
म हे उद्दरत) बहतो से परकंसित ! एवं प्रनादवारा स्वीकृत ! तू (नः शिक्ष) 
हरम ज्ञान दे जिसमे (जीवाः) हम सव जीव (उयोतिः भश्चीमहि) परम 
(ऽयोतिः अशीमहि) परम प्रकाश्चङ्प, ज्ञानमय तुज्षेप्रा्ठ हों । 
मा नो अज्ञाता दजन ठुराष्छो! मादििवासो अव॑ क्रुः । 
स्वथ यं शवलः शश्वतीरपोऽति शूर तरामछि ॥२७॥२१॥ 
भा०-(नः) हमे (अक्ञाताः) अज्ञात (उजनाः) वने योग्य, हिंसक, 
(दुराध्यः) हुख से ध्याने योग्य, दुःखदायी, चिन्ताजनक (अशिवासः), 
कल्याणकारी उरे लोग (मा अव क्रमुः) मतर्‌ं । हे (श्र) दु के 
नाशक ( वयम्‌ ) इम रोग (त्वया) तेरी सहायता से (प्रवतः) अति 
विनीत होकर (शश्वती जपः) अनादि काल से प्राक्चवा वहत कर्मबन्धनो 
को नदियों के समान (अति तरामसि) पार करं । इत्येक्विंशो वर्गः ॥ 
[ २२ | 
संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्यन्द्रेण वा संवादः ॥ १--९ वसिष्ठपुत्राः । १०-श४ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ तएव देवताः ॥ हन्दः--१;) २, ६, १२, १३ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ४, ५, ७, ९, १४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १० भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ चतुर्दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
श्वित्यञ्चो मा दक्षिणतस्कपर्दा धियञ्जिन्वासों सभि दि प्रमन्दुः॥ 
उन्ति्ठन्वोचे परि वर्दिंपो नृ मे दुरादविंतवे वसिष्ठाः ॥ ९॥ 
भा०-(श्िव्यज्ञः) बृद्धि को प्राक्त, उन्नत (दक्षिणतः-कपदौः) दाथ 
भाग म जया जट रखने वाके (धिय.जिन्वासः) कान मौर उत्तम मति कोः 
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श जौर उत्तम काम करने वाले (वसिष्ठः) उत्तम नहयचारी, विद्वान्‌ 
वसुगण (मा अमि प्रमन्युः हि) सुश्च आनन्दित कर अर त (अवितवे) 
रक्षा भौर ज्ञान देने के च्य ( दूरात्‌ ) द्र देशसेभी प्रष्ठ दह्यं। उन 
६ नुन्‌ ) उत्तम मार्गौ मे छे जाने उत्तम पुरुषां को नँ (बर्हिषः) बद्धियुक्त 
जासन से अथवा (बर्हिषः) ब्ृद्धिशीट अन्यो को बदन वारे विद्वानों का 
८ उत्‌ तिष्ठन्‌ ) उढ कर (परि वोचे) गादुर युक्त वचन से सस्कार करं । 
वूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वेँज्ञन्तमति पान्तसु्रम्‌ । 








पाशदुस्नस्य वायतस्य सोमात्खतादि न्द्रो अच्रणीता वयिष्ठान्‌ २ 
भा०--िद्ाच्‌ रोग ( वैशन्तम्‌ ) राट सँ भविषट, भजा के हितकारी 
€ उग्रम्‌ ) बरवान्‌ ८ पान्तम्‌ ) पालन करने वाले ८ इन्द्रस्‌ ) रेशव्य को 
(सुतेन) धम से उस्पन्न देशव के वल से ( दूरात्‌ ) द्र देश सेमी (तिरः 
अनयन्‌ ) भपने समीप ठे जाते ह, उन ( वसिष्ठान्‌ ) राट म वसे उत्तम 
पुरुषों को (पाश. य्सय) धन के पास मे फंसे वैश्यवगे जौर (वायतस्य) 
विक्ञानान्‌ पुरषो ओर तेन ओर रक्चा से युक्त क्षात्रवगं के ८ सुतात्‌ 
सोमात्‌ ) उत्तम भन्न, देश्यं भौर ज्ञान से (इन्दः) रेश्वयैवान्‌ पुरुष 
(मडणीत) वरण करे, उनका सत्कार करे । 
णवे कं सिन्धुमेभिस्ततारवेच च॑ मेद्मभिघान । 
सवेन्यु व॑ दाशराज्ञे खदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 
भा०-हे (वसिष्टाः) राष्ट म बते उत्तम प्रजाजनो { वा बाहुबल से 
अजा को सुखपूव॑क उत्तम रीति से बसने वारे वीर पुरुषो ! वा भावार्थ 
-के अधीन ब्रह्मचर्य पूर्वक वास कर विद्याभ्यास करने हारे जनो ! (वः एभिः) 
भाप लोगों मले ही इन जनों की सहायता से (इन्द्रः) रेशर्यवःन्‌ पुरुष 
( सिन्धु लु कं ततार इत्‌ ) बडे समुद को भी पार कर (एभिः) इन विशेष 
जनों सदित ( भेदं नु क ततार एव इत्‌ ) एट डाख्ने वारे वा मेघवत्‌ 
शच कोभी पार करे । (वः बरह्मणा) माप रोगों के बर, धन, ज्ञान से 
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दी वह (दाशराज्ञे) सुख देने बे राजा के ल्यि (एव नु कं) भी (खदासौ) 
उत्तम दानशील प्रजा की ( प्रावत्‌ ) रक्षा करे । 
जठ नरो बरह्मणा वः पितृणामश्च॑मन्ययं न किङ! रिषाथ । 
यच्छककरीपु बृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ॥ ४॥ 
भा०-हे (नरः) उत्तम जनो ! आप रोग (वः) मपने ८ पितृणाम्‌ ) 
पालक जनों के (जभ्य) नाश्च न होने वाले ( अक्षम्‌ ) व्यापक, सल्यद्षक- 
श्ञान-रेरवयै को (ब्रह्मणा) महान्‌ वल से (न किल रिषाथ) नाश्च न करो, 
म्युत्‌ (जष्टी) प्रेमपू्व॑क (अदधात) धारण करो ८ यत्‌ ) जिस (छष्मं). 
बर को हे (वसिष्टः) ब्रह्मच पूर्वक गुरु के अधीन रहने वाले भौर राष्ट 
म बसने वाले जनो ! आप रोग (बरहतः रेण) बड़े भारी आधोप के साथ 
(शकरीप) शक्ति युक्त सेनाओं जर (इन्द्र) रेशव्यं युक्त राजा मे, या उसके 
अधीन रहकर (अदधात) धारण करते रहो । 
उद्‌ याशिवेच्तृष्णजें नाथितासोऽदींधयु्दाराराज्ञे वृतासः । 
वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रौ अश्रोदुरुं तत्ख॑भ्यो अकृणोदु लोकम्‌ ५।२२ 
भा०-(दतासः) वरण किये गये (तृष्णजः) तृष्णा अर्थात्‌ फर वा 
धन दि की कामना से युक्त (नाधितासः) धनादि की याचना करने 
वाले रोग (दाशराज्ञे) दानशीलं मे तेजस्वी राजा के ल्थि ८ द्याम्‌ इव) 
सूथ॑के समान तेज या उसकी कामना या भूमि को (उद्‌ गवी 
धुः) उत्तम रीति से धारण करं । ( स्तुवतः ) स्तुति करने वारे 
(वसिष्टस्य) बसे उत्तम प्रजाजन की (इन्दः) शबरुहन्ता देश्व्यवान्‌ तेजसी 
राजा ( अश्रोत्‌ ) श्रवण करे जौर व (तृत्सुभ्यः) शत्रु नाश्च करने वाले 
सेनिकों के लिय ( उरम्‌ रोकम्‌ ) बड़ा स्थान ( जङ्ृणोत्‌ ) शदान करे + 
दण्डा इवेद्‌गो अज॑नास आसन्परिच्छिन्ना भरता अकाः । 
अभ॑वच पुरएता वसिष्ठ आदिततत्खनां विरो अप्रथन्त ॥ ६ ॥ 
भा०-(दण्डा इव परिच्छिन्ना गो-मजनासः) दण्ड निस प्रकार 
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श्ालासे कट करभी पशुआदिको हांकने के किये उत्तम होते द चेते 
(परि-चिन्नाः) सव प्रकार से कटे छटे, सुभूषित, कशल, (भरताः) प्रजा- 
पार्क (अर्भकासः) बार्कों के समान निर्हेष, निर्मोह, खवच्छ हदय वा 
(अभकाः = करभवः) सव्य न्व्राय से प्रकाशित जन, दण्डं के समानद्यी 
'(दण्डाः) दुष्टों के दमन रने वारे (गो-जजनासः) भूमियों को शासन 
करने वाले ( आसन्‌ ) हों । (वसिष्टः) प्रजा को दसाने वाला राजा, इनका 
(रः-एता) अग्रयायी नायकं ( जभवत्‌ >) हो ओर ८ आत्‌ दत्‌ ) अनन्तर 
(तस्सूनां) शबदं सक वीर पुरुषों की ही यह (विशः) सस्त भाष्‌ 
(मप्रथन्त) प्रसिद्ध होती द । (र) अथवा--ज (जभंकासः) बालकवत्‌ वा 
अद्प बुद्धि वे (मरताः) भरण पोषण योग्य सनुष्य (परिच्छदाः) संव 
ओर से धिरे हुए, सुरक्षित (दण्डाः इव) दण्डं के समान (गो-जजनासः) 
-वाणी के अभ्यासे अग्रगट्म हों, (तस्सूनां) अनादर योग्य अट्पसान 
-वारे जनों का (पुरः एता वसिष्ठः अमवत्‌ ) अभ्रयायी नायक उत्तम धिहठान्‌ 
हो, वे (विशः) उसके अधीन उसकी प्रनाख्पवे होते है। 
त्रय॑ः छृण्वन्ति शुवदेपु रेतस्तिस्रः ध्रजा आर्या ्योत्तिरत्राः। 
जयो घर्मास उपसं सचन्ते सर्वा इत्ताः अयं विदुवसिष्ठाः ॥७॥ 
भा०-(्रयः) तीन (खुवनेष) उत्पन्न हृषु लोको म उनके निमित्त 
(रेतः) जल, तेज, वीयं को (ृण्वन्ति) उत्पन्न करते है भौर (तिखः) तीन ` 
प्रकार की (मायः प्रजाः) शरेष्ठ प्रजाएं (उयोतिः अग्राः) प्रकाश्च को स्ख 
खूप से प्राक्च होने वाली होती है, (व्रयः) तीनों (वससः) तेजस्वी, वीय 
वान्‌ ही (उषसं) उपा को सूर्यवत्‌, मना योग्य भूमि वा शक्ति को 
(सचन्ते) भराप् करते ह ( तान्‌ सवान्‌ दत्‌ ) उन सबको ही (वसिष्ठाः 
अनु विदुः) विद्वान्‌ ब्रह्मचारी अच्छी प्रकार नानते जौर प्राक्च करते दह । 
(२ ) लोक मे सूय, विदत्‌ ओर अभ्नि तीनों (रेतः) प्रजोत्पाद्‌क तेज को 
उत्पन्न करते ओर सूयं वायु ओर भूमि तीनों भ्रजोत्पादक प्रकाश, प्राणा 
धार. जरू ओर अन्न को उत्पन्न करते है, तीनों प्रकार की श्रेष्ठ भजार 
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जेरज, अण्डज, उद्धिज (उयोतिरमाः) प्रकाश्च दी ओर बह्ने वारी हैँ (ज्रयः 
` घमासः) तीनों तेजोघुक्त सू्ै, अभ्नि, वियत्‌ वा सूर्य, मेध ओर बलवान्‌ 
शुरुष (उपसं) दाहक तापशक्ति भौर उपाकारू व कान्ति तथा कामना योग्य 
खी को प्राप्त करते दँ । उन सव पदों को (वसि्ठाः) उत्तम व्रह्मचारी दही 
(अनु विदुः) शरास कर । 
सूयैस्येव उक्थो ज्योिरेवां सथुद्रस्येव महिमा म॑ीरः । 
चातस्येव पज्ञवो नान्येन सतोमे{ बलिष्ठा अन्दैतवे वः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (वसिष्ठाः) विद्वान्‌ ब्रह्मचारी लोगो ! हे राट मँ वे जनों 
भ श्रे्ठ जनो ! (एप) इन (वः) आप रोगों का (वक्षः) रोष, तेज ओर 
वचन (सूर्यस्य ज्योतिः इव) सूय के तेज के समान असद्य नौर यथार्थ तत्व 
का प्रकाशक हो । (महिमा) महान्‌ साम्य (समुद्रस्य हव गभीरः) 
सञद्र के समान गंभीर हो । (प्जवः) उत्तम वेग (वातस्य इव) वायु के 
समान जदम्य हो जौर (वः) आप रोगों का (स्तोमः) वरीय, भधिकार 
स्तव्य चरित ेसा हौ जो (अन्धेन) दृसरे असमर्थ पुरुष से (अन्वेतये 
न) अनुकरण न किया जा सके । 
त दृन्निण्यं हृदयस्य प्रतः खहस््र॑वर्दासभि सं च॑रन्ति । 
यमेन ततं सिधि वयन्तोऽप्सरस उप॑ सेदुधेशिठाः ॥ ९॥ 
भा०-(ते इत्‌ वसिष्ठाः) वे ही पूणे ब्रह्मचारी, गुर के अधीन विया 
भाषि के ल्यि अच्छी प्रकार कमं करने हारे विद्वान्‌ जन (यमेन) नियन्त्रण 
रने वाङ भाचायं वा परमेश्वर द्वारा (ततं) विस्तारित (परिधि) सब 
अकार से धारण करने योग्य ज्ञान, बत भौर दीक्षादि को (यन्तः) प्रा 
डोते भौर उसका पारन करते हए (अप्सरसः उपसेदुः) गृहयश्रम में 
खियों को प्राघठ करं । अथवा-बे विद्वान्‌ जन ही (अप्सरसः) भाप भना 
जनों म भौर उत्तम कम॑ मार्गो पर विचरते इए (अप्सरसः) भाकाश में 
विचरते इए सू, चन्द्र, नक्षत्र, वायु ओौर मेघादि के तु्य ही उपकारक 
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होकर हमे भाष हों । (तदत्‌ ) वे ही (हदयस) हदय के (पतैः) 
उत्तम ज्ञानो से सहखों अकुरो, शाख ज्तानों से युक्त (निण्यं) निशित ज्ञान 


को (अभि सरन्ति) प्राच कर विच । (२) इसी प्रकार राज्ये बषः 


उत्तम वीर पुरुष भी (यमेन ततं) नियन्ता राजा की बनाई (परिधि) नगर 
के दीवार की (वयन्तः) रक्षा करते हुए, (केतः) उत्तम संतं ते 
(सहल्रवरष) सहं शावा वाले (निण्यं) सुगुश्च दुगं वा राष्ट मे (ममि 
सञ्चरन्ति) सवत्र विचरं । वे ही (अप्सरसः उप सेदुः) प्रजाभों मेँ विचरते 
इए सदा पने कत्तभ्यों मेँ उपस्थित हों । (३) इसी प्रकार ये सव "वसिष्ठ" 
जन वसुं, प्राणों मँ श्रेष्ठ मात्मा, जीव गण हँ जो नियन्ता प्रथु के बनापे. 
'परिधि' मयादा को पाटन करते हुए (अप्सरसः) आकाश म या प्राक्ठ 
शरीरो, क्म ओर प्रकृति के घटक परमाणुभों या ङ्ग शरीरो मे विचरते 
इए (उपसेदुः) इन शरीरो मे प्रा होते हे । वे ही हदय, अन्तःकरण 
स्थित प्रज्ञानं से अप्रकट सहस शाखा वारे संसार के मार्गो पर भरिचरते ह । 
विद्यो ज्योतिः परि खिन भि्ावरूणा यद्षड्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतिक वसिष्ठागस्त्यो यचा विरा आ॑ज्ञभार ॥१०।२२॥ 
भा०- जीवों के पुनज॑न्म का रहस्य । हे (वसिष्ठ) देह मे बसे प्राणो 
मसे सवे श्रेष्ठ जीव! (विद्यत ज्योतिः) विद्यत्‌ की रोति के तुल्य 
दीप्ि को (परि संजिहान) सव प्रकार से धारण करने वाले (व्वा) तु्तको 
८ यत्‌ ) जब (मित्रावरुणौ) सूयं चन्द्रवत्‌, प्राण अपान वा माता पिता 
दोनो, ( अपद्रयताम्‌ ) देखते दँ तत्‌ ) तव, वह (ते) तेरा (जन्म) जन्म 
होता है (उत) जौर (एकं) एक जन्म तब होता है (यत्‌ ) जब्र (भगस्स्यः) 
सूयं (तवा) वञ्चको (विशः) प्रवेश योग्य देहो म, वा आचाय प्रजाओं मे 
राजा के समान (आजभार) प्राक्च कराता है । विद्यत्‌ कौ उ्योति के समान ` 
जीव का प्रकाशमय खूप-“तस्थैव भादेश यदेतत्‌ विद्यतो उ्यच्त्तदाड 
इतीतिन्यमीमिषदा३ इध्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मं तदेतद्‌ गच्छतीव च 


मनोऽनेन चेतदुपस्मरस्यमीक्ष्णं संकल्पः”? । केनोपनिषत्‌ । आत्मा के नाना 
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जन्मों का रहस्य देषो रेतरेयोपनिपत्‌ म० २ । खं० १ ॥ जै सृष््म जीव 
के दो जन्मद एक पुरप देहतेसखरीदेहर्मे दृसराखी देदसे संसारर्य 
प्रकट होना, इस मनुष्य के भी दो जन्म है, एक मनुष्य योनि र्मे, दुसरा 
भाचाय गृह मे विद्या माता जन्म ठेना। 


उतासि चरेत्रावरुणो वसिष्टोधरयः ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः । 
दरप्सं सकचन ब्रह्मणा देठध॑न विश्वै देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥११९॥ 

भा०--हे (वसिष्ट) देह मँ वसे प्राणो मं सर्वश्रेष्ट जीव ! (उत) जौर 
तू (मैत्रावदणः) मित्र भौर वरुण, प्राण भौर अपान दोनोंका स्वामी 
(अषि) है । हे ८ व्रह्मन्‌ ) बृदिशीर जीव ! त्‌ (उर्वश्याः) भति कान्ति- 
मती, - तैजप्त, साविकं विचार ते युक्त वा “उदः अति विस्तृत, व्यापक 
भङ्ृति के उपर (मनसः) मननशक्ति हारा (अधि.जातः) भोक्ता रूप से 
अध्यक्ष होता है । (दैभ्येन) समस्त किरणों के समस्त शक्तियों के स्वामी 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी (बरह्मणा) महान्‌, परम व्रह्म परमेश्वर से (स्कन्नं) प्रदत्त 
(प्स) वीयं के समान (स्वा) वुदको (देवाः) समस्त दिन्य शक्तियां 
(एष्करे) पुष्टिकारक तत्व मँ (अददन्त) धारण करती हैँ । श्रेताश्वतर मे 
विविध ब्रह्य का वर्णन दै वह यहां उर्वशी, वसि ओर ब्रह्म तीनां खूप है । 
उर्वशी प्रकृति, वसिष्ठ जीव ओर व्रह्म परमेश्वर । ( २ ) इसी प्रकार यह 
लीव प्राणी भी परस्पर प्रेमी ओर एक दूसरे को वरण करने वाले वर 
चधू, माता पिता ते उत्पन्न होने से भमत्रावरण' है । वह माता पिताते 
उत्पन्न होकर (उवश्या) वडी वेदविद्या के भभ्यास से ( ब्रह्मन्‌ ) वेदज्ञान 
(मनसः) मननश्ीक ज्ञानवान्‌ आचार्यं से (जातः) उप्पन्न होता है । फिर 
वह (दैव्येन ब्रह्मणा) देव, वियेच्छु शिष्यं के हितैषी चतुर्वेदवित्‌ भचा 
ते (स्कन्नः) विसित (दरप्सः) कान्तियुक्त, तेजस्वी पुरुष को (देवाः) 
विद्वान्‌ रोग (पुष्करे) पुरिकारक, सवाश्रमपोषक गृहस्थाश्रम मं (अद्‌- 
दन्त) नियुक्त करते हे । 

४१, 
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ख प्रकेत उभयस्य प्रविद्ान््छदसदान उत वा सद॑न । 
यमेनं लतं परिधि व॑चिष्यशर॑परलः परि जनने वसिष्ठः ॥ १२॥ 
भाग माता गौर आचाय से उत्पन्न बार जर क्िष्य की तुरना । 
जस प्रकार (यमेन) सवनियन्ता परमेश्वर से (ततं) फैराये या बनाये 
(परिधि) धारक रक्षक देह सांसारिक जीवन को ( विष्यन्‌ ) पटक 
समान स्वयं अपने कर्मा वारा निनता या बनाता मौर उसको प्राप्त होना 
चाहता हुआ (विष्टः) उत्तम वसु, जीव (अप्प्तरसः परि जज्ञे) खी के 
शरीर से परिपुष्ट होकर प्रक्ट होताहै, उसी प्रकार (बलिष्ठः) गुरु के 
धीन वास करने वाला वसु ब्रह्मचारी (यमेन) नियन्ता आचार्यं ते 
(ततं) विस्तारित, प्रकाशित (परिधि) सब प्रकार से धारण करने योग्य 
ज्ञानमय श्ाखपर को ( वयिष्यन्‌ ) प्राक्च, रक्षण ओर विस्तृत करना 
चाहता हुजा (अप्सरसः) अन्तरिक्षचारी वायु के समान ज्ञानवान्‌ पुरूष 
वाजास जनों की व्याप्त विया से (परि जज्ञे) उत्पन्न होता है । (सः) वह 
(प्-केतः) उत्तम ज्ञानी भौर (उभयस्य) पाप ओर पुण्य, इह लोक भौर 
परलोक दोनों को ( प्र-विदरान्‌ ) भली प्रकार जानता इजा, (सहसखर.दानः) 
सहसो का दान देने वाला, परमैश्वयै का स्वामी हो । (उत वा) थवा 
(स-दानः) दानन्तीर पुरुषो के दि दान ते भल्ङ्ृत भिक्षु, ब्राह्मण हो । 
भयात्‌ विद्वान्‌ होने के अनन्तर धनी जर व्यागी होकर यथेच्छ रहे । 
खन ह जातावापता नमोभिः कुम्भे रतः सिषिचतुः ससानम्‌ । 
तता ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातस्पिमाहुवसिष्ठम्‌ ॥१३॥ 
भा०~(सत्रे) दीघं वेदाध्ययन खूप यज्ञ वा गुरू के सदन, आश्रम, 
गृह मं (जातौ) उन्न हुए कुमार ओर कमारी दोना (इपिता) एक दूसरे 
की इच्छा करने वाले होकर (नमोभिः) भाद्र सत्कारो सहित (कुम्भे 
रेतः) कर्श मे रक्खे जल से (समानं) मानसदित, वा एक समान 
(खषिचतुः) अभिषेक वा खान कर, भथदा वे दोनों (समान) एक दृसदे 


नि 


| 
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के समान, परिपक्त (रेतः) वीय को (कुम्भे) घट मँ जर के समान गमं 
म वीयं का (सिषिचतुः) सेचन कर । ( ततः मध्यात्‌ ) उन दोनों के 
बीच से (मानः) उत्तम परिमाणयुक्त बाक (उत्‌ इयाय) उत्पन्न होता 
है (ततः) अनन्तर उक्ष ( कपिम्‌ ) प्राक्च जीव को (वसिष्ठम्‌ माहुः) 
"वसिष्ट" कहते ह । (२) ठीक इसी प्रकार सन्न मे स्थित गुर जाचा्यै, घर 
म जलवत्‌ पात्र म ज्ञान-जर का प्रदान करते हें । (ततः) तब (मानः) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष उत्पन्न होता दै । उसको विद्वान्‌ जन "वसिष्ट षि" उत्तम 
विदान्‌ , ब्रह्मचारी कहते हे । 


उकथरभ्रदै साखभद वियर्विं प्रावाणं विश्चत्पर व॑दाव्यग्रे। उपैन- 
माध्वं खुमनस्यम।ना आ वो गच्छाति प्रतदो वसिष्ठः ।१४।२४।२॥ 


भा०-जो विदान्‌ (अगर) सबसे पूव, ( बिश्रत्‌ ) स्वयं क्षान को 
धारण करता हुजा (प्र वदाति) उत्तम प्रवचन करता है वह (ग्रावाण) 
मेघ के समान क्ञान.जर को धारण करने वाले (उक्थ-श्तं) ग्वेद के 
धारण करने भौर (साम-शतं) सामवेद के धारण करने वारे विदान्‌ 
शिष्य को भी (त्रिभि) धारण करता है । वही (वसिष्ठः) वसु बरह्म 
चारियों मे सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ है। हे (प्र-तृ-दः) तीनों आश्रमो को अन्नादि 
देने वारे गृहस्थो ! वा हे (परतृदः) खण्ड कर वेद्‌ का अध्ययन करने वाले 
ब्रह्मचार्य ! जब वह (वः आगच्छति) तुम्हें राष्ठ हो तब आप रोग 
(वं) उसकी (सुमनस्यमानाः) छभ संकट्पर क्त होकर ( उप आध्वम्‌ ) 
उपासना करो, उसके समीप बैठकर जान ग्रहण करो । अथवा-वह 
वसिष्ठ दही अध्याय, वा पद्‌, प्रकृति, प्रव्ययादि षिच्छि्न कर २ के पदाने 
हारा, वा संशयो का छेत्ता, ज्ञानी पुरूष श्रतृद' है वह जब आवे तब सब 
उसकी उपापतना कर ज्ान-लाम करं । (२) इसी प्रकार सबमे वसा 
महान्‌ मास्मा प्रु वसिष्ठः है। वदी सवते (अपरे प्र वदाति) रथम 
उपदेश करता है । उक्थ, साम जादि के धारक, उपदेष्टा वेद को खये ` 
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धारण करता है । हे जनो ! जाप उसकी उपासना कर । इति बतुविशो 
वगः । हवितीयोऽदुवाकः ॥ 

[ ३४ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--१५, १८--२५ विश्न देवाः 1 १६ अदिः । १७ महि- 

जन्यो देवता ॥ छन्दः--१, २, ५, १२, १३, १४, १ ६, २० अुशिचीं 

गायत्री । ३, ४, १७ आची गत्रो । ६, ७, <, ९) १०, ११, १५, 

१८, २१ निचृलतिपःद्प्ायत्री । २२, २४ रिचदा्षी तरष्टुप्‌। २३ मार्ष 
त्रिष्टुप्‌ । २५ विराडार्षीं त्रिष्टुप्‌ च ॥ पञ्च्विरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 


- 4 1. १ ९ भ * 
थर क्रतं देवी मनीषा श्रस्मत्खु्षो रथो न वाजी ॥ १॥ 


मा०-(वाजी) वेगवान्‌ (रथः) रथ (सु-त्टः) उत्तम रीति वे शिप 
द्वारा निर्मित होकर जिस प्रकार (मनीपाः एति) मनोऽनुकूल गतिर्थं करता 
ड उसी प्रकार (खु-तष्टः) उत्तम रीति से अध्यापित, (बाजी) हानी पुरूष 
सर (छकरा) शद्ध भन्तःकरणवाली, छुद्धाचार युक्त (देवी) उत्तम विदुषी 
खी भी ( अस्मत्‌ ) हमसे (मनीषाः) उत्तम बुद्धियों को (णु) भ्रस्त करे । 


विदुः पृथिव्या दिवो जनि शराण्वन्त्यापो अघः क्षर॑न्तीः ॥२॥ 


भा०--(भधः क्षरन्तीः आपः) मेघ से नीचे गिरती नर्धाराषं 
निस प्रकार (दिवः) भाकाश से (जनित्र) अपनी उत्पत्ति भौर (एथिभ्याः 
जनित्र) प्रथिवी, भन्न की उत्पत्ति का कारण होती ह उसी परार (भधः 
क्षरन्तीः) नीचे के भगो से सरवितवा क्रतु से होने वाली नवयुवती (अपः) 
साक्च लिय (दिवः) सू्॑वत्‌ तेजस्वी पुरुप ओौर (एथिन्याः) प्रथिवी के 
समान बीजों को अंङुरित करने वाटी उत्तम मातासेष्ी (जनित्र) उत्तम 
सन्तान के जन्म को जानं भौर (ण्वन्ति) वैता ही उपदेशा गुरुजनों वे 
श्रवण करं । नवयौवन मँ उत्तम सन्तान उत्पत्ति की विद्या कोवे भली 
अकार जानं भोर उसकी शिक्षा पाक्त कर । 





अ०३।८्‌०३४।६] ऋम्वेदभाष्ये सधमं मरडलम्‌ ६४५ 





भाप्श्चिदस्मै पिन्वन्त पथ्वावरजष यारा मक्तन्त उभ्राः॥३२॥ 
भा०-(दत्रेष) मेघो म ( घापः चित्‌ ) जल्धारापं जैते (जस्तै) 
षस सूय के बल ते (प्थ्वीः) भूमियों को (पिन्वन्त) सींचती दै भौर 
डतरेष) मेधो ॐ उपर (उग्रः) उग्र वर की प्रचण्ड वायुं (मंसन्ते) प्रहार 
करते द ( चित्‌ ) वैवे (अस्मै) इस राजा के निमित्त (भापः) नष्टरं या 
भाक प्रजाजन (परथ्वीः पिन्वन्त) भूमियों को संचि, उस पर कृपि आदि 
करं भौर (शूराः) श्यूरवीर पुरुप (त्रे) विकारी पुरुषां पर भौर नाना 
धनो ॐे निमित्त (मंसन्त) उ्ोग करं । 
भा धष्वस्धं दघातार्वानिन्द्र न वज्ी हिरण्यवाहः ॥ ४ ॥ 
भागे विद्वान्‌ पुरूषो ! (मस्मे) इस नायक के ब्यि (भू) 
घुराम मे ( अश्वान्‌ ) अश्वौ को (दधात) रगामो । (इन्द्रः) वषट देश्य 
वान्‌ (वच्री) वच्च, बर, वीयं, शखाख सैन्य का धारक जौर (दिरण्य-बाहुः) 
सुवर्णादि धन को भपने बाहुबल ते रने वारा ह । 
प्रमि प्र स्थातांहेव य्॒ञं यातव पत्सन्त्मना हिनोत ॥ ५॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरूषो ! (जह इव) भौर भाप रोग (यज्ञ 
अभि) पूजनीय प्रथु, सस्संग, यज्ञ जादि को लक्ष्य कर (प्र स्थात) जागे 
बद । (याता इव) यात्री या जाने वारे पुरुप के समान (मना) माघ्म 
साम्यं से ( पर्मन्‌ ) सन्मागे पर (हिनोत) भागे वदो । 
त्मन। समत्सु हिनोतं यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे वीर पुरुषो ! जाप रोग (समत्सु) संग्राम के जवसरों म॑ 
(मना) अपने सामथ्यं॑ते (यक्तं) पूञ्य नायक को (हिनोत) क्दाभो । 
(जनाय) साधारण प्रजाजन के हिताथं (केतु) ध्वजा के समान सबके 
आज्ञापक ८ वीरम्‌ ) वीर ओर नाना विद्योपदेष्टा पुरुष को (दधात) 
स्थापित करो । उसको पुष्ट करो । ( २ ) हे खीजनो ! (समसु) हषैयुक्त 
अवसरों मे (व्मना) भपनी देह से (यज्ञं) संगतियोग्य गृह्य कायं वा पति 
को (हिनोत) बदाओ भौर (जनाय) पुत्रोत्पादन के लिये (केतं वीरं दधात) 
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विद्वान्‌, रोगरदित, वीथ॑वान्‌ पुरुप को धारण करो, अथवा (जनाध) भपने 

पति क लिये (वीरं केतुं दधात) ज्ञानवान्‌ पुत्र को धारण करो । 

उदस्य शुष्माद्धावुर्नातं विमतिं आरं प्रथिवी न भूम॑ ॥ ७॥ 
भा०-(भाुः न) जते सू के बल ते कान्ति उपर उठती है वैते 

(भस्य श्ुष्मात्‌ ) इस नायक के बर से (भानुः) कान्ति या तेजवत्‌ उसे 

श्रित मजा (उत्‌ आतत) उन्नति को प्रा होती है । (एथिवी न) पृथिवी 

के समान विदुषी खी भी (भूम नारं) बहुत मारी भार, प्रजा के पालन ` | 

पोषण का भार (बिभर्ति) धारण करती है । | 

यामि दर्वा अयातुरघ्ने साध॑न्नतेन धि दधामि ॥ ८॥ 
भा०-हे (भने) तेजखिन्‌ ! विदन्‌ ! मँ (अयातु) अन्यत्र कहीं न 

लाकर, वा किसी को भी पीडा न देता हुजा, अर्दिसाव्रती होकर ( देवान्‌) 

विद्या, धनादि की कामना करने वारे शिष्यो को (द्धयामि) प्रेम से बुराता 

हँ । मैं (कतेन) सत्य कान गौर सस्य व्यवहार द्वारा ( साधन्‌ ) साधना 

करता हुभा (धियं दधामि) ज्ञान प्रदान करं ओर कमम कर । 

च्रमि वो देवीं धिय दधिध्वं प्र वों देवरा वाच॑ कृणुध्वम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--हे जनो ! जाप रोग (वः) अपनी (देवीं धियं) दिव्य मति 

को (भभि दधिध्वं) धारण करो जौर (वः) अपनी वाणी को भी (देवत्रा 

वाचम्‌ ) विद्वानों मँ विद्यमान उत्तम वाणी के समान बनाओ । 

आ चष्ट आखां पाथं नदीनां वरूण उरः सहस चक्षाः ॥१०।२५॥ | 
भा०-(उग्रः) भरचण्ड (वरुणः) सूर्यं॑जैते (नदीनां पाथः भा चरे) 

नदियों के जल को खीच लेता है वैसे ही (सहस्रवक्षाः) सहस्रो आज्ञा. 

चचन कहने वाखा (वरणः) श्रेष्ठ पुरुष (उमः) बलवान्‌ होकर (नदीन) 

सशद्ध (भासां) इन प्रजां के (पाथः) पारनकारक राज्य व्यवक्षार को 

(मा चष्ट) स्वयं देता है । इसी प्रकार सूर्यवत्‌ सहसरच्षु प्रयु जीव , 

भजाभों के सब व्यवहारं को देखता है । इति पञ्चविंशो वर्ग; ॥ 

रजं राषाना पेशो दीनामरत्तमस्मै श्चं विश्वायुं ॥११॥ 
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भा०-वरुण भर्थात्‌ जल जैते (नदीनां पेशः) नदियों के ख्पको 
बनाता है, जते यह (राजा) राजा (र्ना) राष्ट्रं जौर सखद प्रजानों का 
(खशः) सणद्धि खूप बनाता भौर (अस्मै) उसका (विश्वायु) सर्वगामी, 
८ अनुक्तम्‌ ) अवावित, (क्षत्र) बर होता है । 
अविष्टो ग्रस्मान्विश्वासु विक्षवद्यं रुणोत शंसं निनित्सोः ॥१२॥ 
अआ०--हे धिन्‌ जनो ! जाप लोग ( जस्मान्‌ ) हरमे (वि्मसु- 
विषु) समस्त प्रजाओं मे (विष्ट) रक्षा करो नौर (शंसं कृणोत) उत्तम 
उपदेश्च करो । (निनिःसोः भच णोत) निन्दा करने वाले सव काम को 
अन्धकार युक्त करो । 
ञ्छैतु दिदयुद्द्धिपामशेवा य॒योत विष्वग्रपस्तनूना॑म्‌ ॥ १३॥ 
भा०-हे वीर पुरूषो ! ( दिदयत्‌ ) खुत्र चमकता इभा भरकाश (वि 
णतु) विविध दिशाओं में फैले । द्विषाम्‌ अश्वा) शच्ुमों को नाना दुःख 
श्रा हों । ( तनूनाम्‌ ) देह धारियों के (रपः) दुःख मपराधों कोलाप 
रोग ( विश्वक्‌ ) सव प्रकार (युयोत) एथक्‌ करो । 
अवीन्नो श्रच्िहव्यान्नमोधिः पष्ट अस्मा अधायि स्तामः ॥१४॥ 
भा०-(अश्चिः) ज्ञानवान्‌, अभि के समान तेजस्वी पुरुष (नमोभिः) 
अन्नादि पदार्थो से तथा शखों से (नः) हमारी रक्षा करे । वह ( हभ्यात्‌ ) 
आद्य, भक्षय पदार्थौ को खाने वाला, (गरेष्ठः) सवं प्रिय हो । (अस्मै) उसके 
लिये (स्तोमः) स्त॒ति योग्य व्यवहार (भघापि) किया जावे नौर वह मी 
राषटूवासी प्रजा के लिये उत्तम व्यवहार करे । 
खंजर वभिरपां नपातं सखायं कृध्वं शिवा नो अस्तु ॥ १५ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रूषो ! (देवेभिः सूः) किरणों परथिग्यादि तत्वं 
कै सहित वमान अञ्निषा सूर्य के समान (अपां नपातं) नलोंकोन 
गिरने देने वारे, मेषवत्‌ उपकारक प्रजाओं को वा प्राणो को नाश न होने 
देने वाङ पुरूष को अपना ( सखायं कृष्वम्‌ ) भित्र बनाओ । वह (नः) 
इमारा (शिवः) कट्याणकारक (जस्तु) हो । 
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श्रन्जामुक्यराह गणाष बुध्नं नदीनां रजःसु षीदन्‌ ॥ १६॥ 
भा०- जते (डर) अन्तरिक्ष मेँ ( अब्नाम्‌ ) जलो के उत्पादक 
( भिम्‌ ) स्यं को का जाता है वही ८ नदीनां रजःसु सीदन्‌ ) नदिय 
केजलोयाकणर्मे भी स्थित है। जेते (उवयेः) उत्तम वचनो से 
( भ्नाम्‌ ) आक्च जनों के बीच प्रसिद्ध, ( अदिम्‌ ) शुभो के नाशक 
पुरुष के (बुधन) प्रजा के उपर आकादावत्‌ सर्वप्रबन्धक पद्‌ पर (गृणीषे) | 
भ्रस्त॒त करं । वह (नदीनां) समद्र प्रनाओं के बीच (रजःसु) एेशवययुक्त ] 
रोगों भौर वैभवं म ८ सीदन्‌ >) विराजे । 
मा नोऽदिवुभ्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य लिधदतायोः॥ १७॥ 
भाग (बध्यः अदिः) जाकाशस्थ मेघ के समान (डध््यः) उदार, 
विद्वान्‌ पुरुषों दारा सञ्चालित, वा आकाशस्थ, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष (नः) 
हमं (रिषे) हिंसा, पीड़ा वा हिंसक के टाभके लिये (मा धात्‌) न 
रखे । (अस्य चतायोः) इस सत्य व्यहार, अन्न ओर धनाभिलाषी राजा 
का (यज्ञः) दान, संगति आदि ( मा लिधत्‌ ) नटन षो । 
उतनपषु चरु श्रवो धुः प्र राये य॑न्तु शर्धन्तो चर्यः ॥ १८॥ 
भा०-विद्वान्‌ लोग, (नः) हमारे (एष चष) इन नेता पुरषो मँ 
(श्रवः) यश, बर, भन्न आदि (घुः) धारण कई भौर वे रोग (शन्तः) 
उत्साह करते हुए (राये) धन प्राच करने के खयि ( अयैः = जरीन्‌ ) 
शनरुजों को लक्ष्य कर, उन पर (प्र यन्तु) चदा करं । 
तप॑न्ति शकुं स्व!णै भूम! सहासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥ १९॥ 
भा०-८ एषाम्‌ ) इन नायकों के (अमः) सहायक सैन्य बलों वे 
युक्त होकर (महा-सेनासः) बड़ी सेनां के स्वामी रोग (भूमा सवः न) 
सवनो को सूर्यं के समान प्रचण्ड होकर (शा तेपन्ति) शन्रु को चपा । 
आ यन्नः पत्नीगमन्त्यच्छा त्वघर। खुपाणिर्दधातु वीरान्‌ ॥२०।२६॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जब (पलः) लियं (नः) हमे (जच्छ भा गमन्ति) 
भरी भकार रार हों तव (त्वष्ट) तेजसी राजा (सु-पाणिः) उत्तम 
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ष्यवहारक्न होकर (वीरान्‌ ) वीर पुरूषो तथा हमारे पुत्रों की भी (दधातु 
रक्षा करे । उनको राटू-रक्षा पर नियुक्त करे । इति पडविंशो वैः ॥ 
धरति नः स्तोमं त्वषा जुपेत स्यादस्मे ग्ररम॑तिर्वस्युः ॥ २९ ॥ 
भआ०~-(भरमतिः) अति बुद्धिमान्‌ (वसूयः) प्रजा ओर देश्य काः 
स्वामी, (त्वष्टा) तेजस्ी राजा (नः) हमारे (स्तोमं) स्तुति वचन ओौर स्तुत्य. 
कार्यं के (ग्रति) प्रति (जपेत) प्रेम करे भौर वह ( भस्मे स्यात्‌ ) हमारे 
हितार्थं प्रीतिमान्‌ हो । 
ताना सक्लच्रातषाचा वक्षुन्या राद्ला वरुणानां अणातु। 
वरूचीमिः सुशरणो ने अस्तु त्वष्ट॑ खद्ो वि दुघातु राय॑ः २२ 
आ०्-(राति-पाचः) दानयोग्य इत्ति या शति को लक्ष्य कर, वा 
उसके हारा सहसो जनां को जपने साथ बाधने वाङ धनाढ्य राजा रोग 
(नः) हरम (ता) वे नाना प्रकार ॐ (वसुनि) देश्य (रासन्‌) प्रदान करं + 
(रोदसी) दुष्ट को रुलाने वाली न्यायसभा तथा पुलिस ओर (वरुणानी) 
स्वयं त श्रेष्ठ राजा की पालकं श्ास्नसमा भी (नः भा शणो) हमारी 
सन बाते सुने । (ववष्टा) तेजस्वी पुरूष (वखत्रीभिः) उत्तम, दुःखवारकः 
सेनां ओर नीतियों से (नः) हमारा (सु-शरणः) उत्तम शरण (अस्तु). 
हो । वह (सु-दत्रः) उक्तम दानश्शीर पुरुष (रायः वि दधातु) नाना 
रेव प्रदान करे । 
तन्नो रायः पशैतास्तन्न आपस्तद्र(तिषाच ओषधीरुत चोः । 
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासनो नः ॥२३॥ 
भा०-(तत्‌ रायः) वे नाना देश्चयै॑ओौर (पवता) पर्व॑त, मेघ ओर 
पालनकारी साधनों ते सम्पन्न जन (नः) हमारी रक्षा करं । (तत्‌ आपः). 
वे जल, प्राणगण ओौर (तत्‌ रातिषाचः) वे शति या दान ग्रहण करने वाः 
भौर (भोषधीः उत दयोः) मोपयियां ओौर सूर्य॑ (वनस्पतिभिः सजोषाः 
पृथिवी) वनस्पतिं से युक्त एथिवरी भौर (उभे रोदसी) दोना भाकाक्छ 
भौर भूमि ये सब (नः परि पासतः उ) हमारी रक्षा करं । 


६५०. ऋग्वैद्भाष्ये पच्चमोऽद्टकः [अ०ोष०२८।१ 
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अनु तदुर्वी रोद॑सी जिदाताम् दुक्षो बर॑ण इन्द्रसखा । 
अनु विश्व मरतो ये सहासो रायः स्याम धरुण धियध्यै ॥२४॥ 
भा०--(तत्‌ उर्वीं रोदसी) वे दोनों विशार दुष्टों को रलाने वा 
सेनापति, सेनानायक भौर सूर्यं भूमि के समानी सुरूप भी (अनु 
जिहाताम्‌ ) एक दूसरे के अनुकूल होकर प्राच हों । (यक्षाः) भरकाशोका 
धारक सूयवत्‌ तेजस्वी ओर (इन्द्रसखा) देश्व्य॑वान्‌ का भित्र (वरुणः) 
द्वारक, सर्वश्रेष्ठ राजा (अनु) जनुच्ल रहे । (थे सहासः मरतः) जो 
शब्ुविजयो, तपस्वी, वीर विद्वान्‌ पुरुष ह वे (विश्वै) सव भी (मनु) 
भनुद्रल हों । हम रोग (रायः धियध्यै) देश्वय॑ को धारण करने के ल्थि 
(घरण) सुरक्षित पात्रवत्‌ (स्याम) हों । 
तन्न इन्द्रो वर्णो सिनो च्धिराप ओष॑धीकनिनों जुषन्त | 
दामैन्त्स्याम मरुतामुपस्थे युयं पात स्वस्तिभिः सद{ नः २५२७ 
भा०-(वनिनः) किरणों भौर भोग्य टेश्र्यो ढे स्वामी तेजस्वी, 
(इन्दः) रेशवर्यवान्‌ , (वरणः) प्रजा का वृत राजा, (मित्रः) लेही, (भभिः) 
विद्वान्‌ भौर भभ्नि (आपः) जल ओौर आसजन (षधीः) ओपपिर्यै ये 
(नः) हमे ( तत्‌ ) वह अलौकिक सुख (जुषन्त) प्रा करां, जिसषे हम 
खोग (मरुताम्‌ उपस्थे) विद्वानों के समीप (कारमन्‌ स्याम) सुखम रहं। हे 
विदान्‌ पुरषो ! (यूयं) जाप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमारी सदा 
कल्याणकारी उपायों से रक्षा करो । इति सविशो वैः ॥ 


[ ३५ | 


वसिष्ठ षिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१) २; ३, ४, ५; ११; १२ 





त्रिष्टुप्‌ । ६, ८, १०, १५ निचृत्तिष्टुष्‌ । ७, ९ विरारन्रिष्टुप्‌ । १३, १४ 
सुरिक्प॑क्तिः ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

शं न॑ इन्द्राञ्मी भ॑वतामबोभिः शा न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 

रमिन्द्रासोम। खविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ ॥१॥ 


अ०३।स्‌०३५।३] ऋण्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ६५१ 
नि 
भा०-(वाजलातौ) देयै परा हो जाने पर (इन्द्रानी) विचत्‌ ओर 
जनि, इन्दर राज भोर देश्व्यवान्‌ तेजस्वी नायक (अवोभिः) जक, 
रक्षा साधनों मौर ज्ञानो से ( नः शं भवताम्‌ ) हमे शान्तिदायक हां । 
(रात-हम्या) म्रहण करने ओर देने योग्य जर अन्नादि पदार्थो को प्रा 
करने वाले (इन्द्रा वरुणा) वियत्‌ भौर जर तथा सेनापति ओर राजा 
दोनों (नः क्षं) हरमे शान्तिदाय हों । ( इन्द्रासोमा शम्‌ ) इन्द्र भाचाय 
सौम श्िष्प्र गण ओर विद्यत्‌ ओपधिगण, ( शम्‌ ) हरम शान्तिदायक हां । 
चै दोनों यी (सुविताय) सुखमय जीवन ओर देशव प्रासि के लिय शान्ति- 
दायक, दुःख दर करने वाले हों । (इन्द्रा-पूषणा) विचत्‌ भौर वायु दोनों 
आ (नः शं) हमे शान्तिदायक हों । 
शं नो भगः खुं नः दासों अस्तु दां नः पुरन्धिः शसं सन्तु रायः। 
दं नः सत्यस्य॑ खुयम॑स्य शंषः श नो अथैमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
भा०-( भगः नः शम्‌ ) रेश्वयं हमे सुखकारी हो । (शंसः नः शम्‌ 
उ) उपदेश, भनुशासन, स्तुति भौर उपदेष्टा हरमे शान्ति दं । (पुरन्धिः) 
दार्थौ का धारक काश्च, देहधारक बुद्धि, पुरधारक राजा (नः 
शम्‌ >) हमे श्ान्तिदायक हों । (रायः शम्‌ उ सन्तु) नाना देश्वयै ह्मे 
शान्ति दं । (सु-ममस्य) उत्तम नियन्ता, श्रासक ओर (सत्यस्य शंसः) 
सत्य का उपदेष्टा ( नः शम्‌ ) हमे सुखकर हो । (एुर-नातः) बहतों मे 
असिद्ध (अर्यमा) न्यायकारी पुरुष (नः शं अस्तु) हरम शान्ति दे 1 
शं नो धाता मरुं र्ता नो अस्तु शं नं उरूची भवतु स्वघारभिः। 
शं रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवान सदवानि सन्तु ॥२॥ 
भा०-(धाता नः शम्‌ ) पोषक वग हरमे शांति दे । (धन्त नः शम्‌ 
ड) धारण करने वाला हरम शान्ति दे । (उरूची) बहुत पदार्थं प्राक्च कराने 
वारी भूमि, (नः) हमे (स्वधाभिः) अज, जलो से (शं मवतु) शान्ति- 
दायक हो । (इहती रोदसी शं) बडे, बृद्धिशीक, सूयं भौर अन्तरिक्ष (ष) 


६५२ ऋग्वेदभाष्ये पच्चमोऽ्टकः [अ० ३।व० २९।६ 
च-~---------------~ 

शान्तिदायक हो । (अद्रिः नः शम्‌ ) मेष ओर परैत शान्ति दै । (देवाना) 

देव, विद्वानों के (सु हवानि) उत्तम २ उपदेश वा वचन (नः शं सन्तु) 

हमें शान्तिदायक हों । 

शं नों य्रभिञ्योतिरनीको अस्तु दां नो कित्रावरूणाकश्विना शं । 








शां न॑ः सुरृतौ खकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु वात॑ः ॥४॥ 
भा०-(जमोतिः भनीकः अभ्निः) तेज को सैन्य के समान धारण 
करने वाला आग ओर उसके समान तेजसी सैन्य, वा यख वाला राजा 
भोर विद्वान्‌ ( नः शम्‌ ) ह्मे सुखकारी हो । (मित्रा वरणौ नः श) प्राण 
भोर उदान तथा एक दूपरेके खेही जर वरण करने वारे (अश्विना) 
रथी सारथी वा उत्तम अश्वो के समान इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रिय 
खी पुरुष (नः शं) हरमे शान्तिदायक हों। सुकृतां) पुण्यारमाओं के 
(खृतानि) घुण्य कम (नः श) हमै शान्ति द । (दपिरः वातः) सदा 
गमनशीर वायु जौर वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरूष (नः क्षं अभि वातु) हम 
शान्तिदायक होकर सब भोर जावे । 
भं नो चयावापृथिवी पूवत जमन्तरिश्चं डय! नो अस्तु । 


अ + क । 


शं न ओष॑धीवनिनेों भवन्तु जं नो रजसस्पतिरस्तु ज्ञष्णुः ५।२८ 


भा०(प्वंहूतौ) पूवं के विद्वानों के उत्तम स्तुति या प्रदाता योग्य 
कायं मे संलक्न (यावा प्रथिवी) सूय जौर भूमि वा विद्यत्‌ भौर भूभिवत्‌ 
खी पुरुष दोनों (नः शं) हमे श्ान्तिदायक हों । (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष 
(नः) हम (दशय) उत्तम रीति से देखने के ियि (शम्‌ भस्तु) श्ान्तिदायक 
हो, (वनिनः भोषधीः) वन की मोषधिय (नः शं भवन्तु) हरम श्ान्तिदायक 
हों । (रजसः पतिः) समस्त रोको का पालक (जिष्णुः) विजयश्चीरू पुरुष 
भी (नः शम्‌ ) हरम शान्तिदायक हो । इत्यष्टाधिशो वर्मः ॥ 
धं न इन्द्रो वसुंभिदैवो अस्तु जम।दित्येिवैर॑णः सुशं खः । 
ज नं उद्रो रुद्रेभिजैरोषः जं नस्त्वष्टा नाभिरिह शगोतु ॥६॥ 


सअ०३।स्‌०३५।८] ऋण्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ६५३ 





भा०-(वसुभिः) प्राणियों को बसने के स्थान खूप प्रथिवी जादि 
परहा सदित (देवः) तेजस्वी सर्वप्रकाश्क ८ इन्द्रः ) अन्धकारनाशक, 
मेधोत्पादक, जख्दायक सूय ओर प्रजा सहित राजा, ब्रह्मचारियों सहित 
भाचायै (नः क्ष) हे सुख दे । (मादिव्येभिः) वषै के मासों सदिव 
(वर्णः) जल संघ, सयुदरादि ओर भादित्यसम तेजसी पुरुषों सष्टित श्रेष्ठ 
राजा (सु-शं सः) उत्तम शासक, भाक्ञापक ओं;र स्तुत्य होकर ८ शम्‌ ) 
सवको सुखकारी हो । (रद्भिः) भाणो सहित (दः) जीव, दु के 
ख्टाने वाले सैन्यो सष्टित सेनापति (नलापः) सन्ताप का नाशक, जरवत्‌ 
सलं का दाता होकर ( नः शम्‌ ) हम शान्ति दे । (्नाभिः व्व) 
वाणियों सदित विद्वान्‌ ओौर उत्तम गृहपतियों सहित गृहस्थी जन भी 
(नः) इमारे (ष) शान्तिदायक (णोतु) वचन श्रवण कर । 
शं नः सोमो मवतु ब्रह्म शं नः शं नो रावणः जसु सन्तु यज्ञाः । 
अं नः स्वरूणां भितयों मवन्तु जं न॑ः प्रस्व: जम्धस्तु वेदिः ॥७॥ 

भा०-(सोमः) चन्द्र, पुत्र, शिष्य, प्रजाजन ओर षधि वं (नः 
शष भवतु) हरमे शान्तिदायक हो । (बह्म) वेद्‌, धन, ज्ञान, बक, भन्न, (नः 
कष) दर्म शान्तिजनक हो । (्रावाणः) मेघगण, उदार विद्वान्‌, उपदेष्टा 
लन (नः शँ) हमें शान्तिदायक हों । (यज्ञाः शम्‌ उ सन्तु) यज्ञ, देव- 
पूजन, वरिहरसत्कार, सत्संग हमं शान्तिदायक हों । (स्वरूणां मितयः) 
धथग्रकाशक शब्दां के श्वान वा छन्द (नः शं भवन्तु) इमे शान्तिदायक 
हं । (्र-स्वः) उत्पन्न होने वारी ओषधियां, उत्तम सन्तानजनक्‌ खियां 
(नः श्च) हरम शान्तिदायक हों (वेदिः शम्‌ उ भस्तु) वेदि, यज्ञकुण्डादि, 
भूमि, श्री जादि रमे शान्तिदायक हां । 
छं नः सूय उरुचश्ना उदेतु गं नश्चतसनः प्रदिश भवन्तु । 
ॐ नः पर्वता श्वयो भवन्त शं नः सिन्ध॑वः जसं सन्त्वाप॑ः ॥८॥ 

आ०-(उरुचक्षाः) बहत सम्यग-क्ञान-द्ोनां छा कत्त तेनस्वी 


६५४ ऋरवेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०२।ब०२९।१० 
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(सूः) सूर्यवत्‌ प्रकाशक विदान्‌ (नः) हमारे लिय (शं उदेतु) शान्तिदायक 
होकर उदय हो । (चतसः प्रदिशः) चारे दिशां (नः श्चं भवन्तु) हरमे 
शान्तिदायक हों । (भवयः पर्व॑ताः) स्थिर पवेत (नः श भवन्तु) हँ 
शषान्तिदायक हों । ८ सिन्धवः नः शम्‌ ) नदिय के प्रवाह हमे सुखकारी 
हों भौर (जापः शम्‌ उ सन्तु) जल हम सुखकारी दा । 
छां नो अदितिर्भवतु चतेभिः जं न भवस्तु सरतः स्वर्का 
खांनो विष्णः म्र पूषानो अस्तु जं लो विच्च जम्वस्तु वायुः९ 
भा०-(अदितिः) अखण्ड ब्रत पान करने वाले ब्रह्मचारी, ब्रहम 
चारिणी भौर माता पिता पुत्रादि (तेभिः) सत्क्मोसे (नः शम्‌) 
हमे सुख शान्तिदायक हों । (स्वकौः मरतः) उत्तम विचारवान्‌ विद्वान्‌ 
पुरूष प्राणवत्‌ प्रिय होकर (नः) हम (शे भवन्तु) शान्तिदायक हो । 
( विष्णुः नः श्वम्‌ ) उ्यापक परमेश्वर हरम श्ान्तिदे। (पूषानःशम्‌ उ 
खस्तु) पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि उप्रवहार, सर्वपोपक प्रमु वा राजामी हरे 
सुखकारी हो । ( भवित्रं नः शम्‌ ) भवितन्य, जो आगे होने को है, वह 
भी हरं सुख दे । (वायुः सम्‌ उ अस्तु) वायु हमे शान्तिदायक हो । 
हा नो देवः सविता जाय॑माणः शं नों भवन्तूषसो विभातीः । 
श्रा नः पजन्याभवतु प्रजाभ्यः शनः त्तत्रस्यपातरस्तुरमस्यु १०।२९ 
भात-(त्रायमाणः) रक्षा करता इजा (सविता) सवभ्रेरक, सव 
उत्पादक, (देवः) सुखो कऋा देने वाखा प्रमु (नः शो) हम शन्ति दे। 
(विभातीः) विशेष चमकती हह (उषसः) प्रभात वेलापुं (नः क्षं भवन्तु) 
हमे शान्तिदायक हों । (पजेन्यः) शुभं को पराजय करने मे समथ 
राजा ओर प्रजां को तृक्च करने वाला, एवं जलो का दाता मेघ (नः) 
हमारी (प्रजाभ्यः) प्रजामों के लियि (शं मवतु) शान्ति दाता हो । (कषत्रस्य 
पतिः) निवास योग्य शत्र, देश् जर देह कापालकं राजा वा प्रमु, 
परमेश्वर (शंसुः) सदा शान्ति सुख का देने वारा, (नः शम्‌ ) हरम शान्ति 
दे 1 इत्येकोनविशो वर्गः ॥ 
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शं नौं दवा विश्वदैवा भवन्तु शं सरस्वती खह धीभिरस्तु । 
श्ाम॑भिषाचः शमं रातिषाचः शंनो दिव्याः पार्थिवाःशं नो 
अप्याः ॥ ११ ॥ 

भा०-(तरिशवदेवाः) समस्त विद्वान्‌ (देवाः) कान, रेश्वयै के देने वाङ 
होकर (नः शं भवन्तु) हमे क्ञान्तिदायक हों । (सरस्वती) विद्या, सुशिक्षा- 
युक्त वाणी, उत्तम २ (धीभिः) अरज्ञाभों (सह) सहित (शं अस्तु) 
शान्तिदायक हो । ( अभिषाचः शम्‌ ) माभ्यन्तर से सम्बन्ध रखने वाले 
ह्मे शान्ति द । (रातिषाचः सम्‌ उ) बाह्य पदार्थौ केखेने ते सम्बन्धः 
रखने वाले जन भी हमे शान्ति दं । (दिव्याः) दिष्य (पार्थिवाः) भौर 
पृथिवीस्थ पदाथ ( नः शम्‌ ) हमे सुख द॑ । (अप्याः) जर मँ उत्पन्न, युक्ताः 
शौर नौका जादि पदाथ (नः क्ष) मे सुख द । 
दं न॑ः ख्यस्य पतयो भवन्तु रं नो अवैन्तः शुं सन्तु गावः । 
वो न॑ ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शा नो मवन्तु पितो हवेषु ॥१२॥ 

मा०-(सस्यस्य पतयः नः शम्‌ भवन्तु) सत्य भ्यवहार, सत्य धरम, 
के पालक हरमे शान्तिद । (अर्वन्तः) अश्च (नः शं) हरम सुख द । (गावः 
शम्‌ उ सन्तु) गौं हमे श्ान्तिदायक हों । (सुतः) उत्तम काय करने 
वाले धर्मात्मा (सुहस्ताः) कायं, शिल्पादि साधने मँ सिद्धहस्त, प्रशस्त. 
(क्रभवः) शिद्पी ओर तेजस्वी सत्यक्तानी पुरुष (नः क्ष) हमे सुख दं । 
(हवेष) यज्ञो ओर संग्रामो के मवसरो में (पितरः) माता पितता, पालक. 
आचारय, राजादि जन (नः शं भवन्तु) में शान्तिदामक हों । 
शं नों च्रज प्कपादेवो अस्तु जं नोऽदहिव्न्य : शं स॑मुदरः । 
शं नों च्पां नपत्पेरुरस्तु शं नः पृश्चिर्भेवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 

भा०-(एक-पाद्‌) सब जगत्‌ को एक पाद्‌ या चरेण मे धारणः 
करने वाटा, (अजः) कभी उत्पन्न न होने वाखा, नित्य (देवः) स्व॑ सुख 
दाता, सर्व॑प्रकाशषक प्रमु (नः शम्‌ जस्तु) हरमे शान्ति दे । (भहिः बुध्य. 
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ननः शम्‌ ) अन्तरिक्ष म उत्पन्न मेव दम शान्ति दे । ८ सयुदः शम्‌ ) 
सागर ओौर आकाश शान्ति दे । (अपां) जरो म ( नपात्‌ ) चरण रदित 
नौका (पेषः) पार उतारने वाखा होकर (नः शं) इमे शान्तिदायक हो । । 
देवगोपाः) इन्दि्यो, शुभ गुणो नौर मनुष्यों का रक्षक (परिः) | 
आकाशवत्‌ महान्‌ , सुखो का वष क्तानी (नः) हमे क्रान्ति दे । 
खादित रुद्रा वस॑वो जुषन्तेदं बह्म क्रियमाणं नवीयः । 
शण्वन्तुं ने दिव्याः पाश्चिवाखो गोज्पता उत ये य॒क्ञि।लः ॥१४॥ 
भाग-(आादिव्याः) ४८ वषै के ब्रह्मचारी (रुद्राः) ३६ वर्षं ढे 
ह्म चर्थवान्‌ ओर (वसवः) २४ वपै के व्रदयचारी (इदं) दस्त (नवीयः) 
उत्तम (करियमाणं ब्रह्म) उपदेश किमे जाते, धन अन्न नौर ज्ञान को 
{जषन्त) प्रेम से स्वीकार करं । (दिभ्याः) उत्तम, गुणो मँ प्रसिद्ध, (पाधि. 
वासः) परथिी मे प्रसिद्ध (गो-जाताः) वाणी से सुशिक्षित, विद्वान्‌ जन 
(उत) जौर (धे) जो (यियासः) यज्ञ कत्ता, सेवा सस्संगादिं योग्य पुरुष 
है वे (नः श्यण्वन्तु) हमारे वचन श्रवण कर । 
ये देवानो यज्ञियां यजियानां मनोर्यजत्रा च्रद्रत! कतज्ञाः। ते नों 
रासन्ताजुल्गायस्नचय यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥१५।३०।३॥ 
भा०- (ये) जो (यज्ञियानां देवानां) यज्ञ करने हारे, उत्तम विद्वानों 
म मी (यक्तियाः) दान, मान सत्कार योग्य भौर (मनोः) मननशील 
विद्धान्‌ का (यजत्राः) सस्संग॒ करने वाले (अष्ृताः) दीर्घायु, जीवन युक्त 
(कतक्ञाः) सत्य के जानने वाले दँ (ते) वे (नः अच) आज ( उर-गायम्‌ ) 
बहुत से उपदिष्ट भौर कीत्तित ज्ञान का ( रासन्ताम्‌ ) उपदेश कर । हे 
विद्वान्‌ जनो ! (यूयं न स्वस्तिभिः सदा पात) तुम लोग हमारी सदा 
-कट्याणकारी उपायों से रक्षा करो। इति त्रिगो वैः । इति वतीयोऽध्यायः ॥ | 
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अथ चतुधोऽध्यायः 
[ ३६ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--र त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६ निचत्‌ - 
त्रिष्टुप्‌ । ८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पंक्तिः । १, ७ अुरिक्‌ पक्तिः ॥ । 
प ब्रहयतु स्दनाडतस्य वि रद्िमभिः सजे सूर्यो गाः । 
वि सानुना पृथिवी संख उर्वी पृथु प्रतीकमध्येे च्चिः ॥ ९॥ 
भआ०-( ऋतस्य सदनात्‌ ) सत्य ज्ञान प्राक्च करने के स्थान, गुर 
गृह से हमे (ब्रह्म प्र एतु) उत्तम ॒वेदक्लान प्रास हो । (सूयः) सूर्य भपनी 
(रदिमभिः) ररिमयों से (गाः) भूमियों को (वि ससृजे) विशेष गुण से 
युक्त बनावे । (पएथिव्री) पएरथ्वी, (उर्वी) विशाल होकर भी (सानुना) उन्नत 
शरदश से (वि सले) विशेष जानी जाती है । जेते (अभिः) अमि (प्रथु) 
बहुत अधिक विस्तृत (परतीकं) प्रतीति कराने वाला प्रकाश्च (अधि एषे) ¦ 
चमकछाता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ बाणियां प्रकट करै, माता पुत्र से विष 
ख्याति राभ करे, अस्निवत्‌ विद्वान्‌ ज्ञान प्रकाशित करे । 
इमां वौ मित्रावरुणा खवृक्तिमिषं न कण्वे अखुरा नवीयः । 
इना वास॒न्यः पदवीरदब्धो जनं च मित्रो य॑तति ब्ुबाणः ॥ २॥ 
भा०-हे (मित्रा वरुणा) भित्र वरण, खेह युक्त जौर दुःखवारक, 
शरीर म प्राण उदान ओर गृह म माता पितावत्‌ , सभा सेनाध्यक्च जनो ! 
हे (असुरा) बलवान्‌ जनो ! मै (वा) आप दोनों की (नवीयः) अति 
नवीन, स्तुत्य ( सु्क्तिम्‌ ) इःख अन्तान के निवारक ( इषम्‌ ) इच्छा 
वा ञन्नको प्राप्त करं । (वाम्‌) भाप दोनों में के (अन्यः) एक तो (इनः) 
स्वामी (पदवीः) पद को प्राक्त (अदन्धः) अविनाशी है, (मित्रः) सर्वजेही 
(वाणः) उपदेश करता इजा (जनं च यतति) प्रत्येक जन को }उयम 
करातादहै। दसी प्रकार भित्र परमेश्वर आओौर वरुण जीव है। परमेश्वर 
४२, 
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जगत्‌ का स्वामी, परम पद्‌ ज्ञानी, अविनाशी, सरवोपदेटा है । जीव भाणो 
का स्वामी होने ते दन", जान प्राघ्ठ करने से "पदवी, देह को चराताहै। 
आ वायस्य भज॑तो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनो न सूद्‌; । 
सहो दिवः सद॑ने जाय॑सानोऽचिक्रदद्‌ चणभः सस्मिन्नूधन्‌ ॥२॥ 
भआ०--(बृषभः) श्रेष्ठ, बलवान्‌ घुरूष ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌ ) अन्तरिक्ष 
ञं मेष के समान, उषाङारु मे सूयं के समान तेजस्वी होकर (जायमानः) 
भ्रसिद्ध होकर (महः दिवः) बडे भारी प्रकाश, ज्ञान या रोक व्यवहार के 
(सदने) स्थान, राजसभा, रोकसमभा ओर गुरुगृह मेँ ( अचिक्रदत्‌ ) प्रा 
हो, अन्यो को उपदैश्च करे । (वातस्य ध्रजतः इत्याः सुदाः न रन्ते) वेग से 
जाते हए वायु की गतिं में ञे वषार मेघ विहरते हे वेषे (वातस्य) 
चायु के समान बलवान्‌ (घध्रजतः) वेग से जाते हुए उस सेनापति के 
(इयाः) गमने को भरा (सूदाः) उत्तम करभरद्‌ प्रजां (षेनवः) गौमं क 
समान (रन्ते) सुखी होती ह ओर (अपीपयन्त) आप वदतीं भौर राना 
को भी सद्धं करती दै । 
गिरा य एतः युनजद्धरी ल इन्द्र॑ धरिया सुरथा जरुर घायू । 
अ यो न्यु रिरिद्चतो धिनात्या सुक्रुमथेमणं वच्त्याम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-दे (शर) शूरवीर ! हे (इन्द्र) रेश्वयैवन्‌ ! (यः) नो (ते) 
तेरे (एता) इन दोनों ( धायू ) धारक पोषक (सु-रथाः) उत्तम रथ वाटे 
(भरिया) भिय (इरी) अश्वौ के समान वलवान्‌ खुख्य नायक वा खी पुरुष 
को (गिरा) वेद वाणी से ( युनजत्‌ ) सन्मागौ मे शरघृत्त करता है भौर 
(यः) जो (रिरिक्षतः) दिसक जनों को (र मिनाति) दण्डित करता है उस 
( मन्युम्‌ ) मननशीर ८ सु-कतम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , कर्मवान्‌ (अय॑मरण) 
न्यायक्छारी, शचुनियामक पुष को नै (आ वदष्याम्‌ ) प्राच क । 
अध्यारम मे- हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! नो योगी तेरे प्रति देह स्थित, 
आण जपान रूप घोड़ो को योग द्वारा युक्त करता है, जो मारने वाले के 
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भ्रति अपने मन्यु, क्रोध को मारता, अक्रोधी, क्षमावान्‌ रहता दै उस 
कामादि अन्तः-श्नरु विजयी को मेँ प्राक्च कर्‌ । 
यजन्ते अस्य सख्यं वय॑श्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धाम॑न्‌ । 
बि प्रक्लो वावघरे नभि स्तवान इदं नमों स्द्राय प्रष्ठम्‌ ॥ ५॥ १॥ 
भा०-( तस्य धामन्‌ ) सत्य, न्याय के भवन म (स्वे) उसके 
अपने जन (नमस्िनः) नमस्कार युक्त, विनीत होकर (अस्य) इस रुद्र के 
(सख्यं) भित्रभाव ओौर (वयः च) जीवन वृत्ति को भी (यजन्ते) प्राक्च करते 
है; वह (भिः स्तवानः) मनुष्यां से स्तुति छिया जाता इजा (क्षः) 
अन्नादि द्धी (वि बावधे) विविध प्रकार से व्यवस्था करता है । (रुद्राय) 
दुष्टौ को त्ने वले उसको (इदं) इस प्रकार (रेष्ठ) अतिप्रिय (नमः) 
नमस्कार या जधिकार प्राप हो । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
ञआ यत्साकं यसो वावशानाः सरस्वती सती सिन्धुमाता । 
याः सुष्वयन्त खुटुर्राः सुधारा च्रमि स्वेन पय॑सा पीप्यानाः ॥६॥ 
भा०- जिस प्रकार (स्वेन पयसा पीप्यानाः) अपने जरू षे परिपूर्ण 
दोकर (सुधाराः) उत्तम जरघाराएुं (सु-सखयन्त) खृत्र वेग से गमन 
करती है ओर उनम (सरस्वती) अति वेग से चरने वाली (सक्तथी) आगे 
बद्ने वारी (सिन्धु-माता) प्रवाह के बहते जलो को अपने भीतर ठेने 
वाली सवकी माता के समान होती है। वे सव (साकं वावशानाः) एक 
साथ गजेती हद जाती दँ । (२) उसी प्रकार (सरस्वती) वाणी, (स्थी) 
छः मन सहित ज्ञानेन्द्रिय के बीच सातवीं (सिन्धुमाता) प्राण खोतों की 
माता के समान है ओौर शेष सब भी (सुदुघाः) उत्तम कान से आत्मा 
को पूर्णं करने वाली (सु-घाराः) उत्तम धारण वा वाणी से युक्त होकर 
{स्वेन पयसा) अपने ज्ञान से आस्मा को (पीप्यानाः) पुष्ट करती इः 
खस्वयन्त) सुखपू्व॑क कार्य करती हैँ वे (यशसः) बख्युक्त भात्मा के 
अधीन (साकं) एक साथ (वावज्ञानाः) विषयों की कामना करती इडं 
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(भा) क हौती है । (३) उसी प्रकार (सु-धाराः) उत्तम वाणी से युक्त 
विदुषी खयै मी (स्वेन पयसा) अपने बल से वदती हुदै सन्मां से 
जाव । (यश्चसः वावशानाः आ) बख्वीयं को चाहती इ एक साथ उद्योग 
करं । उने अशस्त ज्ञान वाली माता के समान वतते । 
उतत्यनो सरतो मन्दखाना धिय ठाकं चं वाजनाऽवन्तु। 
मानः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीच्रधन्युज्यं ते राय नः॥५७॥ 
भा०~-(उत) अौर (व्ये मरुतः) वे विद्वान्‌ (वाजिनः) ज्ञान ओर 
बरु एेशवयै से सम्पन्न मनुष्य (मन्दसानाः) अति प्रसन्न रहते इए (नः) 
हमारे (धियं तोकं च) बुद्धियो, कर्मो ओर सन्तानों की (अवन्तु) रक्षा 
करं । (ते) वे (नः) हमारे ८ युज्यं रयि अवीदृधन्‌ ) निधुक्त टेश्वये को 
बवे ओर (अक्षरा) न नाश्च होने वाली वाणी (चरन्ती) प्रा्ठ होती हुई 
(मानः) हमे न ( परि ख्यत्‌ ) व्यागे । 
प्रवो महीमरमतिं कृणुध्वं प्र पषण विदथ्यं, ठीरम्‌ । 
भग धियोऽवितार ना चस्याः छाती वाज यतिषाचं पुरन्धिम्‌ ॥८ 
भा०-हे मनुष्यो ! जाप रोग (वः) जपनी ( महीम्‌ ) पू्य वाणी 
को (अरमरति) अति अधिक बुद्धि को ८ म्र कृणुध्वम्‌ ) खूब बदाओ ओर 
(विदध्य) संभ्राम मे कशल (वीरं न) वीर पुरुष के समान (पूष्ण) पोषक 
खर को ( प्र कृणुध्वम्‌ ) मान सत्कार से बदाभो । (भगं) टेश्वयैवान्‌ 
भौर (धियः) ज्ञान ओर कम के (भवितार) रक्षा करने वारे पुरुष 
की ( प्र कृणध्वम्‌ ) प्रतिष्टा करो । (जस्या; सातौ) दस वाणी के प्रक 
करने केखियि,वा इसके प्राप्त हो जाने पर ( वाजम्‌ ) ज्ञान, (साति- 
षाचं) परस्पर दान-प्रतिदान से सम्बद्ध ८ पुरन्धिम्‌ ) नाना क्तानों के 
धारक विद्वान्‌ का भी ( प्र कृणुध्वम्‌ ) आद्र करो । 
अच्छायं वो मरुतः छक एत्वच्छा विष्ण निषिक्तपएामवोभिः। 
उत प्रजाय गृणत वयो चुयूयं पात स्वरस्तिसिः खदा नः ॥९॥२॥ 
आ०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ जौर वीर पुरुषो ! (अयं) यह (नः) 


| 
| 
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भाप लोगों की (दरोकः) उत्तम रिक्षा जौर वाणी (श्रवोमिः) रक्षा 
साधनो, सेन्यादि घे ८ निपिक्त-पाम्‌ ) अभिषिक्त माण्डलिको तथा निषिक्त 
गर्भौ के पालन करने वारे, दयाल ( विष्णुम्‌ ) सर्वभ्यापक शक्तिमान्‌ को 
रक्ष्य करे (अच्छ एतु) प्राक्च हो जौर यह स्तुति उनको भी (जच्छ- 
शतु) पराच हो जो (प्रजाये गृणते) प्रा को उपदेश द्‌ भौर (वयः घुः) 
जो रोग बर भौर दीं जीवन धारण करते हे । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) 
आप लोग (स्वस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से (नः सदा पात) 
हमारी सदा रक्चा किया करं । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ २७ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ विननेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ निचत्‌ 

रि्टुष्‌ । ५, ८ विराटृ्ि्टुप्‌ । ४ निचृतप॑क्तिः 1 ६ स्वराट्क्तिः ॥ 

अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 

आ वो वारिषठो वदतु स्तवध्यै रथो वाजा कञुक्षणो अशक्तः । 
दमि चिपृषठः सव॑नेषु सोभेमैदे खचिध्रा महथिः पृणध्वम्‌ ॥ १॥ 

भा०- हे (वाजाः) विज्ञान देश्वयै भौर बलशाली जनो ! हे (करु- 
क्षणः) महान्‌ तेज, प्रकाश से चमङ्ने वाले सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! (वः) 
जम रोगों को (रथः) अति रमणीय, रसस्वरूप (अषटक्तः) जविनाश्ची 
(वादिष्ठः) रथ के समान सरको उदेश्य तक उटाकर पहुवा देने में 
सर्वश्रेष्ठ ही (भा वहतु) सव प्रकार से रथ के समान धारण करे; वही 
(स्तवध्यै) स्त॒ति योग्य है । हे (स-िभ्राः) सौम्य जख जनो ! (सवनेषु) 
उत्तम यज्ञादि कर्मौ के अवसरों मै आप रोग (महभिः) महत्व खुक्त 
(निष्ट; सोः) तीन २ रूपों वाले रेशवर्यो, अन्नो जौर ज्ञानां से (मदे) 
आनन्द्‌ स ( अमि परणध्वम्‌ ) सबको पूणे करो । 
ययं ह रत्नै मघवत्सु धत्थ स्वरा ऋभुक्षणो अरक्तम्‌ । 
खं य्॑षु स्वधावन्तः पिबध्व वि नो राधासि सतिभिदेयभ्वम्‌ ॥२॥ 
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भा०-हे (स्वर्श) सुख, जानन्द्‌ का साक्षात्‌ करने व (सु- 
क्षणः) सत्य प्रका से चमकने वारे विद्धानो ! (यूयं) जाप रोग (मघ- 
वत्सु) उत्तम रेश्व्येवान्‌ पुरुषों म (अष्त्त) कभी नाश न होने योम्ब 
( रम्‌ >) अति सुन्दर विद्यामय धन (ह) अवश्य (घरथ) धारण कराया 
करो । आप लोग (स्वधावन्तः) उत्तम अन्न के स्वामी होकर (यज्ञे) 
यज्ञो मे ( सं पिबध्वस्‌ ) सब मिलकर उत्तम रस का पानक्रो जौर 
(मतिभिः) उत्तम ज्ञानां से (नः) हमारे (राधांसि) नाना धनों को (वि 
दयध्वम्‌ ) विश्ञेष खूप से रक्षित करो भर दान दो । 
उवोचिथ हि म॑घवन्देष्णं सहो अभेस्य वसनो विभागे । 
उभा ते पू्णी वना गभ॑स्ती न सूता नि यमते वखव्य। ॥३॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) देश्वयेवन्‌ ! (महः) बडे, बहुत ओर (अर्भस्य) 
थोदेसे भी (वसुनः) धन के (विभागे) विभाग करने त्‌ (देष्णं) देने 
वा उपदेश्च करने योग्य ज्ञान का (उवोचिथ दहि) अवक्य उपदेश कर । 
(बसुना पूणा ते गभस्ती) धन से भरे प्रे तेरे बाहभों को (भसम्या) . धन 
के उचित विभाग का उपदेश करने वारी (सूता) उत्तम वाणी (न 
नियमते) दान करने से नदीं रोकती । वह तो स्वत्प, भधिक धन देने नौर 
विभक्त करने के लवि पात्रापात्न का उपदेश करती है। 





त्वमिन्द्र स्वय॑शा कुक्षा वाज्ञो न खाधुरस्तमेष्युक्वा । 
वयं लु तें दाश्वांसः स्यान ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥४॥ 
आ०-हे (इन्दर) रेश्यवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( स्वम्‌ ) तु. 
(शक्लः) सस्य ज्ञान घे दीपियुक्त पुरूषो को राष्ट मे बसाने, स्वयं न्याय 
से धन काभोग करने वाला (वाजः न) क्तानवान्‌, बलवान्‌, रेश्वरयवान्‌ 
पुरुष के समान (साधुः) सत्क्मनिष्ट, साधक, (करक्ता) वेद्‌ मन्त्रो का 
ज्ञाता, उत्तम जनों का सत्कार करने हारा होकर (अस्तम्‌ एषि) गृह को 
भ्रा होतादै। हे (हरिवः) जितेन्द्रिय । हे मनुष्यों के स्वाभिन्‌ । (वयम्‌) 
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हम लोग (लु) ्षीघ्र ही (बह दासः) लान, अन्न, चन देने वाले जन 
(ते) तेरे छिये (इण्वन्तः) सत्क का अनुष्ठान करते हुए (वसिष्ठाः) 
उत्तम ब्रह्मचारी (स्याम) हों । 
सनितासि प्रवतो दाद्युषै चि्याभि्विवेंषो दर्यभ्व धीभिः । 
ववन्मा लु ते युज्याभिरूती कदा न॑ इन्द्र ाय आ द्‌ जस्येः ॥५।२॥ 
भा०--हे (द्य) वेगवान्‌ , हरणशीक अर्धो वाले ! एवं हे उत्तम 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! (येभिः) जिन (धीभिः) ज्ञानयुक्त बुद्धियो, कर्मोसे 
(विवेषः) सर्वत्र व्याक रहता है त्‌ उनवे ही (दाञ्पे) दानक्षीक पुरूष को 
(रवतः) उत्तम गुण युक्त (रायः) रेश्वयै (सनितासि) प्रदान करने हारा 
है । (ते) तेरी (युञ्ाभिः) नियुक्त, आज्ञाकारी (उती) सेनाभों तथा 
रध्वण नीति से प्रवाहित होकर (ते जु ववन्म) तेरी याचना करते द। हे 
(ल्द) दे्र्वन्‌ ! त्‌ (नः) हम (रायः) वे नाना रेयै (कदा दशस्येः) 
कब दान करेगा १ इति तृतीयो वगः ॥ 
जालय॑सीव वेधसस्त्वं नः कदा न॑ इन्द्र वचसा बुबोधः । 
अस्त तात्या धिया रि खुवीरै पृक्षो नो अवी नयुहीत वाजी ॥६॥ 
मा०--हे (दन्द) रेश््वन्‌ ! विन्‌ ! (व्व) व्‌ (नः) दम (वैधसः) 
विद्वान्‌ एषो को (वासयसि इव) रा म बघा सा रहा है। तू (नः) 
हमारे (वचसः) वचनो को (कदा) कव (बोधः) समक्षेगा १ (वाजी 
अवी) वेगवान्‌ भश्च ॐ समान बलवान्‌ , देश््वान्‌ पुरुष (तात्या धिया) 
व्यापक परमेश्वर मे निष्ठ बुद्धि ओर व्याग युक्त क्म से प्रेरित होकर (नः 
अस्ते) हमारे घर मे (सुवीरं रथि) उत्तम पुत्रो, वीरो से युक्त धन भौर 
(पक्षः) शान्तिकारक्‌ अच (नि उक्टीत) राच करावे । 
ञमि "यं देवी निर्तिश्िदीश्े नश्च॑न्त इन्द रद॑ः सुपृक्षः । 
उध तरिवन्धुरदिे्यस्व॑वेशं यं कृण्वन्त मतीः ॥ ७॥ 


० (देवी) उत्तम खी ( चित्‌ ) ्ञेते (निकरतिः) नित्य रमण 
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करने वारी, सदा सुप्रसन्न रहकर स्वामी को प्राक्च होकर (दशे) स्वामिनी 
हो नाती हैवैते (देवी) दिष्य गुण ते यक्त (निकरतिः) भूमि (यम्‌ अमि) 
निसको माक्च कर (ददे) देशर्यवती दो जाती है ( यम्‌ ) निस ( इन्दम्‌ ) 
पेशवययुक्त विदान्‌ को (शरदः सुप्षः) उत्तम अन्नादि युक्त जीवन के वै 
(क्षन्तः) प्रा होते ह जौर (मत्तः) मनुष्य (यं) जिसको (अस्ववेश्ं 
भपने गृहादि से रहित, परिव्राजक (कृण्वन्त) करते है वह (त्रिबन्धुः) 
तीन जाश्रमों का बन्धु, परम भित्र होकर ८ जरद्‌. भष्टिम्‌ ) ब्रृदधावस्था को 
(उपेति) प्रा होता है । इसी प्रकार राजा को भी सब प्रजाजन अस्व 
वेश" कहते हे । राजा का न मपना कोई जन, न जपना कों गृह हे । 
राषटरही उसका गृह ओर प्रवयेक व्यक्ति उसका “सख, हे । 
आ नो राघौसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पैतस्य रातो। 
सद्‌। नो दिव्यः पायुः सिषक्तु युथ पांत स्वरस्तिथिः सद्‌। नः ८४ 

भा०-हे (सवितः) सवफे उत्पादक ईश्वर ! (नः) हमें (स्तवध्यै) 
स्तुति करने ओर स्तुति प्राक्च करने के लियि (राधांसि आ यन्तु) नाना 
धन भाघ हों ओर (पवेतस्य) मेघवत्‌ दानक्ञीर परुष के (रायः) देश्वयै 
(रातो) दान के निमित्त (नः जयन्तु) हमे प्रा हों । (दन्यः) शद्ध, 
(पायुः) रक्षक (नः) हमे सदा (सिषक्त) सुखों से युक करे । हे विद्वान्‌ 
जनो ! ( यूयम्‌ ) जाप रोग (नः) हमारी (सदा) सदा (स्वस्तिभिः पात) 
कल्याणकारी साधनां से रक्षा चे । ष चतुर्थो वर्गः ॥ 

२८ 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--५,६,१ सविता । ६,२ सविता मो वा । ७,८ वाजिनो 
देवताः ॥ छन्दः--१, ३, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । २, ४, ६ 
स्वराट्‌ पक्तिः । ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ इत्यष्ट्ं सक्तम्‌ ॥ 
उदु ष्य देवः सविता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामरिश्रेत्‌ । 
त भ ॥ [3 
सूनं भगो दञ्चो माजुषेभिविं यो रनौ पुरू व्दति ॥ १॥ 
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भा०-(स्यः देवः सवितः) वह सुखो, देश्या का दाता, जगत्‌ का 
उत्पादक परमेश्वर ८ याम्‌ ) जिस ( हिरण्ययीम्‌ ) हितकारी जौर रमणीय, 
सुखप्रद, तेजोमय ८ जमतिम्‌ ) उत्तम खूपयुक् लक्ष्मी को ( मशिश्रेत्‌ ) 
धारण करता है उसको इम (उत्‌ ययाम) उदयम करके प्राक्त कर । (यः) 
नो (वसुः) २४ वष का ब्रह्मचारी होकर (पुद रत्ना दधाति) बहुत ते 
उत्तम गुणो, बलों ओर क्तानां को धारण करता है (ननं) निश्चय से वही 
(हभ्यः) स्त॒ति योग्य ओर (भगः) सेवनीय, देश्वर्यवान्‌ है । 
उढ तिष्ठ सवितः श्ुष्यः स्य हिरण्यपाणे प्रता वृतस्यं । 
व्यु वीं पृथ्वीममतिं खज्ञान आ चभ्यो मर्तं भोजनं सुवानः ॥२॥ 

भा०-हे (सवितः) स जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे ! सब देश्य 
के स्वामिन्‌ ! तृ (उत्‌ तिष्ट) सबसे उपर के पद्‌ पर विराजमानहो। तू 
(अस्य) इस जीव, प्रनाजन के दुःखों को (श्रधि) श्रवण कर । हे (हिरण्य- 
पाणे) हित, रमणीय व्यवहार वे ! जओौर समस्त तेज ओर रश्यो के 
स्वामिन्‌ ! तू (ऋतस्य) सव्य ज्ञान, सत्‌ कारण भौर अन्न, धन, जीवनादि 
को (प्तौ) उत्तम रीति से धारण करने के निमित्त ( उर्वीम्‌ ) विशार, 
८ अमतिम्‌ ) उत्तम खूप वारी सुन्दर ( प्रवम्‌ ) भूमि को (वि सृजानः) 
विषिध प्रकार का रचता हुभा ओर (मत्तेमोजनं) मरणश्ी प्राणियों के 
ख्य भोजन भौर रक्षा साधन को (भासुवानः) सवत्र, सब भोर पैदा 
करता हुमा सवे ऊपर विराजमान है । 

[*। ॥ ० + अ ^ |. 

अपि ध्रुत: सव्रिता दवा अस्तु यमा चिद्िदवे वसवो गुणन्ति । 
स नः स्तोमां्नसस्य! श्चनो धाद्विश्वेभिः पातु पायुभिनिं सूरीन्‌ २ 

भा०-८ यम्‌ ) जिसको (विश्व वसवः) सब बसने योग्य प्रध्वी 
आदि लोक ओर भ्राणी (भा गृणन्ति) भाद्र से स्तुति करते हँ वह (देवः) 
सव सुखां का दाता ओर (सविता) सबका उत्पादक (भपि-स्तुवः भस्त) 
स्तुति करने योग्य है । (सः) वह (नमस्यः) नमस्कारकर ने योग्य (नः) 
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ह्मे ८ स्तोमान्‌ ) स्तुति योग्य वेद मन्त्रं ओौर (चनः) भब्नकाभी 
( भाघात्‌ ) उपदेश ओर प्रदान करतादै। नह (विेभिः पायुभिः) 
समस्त पारन साधनों से ( सूरीन्‌ ) पुरुषों की (नि पातु) रक्षा करे । 
चमि यं देव्यदितिगणातिं सवं देवस्य सवितुज्जेखाणा । 
च्रमि खघ्राज्ञो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अयमा सजोषाः ॥४॥ 
भा०- (देवस्य) सव॑ प्रकाशक, सवं सुखदाता (सवितुः) जगदुत्पादक 
भ्रञु के (सं) श्षासन, देश्चयै को (जुषाणा) सेवन करती हृद (देवी) 
अश्नादि की देने वाली (अदितिः) प्रथिवी भौर भरज्ृति उत्तम देवी, पत्नी के 
समान (यम्‌ अभि गृणाति) जिसका गुणानुवाद्‌ करती है भौर (यम्‌ जभि 
सश्राजः षरुणः) जिसकी स्तुति श्रेष्ठ पुरुष सम्राट्‌ चक्रवर्ती राजे ओर 
(भित्रासः) भित्रगण तथा (सजोषाः अयमा) न्यायकारी न्यायाधीश ये 
सब प्रीतियुक्तं होकर करते ह, हे पुरुषो ! ( सः नः चनः धात्‌ ) वह हरम 
अन्न दे भौर (पायुभिः नि पातु) नाना रक्षा साधनों से रक्षा करे। 
च्ममि ये मिथो वुषः सधन्ते राति दिवो रातिषाचः पृथिव्याः। 
अहव उत नः जुणोतु वरूञ्येकधेचुभिनिं पातु ॥ ५॥ 
भागय) जो हम रोग (मिथः) परस्पर मिरुकर (वनुषः) जञानै- 
शयं के दाता (दिवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रकाशस्वरूप (परथिवयाः) भूमि के 
समान विशाल (रातिषाचः) दानदाता प्रथु के ( रातिम्‌) दान को 
(सपन्ते) प्रास करते हे वे (उत) जओौर (बुध्न्यः अहिः) आकाश मेँ उतपन्न 
या स्थित मेघ के समान उदार प्रसु (नः श्णोतु) हमारी विनय सुने जौर 
वह (वस्त्री) श्रेष्ठ माता के समान (एक-पेनुभिः) एक वाणी षे ब्ध 
सहायकं द्वारा (नः नि पातु) हमारी रक्षा करे । 


अनु तन्नो जास्पतिंमसीष्ट रत्नै देवस्य सवितुरियानः 


भभ॑सुग्रोऽवसे जोहवीति भगमयै्रो अघं याति रत्वम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- (देवस्य) सवेश्वयं के दाता (सवितुः) सवं श्षासक, स्थ 
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जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( रतम्‌ ) रमणीय, उत्तम ( भगम्‌ ) देश्वय॑ 
को (इयानः) प्रा करता इजा (उग्रः) बलवान्‌ (जास्पतिः) भजा काः 
पारकं ८ तत्‌ ) उवे (नः अनु मंसीष्ट) हमे शक्ति प्रदान करे । (अध), 
इस प्रकार (भनुप्रः) निबैर पुरुष भी (अवते) अपनी रक्षा के ल्य निस 
(रल) उत्तम (भगं) ेश्वय॑ ङी (जोहवीति) याचना करता दै वह भी उकेः 
(याति) प्राक्च कर छेता है । 
छं नो भवन्तु वाजिनो हवैषु देवताता भितद्र॑वः स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽहिं वकं रक्लौसि सनेम्यस्मद्ययवन्नमीवाः ॥ ७ ॥ 
भा०-(देवताता) विद्वानों ओर विजबेच्छुक वीरों से करने योगय 
(हवेष) यन्नो मौर युद्धो मेँ (वाजिनः) जानवान्‌, बखवान्‌ ओर रेश्वयवार्‌ 
(मितद्रवः) परिभित गति से आगे बदने वाठे (स्वकः) उत्तम जन्न 
प्राना ओौर तेज से युक्त पुरुप (नः शं भवन्तु) हर्म सुख देने बाज़ हों । 
वे (अर्ह) सैके समान छऊुटिर (ढकं) चोर स्वभाव के पुरुष भौर 
(रक्षसि) इष्ट पुरषो को भी (जम्भयन्तः) मारते भौर दबाते इणः 
(सनेमि) सदा ( भस्मव्‌ ) हम से (अमीवाः) रोगों भौर दुःखदायीः 
शनरुर्मो को ( युयवन्‌ ) दूर करं । 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अश्ता कतज्ञाः । 
द्रस्य मध्व॑ः पिवत मादयध्वं ठता यात पथिभिदेवयानेः ॥८॥५॥ 
भा०-है (वाजिनः विप्राः) बलवान्‌ , वीयंवान्‌ , ज्ञानवान्‌ विविष 
वि्यानौं मँ पूणं, बुद्धिमान्‌ जनो ! (अष्धताः) दीधय, ब्रह्मज्ो ! हे (कऋत- 
ज्ञाः) सष्य, वेद भौर देश्वयै तत्व के ता जनो ! माप रोग (वाजे-वाजे) 
मरवयेक संप्राम में (नः भवत) हमारी रक्षा करो । (नः धनेषु) हमारे धनोः 
के आश्रय पर (अस्य मध्वः पिबत) इस मधुर सुख ओर अन्न का उपभोग 
भौर पालन करो । (मादयध्वं) सदा प्रसन्न रको भौर (तृषाः) वृ होकर 
(देव-यानैः) विद्वानों भौर उत्तम जनों से जाने योग्य (पथिभिः) मार्गो छे 
(यात) जाया करो । इति पञ्चमो वर्गैः ॥ 
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[ ३९ | 
"वसिष्ठ क्षिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ५, ७ निचृलतिष्टुप्‌ । ३ 
स्वरारत्रिष्टुप्‌ । ४, ६ विराटत्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
ऊध्वा श्रः खमति वस्वा अश्चरत्ताचा ज्राणद्‌ वतातमरत। 
-भजात अद्री रथ्येव पन्थास्रतं हाता न इपितो यजाति ॥ ९॥ 
भा०-(उध्वंः) उध्वं अथात्‌ उदात्त मागे से जाने वाखा (भच्निः) 
अभ्र के समान तेजसी ज्ञानी (वस्वः) अधीन बसाने वारे भाचायैवा 
भसु की ( सुमतिम्‌ ) खभ मति, ज्ञान का ( अश्रेत्‌) सेवन करे। 
"(प्रतीची प्रव्यक्ष में प्राक्च (जूणिः) बृद्धावस्था ( देवतातिम्‌ ) मनुष्यों के 
हितकारी कायै मं (एति) ल्गे । (द्री) अनिन्दित खी पुरूष (रथ्या 
ष्व) रथ मे जडे अच्चो के समान (ऋतम्‌) सस्यमय सन्मां का (भेजाते) 
सेवन करं । (इषितः) इच्छावान्‌ पुरुष (होता न) दाता वा गृहीता के 
समान (यजाति) दान तथा सत्संग करे, धन दे जौर ज्ञान ठे । 
अ वावृजे सखुश्रया वर्दिरेधामा विद्रपतीव वीरिंट इयाते । 
विजाप्रक्तारुषसः प्ंहतो वायुः पुषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ २॥ 
भा०-( एषाम्‌ ) इन प्रजाजनों के बीच (सु-प्रयाः) उक्तम अन्नाद 
सम्पन्न, उत्तम रीति से प्रसन्न तृष्ठ करने वाखा (बर्हिः) उनको बदाने ओर 
स्वयं बद्ने वाला पुरुष ही उनको (ग्र वाजे) उत्तम माग से गमन 
"करावे । ( एषाम्‌ ) इने बीच खी पुरुष दोनों (वीरि) भन्तरिक्च मं सू, 
चन्द्र के समान (विदपती इव) प्रनापालक राजा रानी के तुल्य (इयाते) 
-ज्यवहार करं । (मत्तः उपसः पूर्वहूतौ) रात्रि ओर दिन दोनों के पवी- 
-गमन-काल म (वायुः) वायु के समान प्राण प्रिय भौर (पूषा) प्रवी के 
समान पोषक खी मौर युरष ( नियुत्वान्‌ › नियुक्त त्यादि के स्वामी 
होकर (विशाम्‌ स्वस्तये) प्रजाभों के कटयाण के लिय कायं करं । 
ज्सया अत्र वसवा रन्त देवा उरावन्तरिष्चे मर्जयन्त ख्ाः। 
र्वाक्‌ पथ उरुज्रयः छृणुध्वं श्रोता दृतस्यं जग््ुषों नो रस्य ॥२॥ 
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भा०-हे (वसवः) राष्ट मँ वते जनो! (अत्र) इस राषटररम बाप 
लोग (मयाः) भूमि के बीच मँ (रमन्त) सानन्द्‌ प्रसन्न रहो । हे (खश्नाः) 
सुशोभित (देवाः) खी पुरुषो ! जाप (उरौ) विशाल (अन्तरिक्षे) अन्तरिश्चः 
मे नक्षत्रों या वायु्भो के तुट्य (मजेयन्त) सब व्यवहारो को स्वच्छ छदः 
करो । हे (उस्-त्रयः) बडे र मार्गो के उपर चलने हारे आप रोगः 
( अवाक्‌ ) हमारी मोर (पथः) अपने गन्तन्य (माग कृणुध्वं) माग 
वनाव । (जग्मुपः) जाने बे जाप रोगों के प्रति (नः) हमारे (भ्यः 
दूतस्य) इस दूतत के वचनं को (ग्रोत) श्रवण करो । 
ते हि य्ञेषु यक्ञिय॑ख ऊमा; सधस्थं विश्वं शमि सन्ति देवाः ॥ 
तौ अध्वर उतो य््यन्न श्रुष्टी भगं नासत्या पुर॑न्धिम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ०-(ते) वे (अमाः) रक्षक (दवाः) विद्वान्‌ पुरुष (विश्वे) समस्त 
(यक्ञियासः) यज्ञ करने वाले (यज्ञे) यज्ञो मँ (हि) अवदय (सधस्थं 
अभि सन्ति) साथ विराजने योग्य सभा स्थानम प्राप हों । हे (अभ्रे) 
तेनखिन्‌ ! (तान्‌ उशतः) उन चाहने वाले ुरूषों जौर (भगं) देशवय॑वान्‌ , 
(नासस्या) कभी मसत्य मापण न करने वले, सत्याचारी पुरषं भौर 
( एरन्धिम्‌ ) बहुत सुखो के धारक, वा पुर के रक्षक को (ग्रष्टी) शीघ्रः 
ही (यक्षि) भाद्र सत्कार कर । 
अग्ने गि दिव आः पृथिव्या सिचं व॑ह वरुणमिन््रमच्चिम्‌ । 
आश्रमणमदिति विष्णुमेषां सरस्वती मर्तो मादयन्ताम्‌ ॥ ५॥ 

भाग हे (अमे) 9िदवन्‌ ! (दिवः) विचत्‌ सूयं भादि मौर (एथिव्याः). 
परथिवी के सम्बन्ध की (गिरः) ज्ञान वाणियों को (जा वह) धारण कर ॥` 
तू (भित्र) भित्र, प्राण वाञ्च (वर्णं) उदान वाघ (इन्द्र) आत्मा ओर 
( अभ्निम्‌ ) जाठर अभ्नि ओौर ( शयै॑मणम्‌ ) स्वामिवत्‌ नियन्ता मन जर 
(अदिति) अषिनाश्षी ( विष्णुम्‌ ) व्यापके परमेश्वर को (भा वह) धारणः 
कर । (एषां सरस्वती) इन सवके सम्बन्ध की वेदवाणी से दे (मर्तः), 
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विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप रोग ( मादयन्ताम्‌ ) प्रसन्न होवो, मन्यं को 
असन्न करो । 
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र हव्यं सतिभियक्ञियानां नक्षत्कासं मत्यौनामसिन्वन्‌ । 
-धाता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिं देचैः ॥ ६॥ 


मा०-् ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ, पूजा, सत्कारोचित जनों के योम्य 
“(हम्यं) अन्नादि ग्राह्य पदार्थो को (मतिभिः) सद्‌ जुद्धियों भौर ज्ञानवान्‌ 
युरो से प्रेरित होकर (ररे) दिया करं । ( यक्तियानां मस्यौनाम्‌ ) आद्र 
-योग्य मनुष्यों की भी (कामं) नभिलाषा को ( नक्षत्‌ ) प्रास्त होभ । जो 
“विद्वान्‌ रोग ( असिन्वन्‌ ) हमे प्रेमादि से बाधते द उन (युभ्येभिः) 
सहयोगी (देवैः) विद्ठानों के साथ (सक्षीमहि) मिलकर रहें जौर हे 
"विदान्‌ जनो ! आप लोग (सदासां) सदा सेवन करने योग्य (अविदस्य) 
अविनाशी ( रयिम्‌ >) टेश्चयं को (घात) धारण करो । 
नू रोद॑सी ऋभिुे वधिष्ठेऋरैतावांनो वरूणो भि्रो चरचिः। 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उषम नै¶ रके यूयं पा॑त स्वरसितिथिः खद्‌। नः ७।६ 
भा०-(वसिषः) उत्तम विद्वान्‌ घुरुषों द्वारा (रोदसी) सूर्यं भूमि के 
-नुल्य॒व्यवहारयुक्त खी णुरूषों की (अभि-स्तुते) अच्छी प्रकार प्रशंसा 
होती है ओर (ऋतावानः) सत्यधारण, न्याय, टेश्वयं के स्वामी (वरुणः) 
शरेष्ठ, (मित्रः) खेहवान्‌ ओर (अधिः) अभ्निवत्‌ तेजस्वी पुरष, सभी 
.[(चन्दराः) जाह्कादकारी होकर (नः) हरमे (उपमं) हान ओर (अकं) उत्तम 
सत्कार (यच्छन्तु) प्रदान करं । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं) आप सब लोग 
(नः) हमारी (स्वस्तिभिः सदा पात) उत्तम कल्याणकारी उपायों से सदा 
-रक्षा कर । इति षष्ठो वर्गः ॥ 
[४० ] 
"वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ पक्तिः । ३ युरिक्प॑क्तिः । ६ 
-विराट्षक्तिः । २ ४ विरार॒तिषटुप्‌ । ५, ७ निद््ततिष्टुप्‌ ॥ सप्त सक्तम्‌ ॥ 
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अ श्राणवदथ्याऽ समतु प्रति स्त्म दामा तुयणम्‌ | 
यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे ॥ १॥ 
भा०~(मो) हे विदानो ! (विदध्या) यज्ञो ओर संग्रामो र्मे होने 
योग्य (शष्ट) लीघ्रकारिता (तुराणां) शवरि सक वीर पुरषो ॐ (स्तोमं) 
समूह को (प्रति समेतु) प्रति पुरष प्राक्च हो, देते (स्तोमं) जन समूह या 
वन्य को हम (दधीमदि) धारण करं । (यद्‌ देवाः) जो दानशील, तेजस्वी 
(सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष (अद्य सुवाति) आज शासन ओौर रे शव्यं 
भदान करता दै (अस्य) उसके (विभागे) विशेष ऽथवहार मे हम (रतिनः 
स्याम) उत्तम धन सम्पन्न हो । 
सिच्रस्तन्नो वरूणो रोद॑सी च दुभ॑क्तमिन्द्रौ अथमा द॑दातु । 
दिद देभ्यदिती रेक्णो वायुश्च यच्नियुवैते भग॑श्च ॥ २॥ 
भाग्-(मित्रः) खेट, भित्र (वरुणः) श्रेष्ठ पुरूष, (रोदसी च) 
आकाक्ञ जौर प्रथिवी के तव्य खी ओर णुरष भौर (इन्द्रः अयमा) पूरय 
जओौर मेघ के तुल्य राजा ओर न्यायाधीश (नः) हमें ८ तत्‌ 2) वह नाना 
भ्रकार का (य-मक्तम्‌ ) बूत दिनों तक सेवन करने योग्य रेश्वयं (ददातु) 
प्रदान करे । (अदितिः देवी) अन्नदात्री भूमि के तुल्य विदुषी, अखण्ड 
व्रतचारिणी खी, (भगः च वायुः च) देश्व्यवान्‌ भौर बर्वान्‌ सूयं भौर 
वायु के तुर्य तेजस्वी वलवान्‌ पुरुष (यत्‌ रेक्णः) जो धन जौर बर वीयं 
(नि-युवैते) अच्छी प्रकार परस्पर मिलकर उस्पन्न करते हँ उसका हमे भी 
(दिदेष्टु) विद्वान्‌ षुरूष उपदेश करे । 
सेदुग्रो अस्तु मरूतः स शष्मी यं मत्यै पृष्रद्दवा अवाथ । 
उतेमभ्निः सर॑स्वती जनन्ति न तस्य॑ रायः प्॑यैतास्ति ॥ ३॥ 
` मा०--हे (मरतः) वायु तुल्य बख्वान्‌, शवुरमो को मारने हारे 
वीरो ! हे (प्षदश्वाः) सिज्नन क्षिय ज मश्नि से वेग पूवक जाने हारे वा 
इष्ट पुष्ट अर्वा वारे सैन्य जनो ! भप रोग (यं मत्यः भवाथ) 
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जितत मवुष्य को रक्षा करते हो (सः इत्‌ उथः अस्तु) बह ही ववान्‌, 
शुभं को भयभीत करने मे समथ हो । (उत) मौर ( ईम्‌ ) सव भोर 
(तस्य सरस्वती) उसकी ऽत्तम वाणी ओर वेगवती सेना (अभिः) अघन 
के समान अथे की प्रङाश्क, शतु को दग्व करने वाली हो । जिसके 
(जनन्ति) विद्वान्‌ खोग॒सन्मागै पर चलाते है (तस्य रायः) उसे रेशयौ 
को कोद (पर्येता न अस्ति) छीन छेन वाला नदीं होता । 
क्रयं हि नेता वरुण ऋतस्य सिनो राजानो अयैमाणो घुः। 
सुहवां देव्यदितिरलर्वां ते नो अहो अति पर्ननरि्रान्‌ ॥ ४॥ 
 भा०-(जयं) यह (हि) ही (वरणः) सर्वश्रेष्ठ पुरूष (नेता) सवका 
नायक होता है । (मित्रः) सवेद (अर्यमा) शतरुनियन्ता ओर (राजानः) 
अन्य राजागण उसके अधीन (अपः धुः) नाना कास अपने पर छेते हे। 
(सुहवा) उत्तम क्ञान से युक्त (देवी) उत्तम अन्नादि देने वारी, विदुषी 
(अदितिः) भण्ड चरित्र वाली, भूमिवत्‌ माता जर (अनक) अश्वादि 
रहित, यन्त्रमय रथ पर॒ जाने वाखा अथवा अहिंसक पुरुष (ते) वे+सब 
(अंहः) पप ओर क्ट से ( अरिष्टान्‌ > तिना पीडति हृ (नः) ह्म (अति 
पन्‌ ) पार करं । 
चरस्य देवस्य सीर्हुषों वया विष्णोरेषस्य ्रभ्रथे विभिः । 
विदे हि र्द्रो रुद्रियं महित्वं यासि वतिरग्विनाचिर।वत्‌ ॥५॥ 
भा०-- (अस्य) इस (देवस्य) तेजोमय, सुखप्रदाता (मीहषः) वी्॑- 
सेक्ता, बलवान्‌ पिता के तुल्य, (विष्णोः) ्यापक बलश्ञारी, (एषस्य) 
सबङे चाहने योग्य, सवेभ्रिय (विभिः प्रखथे) ्राह्य अन्नं या आान्ञा- 
वचना द्वारा उत्तम रीति से परिपोपित इस जगत्‌ वा राषटमं सब (वयाः) 
शाला के समान दँ । (रदः) दुष्टो का रुराने वाखा वह ही (रुद्रियं महित्वं 
विदे) रुद्र॒ होने योग्य महान्‌ सामथ्यं को प्राप्त करता है । हे (अशनौ) 
खीणुरुषो ! सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी जनो ! (दरावत्‌ वत्तिः) अन्नादि ते सण्द्ध 
गृह को तुम रोग (यासिष्टं) ्राप्च करो । 
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स 
माघं वूतज्ञाघृण इरस्यो वरी यद्व{तिषाच्॑ रास॑न्‌ । 
शथोयुषे। नो अधन्तो नि पान्तु वृश्चि परिज्खा वातां ददातु ॥६॥ 
भा०-हे (जष्रणे) सत्र ओर दक्षि वाले तेजस्विन्‌ ! ८ एषन्‌ ) 
सनपोपक ! तू (भत्र) दत राट मै (मा हरस्य) विनाल मत कर । (यत्‌) 
लो (वल्तरी) वरण योग्य विदुषी खी सौर जो (रातिषाचः च) दानशील 
रुष ( रासच्‌ ) प्रदान करते द वे (मयः-युवः) सुख शान्ति के दाता 
(नः अर्वन्तः) हमे प्राच होकर (नि पान्तु) रक्षा करं भर (परि-उमा) प्रथवी 
पर शसक (वातः) वायु के समान वलवान्‌ होकर मेघवत्‌ दृष्टि ददातु) 
अजा पर सुखो की बृष्टि करं । 
१, 01 1 > € | | १, (~ [5 
जू रद्सला छभद्रुत्‌ वास ऋतावा वर्णा धिता चरिः । 
यच्छ॑न्तु चम्द्ा पमं नो चरँ यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ७७ 
अआन~ष्याख्या देखो सू० ३९ । ७ ॥ इति सक्चमो वभैः ॥ 
[ ४१ | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ १ लिज्ञिकाः ! २--६ भगः । ७ उषा देवता ॥. छन्दः--१ 
निचृज्जगती । २० १, ५, ७ निवृलिण्टुप्‌ । ६ त्ि्टुप्‌ । ४ पक्तिः ॥ सपर सक्तम्‌ ॥ 
शातर्नि प्रातरिन्द्रं इवासहे धरात्भित्राव्णा प्रातरभ्िन । 
शरातर्भगै पृषं ब्रह्मणस्पतिं श्रातः सोम॑मुत रुद्रं हुवेम ॥ १॥ 
भा०--द्म रोग (प्रातः) प्रभात समय मँ ( भसनिम्‌ ) अभि ढे 
समान तेजःस्वख्प प्रु की (हवामहे) स्त॒ति कई । हम (रातः इन्द्रम्‌ 
हवामहे) प्रातःकाल तरिय॒त्‌ वा सूयं के समान भकार परमेश्वर वा जादमा 
ी उपासना करं । (भित्रा वरणा) प्राण ओर उदान दोनों को (प्रातः) 
आतः इम प्राणाध्राम द्वारा वज्ञ कर । (अशिना प्रातः) वै, अभ्यापक 
जौर देह म सूयं जौर चन्दर खरों को प्रातः सेवन कर । (भगं) देश्वय॑मय, 
अजने योग्य (पूषणं) सवेपोपक वायु का (प्रातः) प्रभात में सेवन करं । 
 छ्रणः पतिभू ) वेद, ब्रह्माण्ड जौर समस्त देश्चयं ॐ स्वामी जगदीश्वर 
४६. 
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भौर वेदोपदिष्टा विदान्‌ की दिष्य, ( सोमस्‌ ) भोपधि की रोगी, आचार्यं 
की शिष्य, गौर (दर) पापियों को रुखाने वाले प्रथु की भक्तजन (पतः 
वेम) प्रातः ही सेवा उुश्रूषा करं । 





~1* =^ (~ 


ध्रातर्जितं भगयु्रं डबेम वयं पु्मदितेा विघतौ । 
च्राध्रशचिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिदं भभै सक्षीत्याह्‌ं ॥ २॥ 
भा०-( प्रातः-जितम्‌ ) प्रभातमें ही सबसे अधिक उत्कर्ष पाने 
जोर (भगं) सेवन योग्य (उर) दुष्टो को भयकारी, (पुत्र) बहतो के रक्षक 
भसु की (वयं) हम (इवेम) स्तुति करं, (यः) जो (अदितेः) अखण्ड 
भृति सूये ओर (विधर्ता) विविध रोकं को धारण करता हे भौर (यं 
मन्यमानः) जिसका मनन करता हुजा (यं) जिस (भगं) रेश्यैवान्‌ सभ्य 
भरञु को ( आध्रः चित्‌ ) अन्यों से धारण पोपण योग्य, दरिद्र ओर (तुरः 
चित्‌ ) शीघ्रकारी ( राजा चित्‌ ) राजा सी (क्षि) मेँ मजन करता ह 
(इति आह) रसा ही कहता दै । अर्थात्‌ जिसकी उपासना गरीब अमी 
सन करते हे । 
भग प्रणंत्ैग सत्यराधो भगेमां धियञुदवा दद॑न्नः । 
भग ग्र णो जनय गोभिरद्ेर्भग प्र चभिरनवन्त॑ः स्याम ॥ ३॥ 
भा०-हे (भग) देशवर्यवन्‌ ! हे (परणेतः) उत्तम मार्ग मेले जाने 
हारे ! हे (भग) सेवन योग्य, हे (सत्य-राधः) सत्‌ पदार्थौ मे विद्यमानः 
कारणरूप प्रकृति भौर सत्यज्ञान वेद के धनी हे (भग) देशचर्य-सुखदातः ! 
आप (नः) हमारी (इमां) इस ( धियम्‌ ) द्धि को (उत्‌ अव) ऊपर 
की भोर ले चरो, उन्नत करो। (नः ददत्‌ ) हमे दान करते इएुहे 
(भग) रेशच्यवन्‌ ! हरम (गोभिः अश्वैः) गौबों, बाणियो, इन्दिथों भौर 
अश्वो से (भ जनय) उत्तम बनाये । जिससे हे (भग) रेश्वयं के स्वामिन्‌ 
हम (चभिः) त्तम घुरूपो के साथ भिरुकर (नृवन्तः) उत्तम मनुष्यों के 
सहयोगी होकर (अ स्याम) उत्तम बनं । 
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॥ [ख 
दानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम्‌ । 
त 


उतोदिता मघवन्त्सूैस्य वयं देवान सुमतौ स्याम ॥ ४॥ 


भा०-(उत इदानी) भौर इस समय, (उत प्र-पित्वे) भौर शेश 
भ्ठ होने पर, सूयं के भागमन काल म मौर (मह्यम्‌ मध्ये) दिनों के 
वीच मेँ (उत) ओर (सूरस्य उदिता) सूर्यं के उदय-कालमें या (उद्‌-इता) 
अस्तकाल में भी हे ( मघवन्‌ ) देश्वयैवन्‌ हम (भगवन्तः) रश्यो के 
स्वामी (स्याम) हों जोर सदा हम (देवानां) विद्वान्‌ ्यवहारज्ञ पुरुषों की 
(सु-मततौ) छम मति के अधीन (स्याम) रहें । 
भग॑ एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
ते त्वा भग सवै इजोटवीति स नो भग पुरएता भवेह ॥ ५॥ 
मा०-(भगः एव) भजन करने योग्य सर्वं कल्याणकारक प्रमु ही 
(भगवान्‌ अस्तु) देदवर्थो का स्वामी हो। हे (देवाः) विद्वान्‌ रोगो! 
(तेन) उसे दी (वयं) हम सब (भगवन्तः स्याम) देदवर्यवान्‌ हों । हे 
(भग) सेवा योग्य ! ( सवं इत्‌ ) सब ही (त्वां त) उस तुक्षको (नोह- 
बीती) पुकारता है, (सः भगः) वह देवर्यवान्‌ तू ही (दह) इस लोकम 
यहां (नः पुरः-एता भव) हमारा अभ्रगामी हो । 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय॑ । 
चरवौ चीनं व॑खविदं भगै नो रथ॑मिवाश्वां वाजिन आ व॑हन्तु ॥६॥ 
भा०-(उषसः) ्रातःकार के अवसरो मै आप रोग (भध्वराय) 
हिसारहित, कभी नाश या निष्फङ न होने वारे यज्ञ, उपासनादि क्म के 
खयि ओर (चये) शद्ध, पवित्र, (पदाय) पराक्षन्य परम प्रस को श्रा 
करने के लिये (दधिक्रावा इव) बोन ठेकर चलने वाङ अश्व के समान 
उदक्य, व्रत को धारण करके जागे पैर बदाते हुए (सं नमन्त) अच्छी 
गकार छको । (अश्वाः रथं न) अश्व जिस प्रकार रथ को ठे जाते हैँ 
उसी प्रकारं (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ , बर्वान्‌ लोग (अर्वाचीनं) साश्चात्‌ 


तदानीं 
तं 
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करणीय (वसु-विद) नाना देश्व्यो, खोकों, जीवों को प्राक्च ओर उनसे 
` पाने योग्य (भगे) देरव्मय प्रु तक (नः आवहन्तु) हमे पटु चर्व । 
अश्वावती गोम्॑तीनं उषासो ीरव॑तीः सदंसुच्छन्तु थद्राः। 
धृतं ढुहौना विश्वतः प्रीता यूयं पांत स्वस्तिभिः खद्‌। नः ॥७॥८ 
भा०-(उपासः अदवावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः) निस प्रकार 
भात वेटाएं सू किरणों ओर उत्त वायु से युक्त होकर मद्र अथात्‌ 
कल्याण भौर सुख देती हँ उसी प्रकार (उषासः) कान्ति वा कामना. 
युक्त, प्रिय लिय भी (अश्वावतीः) उत्तम भोक्ता पुरुप से सनाथ, 
(गोमतीः) उत्तम वाणियों को धारण करने वारी, (वीर .वतीः) उत्तम पुत्र 
युक्तं होकर ( नः सदम्‌ ) हमारे घर को (उच्छन्तु) प्रभात वेखाजो के 
समान प्रकाशित करं। वे (घृत दुहानाः) गृह म दीिवत्‌, जल भौर 
ज्ञानप्रकाश से पूणे करती हु (विङवठः प्रपीता) सव प्रकार हष्ट पुष्ट, 
तृ रदं । हे विदुषौ ख्यो ! (यूयं) जाप सब (नः सदा स्वस्तिभिः पात) 
इम सदा कस्याण उपायो से रक्षा करो । इत्य्टमो वर्मः ॥ 
[४२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ३ निचृतिष्टुप्‌ । ४, ५ 
विराट्त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचृत्पक्तिः ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
भ्र व्रह्माणो श्र्खिरसो नक्षन्त प्र करन्दजुमैभन्य॑स्य वेतु । 
र धेनव॑ उदथुतों नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेद: ॥ १॥ 
भा०-(ङ्गिरसः) देह मँ प्राणवत्‌ , तेजस्वी (ब्रह्माणः) वेद्‌ के 
जानने हारे पुरुष (प्र नक्षन्त) आया कर । (कन्दूनुः नभन्थस्य) निस 
अकार मेघ वायु केवेग को प्रास्त करता है या वियत्‌ अन्तरिक्षस्य मेघ को 
व्यापती दै उसी प्रकार (करन्दनुः) उपदेष्टा पुरुष (* भन्यस्य वेतु) स्तुति 
योग्य प्रु के ज्ञान का प्रकाश करे । (क्रन्द्नुः) रोदनक्षीर, कोमल प्रति 
खगै (नमन्यस्य वेतु) सम्बन्य योग्य पुरूष का आश्रय करे । ( उद्रः) 


~~~ ~~ 
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नल से भरी नदियों के समान (धेनवः) वाणियां ओर गौं (श्र नवन्त) 
प्रथु की स्तुति करं ओर (द्री) मेष वा पवंतवत्‌ स्थिर खी पुरुष (भध्व- 
रस्य वेशः) अदिसामय यज्ञ के स्वल्प को ( प्र युज्याताम्‌ ) सम्पन्न कर। 
सुगस्ते अधच खन॑वित्तो अध्वा युव सृते हरितो रोहिव्॑च । 
ये वाखश्चत्रहपा वीरवाद हुवे देवाजां जनिमानि सत्तः ॥२॥ 
भा०-दे (घ्ने) अभवत्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (सनवित्तः) 
सनातन सेवेद्‌ द्वारा जाना गया (अध्वा) मागे (सुगः) सुव से गमन 
योग्यदहै। तू भी (सुने) उत्पन्न जगत्‌ मवा दुरवयै को प्राक्च करने के 
स्थि रथ म (हरितः रोहितः च) यर अश्वां को (यकव) नियुक्त कर । 
ये वा अरूपा; वौरवाहः) जो अरुण वणै यां क्रोध रहित वीरों को रे चरने 
वाले हों (दरैवानां जनिमानि) उन विद्वानों जौरवीरों केजन्मों की मँ 
(सत्तः) स्थिर होकर प्रशंसा कं । ( २ ) गरहस्थ पक्ष म-(सुते) पुत्र 
के निमित्त (रेद्ितः च हरितः) तेजस्विनी, छतावत्‌ बृद्धिशीक, काम्य 
खियों को (युं) वाह धसं सँ नियुक्त कर । जो खी पुरुप (अरपाः) रोष 
रदित (वीरवाहः) पुत्रों ॐ खान पालन का भार उठा स्के, उन कामवान्‌ 
पुरुषों के उत्पन्न सन्तानों को मँ (सत्तः) स्थिर गृहपति सदा (इवे) 
प्रशसा कं या उपदेश्च करं । 
सखु वो यक्तं अहयचमोिः प्र होता सन्द्र। रिरिच उपाके । 
यजस्व खु पवैणीक देवानां यज्ञिय।मरम॑तिं वत्याः ॥ ३ ॥ 
मा०--हे षिद्रान्‌ जनो ! (बः) आप रोगों म॑ (मन्द्रः) अति स्तस्य 
(यता) विदान्‌ उपदेशा (नमोभिः) इन्धो भर नमस्कार योग्य मन्त्रो से 
(यं) उपास्य, यत्मय परमेरवर की ( महथन्‌ ) पूजा करता इजा 
(उपाके) हमारे समीप रहकर (घ्र रिरिचे) पापों से एक्‌ रहता है। षे 
(इर्वणीक) बहुत वैन्यो, बलो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (देवानू सु यजस्व) विद्वान्‌ 
पुरुषां का आद्र सदित सत्संग कर, उनको दान दे ओर ( यक्तियानाम्‌ ) 


६७८ ऋ्ेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०४।०९६ 
~ 

यज्ञ, प्रु की ध्यानोपासना जौर सल्संगोचित्त (अरमति) उत्तम बुदधिको 

(जा बह्व्यः) सब प्रकार स्वीकार ओर प्रयोग कर । 

यदा वीरस्य रेवतो ठुरोणे स्योन शीर तिथिराचिकेतत्‌ । 








खरीतो च्र्चिः खधितो दस आ स ठि दति वार्थुमिय॑त्यै ॥४॥ 
भा०-अतिथि यक्त । (यदा) जव (वीरस्य) वीर क्षत्रिय जर 
(रेवतः) धनाय वैश्य के (दुरोणे) गृह मे (अतिथिः) पञ्च अतिथि, 
श्रमणज्ञील विद्राच्‌ , परिव्राजक, ब्राह्मण (स्योनशषीः) सुख मे रहे ओौर प्रा 
हो, वह (दमे) गृह भँ (खु धिः) सुलपू्वंक धारित (अक्जिः) अभि के 
समान ज्ञानी, तेजसी पुरुप (सुप्रीतः) सुप्रसन्न होकर (इयस्य) सुख 
चाहने वारी (विशे) प्रजा के लिये (वार्य' जादाति) उत्तम ज्ञान प्रदान 
करता ओर उसकेहितकेय्यि ही स्वय॑भी (वायम्‌ जा दात्त) वरणीय 
इविष्यवत्‌ धनादि हण करता है । 
इमं नो अग्ने अध्वरं जषस्व मरुर्स्विन््र यशस कधी नः । 
आ नक्ता वर्हः सदतामुषासोशन्ता जित्रावसणा यजेह ॥ ५॥ , 
भा०-हे (अश्च) अभि के समान तेजस्िन्‌ ! जान्रकाशक विदन्‌ । 
(नः इमं अध्वर) त्‌ हमारे इस यक्त को (जुषस्व) सेवन कर । (मरस्सु) 
मनुष्यो ओर (इन्दे) देशच्यैवान्‌ राजा मे मी (नः) हमारे (अध्वरं यज्ञस 
कृधि) यज्ञ को कीत्तियुक्त कर । (नक्ता उषासः) रातत ओर दिन, सदा, 
(उशन्ता) परस्पर चाहने वाले (मित्रावरुणा) खेही, परस्पर को वरण 
करने वाले गृहस्थ खी पुरूषो को (इह यज) इस स्थान पर धर्मोपदेश दे, 
सल्घंग कर । तू ( बहिः सदताम्‌ ) उत्तमासन पर विराज । 
एवाभचे संडस्यं१ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्न्यस्य स्तौत्‌ । 
इध राय प॑धथद्वाजसस्मे यूयं पात स्वस्तिखिः सद्‌। नः ॥६।९॥ 
भा०-(वसिष्टः) उत्तम विद्वान्‌ (रायः कामः) रेशवर्यौ की इच्छा 
वात्मा होकर (विश्वप्स्न्यस्य) समस्त रपां मे वर्तमान, सर्वत्र विद्यमान 
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जस्नि आदि त्व के (सहं) बलोत्पादक (अरि) अभि या वियत्‌ तत्व का 
< स्तौत्‌ ) उपदेश करे । (अस्मे) हमारे (इषं रयिम्‌ वाजम्‌ पश्रथद्‌) अन्न, 
धन, बरु का विस्तार करे । हे विदान्‌ पुरुषो ! जाप लोग (नः स्वस्तिभिः 
सदा पात) हमे कल्याणकारी उपायों ले सदा सुरक्षित रलिथे । मनुष्य 
देशय का इच्छुक विश्वरूप भगवान्‌ के तेजोमय खूप कौ उपासना करे; 

इच्छा, वल, वीर्य, ञान की वद्धि करे । इति नवमो वर्मः ॥ 
[ ४२] 
वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ निचृतिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ मुरिक्प॑क्तिः ॥ पत्च्च स्तम्‌ ॥ 


= ~ 


वसिष्ठ ऋपिः ॥ 


ज (~ 


वै यजु देवयन्तो अर्चन्धावा नमोभिः पृथिवी इषध्यै । 
पां ब्रह्माण्यसमानि विरा विष्वग्वियन्ति वनिनो न राख ॥१॥ 
मा०--(यहेष) सस्संगों, देवपूजा, दान आदि कार्यौ मं (वः) जाप 
रोगः ॐ वीच (चावां प्रथिवी) आकाश या सू ओर भूमि दोनों को 
ष्ये) चाहने गौर जानने के छथि (देवयन्तः) विद्वानों ओर परमेश्वर 
की (नमोभिः) विनयं जर अन्नादिसे (मर अर्चन्‌ ) अच्छी रकार अर्चना 
करते ह (येषां) जिनके (ब्रह्माणि) ज्ञान, वेद्‌-वचन ओर धनैरवयै (अस्‌- 
सानि) सवते धिक ह वे (विप्राः) विदान्‌ घुरप (वनिनः शालाः न) सूयं 
की आकासं फैली किरणो वा इक्ष की शालां क समान (विष्वग्‌ 


> 


वियन्ति) सब जोर जाते हं । 
॥ [3 ॥ ^| 

म यञ पलु देतो न सथ्रिर्चच्छध्वं समनसो घृताचीः । 

~, 61 ॥ = 1 >~ ~~ 
स्तृणीत वाहिरध्वसाय साधू ज्ोचीपि देवयून्यस्थुः ॥२॥ 

मा०--(देष्वः सष्षिः न) वेगवान्‌ अरव के समान (यन्ञः भ्र एत) 
यक्त प्रष्ठ हये, वह उत्तम रीतिषे चरे । हे विद्वान्‌ खगे ! आप रोग 
(समनसः) एकचित्त होकर ८ घृताचीः उच्छ्वस्‌ ) धरत से युक्त खवे 
-उडाभो, अथवा एक चित्त होकर उदयम करो ओर आप रोग (घताचीः) 
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जलां से युक्त मेघमालाओं को (बर्हिः) आकाशम (स्तृणीत) भच्छादितः 
करो । (साधु) अच्छी प्रकार (अध्वराय) यन्ञ॒ की (देवयूनि) दीसिघुक्त 
(शोचींषि) उवालापं (ऊध्व अस्थुः) उंचे उॐ& । ( २ ) (यहः) एञ्य राजाः 
अश्व के समान वलवान्‌ होकर प्राक्च हो, आप लोग एकचित्त (घताचीः); 
तेजस्विनी सेनानों को उठाभो । (वर्हि; स्तृणीत) राष्र, प्रनाजन काः 
विस्तार करो (देवयूनि शोचींषि) विजयेच्छु पुरषो की ऽवालां (अध्वरय); 

राट के पालनखूप यक्त वाशतरु से न हिंसित होने के स्थि खूब उड । 
आ पुत्राश्ो न सातरं विभू्ाः सानों देवासो विपैः खदन्तु । 
भा विश्वाचीं विद्थ्य।पनकत्वश्चे मा सौ देवताता सुध॑स्कः ॥३॥ 
भार--(विश्ठत्राः पुत्रासः मातरं न) भरण.पोषण यौश्य पुत्र जिस 
रकार माता को भाघ होते है उसी प्रकार (विश्तराः) विशेष खप ते शि 
हारा रक्षित राजपुरुष (पुत्रासः न) राजाके पुत्रों के समान भिय होकर 
(मातरं) उत्पादक मातृभूमि को प्राक्च होकर ढेवासः) विजयेच्छु जनः 
(बर्हिषः) बृद्धिश्षीर राष्ट तथा प्रजाजन क (सानौ) सथुज्नत पदों षर 
(सदन्तु) विराज । (विश्वाची) समस्त ननों की वनी समभा ( विदथ्याम्‌ ) 
संग्राम सम्बन्धिनी नीति को (जा अनक्त्‌) स्पष्ट भकट करे । हे (अन्ने) 
तेजस्विन्‌ ! नायक } (देवताता) यज्ञ॒ जर युद्धमे (नः धः) हमारे 
हिंसका को (मा कः) मत उत्पन्न कर । 
ते सीषपन्त जोषमा य॑जा छस्य धार: खुढ्वा दुहानाः ॥ 
ज्येष्ठं वो श्रय मह आ वसूनामा म॑न्तन सम॑नसो यति छ ॥४॥ 
भा०-(ते) वे (यजत्राः) एकत्र संगत, वा राना के ति, दान, 
के पात्र जन (रतस्य) सत्य वचन जर धन दी (सुदुवाः धाराः दुहानाः) 
उत्तम रीति से सुख से पूणं करने वारी वाणियों का प्रयोग करते इए 
(जोषम्‌ ) मीतिषव॑क (जा सीषपन्त) मिलकर रहे भौर (वःव सूनां) बसने 
बाजे जप रोगों मै से (मदे) पूज्य (जेष्ट) सवते बडे को (भय) भाज 
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आप (समनसः) समान चित्त होकर (जा गन्तन) प्राक्च हओ भौर (यति 
स्थ) यत्त मँ लगे रहो । 
पवा नी अश्च विक्ष्वा द॑रास्य त्वय! वयं सहसावन्नास्क्राः । 
राया युजा सधमादो अरि युयं पांत स्वस्तिथिः सद्‌ा नः ५।१० 

मा०-हे ( सष्टसरावन्‌ ) बल्वन्‌ ! हे (अन) कानवन्‌ | नायक ! 
तेजस्विन्‌ ! तु (एव) अव्य (विषु) प्रजामों मे (आ दश्चस्य) सब ओर 
दान कर, उदार हो । (व्वया युजा वयं) तज्ञ सहयोगी से मिलकर हम 
(आस्क्राः) सव प्रकार से मानो खरीदे शत्यवत्‌ हों ओर (अरिशः सध- 
मादः) अहिसित, भपीडित भौर (राया) एक साथ (सध.माद्‌ः) प्रसन्न 
रहँ । हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) नाप हमे 
सदा उत्तम साधनं से रक्षित करो । इति दश्शमो वर्मः ॥ 

[ ४४ | 


वसिष्ठ क्षिः ॥ िद्ञोक्ता देवताः ॥ छन्द:--१ निचृज्जगती । २, ३ निचृत्‌- 


~ < 


त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ पक्तिः ॥ प्रच सूक्तम्‌ ॥ 

दधिक्रां वैः प्रथमस्रभ्विनोपससचचि समिद्धं सम॑मृतये हुवे । 
हन्द विष्णुँ पूषणं व्रह्मणस्पतिमादित्यान्यावपृथिवी च्रपः स्वः ९ 

भा०-हे विदान्‌ पुरषो ! मँ (वः) आप लोगों में से ( दधिक्राम्‌ ) 
शिष्यो को धारण कर उनको उपदेश देने वारे ( प्रथमम्‌ ) सवसे ध्रथम, 
(जश्िना) सूय चन्द्रवत्‌ प्रकाशक ( उषसम्‌ ) भ्रात वेला के समान 
कान्तियुक्त ( समिद्धं अभ्चिम्‌ ) प्रञ्वलित असनि के समान तेजस्वी, (भगस्‌ ) 
रेशचर्यवान्‌ पुरुष को (उतये) रक्षा, ज्ञान मौर सुख प्रास क चिथ (हवे) 
स्वीकार करं । भै ( इनम्‌ ) विदत्‌, (विष्ण) व्यापक शक्ति वाङे,. 
(पषण) पोषक गोषधिवग, ( बरह्मणः पतिम्‌ ) जन्न धनादि के पारक ओर 
( मादित्यान्‌ ) १२ मासो (दावा प्रथिवी) सूय, परथिवी ओर (जपः) नखो 
लौर (सवः) सूय प्रकाश जौर सुख को भी (इवे) प्रा करं । 


६८२ चछरवेदभा्य पच्चमोऽष्टकः [०४०१९१४ 











~ ^^~~~~--~--~ 
दधिक्रा नम॑सा बोधयन्त उदीरण य॒ज्ञपप्रधन्दः । 
इछा देवीं वर्दिषपिं खादन्तो ऽग्ना विघ्रं खहव। हुवेम ॥ २॥ 
भा०--हम लोग ( दधिक्राम्‌ ) राञ्य के कार्यभार को भपने प्र 
लेने वारं को सन्मां पर चलाने वारे सारथिवत्‌ राजा को (नमसा 
बोधयन्तः) विनय से निवेदन करते (उद्‌-दैराणाः) उत्तम क्तान वा उत्तम २ 
उपदेश देते इष्‌, (यज्ञम्‌ उप प्रयन्तः) सरसंगति ओर यज्ञ वा पृञ्य पुरुष 
के समीप नाते हुए, (वर्ष) दृद्धिकारी व्यवहार वा रषटरमे बे 
प्रनाजन मे (देवीं) उत्तम गुण युक्त (ईं) वाणी की (सादयन्तः) व्यवस्था 
करते हुए हम लोग (सु-हवा) उत्तम वचन बोलने वारे (विघ्रा) बुद्धिमान्‌ 
(अधिना) रथी सारथिवत्‌ सहयोगी खी पुरूपों को हम (हुवेम) प्रा करं, 


उनकी प्रश्ठंसा करं । 


इधिक्रावाणं ुवुधानो भिं बुव उषसं सूं गाम्‌ ! 


वघ्नं मश्तो्ैखुणस्य वशं ते विदवास्साद्‌ दुरिता यावयन्तु ॥२३॥ 
भा०-(उदघानः) निरन्तर ज्ञानवान्‌ मँ (दधि.करावाणं) धारण 
करने वाले रथादि कोठे चल्नेमे समर्थ, अश्च क समान अग्रगन्ता, 
( अ्निम्‌ ) अ्नि के समान तेजस्वी, (उषस) प्रभात ॐ समान कान्तियुक्त, 
( गाम्‌ › प्रथिवी के समान गतिमान्‌ (संश्तः वरुणस्य) अभिमान करने 
वाले के नाशकारी वा विद्वानों से ज्तानादि के याचक प्रेष्ठ राजा के (ब्र) “ 
भरण पोषण करने वाले (ध्न) महान्‌ , अङाश्च वा सूर्यं के समान अन्यां 
को अपने म बाधने वलि एेते २ पुरूषो से (उप वरवे) प्रार्थना करतार 
कि (ते) वे ( अस्मत्‌ ) इसे (विदवा दुरिता यावयन्तु) सव अकार की 
चरादयां द्र करं । 
दधिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वाश्रे रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
खविदान उषसा सर्॑णादित्येथिधखभिरङ्मिंरोभिः ॥ ४॥ 
भा०-दधिक्रावा का स्वप । (रथानाम्‌ अरे वाजी) रथों के जगे 
जेते वेगवान्‌ जश्व सख्य होता है वह (दधिक्रावा) रथी सारथी, तथा 








-अ०३।स्‌०४४।५] ऋग्बेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ६८३ 





अन्यो को धारण करने वाले रथ को ठेकर चलने से (दधिक्रावा है वैसे 
८ प्र-जानन्‌ ) उत्तम च्ञानवान्‌ पुरुप भी (रथानां) समस्त रमणीय, 
यवहार के (अने) ज्र या घुख्य पद्‌ पर (पथमः) सर्वप्रथम, सवंश्ेष्ट 
(मवति) होता है बह भी (दधिक्रावा) कायै भार को अपने उपर उटाने 
वा जिम्मेवार पुरूषो को उपदेश देकर ठीक राह पर ठे चरने से दधि- 
क्रावा' कहाता है । वह (उषसा) प्रभात वेला ॐ समान कान्तियुक्त, दु 
के दाहक, शक्तिमान्‌ , (सूर्येण) स्वत्‌ तेजस्वी राजा (बादिव्येभिः) १२ 
मासो के समान नाना प्रकृति के विदान्‌ अमात्यो, (वसुभिः) वा प्रनारमे 
वपे, ब्रह्मचारी आढ विद्वानों ओर (अंगिरेमिः) अंगार के समान तेजस्वी, 
बा अंग अर्थात्‌ देह में रमने वाले, बटस्वख्प प्रा्णोवत्‌ देश के प्रिय 
युरुपों पे (संविदानः) ज्ञान की वृद्धि करता रहे । 

आ नौ दधिक्राः पथ्य।मनकत्वृतस्य पन्थामन्वैतवा उ । 

शरणोल नो देश्यं शर्धो! धिः गरण्वनठु विश्वै महिषा अमूराः ५।११९ 
~ आ जिस प्रकार (दधिक्राः) रथं वा मचुष्यों को ठेकर चलने म 
समथ अश्च मामं चलते हुए अच्छी चाल प्रकट करता दै उसी प्रकार 
(नः) हममे से (दधि-कराः) सत्र सहयोगी जनों को अपने जिम्मे ठेकर 
आगे बदृने वाला पुरुप (ऋतस्य पन्थास्‌ भन्वेतव) सस्य, न्याय के मागं 
को खयं चलने ओर भौरोंको चलाने के चिथ (नः) इमारे लिथि 
८ पथ्याम्‌ ) धमेयुक्त, हितकारिणी नीति को (अनक) भरकट करे । वह 
सन्यामी प्रकट करने से (भश्चिः) अभि के समान प्रकाशक (नः) हमारे 
(द्य) सनुष्यों ॐे हितकारी (कषः) वल को (णोत) श्रवण करे, जाने 
ओर (विशे) समस्त (अमूराः) मोह रहित, जानी (महिषाः) बडे रोग भी 
.(शण्वन्तु) हमारे कार्थ को सुन । इत्येकादशो वगेः ॥ 

[ ४५ | 
वसि ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ विरा्‌तिषटु¶्‌ । २ तिष्डुप्‌ । ३, 
४ निचृलिष्टुप्‌ ॥ चतुक्चं सत्तम्‌ ॥ 
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आ देवो यातु सविता सुरत्नोऽन्तरिकषपरा वहमानो अश्वैः । 
हस्ते दधानो नयौ पुरूणि निवेशय्॑च युवञ्च भूम॑ ॥ १॥ 
भा (सविता देवः) रकाकं सूर्यं ॐ समान (सविता) सवकाः 
भ्ेरक तेजस्वी पुरुष (अन्तरिक्ष प्राः) साका को व्यापने वाला, (सु-रत्ः) 
उत्तम रलो के समान रमणीय गुणों का धारण करने वाला, (अश्रिः 
वहमानः) अश्वो के समान विद्रानों की सहायता से कार्यभार उखाता इभा 
(जा यातु) जावे । वह (हस्ते) हाथ मँ (पुरूणि) बहुत से (न्या) मनुष्यो 
के हितां नाना पदार्थो को (दधानाः) धारण करता इञा (नि वेश्शयन्‌ 
च) सबको बसाता ओर (्र-घुवन्‌ च) उत्तम रीति से शासन ओर बहुतः 
से दशर्य को उत्पन्न करता हुआ ्राघ् हो । 
उरवस्य वाह शिंधिरा वृहन्ता हिरण्ययः दिवो अन्तः अनघम्‌ । 
सनं सो अस्म महिमा प॑निध सूरनिदस्छा अचु दए पस्याम्‌॥२॥ 
भा०-(मस्य) इसकी (हिधिरा) क्लिथिल, चद्‌ (चरन्ता) वदी २ 
(हिरण्यया) सुवण से मण्डित (बाहू) बाहुं ( दिवः अन्ताच्‌ ) समस्तः 
कामना जौर विजय योग्य भ्यवहारों के पार तक ( उत्‌ अनष्टाम्‌ ) उत्तम 
रीति से पुती है । (नून) निश्चय से (अस्य) इसका (सः महिमा) 
वह महान्‌ सामथ्यं (पनिष्ट) स्तुति योग्य है क ( सूरः चिद्‌ ) विद्वन्‌ 
रुष (अस्मै) इसकी .( अपस्याम्‌ ) कर्माभिराषा मँ ( यनु दात्‌ ) 
सहयोग देता दै । (२ ) परमेश्वर, सर्वेत्पादकू, सविता की बाहुओं के 
समान निगरहानु्ह की शक्तियां समस्त आकाश के दुर २ तक कैरी है ¦ 
उसकी महिमा गाई जाती है, सूर्य उसी की कर्म॑शक्ति से चरता हे । 
खघानो देवः सविता सदावा सःविवद्खुंपतिषस॑नि । 
विश्चयमाणो चमविञखचीं म॑बेमोजनयध् रासते नः ॥ ३॥ 
भा०-(सः देवः सविता) यह सर॑सुखदाता शासक, रे-र्य॑वान्‌ 
राजा (सहावा) वख्वान्‌ (वसु-पतिः) धनं का खामी होकर (वसूनि) 
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नाना धनों को ( साविपत्‌ ) उत्पन्न करे । (उख्चीं) बहुत पदार्थो को 
आकष करने वारी ( अमतिस्‌ ) उत्तम नीति को (वि-श्रयमाणः) विदेष 
पसे आश्रय केता इजा (नः) ह्मे (मतते-मोजनं) मनुष्यो षे भोगने 
योग्य देश्यं, मनुष्यों का पालन, शास्तन, न्याय (रासते) प्रदान करे । 
इमा गिर॑ः सदितार सजिद पूणभमस्तिमीकते सुषाणिम्‌। 
चिं वयो दृहदस्मे द॑घातु चयं पात स्वस्तिभिः खद्‌ नः ॥४।१२ 

भा०--(दमाः) ये (गिरः) उत्तम बाणियां (सु-जिह) उत्तम वाणी 
जलने वाके ( पूणे-गभस्तिम्‌ ) पूण ररिमयों से युक्त सूर्यं के समान पूरे 
परिमाण की बाहुजो वाले, तेजस्वी, ( सुपाणिम्‌ ) उत्तम हाथों वारे, वा 
उत्तम व्यवहारवान्‌ , (सवितारं) शासक, आ्ापक, रेश्वर्यवान्‌ पुरुप की 
(ईडते) परशषंसा करती द, अथात्‌ उत्तम वाणिय ही उत्तम विद्वान्‌ , षव 
ारल् पुरुष की प्रशंसा का कारण होती है । वह विद्वान्‌ पुरुष (भस्मे) 
इमे (चित्र) अद्धुत (वयः) ज्ञान गौर वरू (दधातु) प्रदान करे । हे विद्वान्‌ 
शुहषो ! भाप रोग (नः) दमे (सदा) सदा (स्वस्तिभिः पात) कल्याणकारी 
साधनों ते पालन शर । इति द्वादशो वर्गः ॥ 

[ ४६ | 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराड्जगती । २ निचृचतिष्टुप्‌ 1 
२ निनचज्जगती । ४ स्वराट्पक्तिः ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 

इमा रुद्रायं स्थिरधन्वने गिर॑ः क्िप्रेषवे देवायं स्वधाव्ने । 
अषा्रहाय सहभानाय देसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः ॥९॥ 

भा०--दे विद्रान्‌ पुरुषो ! (इमाः) ये (गिरः) उक्तम वाणि, (स्थिर 
धन्वने) स्थिर धनुप वाङे, द्द्‌ क्षयभेदी (क्षिप्रेषवे) तीन वेग से वाण 
लङने म चतुर, (देवाय) विजय की कामना वाटे, (स्वधान्ने) राष्ट, जन 
ओर दे तन आदिक्ी रक्षा रने म कशल, (अपादाय) शन्ुजो खे 
भपराजित (सहमानाय) श्षतु्धो को पराजित करने बारे, (वेधसे) कार्यौ 
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के विधान करने वारे, (तिग्मायुधाय) तीक्ष्ण शाखो के स्वामी, (रुद्राय). 
दु को रुलाने वारे सेनापति, राजा के प्रति (मरत) कटो जौर वह (नः) 
हमारे निवेदन (श्णोत्‌) सुने । 
सख हि क्षयेण श्चस्य॑स जन्म॑नः साघ्राज्येन दिव्यस्य चेवति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुश्छनसीवो रुद्र जाखं नो भव ॥ २॥ 
भा०~-(सः) वहराजा या सेनापति (क्षस्यस्य) क्षमा योग्य, या 
भूमि मँ रहने योग्य (जन्मनः) प्राणी या जनों के (क्षेण) निवास, देश्यं 
ओर (दिव्यस्य) आकाशते होने वारे (क्षयेण) दृष्टि आदि देश्वय तथाः 
(साम्राज्येन) बडे सान्राञ्य से (टि) निश्चय ते (चेतति) जाना जाय । वा 
वह रेश्वयं भौर साम्राज्य के नाते ही सवको जाने। हे राजन्‌ ! तू 
( भवन्तीः अवन्‌ ) रक्षा करने वाली सेनां ओर प्रजाभों की रक्षा 
करता हुजा (नः) हमारे (दुरः) बनाये द्वारो के (उपचर) समीप जा । हे 
(ख) दुष्टो को ररे ओर रोगों को दूर करने हारे विदन्‌ ! (नः) हसारे 
(जासु) सन्तानो के बीच त्‌ (अनमीवः) रोगरदित बौर अन्यो के रोगों से 
युक्त करने वाला (भव) हो । (र) अथवा--वैच (क्षम्यस्य जन्मनः) भूमि 
पर उत्पन्न पदार्थो को (क्षयेण चेतति) भ्यवहार या उनके रोगनाश्क सामथ्यं 
से जाने भौर (दिव्यस्य जन्मनः) आकाक्ञ में उत्पन्न मेघ, जल, नक्षत्र, 
वायु आदि का ज्ञान (सान्नाज्येन) सूर्यादि के आकछाशविक्तान से करे । 
(अवन्ती) रोगों से बचाने वारी ओषधियों को (उप चर) प्राघ्ठ करे (नः 
दुरः) दमे दुख देने वाले रोगो का उपचार करे । जिसते (नः) हमारा 
(नासु) पीडा देने वारा रोग (अनमीवः) पीडादायक न हो । 
या ते दिदयुदव॑सखष्टा दिवस्परि क्या चर॑ति परि खा णक नः॥ 
खरस ते स्वपिवात भेणजा मा नस्तोकेषु तनधरेषु रीरिषः ॥३॥ 
भा०-हे (सु-जपिवात) उत्तम रीति से शुभं को प्रचण्ड वायु के 
सदश भ्रबरु आक्रमण ते दूर करने हारे (या) जो (ते) तेरी ( दि्यत्‌ ) 
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चमचमाती, तीक्ष्ण सेना (दिवः परि) विजय कामना से सब ओर (अव-. 
सटा) छोडी इई (कमय) भूमि के साथ (परि चरति) जाती है (सा नः). 
वह दमे (परि बरृणक्ते) क्ट न दे । हे विद्वन्‌ ! (ते) तेरी (सख भेषजा). 
सहस्रां ओषधियां हँ । तू (न तोफेष) हमारे वचो ओर (तनयेष) पुत्रों पर 
(मा रीरिषः) हिंसा का प्रयोग मत कर । 


मानौ वधीस्द्रमा परादामातें भूस प्रसितौ हीष्ितस्य॑। 


आ नौ भज वर्हिषिं जीवजं से ययं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌। नः ४।१३. 


भा०-हे (र्द) इशे को रखने, दुवो को दूर करने वे ! तू (नः 
मा वधीः) हभ मत मार, मत दण्डित कर । (मा परा दाः) हमें ष्याग 
सत कर, परे मत कर। हम (हीडितस्य) करद हुए (ते) तेरे (प्रसितौ). 
बन्धनागार मं (माभूम)न हां। त्‌ (जीवशंसे) जीवित जनों से प्रशंस 
नीय (बर्हिषि) इृद्धश्ीर राष्ट्र म (नः) हमे (जा भज) प्राच हो । हे विदान्‌ 
जनो ! (यूयं) जाप सब (नः) हमें (स्वस्तिभिः सदा पात) उत्तम साधनो; 
से सदा पालन करो । इति त्रयोदृश्चो वगैः ॥ 

[ ४५ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ आपो देवताः ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्त्रिष्टुप्‌ ।. 
४ स्वराट्प॑क्तिः ॥ चतु चं सूक्तम्‌ ॥ 


यं वः प्रथमं देवयन्त इन्द्र पानमूर्मिमण्वतेव्टः। 
वयं शुचिमरिप्रमद्य धत्रं मधुमन्तं वनेभ ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार (देवयन्तः) सूर्यवत्‌ रदिमयै (इडः) अन्न या 
भूमि के ( उरभिम्‌ ) उपर उठने वाले जलों के अंश को (इन्द्रपानम्‌ अक्र - 
ण्वत) सूयं द्वारा पान करने योग्य करते हँ उसी श्रकार हे (जापः) विद्वान्‌ 
भ्रजाओ ! (देवयन्तः) देव, राजा के समान जाचरण करते इए राजपुरुष ` 
(वः) जाप लोगों मँ से (यं) निस (प्रथम) अगण्य ( उरभभिम्‌ ) तरंग के 
समान उन्नत पुरुष को (इडः) भूमि ओौर वाणी के ऊपर (इन्द्र-पान) . 
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-राजावत्‌ पालक खूप ते (अक्कण्यत) निगय्रत करते हें (वयं) हम रोग (त) 
उस ( छचिम्‌ ) शुद्ध, धारि ( अरि-प्रम्‌ ) निष्पाप (घत-परष) जल से 
अभिषिक्त (मधुमन्तं) मधुर स्वभाव वलि पुरूष को (अय) आन (वनेम) 
-सेवन कर, प्रा हां । 
तसूृभिमापो सघुपरत्तमं बोऽपां नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्प्ननिन्द्रो बसुभिरप्मदय।ति तमद्याम देवयन्तो चो शरद्य ॥२॥ 
सा०--( यसिमन्‌ ) जिषे आश्रय पर (इन्रः) देधर्यवान्‌ , राजा, 
सेनापति, (वसुभिः) वते प्रजाजनों ॐ साथ (मादयाते) सबको प्रसन्न करता 
-वाहोतादे, हे (आपः) आशक जनो! (वः उर्भिब्‌ ) आपलोगों ॐ उक्ष 
उत्तम उन्नत (मवुमत्तमं) मति मधुर गुणों से युक्त, अति बरगान्‌ अंश, 
देश्य वा पुरुष वग को (नाञु-हे मा) सेना, रथो वा अश्वो को शीघ्र प्रेरक 
(मपां नपात्‌) जलो म नाव के समान तारक, प्रजाओं को नीचे न गिरने 
देने ओर भ्रवन्ध मे बंधने हारा पुरुष (अवतु) वचावे । हे विद्रानो ! (वः). 
आप लोगो के ज्ञानमय, देशवर्यमय जं को हम (देवयन्तः) कामना करते 
हए (अश्याम) प्राक्च करं । 
छतप॑वित्राः स्वधया मधैन्तीदैवीरदैवानामपि यन्ति पाथः । 
ता इन्द्र न मिनन्ति व॒तानि खिन्धुभ्यो इय चरतव॑जजुरोत ॥३॥ 
मा०-(शत-पवित्राः) वैकड़ां ररिमयों से पवित्र (देवीः) दिष्य गुण- 
युक्त जलांस (स्वधया) अनंश से (मदन्तीः) प्रनाभों को वृक्ठ करते हृष्‌ 
देवाना) सूर्थ-ररिमयों के (पाथः भपियन्ति) मार्ग को पराप्त करते दै । 
इसी प्रकार (शत-पवित्राः) वैकडों उत्तम संस्कारों से पविन्राचरण वाली 
(देवीः) विडुषी, उत्तम खियां (स्वधया) अच्रादि से (मदन्तीः) आनन्द 
खाम्‌ करती हुदे' (देवाना) उत्तम विद्वान्‌ घुपों के (पाथः) पाखन्‌ योग्य 
शव्यं को (भपियम्ति) भ्रा छरती ह । (लाः) वे (इन्द्रस्य) रेश्वय युक्त 
पति के (नतानि) कर्मो को (न मिनन्ति) नाश नहीं करती । (सिन्धुभ्यः) 
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छुरुषां को सम्बन्वों से बाधने वाली उन च्ियों ॐे भी ८ धरतवत्‌ ) घृत से 
युक्त (भ्यं) जलो या खाद्य अनो का उत्पादक अंश इन्द्रपानः भयात्‌ 
जावा क उपनाग योग्य इस अंश को ररिमर्ये उतपन्न करती है । (२) 
विदान्‌ लोग प्रजां ओर भूमिके घ्रेठ अंश को ृनद्रपानः अर्थात्‌ राजोप- 
भोग्र करतंर्ह। (३) शिष्यवत्‌ विद्या की कामनायुक्त पुरूष आप्त जनों 
की ( इडः ऊर्मिम्‌ ) वाणी के उत्तम अंश को (इन्द्र-पानम्‌ सह्ण्वत) 
रसवत्‌ इन्दर्‌ जाचायं दारा पान करने योग्य ज्ञान का अभ्यास करं । 
याः सध! रादेमाभिसततान्‌ याभ्य॒ इन्द्रौ अस्दद्‌ गातुसर्मिम्‌। 
त सन्या वार्वा घातनाना ययं पात स्वतिभिः सदा नः ४।१४ 
भा०-(सूयः) सूय (ररिमभिः) किरणों ते जिस प्रकार जलोंको 
(आततान) फेला कर आकाश मेँ म्यापक् कर देता है मौर (याभ्यः) जिन 
जलो के छियि इन्द्रः) वियत्‌ ( ऊरभिम्‌ ) गमन योग्य ( गातुम्‌ ) माँ 
को (अरदद) बनाता दै, उसी प्रकार (सूरयः) तेजसी पुरूष (रदिमभिः) 
ररिमयो के समान अधीन शासको से (याः जाततान) जिन आशक प्रनाओं 
को विस्तृत करता है भौर (याभ्यः) जिन प्रनाओं के हित के ल्यि (इन्द्रः) 
देश्र्यवान्‌ पुरूष ( अधम्‌ ) उचत भूमि को ( भरदत्‌ ) कृषि द्वारा सम्पन्न 
करता है । अथवा (याभ्यः) जिन जर-धाराओं के लिये राजा भूमि खुदवा 
कर नहर बनवाता है (ते) वे (सिन्धवः) नद्वियां वा जलधारां (वः) हरमे 
(वरिवः घातन) उत्तम धन प्रदान करं । हे उत्तम भ्रजाजनो (ते) वे (यूयं 
सदा नः स्वस्तिभिः पात) जाप लोग हमे सदा उत्तम उपायों से पालन 


करो ! इति चतुरश वग॑ः ॥ 

[ ४८ | 
वसिष्ठ करिः ॥ १--२ ऋभवः । ४ भवो विश्चदेवा वा देवताः ॥ छन्दः--१ 
अुरिक्पैक्तिः । २ धिन्‌ 1 ३ व (९ विराट्‌िष्टुप्‌ ॥ ५, सक्तम्‌ ॥ 

सुश्चणा वाजा साद्रयध्वसस्म नया मघवानः खतस्य। 


आ वोऽर्वाचः क्रतवो न यातां धिभ्वा रथं नय वतधन्तु॥ १॥ 
४४ च, 4 
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ˆ~----- 
भा०-हे (कशक्षणः) सस्य ज्ञान वा महान्‌ देश्वयै का सेवन भौर 
पालन करने वाले घुरषो ! हे (वाजाः) ज्ञानी पुरषो ! दे (मघवानः) 
परशस्त धनां के स्वामी जनो! हे (नरः) उत्तम नायको ! आप रोग 
(सुतस्य) उत्पन्न इए शेय से (अस्मे) हमे ८ मादयध्वम्‌ ) सुखी करो । 
(वः) आप लोगों मं से (भवाचः) नये नये (कतवः न विभ्वः) इद्धिमान 
एवं विशेष सामथ्यैवान्‌ पुरुप (यातां) यात्री जनों के लि (नयः रथ) 
मनुष्यों को सुखदायी रथ (वततेयन्तु) चलाया कर । 
ऋभुक्रसुभिरमि वः स्याम विभ्वो वियुश्षिः शव॑खा रावत । 
-चाजे श्रस्मा अवतु वाजलातावि्द्र॑ण युजा द॑रुषेम वृत्रम्‌ ॥२॥ 
भागः) लापलखोगोंसे से (कशुः) सस्य म्यवहार, यज्ञ, धन 
बर से चमकने वाखा, सामर्य॑वान्‌ पुरूष (कसुभिः) उसी प्रकार सत्य 
धनादि ते सद्ध, सामध्यैवान्‌ पुरुषों के साथ मिलकर ओर (वाजः) 
बलवान्‌ पुरुष भी (वाज-सातौ) युद्धं काल सें (अस्मान्‌ अवतु) हमारी 
रक्षा करे । हम रोग (विभ्वः) विशेष बरारी होकर (विभुभिः) विशेष 
सामथ्यवान्‌ पुरुषों के साथ मिलकर (शवसा) बर से (शवांसि) शतु सेन्यो 
को (जमि स्याम) पराजित क ओर (युजा) सहयोगी (इन्द्रेण) रेशर्यवान्‌ 
राजा के साथ मिरुकर (चत्र तरूषेम) बद्ते हुए शत्रु को नाश कर । 
ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति जाखा विर्व! चर्यं पराति वन्वन्‌ । 
इन्द्रो विभ्वे ऋभुक्षा वाजों चयैः शबरे।भिथत्या णवन्वि नूस्णम्‌ ३ 
भा०-(इन्दः) रेशयवान्‌, शवुहन्ता, (कुक्षाः) तेजस्वी पुरूषों 
को जघीन बसाने हारा (वाजः) संम्राम-कुशल (अयः) स्वामी, (शत्रोः 
मिथ्या) शत्रु के मारने के खयि ( विभ्वान्‌ ) बडे २ सामर््यवान्‌ षुरुषों 
को प्रास करे । वे सव मिलकर ( नृम्णम्‌ ) धनैश्वर्य को ( वि कृण्वन्‌ ) 
विविध प्रकारो से उत्पन्न करं । (उपरताति) मेघादि के समान शरवषीं 
अखं से करने योग्य युद्ध म (ते चित्‌ हि) वे ही (विश्वान्‌ अर्यः) सब 





अ०२।तु०४९।१] ऋण्बेदभाष्ये सप्तमं मगडलम्‌ ६९१ 
म 
वदते शावुभों करो मारे ओर (शसा) शासन ओर शख.बर से (पूर्वीः) 

पूवं विद्यमान सेनां को भी (भमि सन्ति) मात करं । 
चू देवाखा वरिवः कतेना नो भरत नो वि्वेऽव॑से खजोष|: । 
सखस्मे इथं वस॑वो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४।१५॥ 
भाग-(देवासः) विद्वान्‌, दानशील परप (नः) हमारी (वरिवः) 
देश्वथं बद्धि (कवन) करं । (विदे देवासः) सब वीर पुरुप (स-नोषाः) 
भीतिषुक्त होकर (नः जवते भूत) हमारी रक्वा के लिगि तैयार रहं । 
(वसवः) वसु, बसे प्रनाजन, वसाने वले शासक ओर एथिवी वायु, 
सूयादि (अस्मे) हमे ८ इषं ददीरन्‌ ) अन्न ओर इच्छानुद्र देदवर्थ भदान 
कर । हे विद्रानो ! (यूथं) जाप सव लोग (नः सदा स्वतिभिः पात) 
मारा सदा कल्याणकारी उपायों द्वारा पालन कर । इति पञ्चदशो वर्भः ॥ 
| [ ४९ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अपो देवताः ॥ छन्दः--१ नितृलिषटुम्‌ । २, ३ ष्टुप्‌ । 
; ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुक्ैच सूक्तम्‌ ॥ 
समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । 
इन्द्रो या व॒ज्री वमो रराद्‌ ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥१॥ 
भाग-(सय॒द-ञयेष्ठाः) एक साथ ऊपर उरने वारे, उत्तम मेधो मँ 
स्थित, (देवीः आपः) उत्तम नल (जनिविशमानाः) कहीं भी स्थिर न 
श्हते इष, (सछिरस्य मध्यात्‌ पुनानाः) अन्तरिक्च के बीचमें से पवित्र 
करते हए (यन्ति) आति ह । (याः) जिनको (वञ्च दन्दः) तीव्र बरु से 
युक्त वियत्‌ वा सूय (षमः) जौर वर्षणशीर मेघ या वायु (रराद्‌) छिन्न 
भिन्न करता है । (ताः मापः) वे जल (इह) इस प्रिवी पर (माम्‌ ) घ्न 
जसे परजाजनों को (अवन्त) रक्षा करते है । (२) इसी प्रकार (देवीः जपः) 
उत्तम आ्च श्रजाएं गौर सेनाएं (सस॒द्र-जयेष्टाः) सखद के समान अपार 
-अन-बरुशाली पुरूष को बडा मानने वाली (सलिलस्य मध्यात्‌ पुनानाः) 
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भभिषेक योग्य जल के बीच स्वयं पतत्र हु या सेनापति को पवित्र करती; 
इदं कीं भी स्थिर स्थान न पाकर प्राक्च होती है । उनको बलन्ञारी राजाः. 
(रराद) वश करे, वे राष्ट की रक्षा करं। 
या आग दिव्या उत वा स्रव॑न्ति खनिनिमा उत वायाः स्व॑वञ्जः + 
सखसुद्ा्थां याः शुचयः पावकास्ता आपे देवीरिह माम॑वन्तु ॥२॥ 
भात-(याः) जो (भापः) जल धाराष्‌ं (दिव्याः) काश्च में उत्पन्न 
या सूयं विद्यतादि से उत्पन्न (उत वा) भौर जो (खवन्ति) बहती है नो 
(खनित्रिमाः) खोदकर भाष की जाये (उत वा) मौर (याः स्वयं-जाः) जे स्वर्यं 
भाप से भाप भूमि ते उन्न हई हो, (याः) जो (सय॒द्राथः) समद्‌, 
भाकाश से आने वाली या सञुद्‌ को जाने वाली (खवयः) शद्ध (पावकाः). 
पवित्र करने वाली (आपः) जलधारां है वे (देवीः) उत्तम गुणों से युक्त. 
होकर (इह माम्‌ अवन्तु) इस रष मे मेरी रक्चा करं । (२) इसी प्रकार 
आस प्रनाण रोक-व्यवहारो, वि्यािन्ञानर्मे कुशल "दिभ्य ' हैँ । खनिः खानः 
आदि रक्षक या कपि, कूप, खननादि ते जीने वारे न्लनित्रिमः है । अपने 
भ्यवसाय या धन से बदृने वाले “सर्जा”, समुद्रवत्‌ गम्भीर पुरूष के स्यि 
भपने को सपने वाले श्छत्यजन, ईमानदार ओर (पावकाः अभ्रिवत्‌ अन्यो 
को उपदेश ज्ञानादि से पवित्र करने वाडे गुरु आदि सभी सन्न प्रजा वाः 
राजा की इस राट्‌, वा राटूपति पद पर रक्षा करं । 
यातां राजञा वर्णो याति मध्यं सत्यानृते अवरपद्यजजनानाम्‌ ॥ 9 
सधुश्ुतः शुचयो याः पावकास्ता अपं देवीरिह मामवन्तु ॥३॥ 
भा०- (यासां मध्ये) जिन जलों या प्राजनो के बीच मे अभिपिक्तः 
होकर (वरणः) सर्वश्रेष्ठ, प्रजा द्वारा स्वयदरेत राजा ( जनानाम्‌ ) सकः 
मनुष्यों के (सत्यान्रते) सत्य भौर क्ल दोनों का ( भवपश््यन्‌ ) विवेक. 
करता हु (याति) प्रा होता है । वे (मधुश्चुतः) मधुर गुणों से युक्त, 
(चयः) छद्ध॒ जीर (याः) नो (पावकाः) पवित्र करने बाली हं (ताः 
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` दैवीः भापः) वे उत्तम गुणयुक्त जरधाराप्‌ं भौर विद्वान्‌ भरजाएुं (माम्‌ 
अवन्तु) मुञ्च राजा वा प्रजाजन का पालन करं । 

` या राजा वरुणा यास सासा विश्व देवा यासूज्ं मदन्ति! 
चद्वानया यास्वश्चिः प्रविष्टस्ता अपो देवीरिह मामवन्तु ॥७।१६॥ 

भा०-(यासु) जिन जलो वा प्रजाओं के बीच (वरणः) वरण किया 

` गया पुरुष (राजा) राजा बनता है, (यासु सोमः) जिनके बीच मँ नाना 
भोपधि तथा सौम्य स्वभाव के विद्वान्‌ ह (यासु) जिनके बरू पर (विशे 
देवाः) सब सनुभ्य (उजैम्‌ मदन्ति) अन्न से तृषि ओर बर प्राक्च करते ह 
(यासु) जनके बीच (वेश्वानरः) समस्त मनुष्यों का हितकारी (अनिः) 
सभ्चिवत्‌ तेजस्वी नेता (प्रविष्टः) प्रविष्ट दै (ताः जापः देवीः) वे आप्त दिव्य 
गुण युक्त जर जर प्रजाजन (माम्‌ इह अवन्तु) स्ने इस रोक मे रक्षा 
खर । दति षाडश्ो वर्गः ॥ 

5) 


सिष्ठ ऋषिः ॥ १ मित्रावरुणो । २ अभभिः। ३ विश्वदेवाः । ४ नयो देवताः ॥ 
छन्दः-- १, ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचृज्जगती । ४ मुरिगूजगती ॥ 
; चतुक्चे सूक्तम्‌ ॥ 
जा मां भिच्रायरुणेह रक्तं कुलाययद्धिश्वयन्मा न आ गन्‌। 
छलका ददद क तराद्‌ृधमामा पचन रपसा वेदर्सरूः ॥१॥ 
भा०--हे (मित्रावरुणा) स्नेहवान्‌ भौर कष्टों के निवारण करने वाले 
जनो ! (इह) इस खोक मं आप दोनों माता पिताके समान (माम्‌ 
उक्षतम्‌ ) मेरी रक्षा करं । ( ऊुराययत्‌ ) घर या स्थान घेर कर संघ 
बना केर रहने वा ऊुत्पित खूप प्राप्ठ कराने वाल भौर ८( वि-श्चयत्‌ ) 
वितिध ख्पो मे फैठने ओर शोथ प्रगट करने वाखा रोग, विषादि पदार्थ 
८ नः मा जगन्‌ ) हमं प्रष्ठ न हो । (अजकावं) (अजकः जथाोत्‌ भेड्‌ 
-बकरियों के समान छोटे जन्तुभों ो खा जाने वाले, अजगरादिवत्‌ (इरंशीके) 
ङडिनत षे दीखने बारे नाश्वकारी जन्तु को मेँ (तिरः दधे) दूर कख। (त्तरः) 
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ङटिर्चारी सपे आदि (पयेन रपसा) वैर से होने वा दोष दवारा (मामः 
विदत्‌ ) युषे प्राच न हो । टिलाचारी सर्पादि मेरे वैरम न काट खा । 

इस सक्त कौ भअव्येक ऋचा का प्रयोग विष दूर करने पूवा 
चार्थो नेल्लिाहै। इस दष्टिसे इस मन्त्रम जरे मित्र शब्द्‌ से 
स्नेहयुक्त घृत ओर "वरुणः शब्द्‌ से "जीरे' का अदण होता है। दोनों के 
गुण राजनिघण्टु मे--गोधृहं-- “वातपित्त विषापहम्‌” । जीरक शच - 
(कृमिघ्नी विषहन्त्री चः ॥ जथवा- जो पदार्थ विपादिका योग हो जाने पर 
भी जीव को मरण से बचा सके वे "मित्रः तथा जो पदाश कष का पके 
ही वारण कर सर्के, जिनकी उपस्थिति मेँ रोगकारी जन्तु वा सष, बृधिक, 
दंश, मशकादि दर भाग जायं वे पदाथ शरणः ब्॑सँ रलने योग्य ह+ 
` विषभी दो प्रकार के हे । एक @ुराययत्‌, जो देह मे कस्सित खूप रावे, 
दूसरा षवि-शयत्‌' जो विविध श्लोथ उन्न करे । इसी प्रकार रोगकारीः 
जन्तु दो भकार के हैँ एक बड़ी सर्प जाति अजगरादि ओर 'भजकाव?, 
दृसरे दुदशीक जो कर्निता घे दृष्टिगोचर हों । ये सब वभ ङटिरु या 
छश्नगति से जाने से (त्सरुः है । वे प्रायः (पचेन रपसा) पैर के अपराध 
से मनुष्यों पर आघात करते ह । साप विच्छ आदि पैर आ जानकि 
काट खाते ह। 





यद्विजास्न्परुषि वन्द॑नं सुव॑दष्ठीवन्वौ परि कुटफौ च देह॑त्‌। 
श्रभ्निष्टच्छोचन्नपं बाधतामितो मा मां पैन रप॑सा विदरस।२॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो (वन्दनं) देह को जकड्ने वाला विष (विजा 
ममू ) विविध पीडा के उत्पत्ति स्थान खूपपेर या (परुषि) पोरु या सन्धि 
स्थान पर ( वत्‌ ) उस्पन्न होता है भौर नो (अष्ठीवन्तौ) स्थूल अस्थि 
ले छुक्त गोडों मौर (ङस्फो) पैर के टखनां को ८ परि देहत्‌ ) सुजादे, 
( तत्‌ ) उस विषमय रोग को (भभ्निः) अभ्नि तत्व ( शोचत्‌ ) सन्त्ष 
करता जा ( इतः बाधताम्‌ ) इस देह से दूर करे । (ससर) छ्य गति 
ले ए देह मँ कैरने वाला रोग (पथेन रपसा) वैर म॑ वियमान दुखद्यी 
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रेगख्यसे (मामां विदत्‌) सक्ते प्रा न हो। अथात्‌ सन्धिवात, 
गरिया मादि युक्ते न हो । "जनिः शब्द्‌ से भमनि तत्व, सूयैताप, अभ्नि 
बीज, रसटोक्स, बरायोनिया आदि आञ्चेय पदाथ लियि जाते हे । 

अञ्चिकः चित्रकः । अनिको भटलातकः । अभनिजः अभ्निजारः । अभ्नि- 
गभा तेजस्विनी । अभिगर्भः सूयैकान्तः । अभ्भिनिद्धा कलिहारी । अभ्चि- 
ज्वाला धातक्छी महाराष्ट्री च । अश्निदमनी । अभि घमनो निम्बः । भश्चि- 
मासा उयोतिष्मती । अश्षिमन्थः । अभ्निवछभः राना सर्वकश्च । अशनि 
वीर्यम्‌ सुवणम्‌ । अभिसंभवः कसुम्भम्‌ । अभि सहायः परावतः । भभ्ि- 
सारो रसाज्नम्‌ । अस्निकालः चित्रकः भद्ातकः सुवणै' च । इत्येत सर्वे 
पदाथ वातदोषश्चमनाः भवन्ति । एतेषां गुणाः आयुवेद वैयक अन्थेष द्रष्टव्याः 
यच्छ॑सपरटो भव॑ति यन्नदीषु यदोषधीभ्यः परि जाय॑ते विषम्‌ । 
विश्च देवा निरितस्तत्छुवम्तु मा मां पचन रप॑सा विद्रखरः ॥३॥ 

भा०--( यद्‌ विषम्‌ ) जो विष या रस (शषस्मलौ भवति) शाव्मछि 
वर्मं ॐ वृक्षो म होता है (यत्‌ विषम्‌ नदीष्‌) जो विष या रस नदियों मेँ 
होता है, (यत्‌ विषम्‌ ) जो विष या रघ (ओषधिभ्यः परि जायते) मोषधिरयो 
से उत्पन्न होता दै, (विवे देवाः) समस्त विद्वान्‌ जन ( तत्‌ ) उस नाना 
विषो या रसो को (दतः) इन २ स्थानों से (निः सुवन्तु) ले किया करं 
निकला कं । जिससे (व्सरः) छुपी चार का रोग (मां) य॒श्े (पचेन 
रपसा) आने वाङ पापाचरण से वा चरणादि के अपराध से (मा विदत्‌ ) 
न प्राच हो । बड़, पीपर, गूलर आदि का दुग्व, रस आदि मी वातनाशक, 
सुजाक, सिफ़लिसादि रोगों के विषं का नाश करते दँ । इसी प्रकार नाना 
नदियों जर ओपधियों के रसों से सब प्रकार के कष्ट, ज्वर, ऊष, पामा 
आदि रोग नष्ट होते द । 
याः प्रवतं निवतं उद्धतं उदन्वतीरजुदकाश्च याः । 
ता श्रस्मभ्यं पय॑खा पिन्वमानाः शिवा देवीरशिपदा अवन्तु 
सर्व नयो अशिभिदा भवन्त्‌ ॥ ७ ॥ १७॥, 
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भा०--(याः) जो नदियां (प्रवतः) दृर र देशों तकं जाने वाली, 
(याः निवतः) जो नीचे की मर वहने वारी, (याः उद्वतः) जोज्चेकी 
भोर नने वाली, (उदन्वतीः) जो प्रचुर जख वारी, (याः च अनुदकाः) 
भौर जो जलरहित या अट्प जल की नदियां हँ (ताः) वे (अस्मभ्यं) हमारे 
लि (पथसा) उत्तम जलसे देश क्म सींचती इइं (शिवाः भवन्तु) 
कल्याणकारी हां (देवीः) सुखप्रद, अन्नादि देने वाली हों ओर (अशिप्दाः) 
भोजनाथं सव ध्रकार के अननोत्पादक हों ओौर (सवाः नः) सव नदिय 
(जशिमिदाः भवन्तु) अरिसाकारिणी हों । अध्यात्म भँ-( १) (ङटाय- 
यत्‌ ) कुलाय मथात्‌ जहंकारादि छरति को उतश्च करने वाला ओर 
( विश्वत्‌ ) विश्च को बनाने वाटा भधान श्रह्ठतित्व ( नः मा मागन्‌ ) 
हमे पप्तन हो । “मित्रः भौर ववरणः भाण ओर उदान गुरुजन मेरी रक्षा 
करं । (भजकावं) जनकः अआत्माओं के समूह का रक्षक परब्रह्म 
इ्शीकं) बडी कठिनता से देखे जाने योग्यहे। तो मी उसे (तिरः) 
सदा विद्यमान के समान वा सबसे प्रथक्‌ ख्प मँ (दषे) धारण 
करू । जिससे (सरुः) कुटिल काम कोधादि (पचेन रपसा मा चिदत्‌ ) 
भनार सम्बन्धी पापसे हमे आ्ा्नहो। (२ ) जो भाप ( विजामन्‌ ) 
विविध जन्मल्ने में मौर पर्य पर बाधक होता है, जो (अष्टीवन्ती 
परिङ्स्फो च) अस्थि वारे (ङ्ल्फतौ = कल्पौ) प्राणगणों के पारक खी 
पुरुप दोनों भकार के देहं मे ( परि रेहत्‌ ) ्यापता ह 'जञ्चिः ज्ञानी 
डर्प शयु उस अक्लान दोषको इसी जन्म में नाकच करे। (३) जो 
( विषम्‌ ) विविध बन्धनों को काटने में समर्थं ्ञान.शान्तिप्रद्‌ (नदीषु) 











पापदाहक तेज को धारण करने बाली परनाजो में है सब विदान्‌ उस ज्ञान 
को ओपधि रसवत्‌ मेरे टिये प्राच करा । ( ४ ) उत्तम, मध्यम, निष्ट, 
जानवान्‌ अज्ञानवान्‌ सभी मनुष्य भ्रजाए्‌ सुख कल्याणकारिणी हों, ज्ञान 
भन्नादि दे, सब (अश्गि-पदाः) अन्न देने वाली जौर (अश्षिमिदाः) अर्स 
ष्टां । इति सक्दशषो वसः ॥ 
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~~~ 


(५. 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रादित्या देवताः ॥ छन्दः--१, २ तिष्टुप्‌ । ३ निचृतिष्टुप्‌ ॥ 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


~, । 
छ्रादत्यानामवस्र नूत्न सक्षामाहं शमणा रन्तमन। 


छनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इमं यज्ञं दधत श्रोष॑माणाः ॥ १॥ 

भा०--( जादि्यानाम्‌ ) "अदिति" अखण्ड ओर अदीन परमेश्वर के 
उपासक ध्रजाओं को अपनी शरण मेँ लेने वाले उत्तम पुरुप के (नूतनेन 
अवस्ता) अति उत्तम ज्ञान से ओर (शन्तमेन शर्म॑णा) अति शान्तिदाय 
गृहवत्‌ देह से हम (सक्षीमहि) अपने जापको सम्बद्ध करं । वे (तुरासः) 
जति शीघ्रकारी, (रोपमाणाः) हमारे दुः-सुख, विनयादि को सुनते हुए 
(इमं यज्ञ) इस उत्तम सत्संग ज्ञान दान मादि सम्बन्ध को (अनागास्त्वे) 
इभे पापरटित करने भौर (अदितित्वे) भण्ड बनाये रने के खयि 
(दधत) सदा स्थिर रक्खे । 


[43 [9२ + (~ ॥ 1 भ, 4 
. श्यादि्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरणो रजिष्ठाः । 


स्माकं सन्तु सव॑नस्य गोपाः पिबन्तु सोमस्स नो च्य ॥२॥ 
भा०-(जादित्यासः) पणं ब्रह्मचारी विद्वान्‌, अदितिः प्रथु परमेश्वर 
के उपासक स्वयं (अदितिः) यह भूमि या माता पितादि, (मित्रः) खेदी 
जन, (अर्यमा) न्यायकारी दुष्ट का नियन्ता (वरणः) शरेष्ठ जन, (रजिष्टाः) 
भति धममा्मा, वे सव (अस्माकं) हमारे (जुवनख) समस्त रोक के (गोपाः) 
-रक्षक (सन्तु) हों । वे (नः अवे) हमारी रक्षा के लिये (अय) जाज 
(सोमम्‌ पिबन्तु) भोपधि रस के समान अपने को स्वस्थ रखने के व्यि 
अल्प मात्राम दी रेशवय का भोग करं। 
ग्रादित्या विभ्वे मरत॑श्च विश्वे देवाश्च विश्वं ऋभवश्च विभ्वं । 
इसरो त्रिरश्विना वष्ुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ३।९८ 
भा०-(विश्वे भादिव्याः) समस्त बारह मासां के समान नाना 
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खलप्रद विद्वान्‌ (विश्वे मरतः) समस्त वायुगण, समस्त मनुष्य, (विशे 
देवाः च) समस्त विदान्‌ रुष ओर प्रथिवी आदि लोक, (विश्वे ऋभवः 
च) समस्त सत्य, तेज से प्रकाशित जन (इनदरः) रेशरथवान्‌ू (अनिः) 
तेजस्वी, (अशिना) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरुष, ये सव (कष्ट्वानाः) स्तुति 
किये जायं । हे स्वजनो ! (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात) जाप सब रोग 
हम उत्तम साधनों से सदा पालन कर । इत्यष्टादश वभः ॥ 
" 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ आदित्यो देवताः ॥ छन्दः--?, ३ स्वराटधक्तिः । २ निचत्‌, 
त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चादित्यासो अदितयः स्याम पू्ैव्रा वसो मर्था । 
सनेम मित्रावरुणा सनन्तो मवैम चावाप्रथिवी भयैन्तः ॥ १ ॥ 
भा०-हे (आदित्यासः) आदित्य के समान तेजस्वी, ब्रह्मचारी, निष्ठ 
रषो ! हम लोग (अदितयः) अखण्ड बलशाली (स्याम) हौ । हे (वसवः) 
गुरु के जघीन व्रह्मचयै करने हारे विद्वान्‌ पुरूषो आप लोग, (देवत्रा) 
विद्वानों भौर (मर्त्यत्रा) मनुष्यों के बीच (पूः) नगरी के समान सबके 
रक्षक होओ । हे (मित्रावरुणा) प्राण उदान के समान प्रिय ओर शरेष्ठ 
ननो ! हम रोग (सनन्तः) देशय को प्रा करते हए (सनेम) दान कया 
करं । हे (च्ावा प्रथिवी) सूर्यं प्रथिवीवत्‌ माता पिता जने ! हम (भवन्तः) 
सामभ्येवान्‌ होकर ( भवेम्‌ ) सदा रहे । 
सिघस्तन्नो वश्णो मामहन्त दा तोकाय तनयाय शोपा । 
मावो जुजेमान्यजातमेनो मा तत्क वसवो यच्चयध्वे ॥ २ ॥ 
भा०-(भित्रः) सरेही जौर (वरणः) दुःखों भौर पापों के वारक 
श्रेष्टनन मौर (गोपाः) रक्षक जन (नः) हमें (तत्‌ शम॑ मामहन्त) वह 
नाना सुख प्रदान करं (तोकाय तनयाय) पुत्र पौत्रो को सुख द । (वः) 
जाप लोगों मे रहते हुए हम (अन्य.नातम्‌ एनः) ओरों से उत्पन्न पाफ 
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का (मा सुजञेम) भोग न करं । हे (वसवः) विदान्‌ जनो ! (यत्‌ चयध्वे) 
जिसको जाप नाश करो (मा तत्‌ कर्म॑) वह काम हम न करं । 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्तन्त रत्नं देवस्य सवितुरियानाः । 
पिता च तन्नो स॒हान्य्जन्रो विभः देवाः समनसो जुषन्त ॥३।१९॥' 
भा०-(तुरण्यवः) शीघ्र कमं करने में कुलल, अ्रमादी (अंगिरसः) 
देह मे प्राणवत्‌ राष्ट मे तेजस्वी पुरुप (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक सर्व- 
सुखदाता श्रु को (इयानाः) स्मरण करते हए उसके (रलं नक्षन्त) परमै- 
खर्य॑मय राज्य-खूप रत्न को प्रास कर । (तत्‌ ) वह ही (नः) हमारा (यजत्रः) 
अति पूज्य, स्वं॑सुखदाता ( महान्‌ ) वडा (पिता च) पालक पिता है । 
(विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ घुरुष (समनसः) एक समान चित्त होकर 
(जपन्त) प्रेम से वर्त॑व करं । इत्येकोनविशो वैः ॥ 
[ ५२ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ चावापृथिव्यो देवते ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २, .३ निचत्‌. 
त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
भ्र यावा य॒ज्ञः परथिवी नमोभिः सवाध ईढे बृह॒ती यजचरे । 
* (~ (~ च| =| | भ ~ |^ भ, भ [१ 
ते चिद्धि पूर्वै कवयो गृणन्तः पुरो मरही दधिरे देवपुत्रे ॥ १॥ 
भा०~-(्ावा पएथिवी) भूमि बौर सूय के समान (बृहती) बढ़ी, 
(यजत्रे) सत्संग करने योग्य, पूज्य (देव-युत्रे) विदान्‌ युन्रों के माता 
पिताओं को जँ (यज्ञैः) दान, मान, सत्कारो से गौर (नमोभिः) नमस्कारो 
ते (सबाधः) जब २ बाधा या पीड़ा युक्त होऊं (ईड) उनकी पना करं । 
(लये चित्‌ मही) उन दोना एषो को (पर्वे) एवं के (गृणन्तः) उपदेश 
देने वारे (कवयः) विद्वान्‌ रष (पुरः दधिरे) सदा जपने सन्युख, पूल्यः 
पद्‌ प्र स्थापित करते रहे द । 
धर पूजे पितरा नव्य॑सीभिगीभिः सणुध्वं 
आ नौं ्यावापृथिवी दैव्येन जनेन यातं म 


ने ऋतस्य । 


स म 
हि वां वरूथम्‌ ॥२॥ 
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किलर 
भा०-हे विद्वान्‌ षुरूषो ! जाप रोग (पूर्ने पितरौ) पूर्वं के विद्वानों 
-से शिक्षित होकर विदान्‌ इए (तस्य सदने) सत्य व्यवहार दे आश्रय 
रूप (पितरा) माता पिताओों को (नन्यसीभिः गीर्भिः) भतिस्तुस्य वाणियों 
-से ( प्र कृणुध्वम्‌ ) विशेष भादरयुक्त करो । हे (यावा एथिवी) सूर्य॑ मौर 
भूमि के समान अन्न, जर, तेज ओर आश्रय से प्रजा का पालन करते 
वाले माता पिताभो! जप लोग (नः) हमे (देयेन जनेन) विद्रान्‌ घुरूपौ 
से शिक्षित जनों के साथ (वाः महि वरूथे) अपने वदे भारी घर को (आ 
यात) आघ हो ! 
तोहि वां रत्नधेयानि सन्धि पुरूणि चावाघ्रथिवी खदा । 
स्मे ध्तं यदखदस्छधोयु यूथं पात स्वस्तिभिः सदां नः ३।२० 
भा०--हे (यावा ए्रथिी) सूमि सूर्य वा भूमि विदत्‌ के तुस्य माता 
पिता ! (सु-दाे) जापर दोनों उत्तम भृत्यो भौर दानशीलतादि गुणो 
-से युक्त दोभो । अथवा उत्तम दानशीरु पुरुष के लिये (वां) जप दोनों 
के (षुरूणि रन्ञ-पेयानि) बहुत से सुन्दुर रे (सन्ति) है । ( यत्‌ ) जो 
भी (अस्छृधोयुः) बहुत गधिक जीवनप्रद ( भसत्‌ ) हो वह (अस्मे धत्त) 
हमे प्रदान करो । (यं) जाप लोग (ख्स्तिभिः) कल्याणकारी साधनों ते 
(नः पात) हमारी रक्षा कर| 'अस्छृनोयुः'--अस्छृधोयुरङृ्वायुः । 
-ङष्विति हस्व नास । नित्तं भवति । इति शिशो वर्मः ॥ 
[ ५४ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वास्तोष्पतिरदेवता ॥ छन्दः-- १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ वचं सूक्तम्‌ ॥ 
चस्तोप्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्तस्वाविरो अनमीवो भ॑वा नः। 
यसम प्रति तन्न! ुषस्व श नो जव दविपदे रो चतुष्पदे ॥१॥ 
भा०--हे (वास्तोः पते) वास करने योग्य गृह ओर राष्ट के पालक ! 
-शृहपते ! राजन्‌ तू (अस्मान्‌ प्रति जानीहि) हरमे, प्रसयेक को जान वा 
अतिन्ञा पूवक हमारे भरति व्यवहार कर । (नः) हमारे प्रति (सु भवेशञः 
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स्व-जावेशः) उत्तम भावों भौर वत्तं वाखा तथा अपने गृह के समानः 
भम ले वत्तने वाला मौर (अनमीवः) रोगादि वे पीड़ा न होने देने वाला 
(भव) हो । (यत्‌ ववा ईमहे) जो इम तेरे समीप आते मौर याचना करते 
ह (नः त्त्‌ प्रति जपस््) वह तु हम मान दर्शा ओर ग्रदान कर । (न 
पद शम्‌, चतुष्पदे शम्‌ >) हमारे दोषाय श्व्य, पुत्रादि ओर चौपायैः 
गाय, म॑स जादि कामी कल्याणकारी ह्ये 
वास्ताष्पत्‌ प्रतरणा न एधि गयस्फानो गाधिरश्वेभिरिन्दो । 
श्रजरासस्त सख्य स्याम {वितव पचान्मति ना युषस्व ॥ २॥ 
भा--हे (वस्तोः पते) निवासं करने के योग्य देह, गृह राके 
पारक प्रभो ! गृहपते ! राजन्‌ ! तू (नः) हमारा (घ्र-तरण ) नाव के 
समान संकट से पार उतारने वाला भौर (गयस्फानः) गृह, भाण भौर 
धन का बढ़ने वाटा (एधि) हो । हे (इन्दो) रेश्व्यवन्‌ ! चन्द्रवत्‌ आह्वा. 
दक ! तू (नः) हमें (गोभिः अध्भिः) गौओं, अरो सहित प्राक्च हो । (ते 
सख्ये) तेरे भित्र-भाव मे हम (जजरातः) बृद्धावस्था ते रहित, उत्साह 
भौर बरसे युक्त रहं । (नः) हमसेत्‌ ( पिता इव पुत्रान्‌ ) इत्रांको 
पिता के समान (पस) प्रेम कर । 
चास्तोष्पतं शग्मया खंसदा त सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षम उत याग वरना ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः २।२९१ 
भा०-हे (वास्तोः पते) गृह, देह नौर राट ॐ पालक ! (ते) तेरी 
(रण्वा) अति रमणीय (शग्मया) सुवदायक (गातु-मव्या) उत्तम वाणी 
भोर उत्तम भूमि से युक्त (संसदा) सश््वास ओौर सभाते हम रोग 
(सक्षीमहि) सदा सम्बन्ध बनाये रक्ं । (क्षेमे) रक्षा-कार्य मौर (योगे). 
प्राक्च धनको श्ाप्च करने मे (नः) हमारी (वरं) भच्छी प्रकार (पाहि) 
गक्षा करो, वा (नः वरं पा) हमारे धन की रक्षाकरो। हे विदान्‌ 
जनो ! (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) भाप रोग सदा हमारी उत्तमः 
साधनों से रक्षा करं । इत्येकोनविंशो वगः ॥ 
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वसिष्ठ किः ॥ १ वास्तोष्पतिः । २--८ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ 
-गायत्री । २,३,४ दती । ५, ७ अनुष्टुप्‌ । ६, ८ निचृदनुष्टुप्‌ । षट सूक्तम्‌ । 

चछसीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्य।विशन्‌ । 

सख। खरेच एधि तः ॥ १॥ 

भा०-हे (वास्तो-पते) गृह, देह ओर राष्ट्र के पारक प्रभो ! गृह- 
`पते ! राजन्‌ ! तेरे अधीन (विश्वा डपाणि) सव प्रकार के नाना खूप अर्थात्‌ 
नीव बसते हँ । तू (अमीव-हाः) सब प्रकार के रोगो, कष्टं का नाशक 
जोर (सु-शेवः) उत्तम सुदाय (नः) हमारा (सला एधि) भित्र हो । 
यर्दजन सारमेय दतः पिंाङ्मा यच्छ॑से । 
वीव भ्राजन्त ऋष्ट उप खक्वैषु वप्छतो नि षु स्व॑प ॥ २॥ 

भा०-हे (अजन) धनादि को उत्तम रीति से उपाजन करने वले ! 
हे अतियत्तशीर ! हे श्र ! विद्रन्‌ ! हे (सारमेय) सारवान , वरबान्‌ 
"एवं बहुमूट्य पदार्था का मान-प्रतिमान करने, उनले जने योग्य { हे 
(पिशङ्ग) तेजखिन्‌ ! त्‌ (दतः) दांतों ओर अन्यो को खण्डित करने वारे 
शख को (यच्छसे) नियम मँ रल । (बप्सतः) खाते हुए मनुष््रो के दाति 
नेसे (सके उप) भोढों के पास चमकते है वैते (खकु) बने नगरों के 
पास (बप्सतः) राष्ट्रका भोग करते इए तेरे (ऋष्टयः) शच्-असखादि, (वि 
इव श्नाजन्त) विशेष रूप से चमक । (नि सु खरप) बलवान्‌ राजा के हे. 
भ्रजाजन ! तू जच्छी प्रकार सुल की निद्रा रे। 
स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा युनः सर । 
स्तोतृनिन्द्र॑स्य राथछि किसस्मान्डुच्छनायसे नि पु स्व॑प ॥ ३॥ 

भा०--हे (सारमेय) उक्तम बर धारण करने वाली सेना के जन ! 
त्‌ (स्तेनं) चोर ओर (तस्करं) निन्य कायं करने वाङे डाकू के पास 
<(राय) पच, उसे पकड्‌ । (पुनः सर) तू उस पर वार २ भाक्रमण 
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कर । तु (इन्द्रस्य स्तोतन्‌ ) राजा के प्रति उक्तम उपदेश्च करने वाछे 
सानो को (कि रायसि) क्यों पकडता है १ (असमान्‌ कि दुच्छुनायसे) 
दम इष्ट कुत्ते के समान क्यांक्ष्टदेताहैषएत्‌ (नि सु स्वप) नियमपूवंक 

सुख से निद्रा ले, अन्यां डोभी सुख से सोने दे। 
स्व सूकरस्य ददष्टिं तव ददेतुं सूकरः 
स्तावृनिन्द्रस्य रायसि किसरस्मान्दुच्छरनायसे नि घ स्व॑प ॥४॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (त्वं) तू (सू-करस्य) उत्तम कार्यं करने वारे को 

(ददाहि) खूब वदा । (सूकरस्य सु-करस्य) उत्तम ॒रीतिःसे वश्च करने 

गोग्य, सुसाध्य शरान को (दर्दहि) विदीण कर । उस्म मेद्‌ नीति का 
योग कर जर (सूकरः) उत्तम युदधकत्तौ शननुजन (तव ददृहि) तेरे रट 
मं भी भेदन करने मँ समर्थं है । तु ( स्तोतृन्‌ ) उत्तम विद्वानों के भ्रति 
(इन्दस्य) रेश्वय का (रायसि) दान कर । (भस्मा किम्‌ दुच्छुनायसे) 
दमारे परति क्यों दुष्ट तते के समान दुग्यवहार करता है, (नि सु स्वप) तू 
सावधान रहकर सुख की निद्रा ठे । 
खस्तु साता सस्त पिता सस्तु इवा सस्तुं विदपतिः। 
खसन्तुं सर्वै जातयः सस्त्वयमभितो जन॑ः ॥ ५॥ 

भा०-रटर जौर गृह के उत्तम शबन्ध रहने पर (माता सस्तु) 

माता सुख की नींद सोवे, (पिता सस्तु) पिता सुख कौ नीद सोवे । (श्वा 
सस्तु) ऊत्ता आदि रखवारे भी सुख से सोवे । (विदपतिः सस्तु) प्रजां 
का स्वामी राजा सुख घे सोवे । (सर्व जातयः ससन्तु) सब सम्बन्धी जन 
सुख ते सेवे । ( भयम्‌ ) यह (भितः ननः) चारों ओर बसा भ्रनाजन 
(सस्त) संख ते सोवे। 
य आस्वे यश्च चर॑ति यश्च पदयति नो जनः 1 
तेषां सं हन्मो श्रत्ताणि यथदं हस्य तथा ॥.६ ॥. 

ध भा०--(यः मास्ते) जो बैखा हो. (यः.च चरति ज (चरता दै, (यः 
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लनः) जो मनुष्य (नः) हमे (पश्यति) देवता है (तेषां) उन (जक्षाणि) 
भंलों कोहम (संहन्मः) अच्छी प्रकारं निमीखित करं जिससे वाहर के 
भीतर, मीतर के बाहर वासां कोन दे । (यथा) जेता (इदं दम्य) यह 
उत्तम भवन है (तथा) उप्ती प्रकार हम घरं बना । 
खदखगदधो बपभो यः सं॑सुद्रदुदा्चरत्‌ । 
तेना सदस्यना वयं नि जनान्त्स्वापयाप्ति ॥ ७॥ 
भा०-(सखद्रात्‌ सहलः-श्ङ्गः) सयुद ते सहो किरणों बले सूर्यं 
के समान (यः) जो तेजसी पुरुष ( बरृपभः ) बलवान्‌, प्रजा पर 
सुल की वपौ करने वाखा ८ उत्‌ आचरत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर विराज कर 
न्याय से वर्च॑ता दै, (तेन सहस्थेन) उस बरवान्‌ पुरुप के सहयोग से (वयं) 
इम ८ जनान्‌ ) सब प्रजा दो (नि स्वापयामसि) सुल की निद्रा सोने ठं । 
र्या व॑द्येश्नया नारीर्यास्त॑स्पी्वरीः । 
लियो याः पुण्यगन्धास्ताः सवौ; स्वापयःम्ति ॥८।२२।३॥ 
भा०-(याः नारीः) जो लिया (घ्रोष्-क्षयाः) आंगन या उत्तम जवन 
पर सोतीहे, (या ब्य-शयाः) जो रथ जादि मे सोती है, (याः तस्प- 
शीवरीः) जो उत्तम सेजों मे सोती ई मौर (याः पुण्यगन्धाः लियः) जो 
सुण्य, उत्तम गन्ध॒वाली, श्ुम-रक्षणा ल्ियां ह (ताः सौः) उन सबको 
(ख्बापयाम्ि) सुल की नींद सोने दै । एेसा उत्तम राज्य जओौर गृह का. 
प्रबन्ध कर । अनुक्रमणिका म इस सूक्त को “उपनिषत्‌, टिखा है । जतः 
अध्याटम योजना देखो अथर्वैवेद्‌ भालोक-माष्य कां ४ । सू० ५। मं० 9, 
३, ६ ॥ इति दार्विशनो वैः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ । 
(९ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः-१ आची गायत्रो । २, ६» ७१ % 
सरिगा्ची गायत्री । ३, ४, ५ प्राजापत्या बहती । ८; १० आच्युष्णिक्‌ । ११ 
चिचृदाच्युष्णिक्‌ १२, १३, १५, १८, १९, २१ निचृल्तिष्टुप्‌ । १७० 
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२० त्िष्टुप्‌ । २२, २३, २५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २४ प॑कतिः। १४, ११ 
स्वराटक्तिः ॥ वन्र्विरात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
क ई भ्यक्ता नरः सनींदठा रुद्रस्य मर्या अघा स्वश्वाः ॥ १॥ 
भा०-( ईम्‌ ) सब प्रकार से (वि-भक्ताः) विेष तेजस्वी, कान्ति- 
युक्त, गुणों से सम्पन्न, (सनीडः) समान स्थान म रहने वाले, (द्रस्य) 
इुः्खों को दूर करने वारे, दुष्टो के रुराने वारे, प्रञ्ु, परमेश्वर, विचयोपदेश्ट 
जाचायै के (के सयाः) कौन विष मनुष्य (नरः) उत्तम नायक मौ 
(स-अश्वाः) उत्तम अश्वां वाले वा जितेन्द्रिय हें १ (२) रुद्‌, सेनापति के 
नायक विशेष कान्तियुक्त, (स नीडाः) नीे तुर॑बाले, (मयाः) श्रु को 
आरन मै समथ, उत्तम घुड्सवार सब मोर रहं । (३) रुद्र॒ परमेश्वर के 
(नरः) जीव (स-नीडाः) देह सहित, मरणधर्मा, उत्तम इन्द्रियों से सम्पन्न है । 
नकिौषां जनूषि वेद ते चङ्ग विद्रे भिथो जनिम्‌ ॥ २॥ 
, भभ्-(रएपां) इन जीवों ॐ (जनूंषि) जन्मों को (नकिः वेदि) 
निश्चय वे कों नीं जानता । (अङ्ग) हे षिद्वन्‌ ! (ते) वे सब (मिथः) 
खी एुरुष, नर मादा परस्पर भिलकर ( जनित्रम्‌ ) जन्म (विदे) प्रा्ठ कर 
ङेते है । (२) इसी प्रकार सेनापति वैन्य भटो की जन्म जाति कौन 
लाने वे परस्पर मिलकर अपना सैन्य रूप प्रकट करते हे । 
मि स्वपूभिर्मिथो व॑पन्त वातस्वनसः देना अस्पृधन्‌ ॥२॥ 
आ०--वे जीव (मिथः) परस्पर (स्वपूमिः) भपने साथ सोने वाली 
भथवा ( = स्-पूमिः) अपनी उत्पन्न होने योग्य भूमियों से (मिथः) 
परस्पर मिलकर (अभि वपन्त) सम्मुख हो बीज वपन करते ह । वे (वात- 
स्लनसः) वायुवत्‌ प्राण के बल पर ध्वनि करने वाले (येना) वाजपक्षी 
ॐ समान एक देह से दृसरे देह मेँ जाने वाले होकर भी ( भस्परभरन्‌ ) 
सपधा करते हे, वा भोग्य पदाथ मँ ममता करते है । (२) वीर सैनिक 
(मिथः) परस्पर मिलकर (्पूभिः) अपने शखों से (भमि वपन्त) सन्ख 
शानरुभों ऋा छेदन करते ओर (वातस्वनसः) वायुवत्‌ जते इष (येना) 
४५ ज, 
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नि ~ ~~~ 
बाज के समानं आक्रमण कर ( अस्पृप्रन्‌ ) शतरु॒से स्पद्ध करते, उसके 
बल मे बद्ने का यत्त करते दै । 
एतानि धीरो निण्या चिकेत पृदिनयैदृधो सदी जभार ॥४॥. 
भा०-(्र्षिः) सेचन करने वाला सूयं ओर (मही) भूमि ( यत्‌» 
जैसे (ऊधः) जलधारक मेव को (जभार) धारणं करता है वैते ( प्रक्षि; ) 
वीरय॑सेक्ता पुरुष भौर (मही). ञ्य साता ८ यत्‌ ) जो मिलकर वार्कः 
ओौर उसे पान के रिये (अघः) स्तनादि धरती है (एतानि निण्या) इनः 
सत्य सिद्धान्तो को (धीरः) उुद्धिसान्‌ पुर (चिकेत) जाने । 
सा वर्‌ खुवाया खख्धरस्तु खनात्छहन्ठा सुव्यन्ता नस्णम्‌ ॥८५) 
` भाग्-(सा) वह ( षिद्‌ ) प्रजावशं (सरद्धिः) वाधुदत्‌ बलवान्‌ 
विद्वान्‌ पुरूषो से दी (सु-वीरा) उत्तम वीरां वाली (अस्तु) हौ । वहं 
( सनात्‌ ) सदा (सहन्ती) शतु को पराजि करती हदं ओर (चरणं 
पुष्यन्ती) धनेश्वयं को सद्धं करती रहे । (२ ) इसी प्रकार खी मे पुत्र 
खूप से पति प्रवेश कर्ता है इससे वह "विट्‌ है । वह भी गृहस्थ का मार 
सहती इ, धन की बद्ध करती इरे उत्तम पुत्रवती हो । 





यासं यष्ठाः छमा रभिष्ठाः धिया सस्मिदका आजोधिखप्नाः ॥६॥ 
भा०-राजां ङी प्रजा, गृदस्थ मे चिथ ओर सेनापति की 
सेनाएं मी (येष्ठाः) रक्ष्य की ओर जाने म उत्तम (ङुश्राः) कान्तियुक्त, 
कल्याणकारिणी (शोभिष्ठाः) उत्तम शोमायुक्त (श्रिया) उत्तम लक्ष्मी से 
(सं-मिशछाः) संयुक्छ वा (श्रिया) माश्रय करने योग्य सहचर, स्वरी से 
युक्त (आओजोभिः) , बरु पराक्रमो से (उभाः) सदा बरूवान्‌ हों । वे (याम 
येष्ठाः) उत्तम नियम, प्रबन्ध, विवाहादि भ्रवन्धों को प्रा हों । 
उग्रं ब ओजः स्थिरा रावा स्यधां स्ररुद्धि्मणस्तुविष्मान्‌ ॥ ७॥ 
ˆ ~ भा०-हेःविद्धानो, ` वीरो, भजाजनो ! (वः) आप रोगों का (गोन)) 
+बरु, पराक्रमः (उ) उन्नतः कोटि. का, शुभं को भयग्रद्‌, गम्भीर श्रौर 
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(वः शवांसि स्थिरा) बर स्थिर भौर (मरुद्धिः सह गणः) बर्वान्‌ वीरो 
भ्राणों तथा विद्वानों सहित गण ८ तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ हो । ॥ 
शभ्रो वः शष्छः कुष्सी मनासि धुनिरनिरिव शाधस्य धरष्णोः ॥८॥ 
भा०-हे वीर प्रजाजनो ! विद्रानो ! जीवो! (बः) आप लोगों 
का (छुष्मः) बल, बलवान्‌ देह (खुरः) श्नोभायुक्त, परं सनीय हो । मापः 
रोगों क (मनांसि) मन (कर्मी) दुं के प्रति क्रोधयुक्त हा भौर (शर्धस्य) 
आप रोगों के बलवान्‌ मौर (ष्णोः) शतरुपराजयकारी सैन्य का (घुनिः) 
सच्चारुक नायक शबरुभों को कंपाने हारा, प्रभाववान्‌ (खुनिः इव) मनन- 
क्षीर विद्वान्‌ के समान गम्भीर विचारक्ीर हौ । 
खनैस्स्मदयुयोतं दिदं मा वों दुर्मतिरिह प्रणङ्‌ नः ॥९॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ वीर जनो ! ( अस्मत्‌ ) हमसे अपने (सनेमि) 
चक्रधारा घे युक्त ८ दिदयम्‌ ) चमचमाते तेजसी शख वर को (युयोत). 
सदा प्रथक्‌ रको बौर (वः) नाप लोगों की (दुर्मतिः) दुष्ट बुद्धि (नः) 
हम भोर (नः दुर्मतिः बः) हमारी दु्टमति जापको ( मा प्रणक्‌ ) कमी. 
भ्रा्चन हो, एक दुसरे का हम विनाश्च न करं । 
परिषा वा नाम इवे करणासा यच्रपन्मरुता वावशानाः ॥१०।२३॥ 
भा०-(यत्‌ नाम) जो उत्तम नाम, कीत्तिवा अन्न (वः मरुतः) 
प्राणवत्‌ प्रिय जाप खोगो को ( वृपत्‌ ) ठृष्च सुखी, भसन्न करे हे (वाव- 
शानाः) उत्तम अन्न, यज्ञादि की कामना करने वाटे सजनो! मैं 
(वराणा) अति शीघ्रकारी, अप्रमादी, शचुहिसक (वः) भाष लोगों के ल्यि 
वदी (प्रिया नास) ध्रिय॒ नाम वा भन्नादि पदाथ (जा इवे) आद्र पू्व॑क 
कट ओर प्रदान करं । इति त्रयोविशो वगः ॥ 
स्थायधाखं इष्मिणः खनिष्का ड त स्वयं तन्वः ; छम्भमानाः ११ 
आ०--हे वीर ! विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (स्वायुधासः) उक्तम 
शखाख सम्पन्न, (इष्मिणः) उत्तम अन्न क स्वामी, (सुनिष्काः) उत्तम, 
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सुवर्णादि के मोरों से व्यवहार करने जौर उनको तोमाय धारण करने 
वाड (उत) ौर (स्वयं) स्वयं (तन्वः शुम्भमानाः) अपने श्ररीरो को 
सुशोभित करने वारे होन । ( २ ) अभ्याप्म मैँ--हे उत्तम जीवो ! घाप 
रोग (स्वायुघासः = स्व-भयुधासः) उत्तम हथियारों वाङे वा अपने काम, 
क्रोध आदि भीतरी शन्रुमों से ल्ड्ने हारे, (इष्मिणः) इच्छा शक्ति से युक्त 
(ख-निष्काः) सुखपू्वक देह से निष्क्रमण करने मेँ समथ हय । 
छ्यची वो हव्या म॑रुतः शुचीनां शचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन खत्याश्खंतसापं आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः ॥१२॥ 
भा०-हे (मरतः) विदान्‌ शुष ! (वः) आप रोगों के (हव्या) 
खाने जर रेने देने ॐ पदाथ (ची) पवित्रह्ठो। च खनिभ्यः) पवित्र 
इदार्थो जौर स्वच्छ हदय के पुरूपं से उनी बृद्धि के ल्यि (खचि भध्वर) 
शध, पवित्र जहिसक यज्ञ की (हिनोमि) चृद्धि करता हः । (कत-सापः) 
सत्य के आधार पर प्रतिज्ञावद्ध होने वाङे (छचिजन्मानः) शुद्ध पवित्र 
जन्म धारण करने वाले (खुचयः) कर्म॑, वाणी मे छद, (पावकाः) पवित्र, 
अभ्निवत्‌ तेजस्वी घुरुष (ऋतेन) सत्य ज्ञान से ही ८ सत्यम्‌ जायन्‌ ) 
सस्य ज्ञान ओौर सव्य व्यवहार को प्रा होते है । 
अखेष्वा मरुतः खादयो वो वक्ष॑ःसु सक्मा उपरिधरियाणाः। 
वि विद्युतो न वृष्टिमीं ख्चाना अन॑ स्वधामा्युधेयैच्छ॑मानाः १३ 
भा०-हे (मरतः) वीर पुरुषो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) भापके 
(अतेष) कन्धों पर (खादयः) शख ओौर (वक्षःसु) छातियों पर (रुक्मा) 
कान्तियुक्त भाभूषण (उप शिश्रियाणाः) शोभा दै । भाप रोग (उृषटिमिः 
विद्यतः न) वर्षाभों से बिज्लियां के समान (आयुधैः) हथियारों से 
-(कवानाः) चमकते इए ८ स्वधाम्‌ ) जलवत्‌ अन्न भौर रार भूमिके 


(अलु यच्छमानाः) अनुसार उसको वश्च करते इए विजय करो । वक्षः 
सुरक्माः' इति सायणाभिमतः पद्पाठ; ॥ | 


"-०-------- 


८ 
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भ्र वुश्चया व दैर्ते महाखि श्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌ । 
खह सिय दस्य भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-(बघ्न्याः) माफ़ मेँ मेष निस प्रकार .(महांसि नामानि प्र 
ईरते) तेज भौर जलो को प्रदान करते हैँ उसी प्रकार हे (बुध्न्याः) उच्च 
पद्‌ के योग्य, सवाँश्रय योग्य (प्रयज्यवः) उत्तम यज्ञ दानशीर दुरुषो ! 
आप रोग भी (महांसि) देने योग्य (नामानि) भश्नों को ( प्र तिरघ्वम्‌ ) 
उत्तम रीति से बदाभो भौर दान करो।. हे (मरुतः) वीरो ! विद्वान्‌ 
र्पो ! आप रोग ( एतम्‌ ) इस (गृहमेधीय) गृहस्थो घे भाष वा गृह 
के निवोह योग्य ( सहलनियं दम्यं भागम्‌ ) सदनं म्रामों वा गृ से प्रष्ठ 
करादि अंश को ( ज॒पध्वम्‌ ) प्रेम से स्वीकार. करो । 
यदि स्त॒तस्य मरुता अधीथेत्था विप्रस्य वाजिना हवीमन्‌ । 
सक्नू रायः खवौीयस्य दात नू चिद्यमन्य च्ादभद्रावा ॥१५॥२७॥ 
भा०-हे (मर्तः) वायु के समान बल्वान्‌, प्राणों के समान प्रिय 
वीरो ओौर विद्याप्रेमी, आलस्य रहित शिष्यो ! आप लोग (यदि) यदि 
(वाजिनः) ज्ञानवान्‌ , देशव्यवान्‌ भौर (विभ्रस्य) बुद्धिमान्‌ पुरुष के (हवी- 
मनू ) देने योग्य उत्तम ज्ञान भौर धन के छेने देने के भ्यवहार में (इत्था) 
सत्य २ (स्तुतस्य) उपदिष्ट शाख का (भघीथ) स्मरण रक्खो । ( यम्‌ ) 
निस धनादि को (अन्यः) दसरा (अरावा) शतु वा वचनादि से रहित 
मूकजन ( नू चित्‌ आदभत्‌ ) मवङ्य विनाश कर देवे दषे (रायः) प्रदेय 
धन ज्ञानादि को आप रोग (सु-वी्॑स्य) उत्तम वीयंवान्‌ सुदृद्‌, ब्रह्मचारी 
के हाथ (दात) प्रदान करो । विदान गुखूपदिष्ट शाख को भच्छी प्रकार 
याद्‌ रक्छै भौर विदोपदेश के योग्य पात्र मेँ ही ज्ञान प्रदान करं । क्योकि 
ज्ञान का (अरावा) अन्यो को प्रवचन द्वारा न देने वाला अवर्य नाश कर 
देता हैः। इसी प्रकार धन के ठेन देन मं अपना २ इकरार स्मरण रक्ख। 
अपना' घन बलवान्‌ की रक्षा मे रक, जिससे शत्रु न्ट न कर दे । इति 


चतुर्विंशो वगः ॥ ०. 
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अर््याखो न ये सखतः स्वश्च यक्षदशञो न शभय॑न्त मयौ; । 
ते ह्यष्ट रिक्चवो न गुभ्रा वत्सासो न धकरदधिनः पयोधाः १६ 
भाय) जो (मरतः) मनुष्य, वायु के तुस्य बलवान्‌ , प्राणों के 
समान प्रिय (अव्यासः न) निरन्तर गति करने वारे अशो के समान (स्‌- 
भ्व) उत्तम जाचरण वाङ, उत्तम आद्र योग्य हं (मयः) मनुष्य 
 (यक्षद्शः न॑) पूय जनों को दन करने वालो क समान (छभयन्त) सदा 
उत्तम वघ्राखंकार धारण करं जर (ते) वे (र्म्यः) बडे २ महलों म 
रहकर (शिशवः न शुभ्राः) वालको के समान स्वच्छ, निष्पाप, (वस्सासंः 
न) गाय के वठदों के समान, (भ-करीडिनः) खेल, विनोद्‌ के स्वभाव वाले 
मौर (पयः-धाः) दूष, न्नादि के पीने खाने वले हें 
, दश्नस्यन्तो नो मरुतो खखन्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सेक । 


# 1 


रारे गोहा तरा वधो वो अस्तु सुश्नभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ १७ 
भा०--(मरतः) विदान्‌ , वीर पुरुष (दशस्यन्तः) दान देते इए भौर 
(समेके) उत्तम पष्य (रोदसी) माता पिता की (वरिवस्यन्तः) सेवा 
छशरषा करते हुए (नः ृउन्तु) में सुखी करं । (गोहा) गौ भादि पञ्भों 
का मारने वाला, गोहत्यारा जर (नहा) मनुष्यो को मारने वाला (वः) 
भाप से (जरे) दूर हो ओर वह (वधः अस्तु) वेध वा दण्ड योग्य हो । (सुन्नमिः 
अस्मे वसवो नमध्वम्‌ ) श्रेष्ठ घुरूप शुभ वचनं से प्रमु छी स्तुति कर। 
आ वो होत जोहवीति सत्तः खां राति म॑रुतो गृणानः । 
य ईवतो दूषणो अरित गोपा; सो अदैयावी हवते व उक्थे; ॥१८॥ 
 भाग-हे (मर्तः) वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! (होता) उत्तम दाता, 
(एणानः) उपदे करने हारा (सत्तः) उत्तमासन पर विराज कर (सत्री) 
सत्य से युक्त वा एक साथ भाप करने योग्य (दाति) दान, ज्ञान वा 
फेश्वये को (जोहवीति) भदान करता हे भर जो (दैवतः) नर से युक्त 
(षणः गोपाः) मेघ के समान रक्षक (देवतः) धनश्ाी, . (इृषणः) बर 
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जान्‌ (गोपाः) रक्षक है (सः) यह (अद्वयावी) भीतर बाहर दो-भाव न 


करता हुआ, निष्कपष्ट होकर (उक्थैः) उत्तम वचनो से (वः) जाप ` को 
(हवते) .क्ञान प्रदान करे, वा आद्र से बुखावे । 


: इमे तुरं मरतो रामयन्तीमे सहः सदस आ न॑मन्ति । 


इमे शंसं वदष्यतो नि पान्ति गुरु दवेषो अर्प दधन्ति ॥ १९॥ 

भा०~-(मे) ये (मरतः) वायुवत्‌ वख्वान्‌ वीर. भौर प्राणवत्‌ श्रिय 
विद्वान्‌ रोग (तुरौ) कार्यं शर, शीघ्र ही श्रमो को मारने वाले 
{राजा को (रमयन्ति) सदा प्रसन्न रखते हँ मौर (दमे) ये (सहः) बलू से 
(सहसः) बसवान शघरुजों को भी (आ नमन्ति) छकाल्ते है। बा 
(सहसः सहः आए नमन्ति) बरुवान्‌ राजा के बरू के जगे छुकते ह । वा 
(सदसः सहः जा नमन्ति) वलवान्‌ शत्रु पराजयकारी बर, सैन्य वा 
धनुष को अपने अधीन नमाते ह । (दमे) ये (वनुष्यतः) हसक वा क्रोधी 
ते (कंसं नि पान्ति) प्रशंसनीय जन को वचा छेते है । (अररे) भदानी 
ओर अतिक्रोधी जन के विशेष दमन के रियि वे (गुर द्वेषः) बडा भारी 
वेष, ग्रीतिकर व्यवहार (दधन्ति) करते दै । 


इमे रध्रं चन्परुतो जनारत भ्राम चयथा वसवा जुषन्त । 
अप बाधध्वं च्रुषणस्तमासर घत्त वश्व तर्नय ताकयस्म ।२०।२५॥ 


भआ०्- (दमे) ये (मरतः) वायुगण निसभ्र कार ( रभं चित्‌ 
जनन्ति) द्द्‌ बृक्षको भीदिटा देते है। उसी प्रकार जापलेग भी 
(रं) वश करने योग्य प्रबल सद्धिमान्‌ पुरुष को भी सन्माग पर 
-चलाभो भौर (वसवः) एथिवी भादि रोक जिस ॒भ्रकार (खमि) धारक 
सूरय के प्रकाश का सेवन करते है उसी प्रकार आप रोग (छर्म) भरण 
शोषण करने वाङे सवामी तथा (मि) न्रमणश्ीक, विद्वान्‌ परनानक ॐ 
भी (जषन्त) प्रेम से सेवन कर । जाप रोग (तमांसि) सूयं कौ किरणों 
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-केः समान अन्धकारो को (अप बाधध्व) शुभं ओर खेदजनक मोह आदि 
को भी दूर करो । इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ . र 


मावो दाजान्भरुतो निर॑रास भा पञ्चादष्म रथ्यो विभाते । " 
आ न॑ः स्पा भजतना वसव्ये! यरद खजातं पणो वो अरित २१ 


भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌, वीर पुरूषो ! हम (वः) भापक्ने 
( दात्रात्‌.) दान करने से (मा निर्‌ अराम) न रोक भौर (वः दात्रात्‌ मा 
निर्‌ भराम) आप लोगों के भ्रति देने ते हम स्वयं न स्के । हे (रध्य) 
उत्तम रथारोी जनो | (विभागे) धन के विभाग से (नः पश्चात्‌ मा दध्म) 
भप रोगों को हम पीछे न रक । हे (इृपणः) बलवान्‌ , सुखवर्षक उदार 
जनो ! (वः यत्‌ ईम्‌ सुजातम्‌ अस्ति) भाप रोगों का जो उत्तम दव्यषहै 
उसे (वसव्ये) घन सम्बन्धी (स्पा) जमिलाषा योग्य पदां के निमित्त 
। (नः जा भजतन) : हमे प्राप्त करो । । 


सं यद्धनन्त मन्युभिजनांखः शूर यद्ीष्वोषधीषु विशु । 
अध स्मा नो मर्तो रुद्रियासखातासे भूत पृतनास्वर्यः ॥२२॥ 


भा०-( यत्‌ ) जो (जनासः) मनुष्य (विष्ठु) भजाबों के बीच 
(शराः) शूरवीर होकर (यद्वीष जओपधीषु) बडी ओर बहत सी भोषधि्ो 
मै से (मन्युभिः) नाना ज्ञानों द्वारा (संहनन्त) नाना ओषधियों को मिराते 
हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरूषो { वे ञपलेग (रुद्रियासः) रोगों को दूर 
करने वारे वैद्यजन (इतनासु अयः) सेनां मेँ स्वामी के समान (नः 
त्रातारः भूत) हमारे रक्षक हो । (र) वीरो के पश्च म-_ प्रनाभों अ नो 
(८ संयत्‌ ) युद्ध क्षेत्र मे (शूराः) श्रूरवीर (जनासः) जन (मन्युभिः हनन्त) 
कोधो से प्रेरित होकर आघात करते हे वे (रुद्रियासः) दुष्टो के रुलाने 
वाखे वीर पुरुष के जन ओर (अयः) स्वामी स्वयं भी (परतनासु न 
शरातारः भूत स्म) संमामों मे हमारे रक्षक होवे । । {न 
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भूरि चक्र मरुतः पिर्व्याण्युक्थानि या व॑ः न्स्यन्तें पुरा चित्‌ ।: 
[+ ॥ ट ^ ^ ~ 
सरुद्धिरुग्रः पृतनासु स्ट्ह। सरुद्धिरित्लनिंता वाजम ॥२३॥ 


भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ , बख्वान्‌ पुरुषो ! (या) निन कर्मो काः 
(वः) आप लोगों के हिताथे ( पुरा चित्‌ ) पहले यी (शस्यन्ते) उपदेश 
किया जाता दै उन (पि्याणि) माता पिता की सेवा भौर पारक ननोचितः 
(उक्थानि) प्रशंसनीय कर्मो को जाप (भूरि) खूब (चक्र) करो । (उग्रः). 
वलवान्‌ पुरुष (मरुद्भिः). वायुवत्‌ बर्वान्‌ पुरषो से ही (साग) शत्रु कोः 
पराजय करने वाला भौर (अवा मरुदधिः यथा वाजं सनिता) जैषे अश्व 
भ्राणके बल सेवेगको प्राप्त करता है उसरी प्रकार (भवा) श्तरुहिसक. 
घुरष (मरद्भिः) विद्वान्‌ पुरूषो की सहायता से ही (वाजं सनिता) संम्राम. 
करने मँ समर्थं होता है । 


1. 


च्नस्मे वीरो मरुतः युष्म्य॑स्तु जनानां यो अरो विधर्ता । 
च्पो येन॑ सुकितये तरेमाध स्वमोको च्रभि व॑ः स्याम ॥ २४॥ 
भा०-हे (मरतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुषो ! हे प्राणवत्‌ प्रियजनो ! 
(वीरः) शूरवीर ओर विविध विद्याओं का प्रवक्ता पुरुष जौर हमारा पुत्र 
(भस्मे) हमारे उपकारार्थं (छुष्मी अस्तु) बलवान्‌ हो. । (यः) जो (असुरः). 
भ्राणों के बर पर रमण करता हुजा (असुरः) शुभं को उखाडने मेँ 
समथ होकर (जनानां) मनुष्यों का (विधत्त) विशेष खूप से धारण, 
पारनं समर्थं हो, येन) मौर निके द्वारा हम (सु-क्षितये) उत्तम 
भूमि की माति के ल्यि (अपः) जलो के समान शत्र मौर कमबन्धनों को 
(तरेम) तं, मजुष्य जीवन को सफल करं । (जघ) ओर (स्म्‌ जकः). 
अपने गृह को भरा कर (वः भभि स्याम) भाप लोगों के कृतज्ञ होकर 
रहे । सयो मे उत्तम भूमि प्राक करने के यि विशेष दिश्षा म जहाज्नः 
को ठे जाने वारा विशेष वेगवान्‌ प्रबर वायु वीर” है जिसङे बर पर दसः 
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(भषः तरेम) सजुदरी नलो को पार क॑ भोर (खम्‌ भोकः अभि स्याम) 
शनः षिदेशादि से अपने गृह को कुशल ते प्राच करं । 
तज हन्द्रो वरूणो भित्रो भ्निराण ओप्॑ीनिने जुषन्त । 
शामैनतस्याम सरतामुपस्थे युयं पात स्वतिभिः सदां नः २५।२६ 
भा०-( तत्‌ ) वह (इन्द्रः) सूर्य, वियत्‌ आदि (वरणः) जल का 
स्वामी, (मित्रः) भित्र, (जश्चिः) अस्मि, (जापः) जर ओर (ओपधीः, 
-वनिनः) मौषथिर्यै जौर वन के वश्च (नः जपन्त) हमे सुखर्दै। हम 
(मशताम्‌ उपस्थे) विद्वान्‌ युरषों के समीप (शर्मन्‌ स्याम) सुख वते रहं । 
डे विद्वान्‌ घुरुषो ! (यूयं नः स्वतिभिः सदा पात) तुम हमै सदा उत्तम 
साधनों से पाटन करो । इति पड्विश्षो वर्गः ॥ 
| [ ५७ ] 
"वसिष्ठ ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः- २ ४ चरषट्प्‌ । १ व्रिराट्‌ व्िष्टुप्‌ । 
२, ५; ६; ७ निचृलिष्टुप्‌ ॥ सपर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ध्वोवो नाम मारुतं यजाः प्र यज्ञेषु राव॑सा मदन्ति । 
रेजय॑न्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्वन्तयुत्खं यदय।सुस्ाः ॥ १॥ 
भा०--जिसर प्रकार (उयाः) प्रव वायुगण उर्वीं रोदसी रेजयन्ति) 
विशार भूमि भौर अन्तरिक्ष दोनों को कंपाते है मौर (यत्‌ अयासुः) जब 
चरते हँ तव (उस्सं पिन्वन्ति) मेव को वरसाते ई उसी भकार (उम्माः) 
वलवान्‌ घुरुप (यत्‌ जयासुः) जव चरते वा प्राक्च होते है (उवं) बड़ी 
:(रोदसी) सेनापतियों के अधीन स्थित उभयपश्च की सेनां को (रेजयन्ति) 
पाते, भयभीत करते ह मौर (उत्सं) ऊपर उठने वाले विजेता को 
(पिन्वन्ति) नलं से भभिपिक्त करते है । हे (यजत्राः) दानक्षीर, पूरय 
सस्संगति युक्त ननो ! हे (मध्वः) मनन शीर, ह्ैकारी जनो 1 (वः) आप 
रोगों का (मारते नाम) मनुष्यों का सा नाम, साम्य है, आप रोग 
(यज्ञेषु) यज्ञो जोर युद्धा मै (शवसा) बरू ओर ज्ञान से (प्र मदन्ति) 
इषित होते भौर उत्तम उपदेश करते हो । > 


| , भ 
1 


-4~ 3 
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~ व्व १ नः 
निचेतारो हि रुतो गृणन्त प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म॑ । 


ञरस्माक॑प्रय विदयैषु वर्दिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः ॥ २॥ ` 

भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ जनो ! जाप रोग (निचेतारः हि) उत्तम 
धनो, ज्ानों के संम्रह्शीर भौर (यजमानस्य) दानक्षीक के (मन्म) भमि- 
मत वस्तु (गणन्त) उपदेश देने वले को (पिप्रियाणाः) प्रसन्न करते ह 
णेतारः) उत्तम कम॑ कुशर होकर (अस्माकं विदथेषु) हमारे यलो मँ 


(वीतये) रक्षा ओर क्तानप्रकाश के छियि (बहिः) उत्तमासन पर (भासदत) _ 


विराजो । इसी प्रकार उत्तम नायक जौर संग्रही जन संमरामों, धनादि 
राभों के लिये (बर्हिः) प्रजाजन पर अध्यक्ष हो । ४ 
[3 ॥ ५५ र म~ |. (प 1 [। 
नंतावदन्य सर्ता यथम श्राजन्त रुक्मेरा्युधस्तनूभः । 
आ रोद॑सी विद्छपिखः पिन्नानाः स॑मानभञज्य॑सते शुभे कम्‌ ॥२॥ 
भा०~-(यथा इमे ) निस प्रकार ये (मरुतः) शुम को मारने 
वाठे वीर मनुष्य (रकमैः) कान्तियुक्त (ादुधैः) हथियारों भौर (तनूमिः) 
शरीरो से (भ्राजन्ते) चमकते है ८ एतावत्‌ ) उतने (अन्ये मरतः न 
जजन्ते) मौर दूसरे मनुष्य नदीं चमकते । ये (विश्व-पिशः) सवाग 
सुन्दर जन (रोदसी पिश्चानाः) आकाश ओर भूमि दोनों को सुशोभित 
करते हए सूरय किरणों के समान (समानम्‌ जजि) एक समान दीति- 
युक्त विद्व को ८ शमे कम्‌ ) शोमा के लियि (अज्ञत) प्रकट करते है । 
ऋधक्सा वों मरुतो दिुद॑स्तु यद आगः पुरुषता कराम । 
मा वस्तस्यामपि भूमा यजता चरस्मे वो अस्त खुमातिश्निंष्ठा ॥७॥ 
भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! (वः) आप रोगों कौ 
८ सा विदत्‌ ) वह चमकती इदे उञ्ञ्वर नीति (ऋधक्‌ अस्तु) सदा सष्वी 
हो ( यद्‌ ) यदि चाहे हम (वः) नाप लोगों क प्ति (पुरता) छुप होने 
से (भागः कराम) जपराध मी करं । हे (यजत्राः) पूञ्य जनो ! (तस्याम्‌ ) 
उक्त नीति रहकर (वः मा भपि भूम) आप रोगों के भ्रति हम अपराधी 





|) 
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नशो । (वः जनिष्ठा) भाप लोगों की जनन देश्वरयादि यु (सुमतिः भस्मे 
भस्तु) उत्तम मति हमारे स्यि हो । । 
कते चिद मरते रणन्तानवयासः शुचयः पावकाः । 
भर णोऽवत खमतिभिर्यजत्राः प्र बाज्ञभिस्तिरत पुष्यसे नः ॥५॥ 
, भाग-हे (मरतः) विदान्‌, वीर जनो | (कृते चित्‌ त्र) इस 
संसार म भपने क्ये क्म भौर करने योग्य ककतन्य मे ही (रणन्त) सुख 
काभ करो। आप रोग (भनवययासः) अनिन्दित उत्तम ङ्म करने वाले, 
उत्तमं कीरियुक्त (शुचयः) ञुद्ध, पवित्र जाचारवान्‌ , इंमानदार (पावकाः) 
भरन्यों को पवित्र करने वे होभो । हे (यजत्राः) उत्तम संगति योग्य 
श्ञान, मान देने वाले सजनो ! आप छोगं (खमतिभिः) उत्तम बुद्धियो, 
जानो से (नः अवत) हमारी रक्षा करो । आप रोग (वाजेभिः) अन्नो से 
(ष्ये) हरम ष्ट करने के ल्थि (र तिरत) बदामो । | 
उत स्तुतासो मरुतो व्यन्तु विश्वेसिर्नाम॑सिर्नसे हवींषि 
द्दात नो च्रमनधस्य प्रजायै जिगृत रायः सूनतां सरघानि ॥ ६॥ 
` -मा०-हे (मरुतः नरः) उत्तम नायक जनो { जाप लोग (विश्वेभिः 
नामभिः) सव प्रकार के उत्तम नामों से (स्ठतासः) प्रश्ंसित ओौर शिक्षित 
होकर (इरवीपि) उत्तम ज्ञान भौर नाना देश्यं (उप ञ्यन्तु) प्राक्च करं । 
(नः) हमारी प्रजानां को (अशरतख ददात) अद्धत, अन्न, दीघं जीवन 
भदान करो । (उत) ओर (रायः) उत्तम देश्य (सृद्धता) छम वचन ओर 
(मघानि) उत्तम धन (निशत) भदान करो । 
भा स्तुतासो मर्तो विश्वं ऊती अच्छं सूरीन्त्छर्वतातां जिगात । 
ये नस्त्मन। गतिनों वश्चयान्त ययं पात स्वस्तिभिः खद्‌। नः ७।२७ 
भा०-हे (मरुतः) विदानो † आप (विश्वे) सब (सर्वताता) सबके 
खलकारक कायं मे (स्तुतासः) मरशंसित होकर (उती) उत्तम, रक्चा सित 
< सरीन्‌ > विद्वानों की (भा. जिगात) प्रशंसा. करो 1 (ये) जो (शतिनः) 
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सैको वों या भ्रामों के स्वामी होकर (समना) स्वयं (नः) हरमे (बर्ध- 
यन्ति) बाते ह वे (यूथं) जाप लोग ॒(खस्तिमिः) कल्याणङ्ारी साधनों 
से (नः पात) हमारी रक्षा करो । इति सक्षविशो वर्म; ॥ 


| 
चसिष्ठ कषिः ॥ मरूतो देवताः ॥ छन्दः-३, ४ निचृल्िष्टुप्‌ ॥ ५ त्रिष्टुप्‌ । 
१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६ भुरिकूप॑क्तिः ॥ षर्व सूक्तम्‌ ॥ 

श्र साकसुक्षे अर्चता गणाय यो दैव्य॑स्य धाश्नस्तुविष्मान्‌ । 
उत क्षोदन्ति रोद॑सी महित्वा नक्ष॑न्ते नाकं नितेरवेशात्‌ ॥१॥ 

मा०-हे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! (यः) जो (दैव्यस्य) देव, विद्वान्‌ , 
तेजस्वी, दानशील, विजिगीप॒ पद्‌ के योग्य (घान्नः) नाम, स्थान भौर जन्म 
के कारण ८ तुविष्मान्‌ ) सब जधिक बरश्चारी है, (साकयुक्षे) उन एक 
साथ अभिपिक्त होने वारे वा राजा का स्वयं एक साथ मिरुकर अभिषेक 
करने वाके (गणाय) वीर प्रमुख जन का (प्र जवत) भच्छी प्रकार भाद्र 
करो । निस प्रकार वायुगण (महित्वा) अपने बडे भारी साम्यं से 
(सदसी) आकाश्च जौर प्रथिवी दोनों में (क्षोदन्ति) जल ही नल करके 
शान्ति सुख बरसाते ह उसी भकार (महित्वा) भपने बड़े सामथ्ये खे 
(रोदसी) राजा ओर प्रजा वगै मँ (क्षोदन्ति) जर के समान भाचरण 
करते, सबको शान्ति सुख से वृक्ष करते हँ वा (महित्वा) बडे साम्यं से 
जो ्रजाजन (रोदसी क्षोदन्ति) दुष्टौ को रुलाने वाले, रद्र सेनापति की 
तेनाभों का भवयव बनते दै, स्वयं सेनाभों के अंग प्रव्यंग के घटकहैवा 
जो (रोदसी क्षोदन्ति) भूमि को अन्नोत्पत्ति के शये तोते है जौर (निः- 
चरतेः) स्वं दुःखमय संसार कष्ट मौर ( मवंशात्‌ ) सन्तानरहित होने 
आदि दुःखों ले दूर होकर खूब सुखी, सुसन्तान होकर (न ` नश्चन्ते) 
दुःखरहित सुखमय कोक को प्रास्त होते ह, उनका भी आप रोग 
(भवत) भादर सस्कार करो । 
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जनृश्चिद्ो भरतस्त्ेष्येण भीमासस्विंमन्यवोऽयांसः । 
श्रये मदहीभिरोजसोत सन्ति विश्वो वो या्मन्भयते स्वकः ॥२॥ 
भा०-जैते वायु गण की उत्पत्ति (तवेष्येण) ्रखर तेज ते है जौर वे 
ताप पाकर वड्‌ वेगसे चरते कि सब कोद ंप जते वैसे हे 
(मरुतः) विद्वान्‌, वीर॒ जनो ! (रे) जो माप रोग (त्वेष्येण) अति तीक्ष्ण 
तेज, (महोभिः) बडे २ गुणों ओर (ओजसा) वड़े बर पराक्रम से युक्त 
होकर (भीमास्रः) अति भयंकर ओर (तुवि-मन्यवः) अति क्रोधयुक्त ओौर 
बहु्ञानयुक्त (अयासः) आगे वदने वाले हो । ( वः जनूः चित्‌ ) आप 
रोगों की उत्पादक मातां, वा शअ्ह्ृतियै सी (प्र सन्ति) उत्तम कोटिकी 
है'। ( यामन्‌ ) अपने.र मागे मे चरते हए मी (विश्वः) क्षमी (व्क ) 
सुख से देखने वारे, कुशर के इच्छुक रोग (वः भयते) जाप रोगों घे 
अधर्मं करने से भय करते है । 
वृहद्धया सयचदू्या दवाठ युज वान्नन्खर्तः ष्टुतं नः । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्दभिरूतिभिस्तरेत ।२। 
भा०-जो (मरतः) वीर, विद्धान्‌ जन (सघवद्धयः) एेश्चयवान्‌ रोगा 
के हितां (वहत्‌ वयः) बहुत वड़ा जीवन, अन्न भौर बरू (दधात) धारण 
करते है जौर जो (नः) हमारी (सु-स्वति) उत्तम स्तुति को (जजोषन्‌ 
इत्‌ ) प्रेम से सेवन करते हँ ओर जो (गतः) प्रा होकर (अध्वा) माग 
के समान (जन्तुं न वितराति) प्राणी को नात नहीं करते प्रवयु् वदाति 
द, वह (स्पहभिः उतिभिः) स्प्हणीय, उत्तम उपायों से (नः प्र तिरेत) 
हमे भी बदार्वे। हम उनका सत्चछार करं । 
युष्मोतो विप्रो मखतः रातस्वी युप्मोको अर्वा खडरिः सहस्री ! 
युष्मेतः सघ्रालत ह॑न्ति वृत्रं त तद्ध अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥४॥ 
. » भां०- हे (धूतयः) भोग-वासनाभों नौर कर्म्वधनों को कंपा कर 
स्िथिरु कर देने वारे विद्धान्‌ जनो ! ओर शनरुञों को कंपा देने वाख वीर 


| 

| 

1 
+ 





अ०४।य०५८।६| ऋम्बेदमाष्य सप्तमं मरुडलम्‌ ७९९८ 
5. 
रुषो ! (युष्मा-उततः विप्रः) तुम रोगों से सुरक्षित विद्वान्‌ पुरुष जिससे 
(शतस्वी) सेकडों धनों का खामी ओर सैकढों को अपना बन्धु वना लेने: 
हारा हो भौर जिससे (बुष्मा-ऊतः भर्वा) जाप रोगों से सुरक्षित अश्चा- 
रोही वीर पुरुष (सइरिः) शघरु-पराजयकारी, सहनक्षीर भौर (सहस्री). 
सहसरा रेशर्यो जौर सदलं पुरुषों का स्वामी, सहखपति होता है भौर 
जिससे ( युष्मा-ऊतः सश्नाड्‌) भाप रोगों से सुरक्षित महाराजा होकर: 
वतर्‌ उत इन्त) बदते श्रु को भी नाश करता जौर त्रं हन्ति) धनः 
को प्राप्त करतादै, हे दिद्वानो गौर वीये! (वः) जाप रोगों का ( तत्‌ ) 
रेखा ही ( देष्णम्‌ ) दान हो । 
ता आ रद्रस्यं खीद्ट्ुषों विवासे कुविन्नंसन्ते सरतः पुन॑ः । 
यत्सस्पतौ जिहीक्रिरे यदाविरव तदेनं ईमहे तुराणाम्‌ ॥ ५॥ 
भागम (मीः) वषणशचील, सुखो के दाता, (द्रस्य) दु को 
रराने वारे वीर पुरुष के जधीन ( तान्‌ ) उन नाना वीर जनों को (मा 
विवासे) बडे आदर से रार मे बसा, उनका सत्कार करं । वे (मरतः) 
श्चुहन्ता रोग (नः) हमें एनः) वार २ (न॑सन्त) आर्च हों । ( यत्‌ ) 
जिस कारण (स्वता) उपतापजनक शब्द्‌ से, या अप्रकट खूप ते (यद्‌ 
भाविः) वा जिस कारण प्रकट खूप घे वे (निहीडिरे) कोधित हो, वा 
हमारा अनादर करे ( तुराणाम्‌ ) अति शीघ्रकारी वा अपराधियों के. 
दण्डकत्त जनों के (तद्‌ एनं) उस क्रोध को हम (अव ईमहे) दूर कर । 
प्र सा चाचि खुघरुतिमघोनांिदं सूक्तं खरुतो जुषन्त । 
छ्राराचिचिद्‌ द्वेषौ व्रषणो युयोत यूयं पत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ६।२८ 
; . आ०--(मघोनां) उत्तम आदर योग्य धन, टेश्वयै के स्वामी जनो. 
करी (सा सु-स्ततिः) वह उत्तम स्तति (भ.वाचि) मच्छ प्रकार की नाही 
है.। हे (मरतः) विद्वान्‌ पुरूषो ! आप लोग (इद) इस भकार के (सूक्तम्‌) 
उत्तम वचन (जुषन्त) सेवन किय करं । हे (मरूतः) बलवान्‌ पुरूषो, 
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भाप रोग द्वेषः) द्वेषी शतो गौर द्वेष भावों को भी. (भारात्‌ चित्‌ 
युयोत) दूर ही प्रथक्‌ करो भौर (स्वस्तिभिः) उत्तम सुखकारी साधनों घे 
"(सदा नः यूयं पात) सदा ह्म भाप रोग रक्चा करो । इति अशविंशो वमः ॥ 

[५९] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-११ मरुतः । १२ मृतयु्यो रो देवता । छन्दः-१ निचृद्‌ 
बृहतौ । ३ बृहती । ६ स्वराड्‌ बहती । २ पक्तिः । ४ निचृत्‌धक्तिः । ५ , १२ 
अनुष्टुप्‌ । ७ निचततिष्टप्‌ । ८ त्रिष्टुप्‌ । ९, १० गाय॒त्री । ११ निचृद्गायत्री ॥ 
दादरार्चं सूक्तस्‌ ॥ 
यं त्रायध्व इदमिदं देव॑खो यं च नय॑थ । 
-तस्मां अन्ने वरुण मि्ायमन्मर॑तः श्र यच्छतः ॥ १ ॥ 
भा०- हे (देवासः) विद्वान्‌ जनो ! माप लोग (यं व्रायध्वे) निस्ी 
रक्षा करते हो मौर (यं च) जिसको ( इदम्‌ इदम्‌ ) यह सन्मां है, 
यह सत्‌ स्य हे, इस प्रकार बतला कर (नयथ च) सन्माग॑ ओर सस्करम 
म अदत्त कराते हो, हे (अमे) जानग्राशक विदन्‌ ! हे (वरुण) श्रेष्ठ 
छुरुष ! हे (मित्र) जेहवन्‌ ! हे (अर्यमन्‌ ) शब्ुभों भौर दरो क नियन्तः ! 
हे (मर्तः) विद्वान्‌ भ्रजाजनो ! भाप उसको भवदय (शमं यच्छत) शान्ति 
प्रदान करो । 
युष्माक देवा अवसाद॑नि श्रिय इजानस्त॑राति द्विष॑ः । 
अर खक्षयं तिरते वि सरदीरिषो यो वो वराय दाति ॥ २॥ 
भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो ! (प्रिये महनि) प्रिय, मनोहर किसी 
दिन (दैजानः) यज्ञ॒ वाञआप रो्गोंका सत्संग करता इभा पुरुष (वः) 
“भाप रोगों को (वराय) स्वीकार करने के ल्यि (महीः इषः दाशति) 
उत्तम २ इच्छा प्रकट करता भौर न्नादि सद्धियों वा सैन्य का प्रदान 
{करता है, वह (युष्माकं अवसा) घाप छोगों के ञान गौर बर से (द्विषः) 
अभ्रीतिकर भावों भौर शुभां को (तरति) पार कर नाता है । (सः) वष 
‰छयं) श्वय को (भ तिरते) खूब दा छेता है । 
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लदि वश्चरमं चन वथिष्ठः परिमंसते । 
छरस्माकम्नय म॑रुतः सुते सचा विश्व पिवत कामिनः ॥ ३ ॥ 
भाग हे (मरुतः) विद्वान्‌ षुस्पो ! माप रोग (कामिनः) उत्तम 
संकल्प भौर शम इच्छा से युक्त होकर (8) सब (सवा) साथ मरकर 
(अस्माकं सुते) हमरे देशव के बर प्र (पिवत) टेशवय॑ का उपभोग भौर 
पारन करो । (वः चरमं चन) भाप लोगों मे से अन्तिमिषकोभी (वसिष्टः) 
शष्ट वसु राजा (न परिमंसते) त्याज्य नदीं समन्तता । श्स्युत सबको 
भाद्र भौर प्रेम ते देता है । । 


~. , । 3 


चदि चर ऊतिः पृत॑नासु मधति यस्मा अरष्वं नरः। | 
छरमि च आवत्छुमतिर्मवीयसी तुय यात पिपीषवः ॥ ७॥ 

भा-हे (नरः) नेता मनुष्यो ! आप लोग ( यस्मै भराध्वम्‌ ) 
निपको सुलादि प्रदान करते हो (वः उतिः) जापको रक्षाकारिणी सेनादि 
(एतनासु) मनुष्यों मौर संग्रामो के वीच (नहि मर्धति) उसको नाच नहीं 
करती । (वः नवीयसी सुमतिः) भाप रोगों की उत्तम से उत्तम श्चुभमवि 
( अभि भावत्‌ ) प्राक्च हो । जाप लोग (पिपीषवः) श्रजा पालन की इच्छाः 
से (तयं) शीघ्र ही (यात) प्रयाण करो भौर (भायात्त) भाभो, नाभो ।. 
श्रो घु घंष्विराधसो यातनान्धौसि पीतये । % 
इमा रौ हव्या म॑दतो ररे हि कंमो प्व स्यं गन्तन ॥ ।५॥ = 
( भा०-(मो) हे (मरुतः) वीरो, विद्वान्‌ घुरूषो ! हे (षष्विराधसः) 
-एक दुसरे से बद्ने वाले, सम्बद्ध धनैश्वर्य से सम्पन्न, भाप लोग (पीतये) 
उपभोग के लिय (अम्धांसि) नाना अन्नो को (सु यातन) सुख से प्राक 
करो । मै (इमा) ये (ह्या) खाने भौर ठेने देने योग्य दभ्यादि (ररे) 
प्रदान करती ह । (हि कं) भाप लोग (जन्यन्र) भौर अल्य स्थान में (मो 
षु गन्तन) मत जाये । मेरे रट मेँ सुख से रहिये । .. , , 

४६ व, 
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भाच॑नोवर्हिः सदताविता च॑ नः स्पार्हाणि दात॑वे वसु । 
अस्रेधन्तो मरूतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मादयाध्वै ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

भा०--हे (मरतः) विद्वान्‌ , वीर, प्रनाजनो ! (नः बर्हिः आसदत च) 
भाप रोग हमारे ब्रद्धियुक्त गृह, आसन, यज्ञ आदि को प्रष्ठ होभो (नः) 
हम (स्पहणि) चाहने योग्य, उत्तम, (वसु) धनों को (दातवे) देने कै 
यि (नः) हरमे (भविता च) प्रा हों हमारी रक्षा करं । भाप रोग 
(भलखेधन्तः) ्रजा का नाश न करते हए, जर्हिसक रहकर (रोन्ये मधौ 
सोम भादि मोषधिरस से युक्त मधु के समान विद्वानों के योग्य आनन्द्‌- 
दायक इस राट मे नौर उत्तम बल्दायक भन्नादि ॐ उपर ए) एस 
गृहादि मँ (स्वाहा) उत्तम सस्कार, सुवचन भौर सुखपूव॑क भभ्यवष्टार एवं 
न्यायोचित उपाजित धन द्वारा (मादयाध्वै) अनन्द लाभ करिषे । 
षछस्वश्चिद्धि तन्व. : शुम्भमाना आ हंसासो नीकपृष्ठा अपतन्‌ । 
विदं राधो छभितो सानि वैदःनरो न रण्वाः सव॑ने मर्द॑न्तः ७ 

भा०-(सस्वः) गुक्च भाव से विद्यमान, इन्द्रिय शौर अन्तःकरण 
को सुरक्षित भौर भाकारचेष्टादि गु रखने वाडे वा (सस्वः) एक समान 
तेज, पक समान शब्द्‌ , ओौर एक समान दे्वयादि रखने वारे, (तन्वः 
छम्भमानाः) देहो, आस्माभों को उत्तम गुणों बौर आभरणो ते भरंकृतः 
करने वारे (नीलष्रष्ठाः) इयामवणं की पीठ वाङ ( हंसासः चित्‌ ) हंसों 
के समान (नीर्ष्ठाः) नील, श्याम, काटे वणं की या न्द्र पोशाक 
बाङे, वा कृष्ण सृगाला पहने (हंसासः) हंसवत्‌ विवेकी, अन्तश्वान्रु भौर 
बाहरी शनुर्भो को मारने वाङे वा ध्येय तक पहंबाने हारे, ( अपठन्‌ ) 
भावं । वे (रण्वाः नरः न) रणकुशल नायकं के समान (सवने) पेशवयै- 
मय राषटरया सेनापति के उक्तम शासन मं (मदन्तः) भानन्द्पवंक रहते 
इष (अभितः) सब ओर (विश्वकाः) समस्त बरु को (मा ममितः) मेरे 
खारों ओर (नि षेद) बनाये. रक्खो ॥ “नीलप्र्ठाः'- काटी, नीरी पोशाक 
ते परेलप्ो, बकी; के गोन हो । 
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*\ =| ५ १३ घसति 
यो नो मरुतो श्नमि देणायुस्तिर्चिनत्तानिं वसवो जि । 
~ न = 1 _ ^ “| र ~. } 
दुहः पाशान्प्रति स खुचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना ` हन्तना तम्‌॥ ८ ॥ 


भा०-हे (मरतः) विद्वानो भौर वीर जनो ! (यः) जो (नः) हमारे 


 चीच र (दुर्हणायुः) दुःखदायी, क्रोध करने वाखा, दुष्ट हदय का पुष, 


हमारे (चित्तानि) भन्तःकरणो को (तिरः) तिरस्कारप्व॑क (अमि निघां- 
सति) भाघात या हृद्यो को चोट पह बाना बाहता है (सः) वह (दुः 


` पाशान्‌ ) द्रोही के योग्य फांसों या बन्धनं को (पति युवीष्ट) स्यागदे 


खौर ( तम्‌ ) उसको (तपिष्ठेन हन्मना) ति तापदायक हथियार घे 
(न्तन) दण्डित करो । । 
सान्तपना हृदं इ विमैरतस्तज्य॑जुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥९॥ 


भा०-हे (मरूतः) उत्तम मनुष्यो ! हे (सान्तपनाः) उत्तम तप 
करने वाले अनो ! भाप रोग (इदं हविः) यह उत्तम भन्न (जजु्टन) 
सेवन करो । हे (रिशादसः = रिशात्‌-भसः, रिश--भदसः) हिंसका को 


` नाकच करने वाङ जनो ! (युष्माक-उती) तुम रोगों की उत्तम रक्षा से ही 
हम रोग उत्तम भन्नादि राम करं। 


एष ह वै सान्तपनोऽश्नियेद्‌ व्राह्मणः । यस्य गर्भाधानघु सवनसीमन्तो- 
ज्ञयनजातकमैनामकरणनिष्कमणाननभराश्ञनगोदानचडधाकरणोपनयनश्चावनाप्नि- 
होत्र्तच्यादीनि तानि भवन्ति ससान्तपनः ॥ गो० १० २।२३ ॥ 
जि ब्राह्मण ॐ गर्भाधान से लेकर उपनयन, समावत्तनादि तक संस्कार 
हो लु ह भौर अभिद्र, बतचर्यादि ठीक पालन हों वह “सान्तपनः 
कहाता है । ॑ 
गृहमेधास आ ग॑त मरतो माप॑ भूतन । युष्माकोती सुदानवः १० 

भा०- हे (गृहमेधास) शह मँ उत्तम बुद्धि रने वाले, वा गृह भँ 
यज्ञ करने हारे उत्तम गृहस्थ जनो ! हे (मरुतः) मनुष्यो | भाप रोग 
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(जा गत) भाहये । (मा भपभूतन) हमते दूर मत होहये। हे (स॒- 
दानवः) उत्तम दानयुक्त, पुवं दानशील पुरुषो ! (युष्माक-उती) भाष लोगो 
की रक्षा, क्ञान जौर सत्कारसे दी हम.भी प्रसन्न हों । 
इहेद वः स्वतवसः कवयः सुश्वचः। यजं मखत आ बणे ॥१९॥ 
भा हे (स्वतवसः) स्वयं अपने शरीर भात्मा ओर धनैशवयं ते 
बलशाली पुरषो ! हे (कवयः). ऋान्तदशीं जनो ! ह (सूर्॑-वचः) सूय के 
समान देह कौ कान्ति वाले तेजस्वी, उर्व पुरुषो ! ह (मरतः) विद्वान्‌, 
वीर ननो ! ओँ (नः) भप लोगों को (इह इद) इस २ काय॑ ओर पद्‌ के 
निमित्त (आदृणे) वरण करता ह । भाप लोग (यज्ञं) यज्ञ को (भा गत) 
जाकर रास हों जौर (मा भप भूतन) हमे दूर न ष्टवे । 
उय॑स्वकते यजामहे सुगन्थि पुष्टिविधनम्‌ | 
उर्वाखकमिव बन्ध॑नान्मन्योसश्चीय माख॒तात्‌ ॥ १२॥ ३० ॥ ४॥ 
` भा<-(ज्यम्बकं) तीनों शब्दमय वेदों का उपदरश्च करने वाले, वा 
तीनों .खोको, तीनों वेद, तीनों वर्णो ऊ उपदेष्टा, रक्षक, द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ 
भौर सरीखप तीनों. के माता के समान पालक, (सु-गन्धि) उत्तम गन्ध 
से शुक्त, उत्तम ङरोत्पन्न, वा शत्रुओं ॐे उत्तम नाशक वा शुभ पुण्य गन्ध 
वाटे, सत्कमा, ( पुष्टिर्धनम्‌ ) पष्ट, सखद्धि को बढ़ने वाले पूञ्य पुरुष 
वारु की हम (यजामहे) उपासना पूजा करते है । मै (त्यो) गष्ु 
के (बन्धनात्‌ ) बन्धन से (उवीस्कम्‌ इष) खरे ॐ फल ॐ समानः 
खक्षोय) ` युक्त होड" ओर ( अष्टेतात्‌ ) अष्तमय मोक्ष सुख वा दीं 
जीवन ते (मा युक्ीय) प्रथक्‌ न होड । इति व्रिशो वर्गः॥ इलि 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

“यम्बके"--अ्रि शब्दार्थः । अम्बरति शब्दायते इस्यम्ब्रः, अम्बकः । 
रपाणं जस्बङः “यम्ब डः" । 'सुगन्विः, गन्ध हिंसने । शोभनः शरीरगंधः 
सुण्यगन्धो -वा यस्यासौ सुगन्धिः; । यथा इक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्‌ गंधो 
बाति एवं पुण्यस्य कर्म॑णो दूराद्‌ गन्धो वातीति श्रुतेः । संयणः। . .. . 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः क 
[ ६० | } उनो 
बिष कपिः ॥ १ सयः । २--१२ मितरावश्णौ देवते ॥ छन्दः--१ पंक्तिः + 
*९ विराट्‌“ पृक्तिः । १० स्वराद्‌ पक्तिः । २) ३२,४, ६, ७, १२ निवृत्‌ 
्रिषटुप्‌ । ५, ८, .११ विषटुप्‌ ॥ 
यदय सूय बवोऽर्नागा उचन्मि्ाय वरुणाय खल्यम्‌ । 
, श्यं देवत्रादिते स्याम तवं श्रियासों अर्थमन्‌ गृणन्तः ॥ १ ॥ ; 


` भा०-हे सूर्य॑ के समान तेजस्िन्‌ ! हे (भदिते) भविनारिन्‌ { हे 
| ८ भयैमन्‌ ) न्यायकारिन्‌ ! तू (अनागाः) भपरारधो भौर छल कपटादि 
| पाप से रहित होकर (मित्राय) खेहवान्‌ भौर (वरुणाय) शरे ` जनः के 
| प्रति (अद्य) आज ॐ समान सदा ही ( उत्‌. यन्‌ ) उत्तम पदु.को प्रो 
| होता इजा (सव्यं त्रत्रः) सव्य का उपदेश करता है, (देवत्रा); विद्रान्‌ 
मनुष्यों के बीच (वयं) हम रोग (तव) तेरे ही दिये (सव्यं) सव्य ज्ञान 
-का ` (पणन्तः) उपदेश करते हुए, एवं तेरे शासन म सत्य. भाषण कते 
इए (तत परिराः स्याम) तेरे प्रिय होकर रहें । ; 
एष स्थ भित्ावव्णा नृचक्षा उमे उदैति सूयो चमि ज्मन्‌। 
` विर््वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मतेषु वज्ञिना च पदथ॑न्‌ः॥२॥ 
| , मा०--हे (भित्रा वरुणा) परस्पर के खेही भौर एक .दसरे को 
| शरणा करने वले खी `पुरूपो ! (उमन्‌ सूयः) भूमि पर या अन्तरिक्षम 
` सूयै के समान (एषः स्यः) वह यद, प्रसिद्ध॒ तेजघ्वी (जर-चक्षाः) सब 
;मनुष्यो का द्रष्टा, (विश्वस्य) समस्त (स्थातुः ` जगतः, च). स्थावर भौर 
` -जंगम ` का (गोषाः) ` रक्षक (मर्तष) मनुष्यां मे (ज) सरख धासिकः 
. कार्यो ओर (जिना) पापो को भी ( परयन्‌ ) म्यायपूवक. देखता इजा 
(उमे शमि) खी भौर घुरूप, वादी ओर प्रतिवादी दोन क भ्रति (उद्‌ एति) 
॥ उदय को प्रा होता दै, प्रतिष्टा को परा करता दै । +) 
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भुक्त खत हरित॑ः खधस्थरा्या ईं वह॑न्ति सै तरताची । 
धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चट ॥३॥ 
' ` " भा०-( सधस्थात्‌ ) अन्तरिक्ष से ज्ञैते सूर्य (सक्ष हरितः) सातो 
" अंाहरंण करने वाली किरणों को (अयुक्त) नियुक्त करता है भौर चैते 
(धृताची: हरितः) तेभ वा जल ते युक्त किरणं वा रात्रिया वा दिश (दै 
वहन्ति) उस सूये को धारण करती ष वैते वह राला (स हरितः) राट 
के सात प्रकारके राज काज चलने वाके भमा्योक्ा ( सधस्थात्‌ ) 
साथ बैठने के सभास्थान से जासन करता इअ, (अयुक्त) उचित २ कायौ 
: मे निथुक्त ` करे (याः) जो (घृताचीः) तेज भौर सेह षे युक्त होर (सूरः 
वहन्ति) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष को धारण करते हे । (यः) जो राजा 
.. (युवा) त॒म दोनों की शुम कामना करता इना, हे (मित्रावरुणौ) प्राण 
 शदान के समान राषटरे भाघार ख्प खी पुरुषो । (यूथा इव) गौभों के 
ूथों को वाले ॐ समान समस्त (धामानि) स्थानों जौर पदों तथा 
` (जनिमानि) सब प्राणियों, जनों ओर कायौ कोमी (सं चष्टे) षच्छी 
श्रकार देखता है । 





उद पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूय। अरुदच्छुकमणैः । 
। यस्मा आदित्या अध्व॑नो रदन्ति मितो अर्यमा वरुणः खजोषाः॥४ 
भा०-ष्े खी पुरुषो ! (वाम्‌) आप लोगों के लाभा हयी (मधुमन्तः 
` श्रक्षासः उत्‌ अस्थुः) नर से युक्त मेघ उपर भाकाश म उरते है, उसी 
` श्रकार (मधुमन्तः पृक्षासः उत्‌ अस्थुः) मधुर गुणयुक्त भन्न भूमि पर 
उस्पन्न होते दै । सू्॑जिस प्रकार ( शक्रम्‌ भणै; अरुहत्‌ ) दढ नल को 
` ऋपर उठाता है उसी प्रकार सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा शयुद्धः निष्पाप धन षा 
, भा्षम्य पद्‌ को प्रा करे । (यस्मै) जिसङ़े हितार्थ (भादिष्याः) १२ 
` मासो तक के सष्श नानारूप से सर्वोपकारक तेजस्वी १२ सजिव 
<मष्वनः) राज-कारयो के नाना मागं (रदन्ति) .वनाते है वदी (स.जोषाः) 


---~ 





गणप 
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समान रूप से, सबको प्रिय, (मित्रः) संखे, (भर्यमा) स्यायकारी,; 
(वरणः). सवशे, सवे वरने योग्य हो । 
हमे चेतारो अनर॑तस्य भूरेभित्रो अयमा वरणो दि सन्ति। 
हम छृतस्यं वार घुदुरोणे जग्मास॑ः पुत्रा आदिंतेरदन्धाः ॥ ५॥ 
भा०-(दमे) ये विद्वान्‌ भौर (मित्रः) सर्वखेष्टी, (अर्यमा) न्याय 
कारी भौर (वरणः) सर्वेष राजा ये सव (भूरेः) बहुत बडे (अनृतस्य) 
भसव्य को भी (चतारः) विवेक द्वारा छानबीन करने वाले (हि सन्ति) 
भव्य हों । (दुरोणे) गृह मे पुत्र जैते घन की इद्धि करते हैवैते (दुरोणे) 
दृष्प्राप्य पद पर स्थित होकर, वा (दृह) हस राष्ट मँ भी (अदितेः) सूय॑बत्‌, 
तेजस्वी शाजा के भीन उसङॐे (पुत्राः) पुम्रों के समान आज्ञाकारी 
(शग्मासः) सुखकारक भौर (अद्न्धाः) प्रजारभो को हिसा न करने भौर 
शन्रुभों से स्वयं भी पर्ति न ्टोने वारे होकर (कतस्य बाषधुः) सत्य 
ण्याय भौर घन की बदि कर । 
हमे भिन्नो वश्णो दुक्भांसोऽ चेतसं चिच्चितयन्ति दक्षः । 
भपि क्रतं सुचेव॑सं वत॑न्तस्तिरश्चिदंदहः स॒पथ। नयन्ति ॥६।१॥ 
भा०-(इमे)' ये (मित्रः) स्वखेद, (वरुणः) राजा भौर (दृड- 
भासः) दूर २ तक बमकने वाठे प्रसिद्ध, किमान भौर तापी पुरुष 
(दक्ष) भपने कर्मो भौर लानो से ( भवेतसं चित्‌ ) ज्ञान रहित को भी 
(चितयन्ति) ज्ञानवान्‌ करते द । (जपि) भौर (स-चेतसं) उत्तम चित्त वा 
ज्ञान वारी (करतु) उद्धिः वा कम॑ का (वतन्तः) सेवन करते हए (सु-पथा) 
उत्तम माग से ( अंहः तिरः चित्‌ ) पाप को दर करते भौर भर्या को 
सन्मागै से (नयन्ति) ञे जाते है । इति प्रथमो वः ॥ 
¡ दिवो अनिमिषा पृथि कित्वांसो| अचेतसं 
हमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति । 
थवराज चिन्नो गाधम॑स्ति पारं नं रस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥७॥ 
~ भा०-(मे) ये (दिवः ए्रथिभ्याः) भाकाश्च भौर भूमि के समस्तः 
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पदार्थौ को (चिकिल्वांसः) जानने वाले, विद्वान्‌ छोग (अनिमिषाः) कमी 
भांखं न क्षपकते हए, सदा सचेत, आरस्य रष्टित होकर ( भचेतसम्‌ ) 
भज्तानी पुरुष को भी ( भ-त्राजे चित्‌ ) उत्तम गन्तव्य मार्ग मं (नयन्ति) 
रे जते हे । (भ्र बाजञे) मारौ मे भी जते ( नथः गाधम्‌ ) नदी का गहरा 
र (भस्त) इजा करता है, वे विदान्‌ लोग (अच) इस (विष्पितस्य) 
ूरः२ ठक के हुए विघ्चखूप भथाहजर तेभी ( नः षारं पन्‌ ) 
ह्मे प्राप्त करं । | 
यद्‌ गोपावददितिः शम शद्ं त्रो यच्छन्ति र्णः सदासै। 
तस्मिन्ना तोकं तन॑ये दाना मा क॑ देडेन॑नं तुरासः ॥ ८॥ ; 
` ` भा०-( यत्‌ ) जो (अदितिः) विद्वान्‌ , माता पिता-के तुल्य अखण्ड 
शासक राजा, (मित्रः) भित्र, खेही, (वरणः) सर्वोपरि उत्तम पुष, ये सव 
(खदा) उत्तम ` करादि के दाता प्रजाजन के दिता वा बृत्ति आदि देने 
वारे स॒ख्य राजा के लियि (भद्र) क्स्याणकारी सुख (यच्छन्ति) अदानं 
रते हँ । ( तस्मिन्‌ ) उसके अधीन इम अपने (तोकं तनयं घा दधानाः) 
सत्र पौत्रादि का पाटन करते हए (लरासः) भति शीघ्रकारी होकर (देव- 
डन) विद्वानों के भनाद्र भौर करोधजनक काम (मा कर्म॑) न करं । 
भव वेदिं दोज।भिर्यजेत रिपः काथ्चिद्रर्णश्रुतः.सः । : 
परि दवेषोभिरथैमा ब्रुणक्ूरं सुदासे दूषणा उ लोकम्‌ ॥९ ॥ 
भाजो व्यक्ति (होत्राभिः) उत्तम वाणियों से ( वेदिम्‌ ) सब 
सुखो को प्राच कराने वाली यज्ञ वेदी, विदुषी खी भौर भूमि को (खव- 
यजेत) प्राच नदीं करता, उसका उत्तम भाद्र नीं करता (सः) वह 
(वरुण-भतः) शरेष्ठ जनों से विनारित, दण्डित होकर (कः चित्‌ रिषः भव 
यजेत) कदे प्रकार के कष्ट प्राप्त करताहे। यथात्‌ जो (होत्राभिः) दान 
भदान च्छया मौर सत्कार युक्त वाणि्यो से वेदि) सुखप्रद खी, यज्ञ 
वेदी; भूमि वदि का सत्संगः करता 'है वह (बहण-घ् तः) श्रेष्ट पुरषो से 
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धारित होकर (काः चित्‌ रिषः जवर) कहं प्रकार के नाना दुरो से युक्त ` 
दोकर रहता है । (अयमा) न्यायकारी, दु ऋ नियन्ता, हे वृषणा.) 
बलवान्‌ खी पुरूषो ! (दे पोभिः परि बृणक्तु) दवेपकारी दुष्ट जनों ते हमे ` 
द्र रक्खे मौर (सुदासे) सुखभ्रद्‌, उत्तम दानशील पुरुष को (उर रोक) 
विश्चाङ स्थान प्रदान करे । 
सस्वश्चिद्धि सञ्॑तिस्त्वे्येषामपीच्येन सह॑सा सह॑न्ते । 
युष्मद्धिया छंषणो रेजमाना दक्ष॑स्य चिन्महिना सृता नः ॥१०॥ 
 भा०- (एषां) इन उक्त बलवान्‌ राष्ूसन्चाखक प्रधान पुरुषों की 
(सम्‌ तिः) एक साथ संगति, सम्मति मादि सदा ( सस्वः द्वित्‌ ) गु . 
जौर (तवेषी) तीक्ष्ण, तेजस्विनी हो । वे रोग (मपीच्येन) सुन्दर, सुगु, 
सुच्दं (सहसा) बरु से (सहन्ते) शघरुभों का पराजय करने मे समर्थ 
होते ह । हे दषणः) बलवान्‌ युषो ! (युष्मद्भिया) जाप रोगों के भय 
से (रेजमानाः) श्रुजन कंपते हों ओर ८ दक्षस्य महिना चित्‌ ) बर के 
महान्‌ सामथ्यै ते माप रोग (नः गृडत) हमे सुखी करं । 
यो ब्रह्मणे सुस्रतिमायजते वाजस्य खातो परमस्य रायः। 
सीश्चन्त सन्धुं धव॑नो च्य उर क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥११॥ 
भा०~-(यः) जो मनुष्य (ब्रह्मणे) विद्वान्‌ बरहमेत्ता पुरुष के हिताथे, 
वा ज्ञान, धन के प्रा्ठयथं ( सुमतिम्‌ ) छम कल्याणकारी ज्ञान ओर 
बुद्धि (आ यजाते) प्राप्त करता है भौरजो (वाजस्य) बर, ज्ञान मौर 
(परमस्य रायः सातौ) सवेश्रे्ठ देश्य साम के लिये (सुमतिम्‌ मा यजाते) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरूष का सत्संग करता है (मघवानः भयैः) उत्तम पूय 
ज्ञान, धनादि सम्पन्न पुरुष उसको (मन्युं सीक्षन्त) ज्ञान प्रदान करते 
जौर (क्षयाय) रहने भौर उसकी देश्वये के लिये (उर) बहुत (सु-घातु) 
उत्तम भरण पोषण, उत्तम गृह, उत्तम सोना चान्दी भाभूषण, वेतन, 
षृत्ति जादि (चक्रिरे) प्रदान करते है । 
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इयं देव पुरो्हितियुवभ्या यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि । | 
विभ्वानि दुर्गा पिपृतं तिरे नो युयं पात स्वस्तिभिः सद नः।१२२। 
भा०--हे (भित्रा वरुणौ) जेदयुक्त, श्रेष्ट, उत्तम खी षुरुषो ! हे माता 
पिता के तुल्य सभापति सेनापति जनो ! हे (देव) विदानो ! (यञेष) । 
सत्संग, यज्ञो म, (इयं) यह (युवभ्यां) जाप दोनों के लिय (पुरःदितः । 
भकारि) भाद्र पूलंक उत्तम भट की जाती है । जाए लोग (विश्वानि) समस्त 
(दुग) इगेम, कटो को भी (तिरः) दूर कर ह्मे (पितं) पालन करो 
भर (यूं) आप लोग (नः खवस्तिभिः सदा पात) हमारी उत्तम साधनों 
से सदा रक्षा करो । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 





























